पधुनिक थ्ाप्माणिक प्रनोविज्ञान 


( (००७॥॥ ढ०लंश ?5एला००४9 ) 


( भारतीय विश्वविद्यालयों के त्रिवर्षीय परठ्यक्रमानुसार;) 
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भी नरेन्द्र प्रकाश जैन; मोतीलाछ बनारसीदास, नोक, भाराणसी द्वरा 
'प्रकाशित ए कम्‌ राजेश ग्रिटिय बक्से, विसोचनकाट, जाशबसी द्वारा मुद्रित 


आसमुख 

आज हमारा समाज अनेकानेक समस्याओं से जूझ रहा है । सामाजिक सम्बन्धों 
में भो सवा की गन्ध आने छगी है । समाज के मौलिक मूल्य बहुत कुछ बदर गये 
हैं। जहाँ कुछ परिवर्तत समाज के लिये अनुकूल प्रतीत हो रहे हैं, वही अतेक 
समाज के लिये प्रतिकूछ तथा कुछ घातक भी हैं। सामाजिक सम्बन्धों से “मेरे 
शत्रु का शत्रु मेरा मित्र हैं” की कहावत चरितार्थ होती है । स्वार्थ ने जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में प्रमुखता प्रास कर ली है । परार्थ की जगह स्वार्थ, हिसा, आतंकवाद 
जातिवाद और अन्‍्तंजातीय संघर्ष का बोलबाला है। समाज एक कठिन अवस्था 
से गुजर रहा है। ऐसे समय में समाज मनोविज्ञान का भहत्व ओर भी बढ़ जाता 
है। जो समाज में व्यक्ति के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। यह मानव के अन्ते- 
चैयक्तिक सम्बन्धों का अध्ययन करके व्यवहार को समझने तथा तदनुसार व्यवहार 
करने का मूलमन्क्र प्रदान करता है । सामाजिक पर रिवर्तनों की द्रुतगति के परिणाम 
स्वरूप व्यवहार की जटिलताओं का रहस्यपोदघाटन समाज मनोविज्ञान के अध्ययन 
द्वारा ही संभव है । 

प्रस्तुत पुस्तक मनोविज्ञान विषय का चयन करने वाले बी० ए्‌० तथा एम० ए० 
के विद्याधियों के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। उत्कलू विश्व- 
"विद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से 
आयोजित मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम संशोधन हेतु हुई कार्यशाला की संस्तुतियों को 
ध्यान में रखकर प्रस्तुत पुस्तक के विषय वस्तु का चयन किया गया है। पृर्वाश्चिल 
“विश्वविश्वालय समेत छत्तर प्रदेश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों तथा विहार राज्य 
के सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए विभिन्‍न विषयों का 
चयन किया गया है। साथ ही बाधुनिक समाज में मानव की ज्वरृन्त समस्याओं 
जैसे आक्रामकता तथा हिंसा, परार्थ तथा सहायताथे व्यवहार, सामाजिक परिवर्तन 
तथा सामाजिक ग्रगति जैसे आधुनिक शी्षेकों से सम्बद मनोवैज्ञानिक तथ्यों का 
समावेश किया गया है । जिससे पाठक केवछ सामाजिक मनोविज्ञान के सम्प्रत्ययों। 
सिद्धान्तों झोर अध्ययनों से ह्वी वहीं, वरत उनके यथार्थ को व्यवहारिक रूप में 
परखने ओर समझने में सक्षम हो सकें और इसके जीवनोंपयोगी तथ्यों से 
अवगत हो सकें । 

हम कषपने लेखकों के आभारी हैं। जिन्होंने अपना अथक परिश्रम ओर पूर्ण 
सहयोग देकर पुस्तक की रचना को संभव बनाया है। अध्यापक बन्धुओं से विनश्न 


(4) 


निवेदन है कि अपने बहुमूल्य सुझाव द्वारा पुस्तक के संशोधन में सहयोग देने क॑ 
कृपा करें। आशा है पुस्तक अध्यापकों और मनोविज्ञान के छात्र-छात्राओं के छिए 
उपयोगी सिद्ध होगी । 


अन्त में, हम बाबू कमला शंकर घिह, प्रबन्धक, मोतीलाल बनारसीदास, पटन' 
के प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हैं क्योंकि इस काये का श्रेय. कमला बाबू की 
प्रेरणा ही रही है । परन्तु अपनी बात अधूरी ही रह जायगी यदि मोतीछाल बनारसी 
दास, वाराणसी शाखा के श्री वकीरू राम कुशवाहा तथा विक्रय प्रतिनिधि 
श्री मुन्नालाल पाण्डेय के प्रति अपनी कृतज्ञता न प्रकट कर हूँ क्योंकि इन छोगों ने 
ही पुस्तक के प्रकाशन का कार्ये सहर्ष सम्पन्त किया तथा अपने असाधारण सहयोग 
से इसे पुस्तक का रूप समय से प्र5त किया । 

सम्पादक 
जन्माष्टमी, १९९४ डॉ० काजी गौत आलम 
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विषय सूची 
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समाज मनोविज्ञान : महत्व एवं आवश्यकता -2]. ... 
($००ं3] 29000०89 ६ [फफुण्र॑बा०८ बात ०८१ ) 

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, दृष्टिकोण, परिभाषा, समस्‍यायें तथा क्षेत्र, 
सामाजिकरण एवं व्यक्तित्व, सामाजिक अत्तःक्रिया, संज्ञान एवं 
प्रत्यक्षीकरण, अभिवृत्ति, मत तथा ग्रचार, समूह तथा नेतृत्व, अभि- 

प्रेरक एवं अधिगम, सामाजिक व्यधिकोय, समाज मनोविज्ञान का 

स्वरूप, अन्य सामाजिक विज्ञान से सम्बन्ध । 

समाज मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां 22-45 
(08७॥088 ० 5४४09 ० $008 ९89०४००४५ ) 

प्रेक्षण विधि, प्रेक्षण के प्रकार,. प्रयोग विधि, साक्षातकार विधि; 
अश्वाबली विधि, समाजमितीय, सांल्यिकीय विधि, अन्तर सांस्कृतिक 

विधि, मनोवैज्ञानिक परीक्षण । 

सामाजिक अभिप्रेरक 46-77 
( $0०॑ं8] १(०पं४०४ ) 

सामाजिक अभिप्रेरक : आवश्यकता के रूप में, उद्दीपन की 
आवश्यकता, मैस्लो कर जावश्यकता सिद्धान्त, मरे का सिद्धान्त, 
आववयकता के प्रकार, आक्रामक आवश्यकता, परहित अधभिप्रेरक । 
अभिवृत्तियाँ 78-20 
( 84४804७8 ) 

अभिवृत्ति तथा अन्य सम्बद्ध पद, अभिद्त्ति निर्माण, अधिगम और 
अभिवृत्ति निर्माण, अभिवृत्ति परिवर्तन, अभिवृत्ति परिवर्तन के 

कारण, सिद्धांतहाइडर का सिद्धान्त, संज्ञानात्मक विसन्नादिता 
सिद्धान्त, अनुनयश्चील सम्प्रेषण तथा अभिदृत्ति परिवर्तन, सूचना की 
विश्वेषतायें, अभिदृद्धि मापन-वस्टंन मापनी, छिकर्ट मापनी, बोगा- 

डंस की सामाजिक दूरी मापनी, विशिष्ट अणालियाँ, प्रच्छन्त 
प्रणालियाँ । 


फ़ 


का (8-3) 


सामाजिक प्रत्यक्षीकरण 
( 3०णंद्वा एलणधए४०७ ) 
अवाचिक संज्ञापन, अदाचिक संकेत तथा साम्राजिक अल्तःक्रिया, 
प्रात्यक्षिक अनुक्रिया को प्रभावित करने वाली मौलिक प्रक्रियायें, 
सामाजिक प्रत्यक्षीकरण पर प्रयोगिक अध्ययन, प्रात्यक्षिक सुरक्षा, 
अत्यधिज्ञा देहछी का संशोधत, उद्दीपक सांवेगरिकता, प्रात्यक्षिक 

ध्रुरक्षा में व्यक्तिगत भिन्‍नतायें । 

व्यक्षित प्रत्यक्षीकरण 42-63 
( एशइ४णा एथ०८एघंता ) 

व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण--स्वरूप एवं बे, प्रभावांकन के साधन; 
सामाजिक रढ़ियुक्तियाँ--प्रकृति; सत्पता-अप्तत्यता, गुणारोपण 
सिद्धान्त, तुछनात्मक अनुमान सिद्धान्त, सफलता और विफलता का 
गुणारोपण, गुणारोपण सिद्धान्तों की तुछना एवं वैषम्य, व्यवहा- 

रिक उपयोग, स्व प्रत्यक्षीकरण, संवेगों का स्व प्रत्यक्षीकरण । 


सामाजिक प्रभाव : सामाजिक मानक तथा समरुपता 64-97 
( $09ं8] [00९०९ ; $00ं॥! ००६ & एणरा/णफए ) 

निष्पादव का स्लांमाजिक सुकरीकरण, सामाजिक मानकों द्वारा 
प्रत्यक्षीकरण एवं संज्ञान पर प्रभाव, सामाजिक दबाव के प्रभाव 
विषयक अध्ययन, समरूपता, समख्पता के सिद्धान्त, समुह दबाव 
सिद्धान्त, समरुपता के निर्धारक आधार, अनुपालन, आाज्ञाकारिता 
सामाजिकरण तथा सामाजिक अधिगस 98-225 
(8008॥29000 & ॥,९80॥8 व 80098) 00४८४: ) 

सामाणिकरण का स्वरूष, साधन, ह्वितीयक समूह के प्रभाव, निर्धा- 

रक, साम!जिक सन्द में अधिगम, पुनरबंछन तथा अधिगम, प्रतिरूप 

अथवा अनुकरकष द्वारा साम/जिक अधियम, सामाजिक अधिग्रम में 
प्रात्यक्षिक कारक, प्रतिरपों में निहित पुरस्कार भिन्‍नतायें, भूमिका 
अधियम, भूमिका अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक । 

सामाजिक संस्थिति एवं सामाजिक भूमिका 226-245 
($०थं8॥ 8898 थयात 3००॥ ॥०७४ ) 

संस्थिति के अथे, प्रकार एवं निर्धारक, भूमिका, अर्थ भूमिका तथा 
अस्तेक्रिया, भूमिका तनाव, समाधान एवं सिद्धान्त । 
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अन्तर्वेक्तिक आकर्षण 246-268 
( वाशिएश३8008) 8०8०३ ) 

आकर्षण का अये एवं स्वरूप, आकर्षण के निर्धारक, आकर्षण के 
विनिमय सिद्धान्त; समाजमितीय आकर्षण का मापन । 

पूर्वाग्रह तथा विभेदन 269-288 
( श्ष॑ण्वा०० 886. 0%घजाप्रबरधंगा ) 

विभेदन या भेद बोध, पूर्वग्रह की उत्पत्ति एवं प्रकायें, पू्वग्रह तथा 
विभेदत, सेद्धान्तिक उपाग्रम, पूर्वप्रह तथा विभेदल में परिवतंन । 
सामाजिक अन्तःक्रियायें 289-308 
( $०9ं5 [हक्षब०ं०७६ ) 

अ्थे, स्वरुप, स्तर, दशाएँ उत्तं जनाए', निर्धारक, भ्रक्रियाएं, सहयोग 


- के प्रकार, कारण, समंजन, सात्मीकरण प्रतिस्पर्धा, संघर्ष । 


व्यक्तित्वः सामाजिक घटक के रूप में 309-332 
(९७४8008॥॥7 8$ & 50०ं६4 98७६007६0०७ ) 

भूमिकायें तथा व्यक्तित्व निर्माण, स्व, क्षेत्र सिद्धाल्त तथा स्व 
सिद्धान्त, स्व का मनोविक्छेषणात्मक सिद्धान्त, आत्म-आदर, सामा- 

जिक निर्भरता और अनाश्चितता, जन्म क्रम और व्यक्तित्व । 
समूह प्रक्रियायें 333-359 
( 07079 ?700०85०8 ) 

समूह का निर्माण बरकरार रहता, सामाजिक विनिमय सिद्धान्त, 
विशिष्ठ तथा विश्वव्यापी संसाधन, समृह भागग्राहिता में वैकासिक 
अवस्थायें, संशक्ति, सहस्थिति-सम्भावना तथा संश्नक्ति, समुह मानकों 

के श्रति आबद्धता, मनोबरू, सामाजिक जलवायु तथा वातावरण, 

समूह प्रकार, सामूहिक अन्तक्रिया का विश्लेषण और मापन, वेल्स 

की प्रणाली में भ्राप्तांक श्रेणियाँ । 

नेता और नेतृत्व 360-390 
(28008 & ,व्बत0कफ ) हु 

नेतृत्व परिभाषाएं, नेता के श्रकाय्य, वेठृत्व श्रकार एवं श्रेंगीकरण, 
लिपिट्ट एवं ह्लाइट का वर्यीकरण, नेतृत्व का अविर्भाव, नेतः की 
व्यक्तिगत विशेषताएँ, नेताओं में संरचना बनाम कन्सीडरेशन, 
हाथोनें अध्ययन, अल्तर्राष्ट्रीय हार्वेस्टर अध्ययन, सबसे कम पसन्द 
सहकर्मी के प्रति नेता की अभिदृत्ति । 


47. 


20. 


2]. 


डक 


(० ) 


समृह सनोबल 39-400 
( कणाए कथा ) 

परिभाषाएँ, उच्च मतोबल के आधार, निम्न मनोबल की विज्वेषता, 

समूह मनोबछ के निर्धारक, मायन विधियाँ । 

सामाजिक व्यहार के नियम 40]-420 
(.8४४ ०6 8004] 9०क8ण्त०चः ) 

सुझाव, संसूचत के विभिन्‍न रूप, सुझाव का वर्गीकरण, संसूचन 
दक्षाएं, सामाजिक जीवन में सुझाव का महत्व, अनुकरण, प्रकार 

नियम, सिद्धान्त, महत्व, सहानुभूति, सहानुभूति के प्रकार, निर्धा- 

रक, महत्व । 

सामाजिक परिवर्तन 42-438 
( 80984 8॥8786 ) 

सामाजिक परिवतंन का अर्य, विश्वेषताएँ, प्रकार, कारण, सिद्धान्त, 
परिणाम, भारत में सामाजिक परिवततेन । 

फेशन 439-447' 
( एगगाधं०0 ) 

फैशन का अर्थ, स्वरूप एवं विद्येषताएँ, फैशन तथा प्रथा, फैशन 

और प्रथा में अन्तर, फैशन का प्रसार । 

जतमत 448-460 
(2970॥6 0.० ) 

जन या जनता तथा मत का अर्थ, जनमत की विशेषताएँ, जनमत 

निर्माण की प्रक्रिया, जनमत विर्माण के निर्धारक, जनमत के साधन 

या भाध्यम, जनतमत मापन, जतमत का महत्व । 

भीड़ तथा श्रोत्ा समूह 46-485 
( 000४8 894 4घभ०१०6 ) 

भीड़ की परिभाषा, भीड़ की विज्वेषताएं, भीड़ के प्रकार, क्रियाशील 

भीड़ का मनोविज्ञान, भीड़ के सिद्धान्त, भीड़ तथा आक्रमणकारी 

भीड़ में अन्तर, श्रोतागण, लक्षण, प्रकार, श्रोतासभूह तथा भीड़ में 

अन्तर | 


प्रचार 486..502 
( 9४०0४8&768 ) 

अथे, विज्येषताएं, प्रकार, प्रचार तथा क्षिक्षा, प्रचार मनोविज्ञान, 
तकनीकें, सिद्धान्त, साधन, महत्व, सीमाएं, बचाव । 


23. 


24. 


अफवाह 503 .-5!4 
( 800४ ) 

अर्थ, विशेषताएँ, प्रकार, परिस्थितियाँ, कारण, विश्लेषण; साधन; 

रोक थाम । 

आक्रामकता 55-536 
( 58876380॥ ) 

अर्थ, सिद्धान्त, आक्रामकता को उकसाने वाले कारक, तियन्त्रण । 
परोपकार, सहायताथे, व्यवहार : 

समाजोपयोगी व्यवहार 537-554 

( &0एंशा, पछाड़; फैशाबरॉ०णाए! ; ए00०॥ 8008ए0प ) 
अथ, सहायतार्थ व्यवहार के निर्घारक; संज्ञानपरक माडल, सिद्धान्त । 


अध्याय [ 


समाज-मनो विज्ञान ः महत्व एवं आवश्यकता 
(80९4) ९5ए५०४०॥०४ए ; पए0:क्षा०७ क्षा्त 7०20 ) 





मानव सदैव ही दुसरे व्यक्तियों के साथ सम्पर्क रखता है। इसी कारण उसे 
सामाजिक जीव कहा गया है। कभी समाज की सराहना और प्रश्नंस्ता की जाती है 
तो कभी निल्दा, किल्तु इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि अन्य व्यक्ति हमारे जीवन में मुख्य 
भूमिका निभाते हैं । हम दूसरों के सम्पर्क में आते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, तथा 
उनको प्रभावित करते हैं। मानव विकास दूसरों के साथ सम्पर्क पर आश्रित हैं; 
जिसे हम क्षामाजिक परिस्थिति कहते हैं अत: मावव विकास सामाजिक अस्तःक्रिया 
का प्रतिफल है । 


जन्म से छेकर मृत्यु तक मनुष्य नाना प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों के 
संपर्क में आता है। शैस्वावस्था में झिशु का सामाजिक जगत अति सीमित होता 
है । वह दयकीय ( 0986 ) का सदस्य होता है। आयु इद्धि के साथ-साथ शिशु का 
सामाजिक जगत बिस्तृत एवं व्यापक होने छगता है । पिठा ठथा परिवार के अन्य 
संदस्य भी उसके सामाजिक जगत के अंग बन जाते हैं। समय की श्रगति के साथः 
उसका सम्पर्क पड़ोस के अन्य बच्चों एवं विद्यालय के साथियों के साथ भी होते 
लगता है। फिर वे विद्यालय में शिक्षकों के सम्पर्क में आते हैं। इस प्रकार आग्र 
बृद्धि के साथ उसके सम्पर्क का क्षेत्र व्यापक होने रूगता है। समाज के सम्पर्क 
अथवा सामाजिक अन्त:क्रिया के महत्व को देखते हुए आज से बहुत पहले अरस्तू ने 
कहा था “प्रकृति ने मनुष्य को सामाजिक जीव बनाया है” (]९8६एा७ 088 08806 
7987 8 60048) 0०78 ) 


इसके अतिरिक्त मनुष्य अनेक अप्रत्यक्ष परिस्थितियों तथा अस्य कारकों के 
सम्पर्क में भी आता है, जैसे टी० बी०, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकायें, चलचित्र 
ादि आधुनिक सम्प्रेषण के साधनों के माध्यम से स्वदेश ही नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण 
बिद॒व के सम्पर्क में आने रूगता है। इस प्रकार समाज-मनोविज्ञान समाज में रहने 
वाले व्यक्तियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अतः समाज मनोविज्ञाव, 
साम्राजिक जीव के अध्ययव की विद्या है । 


मानव व्यवहार को समझने की उत्सुकतः ने जहाँ मनोविज्ञाव को जम्म दियछ्ट 


द् आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान 


वहीं, समाज में मानव के व्यवहार को समझाने की उत्सुकता वे समाज-मनोविज्ञान 
को जन्म दिया । इस प्रकार समाज-मनोविज्ञान, वह विज्ञान है. जिसमें व्यक्ति और 
उसकी अन्‍्तःक्रिया को समझने का त्रयास किया जाता है। अन्तःक्रिया मुरू रूप से 
दो प्रकार की होती है। पहछी वह जिसमें एक व्यक्ति अन्य ब्वक्ति के साथ अन्त: 
क्रिया करता है तथा दूसरी वह जिसमें व्यक्ति, समूह या समाज के साथ अन्‍्तःक्रिया' 
करते हैं । 

समाज-मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है ? मनुष्य के सामाजिक 
व्यवहार को समझने के छिए समाज-मनोविज्ञान का अध्ययन अति आवश्यक है, 
किन्तु कुछ छोग यह नहीं मानते | व्यवहार के सामाजिक पक्ष को समझने एवं 
सामाजिक व्यवहार के सामान्य रिक्मों की खोज समाज-मनोविज्ञान के ज्ञात के 
अभाव में सम्भव नहीं है । 

सामाजिक सम्बन्धों की विस्तृत जानकारी आज के प्रगतिशीरू और परिवर्तित 
हो रहे समाज में अति आवश्यक है,--सैद्धान्तिक था वैज्ञाडिक दृष्टि हे भी 
ओर व्यावहारिक दृष्टि से भी । आज मानकता जनसंल्या इं्धि, बढ़ती हुई हिसा, 
बढ़ते हुये ओद्योगिक प्रदूषण जैसी समस्याओं से जूझ्न रही है। किन्तु इत समस्याओं 
का समाधान मात्र तकनीकी उपाग्मों द्वारा सम्भव नहीं है। इन भयाव: समस्याओं 
के समाधान हेतु तकनीकी ज्ञान के अतिरिक्त मानव व्यवहार और अभिकृत्ति में 
भहत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता है। लोगों की अभिरृत्तियों और व्यवहार में 
विचलम के लिए हमें समाज-मनोविज्ञान के द्वार खटखटाना होगा ! अति सूक्ष्म 
हथियार और रक्षा के अतिसू क्ष्म उपकरण क्या संसार में हिंसा के भय को दूर कर 
सकते हैं ? इस छक्ष्य की पृत्ति मानव अभिवृत्तियों तथा उसके लक्ष्यों के विचलन से 
हो सकती है, जिसके किए समाज-मनोविज्ञान का ज्ञान अनिकारय है ! 

इसी प्रकार जनसंब्या में अति इृद्धि को केवछ गर्भ निरोधक गोलियों या इसके 
अन्य उपायों के विकास से नहीं रोका जा सकहा । यह केवल उसी समय सम्भव 
है जब लाखों छोम इन उपायों को अपनाने के लिए तत्पर हो और इसके छिए 
अभिवृत्तियों और मुल्यों को परिवर्तित करना आवश्यक है । इसी प्रकार सिलों के 
विषैले अवशेषों से औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम में श्री, उद्योग्पतियों और 
औद्योग्रिक नेताओं की अभिवृत्ति में भी वदलाव छाना पर्यावरण को अ्रदृषण से वचानेः 
हेतु आवश्यक है । इन सबके लिए अधिवृत्ति परिवर्तेन तथा जनसत तैयार करता 
अपरिहाये है ) 

अन्‍्तर्जातीय दर, पूर्वाग्रह, रुढ़ि या, सामाजिक तदाव, भाषा, धमे और क्षेत्र के 
भाम पर दन्द्व को रोकने के लिए भी समाज-मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है । 


समःज-मनोविज्ञान : महत्व एवं आवदयकता 3 


मातव स्वभाव, उसके ज्यवहार की थ्रेरगावें, व्यक्तित्द की कुण्ठाओं आदि को समझे 
बिला इत झामःजिक कुरीतियों को रोकना सम्भव नहीं है । 





संक्षेत्र में हम कह सकते हैं कि मनृध्य के सामाजिक व्यवहार के विषय हें 
वैज्ञानिक ज्ञान की ५ समाज की प्रगति, तकवीकि विक्रास तथा व्यवहार 
की जटिलताओं की बृद्धि के साथ बढ़ती जा रही है। व्यक्ति के समायोजन और 
उसके साथाजिक जीवन पर अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है जिनके महत्व को 
समझने के लिए समाज मनोविज्ञान हमें सक्षम बनाता है। पूर्वागहों, अफवाहों; 
सामाजिक अन्तर या टूरी, तनाव आदि के मूल कारणों की व्याख्या और अध्ययन 
में समाज ननोविज्ञान अति उपयोगी है। इस प्रकार आज के युग में तकनीकि, तथा 
प्राश्ीगिकी की भाँति मानव अतिजीविता के छिए समाज मनोविज्ञान का ज्ञान भी 
भावश्यक है | यद्यपि आयुविज्ञान की भाँति समाज मनोविज्ञान मानव के दुःखों 
एवं पीड़ाओं का निवारण ठो नहीं करता तथापि इस नवविकसित विज्ञान की 
भूमिका मातव जाति की अन्तर्वेयक्तिक समस्याओं को सुलझाने में अत्यन्त सराहनीय 
रही है ! 


आशा है उपरोक्त विवरण से पाठक समाज मनोविज्ञान के मइ॒त्व, उपयोगिता 
एवं आवश्य कटा से अवगत हो गये होंगे । स्रमाज-मनोविज्ञान के द्वारा मनुष्यों के 
बीच, विभिन्‍न समूहों और समाजों, और परस्पर विरोधी देशों के इन्द्र, कलह, तथा 
शच्रुता की रोकथाम की जा सकती है, तथा अन्तर्वे/ क्तिक सम्बन्धों को भरी प्रकार 
समझा जा सकता है। 


समाज-मनो विज्ञान की संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूसि 


( 58०5 पघ्लाह0घंट्ण 9३०६४०णगावे मै 50लंछ ए३ल्‍लाणण्डज ) 


धिक 

















प्रश्व है कि समाज-मनोविज्ञान क्या एक भ्राचीन या नवीन विज्ञान है ? वह एक 
विवाद का जिषय है। विषय वस्तु के आधार पर इसे पुराना विज्ञान, किन्तु अध्ययन 
विधि के अनुसार नवीन विज्ञात कहा जाता है। समाज-मतोविज्ञान के स्वरूप को 
भरी प्रकार समझने के छिय्रे इसके आविर्भान एवं विकास के सक्षित ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि की जानकारी आवश्यक प्रतीत होती है। इस विज्ञान के विकास में 
दाशंतिकों, मानव शास्त्रियों, विकाउ दादियों, तमाद शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों 
का महत्वटू्ण योगदान रहा है। इसके झादिभाव का समय 20 वीं शताब्दी के मध्य 
से माना जाता है। सच तो यह है कि मानव अपने तमाजिक स्वप्ाव को समझने के 
हछिए सर्वदा से ही जिज्ञासु रहा है। किन्तु उस समय अव्यवन की आधुनिक एवं वस्तु- 
निष्ठ तिधियाँ उपलब्ध नहीं थों । वे आत्म निरीक्षण, परिकल्पना, मनन, वे चिन्तन 
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का सहारा छेते थे । किन्तु उन्हें इस बात का श्रेय अवस्य प्राप्त है कि उनके द्वारा 
अ्रदत्त ज्ञान ते आधुनिक समाज-मनोविज्ञान को विकास की ओर अग्रसर किया । 

समाज मनोविज्ञान का इतिहास निरूपण कठिन श्रतीत द्वीता है क्योंकि इसके 
विकास में अनेक शास्त्रों, एवं अनेक विद्वानों का समय-समय १र योगदान रहा है। 
थे विचार आधुनिक समाज-मनोविज्ञान के आबार माने जाते हैं । 


दाइनिकों का योगदाल :--किसी न किसी रूप में समाज मनोविज्ञान का 
अध्ययन प्छेटो ( ?॥88०, 427-347 80 ) के समय से होता आ रहा हैं। उसने 
/दि रिपब्छिक' नामक अपनी खुविख्याय पुस्तक में छिखा हैं कि “मनुष्य मुख्यतः 
किसी विशेष समाज की उपज है ।” उसके अनुसार मनुष्य अपने समाज से अनेक 
सामाजिक व्यवहार अजित करता है । इस प्रकार उसने परिवेश्ञ के प्रभाव पर बरू 
दिया था । प्छेटो के शिष्य अरस्तू ( 8४90008 384-323 8८ ) ने “मानव को 
(एक सामाजिक जीव कहा था ।' उसने मूल भ्रवृत्तियों के प्रभाव का भी संकेत दिया 
था । थामस हाब्स ( 70078$ सछु००9०४ 7588-679 ) अपने समय का 
प्रसिद्ध सुखबादी दार्शनिक था । उसने अहंंवाद और शक्ति को सुखप्राप्ति का माध्यम 
बताया था। हाव्स के अनुसार सुख की प्राप्ति के लिये श्षक्ति का संचय आवश्यक 
है। शक्ति की चाह को वह मौलिक प्रेरक मासता था) मनुष्य स्व॒वाव से स्वार्थी 
है । जेरेमी बेंयम ( उद्यध्माप्र ६0087 748-832 ) ने उपयोगिताबादी 
सिद्धान्त पर बछ दिया था। उसके अनुसार छोग अपने सुखों की वृद्धि से उन्मुख 
होकर कार्य करते हैं। 

एल्फ्रेड एडलर ( &067 870-930 ) के अनुसार श्रत्येक व्यक्ति अपनी 
श्रेष्ठता की भांवना से उत्प्रेरित होता है । वह दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित 
करने के लिये अज्ञात रूप में ताना प्रकार के व्यवहार करता है । इससे श्रेष्ठता की 
भावना उत्पन्न होती है । 


रुसो ( 70072868७ )7[2--778 ) का दृष्टिकोण, ह्वाब्स के ठीक विपरीत 
था । उसके अनुसार मनुष्य परोपकारी और निःस्वार्थ होता है। मानव स्वभाव 
से अच्छा होता है । उसमें जो भी दोष आते हैं वे समाज के प्रभाव से आते हैं। 
समाज के कुप्रभावों को दूर कर दें, तो मतुष्य दुरे कर्म वहीं करेगा । 

मानव-शास्त्रियों का योगदान :---समाज मनोविज्ञान के विकास में मानव- 
रहा है| छैजरस तथा स्टीवधाल ( 382ब05 
 ) ने !860 में एक पत्रिका “लोक मनोविज्ञान (808 ९३9०॥०- 
089 )के नाम से निकालना आरम्भ किया ! यह विद्वात समुह-मन तथा अन्य 
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सम्बद्ध सबस्याओं के अध्ययव में विज्लेण रूचि रखते थे । इसके कार्यों से न केवल 
जमेनी वरन्‌ संचार के दूसरे देशों में भी समाज मनोविज्ञान के विकास को प्रौत्साइन 
मिला । जमेनी में विल्हेम दूट को भी प्रेरणा मसिल्ली जिसके फलस्वरूप उसने मनो- 
विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने की दिल्ला में अद्वितीय प्रयास कियः ! उसने रोक भनो- 
विज्ञात पर दस खण्डों में एक ग्रल्थ की रचना भी की । 


विंकासवादी देन :--समाज मनोविज्ञान के विकास में दिकासवादी देन की 
चर्चा करता भी कि आवश्यक है। चा्ल्स डाशिन ( एक्ष६8 087एछ7 809- 
882 ) की सुप्रसिद्ध पुस्तक (आंड्ं० ० 59०0०ं०४ सत्‌8359 में प्रकाशित हुई । 
इस पुस्तक ने वैज्ञानिकों के चिस्तत की दिशा को एक नया मोड़ दिया । इस पुस्तक 
से प्रेरित होकर तत्कालीन वैज्ञानिकों ने अनेक श्रमुख अन्वेषण किये जैसे फ्रेन्सिस 
गाल्दून का यह अन्वेषण कि व्यक्ति के दिकास पर दंझंानुक्रम का प्रभाव पड़ता है । 
उसने ब्यक्तिक भिसनताओं क्री ओर मनोवैज्ञानिकों के ध्यान को आकृष्ठ करते 
को सराहुनीय कार्य किया । समाउ-मनोविज्ञात के अध्ययन में भी विकासबादी 
उपानम का आविर्भाव हुआ । विकासवाद की प्रहछी मान्यता यह थी कि समाज 
शदीर रचना के समान है और दूसरी यह कि समाज में भी शरीर के समान बृद्धि 
होती है । स्पेल्सर इस उपामम का भ्रवत्तेक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स एवं वेहहॉट 
आदि बिद्वान भी डाधित के प्रभाव से बच न सके। स्पेन्सर के अनुसार मनुष्य के 
सामाजिक व्यवहार का विकास क्रमिक रूप से होता है। उसने मानव व्यवहार के 
अध्ययन में वैज्ञानिक विधि को अपनाने पर भी वछ दिया था। 


समाजजशास्त्रियों की देन--890-490 को अवधि समात्र मनोविज्ञान 
के विकास में बड़ी प्रमुख है। फ्रांसीसी लेखक एवं समाजशास्त्री टार्ड ( [७06 
890 ); ने व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं साभूहिक जीवन, रीति-रिकाज तश्ा संस्थाओं 
के महत्व पर बल दिया। उसने उसी वर्ष “अनुकरण के नियमों” ( 7#छ७8 
0 प्रांध्ां०॥ ) का प्रतिपादत किया, तथा सामाजिक व्यवहार में अनुकरभ के 
महत्व पर प्रकाश डाला । इनसे ही प्रभावित होकर लेबाँ ( /,८००० ) ने समूह 
मन ( (००9 7006 ) और भीड़-मनोविज्ञान के सम्बन्ध में अपने विचारों को 
प्रकाशित किया । इनके विचार चाहे आज पूर्णतः सत्य न हो किन्तु आज भी 
प्रेरणा के स्रोत माने जाते हैं । दुर्लीम ( 8706 0छ&0७४ ]858-490 ) 
ने कहा कि व्यक्ति समाज के द्वारा प्रभावित होता है और अपने को इन प्रभावों से 
अलग नहीं कर सकता । सामूहिक चेतता व्यक्ति की इच्छाओं को प्रभावित और 
नियन्त्रित करती है । उसने बताया कि समाज सामूहिक चेतना का एक जीवित रूप 
हैं; यह सामूहिक चेतता समाज के सभी सदस्यों से सम्बद्ध होती है। बह सामूहिक 
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चेतना ही व्यक्ति के नाना अ्रकार के कार्यों का कारण होती है। दुर्खान के अनुसार 
समाज व्यक्ति के कतिपय व्यवहारों का स्रोत है। इसी प्रकार बेजहाट, जेम्स- 
वाल्डविन, चार््स कुछे तथा डॉन डीवी तथा एन्बिल आदि ने व्यक्तिक-निन्तता की 
महत्ता छी ओर छोगों का ध्यान आकृष्ट कराने का सराहनीय कार्य किया। 
अमेरिकी तभाज-शास्त्री एडवर्ड राँत ( उतक्ग्त १०६४ ) ने समाज मनोविज्ञान 
को पहली पुस्तक “5004 9४9०७४०।०४७ प्रकाशित की । 





मनोवेज्ञानिकों की देत--विकियन मैंकूडूब का नाम समाज मनोविज्ञान 
में सबंदा श्रद्धा के साथ किया जायगा। उसके अनुसार व्यक्ति के सामा। 
व्यवहार का गूछ कारण व्यक्ति की जन्मजात मूल ग्रवृत्तियाँ हैं, जो वंशानुक्रम 
द्वारा उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है । व्यक्ति का व्यवहार तथा दैनिक जीवन 
इन्हीं प्रेरणाओं का प्रकाशन है। उसने अपनी पुस्तक समाज मनोविज्ञान की 
भूमिका! ( [7४0090000 ॥0 $0०ं8 98एल००89 ) के द्वारा सामा 
व्यवहार के विस्तृत क्षेत्र के महत्त्वं पर प्रकाश डाला यद्यपि अब गैकडूगछ की भूछ 
प्रवृत्तियों का स्थान “प्रेरकों” ने ले लिया है तथापि इस बात का श्रेय अब भी 
प्राप्त है कि व्यवहार के कारणों को जानने की दिल्ञा में उन्होंने मार्गदर्शन क्षिया 
और दूसरों के छिये प्रेरणा का स्रोत बने इन विकासों के उपरान्त भी 20 वीं 
झताब्दी के ब्रारम्भ तक समाज, सनोविज्ञात में श्रयोगात्मक अध्ययनों का अभाव 
रहा । सर्वश्रथम व्यक्ति पर समूह के प्रभावों का प्रथोगात्मक अध्ययन एफ> एच० 
आहपोर्ट (7. प्र. &॥9०7॥ ) ने किया। उन्होंने समाज-मनोविज्ञात में व्यक्ति के 
अध्ययन पर अत्यधिक बछ दिया । मर्फी तथा मर्फी ( ४००७४ & )(७७४५, 
93 ), ते अपनी पुस्तक प्रायोगिक समाज मनोविज्ञान' ( &:9०ऐेघ००७। 
800०9] 7$/०४००४५ ) प्रकाशित की । इसके कार्यो ने भी समाज मनोविज्ञान को 
प्रयोगात्मक आधार प्रदात किया । एफ७ सी० बार्टले ( ४.0. 87866, 932 ), 
मुजप्फर शेरिफ ( ४27८४ 886४, 8935 ) ता देश ( 8३७४, 95,52) 
ते क्रमशः समाज मनोविज्ञान में 5-२ प्रत्यय, समाज-मानक, सभूह अनुरूपता का 
प्रयोगात्मक अध्ययन कर समाज मनोविज्ञान को आधुनिक बताने में महत्त्ववूर्ण एवं 
सराहनीय योगदान दिया । सम्राज-मनोदिज्ञान प्रायोगिक समाज-मनोविज्ञान वन 
गया । इस प्रकार समाज मनोविज्ञान दार्शनिकों, विकासवादियों, समाजशास्त्रियों 
तथा मनोरवज्ञानिकों का ऋणी हैं। इस वियय में गार्डन आहूपोर्ट ( 0०१०7 
839०॥ , 968 ) ने कहा है कि, “सामाजिक मनोविज्ञान, यह समझते और 
स्पष्ट करने का प्रयास है कि जन्य छोगों की वास्तविक, काल्‍्पबिक या निहित 
उपस्थिति कैसे किसी व्यक्ति के विचारों, भाववाओं तथा व्यवहार को प्रभावित 
करती है।" ( #इ०मंठ ?93ल्‍णाण॑०४ए $ छा. डॉट छ4 ६0 प्रगवदगते 
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2घरत धड़॒फ़ॉक0 409 घाट छीण्णडए05, ईट्लांड89 300 0ढघ्शं०फ जे फतास- 
वएड8 डआ8 5ए6७०३४ 59 (व 8णघक, रफइडांएशप छ इफ्ज़ांध्त फाटअडा0० 
७ गादा३, ) 

इसका अभिप्राय यह है कि छोग किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते या 
अध्ावित होते हैं। ( 8००ंबा ऐ5:न0०89 48 200व0 ॥80ए ए९०७6 8ीीं७ 
880 ४:४० 8४४०(६0 ७9 098 37079०7. ) आल्पोर्ट की परिभाषा स्पष्ट कर देती 
है कि अन्य व्यक्ति उपस्थित रहे बिना भी हमें प्रभावित कर सकते हैं । 

उपयुक्त परिभाषा का अभिप्राय यह है कि सामाजिक मनोविज्ञान का आलोच्य 
विषय समूह या संस्थाएं नहीं वरन्‌ व्यक्ति है, छो इसमें तथा समाजशास्त्र में 
विभाजन रेखा की ओर इंगित करती है । टूसरे यह कि सामाजिक मनोविज्ञाम, 
उन सामाजिक कारकों पर ध्यान देती है जो व्यवहार को प्रभावित करते हैं--जैसे 
अस्प व्यक्ति तथा संस्थाएँ, स्थितियाँ तथा मनुष्य द्वारा बनाये गए सामाशिक तथा 
भौतिक संरचनाएं । 


समाज-सनो विज्ञान का दृष्टिकोण 

(डघब्कवैएणार गण 5०संत्रा ?59९००३५) 
मानव जीवन का सबसे प्रमुख लक्षण उसका सामाजिक चरित्र है॥ छोग साथ 
मिलकर कार्य करते हैं और साथ मिलकर खेलदे हैं। समाज मनोविज्ञान व्यक्ति के 
व्यवहार का अध्ययव सामाजिक सन्दर्भ में करता है । प्रइन यह है कि सम!ज- 
मनोविज्ञान समूह का अध्ययन करता है या व्यक्ति का ? पहले समाज-मतोवैज्ञानिक 
समूह को प्रमुख मातते थे, समूह मत ( 870०9 ग्णांगये ) और समूह चेतवा 
( 87079 ००४००४$०८७$ ) के अध्ययन पर सर्वाधिक बल दिया जाता था। 
समाज-मनोविज्ञान में हुई प्रगति ते इस दृष्टिकोण को परिवर्तित कर दिया है और 
आज समाज-मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार अध्ययन को प्रमुख मानते 
हैं अर्थात्‌ आज व्यक्तिक दृष्टिकोण का वोलवास्म है। इस व्यक्तिक दृष्टिकोण का 
अभिप्राय ण्हू है कि घटनाएँ जितका अध्ययन किया जाता है वे व्यक्ति के व्यवहार 
को किसी त 7 छप में अवदय प्रभावित करती है, वे व्यक्ति की इच्छाओं, 
आकांक्षाओं एवं आवंब्यकताओं की पूर्ति से या नयी आवश्यकताओं की उत्धत्ति से 
सम्बद्ध होती है । समूह का अध्ययत्त समाज मनोविज्ञान उस रूप में नहीं छरता 
जैसा कि अन्य विज्ञाव करते हैं। समाज-मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति, उसके 
व्यवहार और विचारों के अध्ययन में है। इसकी रूचि समूह के सदस्यों के र्स में 
व्यक्ति के अध्ययत में है, न कि सइस्यों द्वारा निर्मित समूह के अध्ययन में। 
समाज-मनोविज्ञान का सम्डस्ध व्यक्ति से है जो सामाजिक हैं । किन्तु इसका तात्पर्य 





है आधुविक सामाजिक मनोविज्ञान 


यह नहीं है कि समाज-मनोविज्ञान का दृष्टिकोण पूर्णरूप से सत्य है, क्योंकि मानक 
व्यवहार इतना जटिल और बहुरुखी है कि उसे भली प्रकार समझना कोई आसान 
काम नहीं है। इसलिये विभिन्‍न उप्यास्मों के समस्वय द्वारा ही मानव व्यवहार को 
समझना सम्भव है। यह सब डोते हुये भो यदि समाज मनोविज्ञान को व्यक्ति के 
व्यवहार को समझता है तो व्यक्तिक दृष्टिकोण को मानना अपरिहा्य है। आधुनिक 
समाज मनोविज्ञान व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है । 


समाज मनोविज्ञान की परिभाषा 
(एकमंपक ग॑ 3०थग १एक्कणणढए) 

समाज मनोविज्ञान के ५राने दृष्टिकोण और आधुनिक रूप में मुल्य अन्तर यह 
है कि वर्तमान समाज मनोविज्ञान बारम्भिक समस्याओं का संप्रत्यवात्मक विश्लेषण 
आतुभविक साक्ष्यों के द्वारा करता है। विज्ञश्न चाहे कोई भी हो अल्पकाल में ही 
परिफ्वव नहीं होता, वरन्‌ सैद्धान्तिक एवं पद्धतिपरक परिपक्‍्वता आने में लम्बा 
समग्र दरकार होता है। विगत ५०-६० वर्षों में सप्राज मनोविज्ञान ने पर्याप्त प्रगति 
की है और अब इसकी गणना एक विकसित समाज-विज्ञान ( 3003] 506०७०७ ) 
के रूप में हो रही है। लेकिन यह भी सत्य है कि इसमें मनोविज्ञान तथा समाज- 
शास्त्र की स्पष्ट झलक दिखाई देती है । अत: समाज मनोविज्ञान की परिभाषा इन 
दो समाज-विज्ञानों में उपलब्ध सामाजिक ब्यवहार के विभिन्‍्त दृष्टिकोणों से प्रभावित 
प्रतीत होती है । 

समाज-भनोविज्ञान, व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन हैं । इसमें 
व्यक्तियों की पारस्परिक ब्यवहार-प्रथाली, भावयोजना, अन्त: क्रिया तथा अन्य 
स्रामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यह कहता गलत न होना कि समाज 
में व्यक्ति का अध्ययत करने वाछा विज्ञात ही समाज-मनोकिज्ञान है ( 30अंतर। 
289द0089 & 96 ००9 ० सस्ता 8006४. ) समाज-मनोविज्ञान 
व्यक्ति के व्यवह्मर का अध्ययन उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में करता है। इसकी 
मूल रुचि व्यक्ति में होती है, परन्तु साथ में उसकी अभिवृत्तियों, अभिप्रेरणाओं, 
आावनाओं, तथा प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन वह अ्यक्ति के सन्दर्भ में करता है । 

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये शेरिफ तथा शेरिफ [ भाक्षों & 3०76 
948 ) ने कहा है कि समाज-मनोविज्ञान, व्यक्ति के अनुभव तथा व्यवहार का 


का अध्ययत उन सामाजिक स्थितियों में करता है जो व्यक्ति को उद्दीम्त 
करती हैं । 





(8० 29-कण० ३89 उं8 ह06 #ध्यंशाम्नतल ६घ09 0 <उएश्ाांटग06 बात 
फटफबशगफ ० ग्रातीजंतां क्‍॥ उलं्रत०0 (0 3०लंती अमंफ्रणप9 छंम्राक्षांपा.) 


सम्राज-मनोदिज्ञान : महत्व एवं आवश्यकता 


इस परिभाषः में प्रयुक्त पदों की 





बाख्या आवश्यक प्रतीत होती 

वेशानिक अच्ययन ६ $अ्रद्यापं6० 5849 )--पह शब्द वैज्ञाविक उपागन, 
विधि को एरिमिःपित करता है जो आज़ समाज-मनोविज्ञान के छिये अपरिहाय है । 
इसमें (अ, सतकंतापूर्वक प्रदत्त संग्रह करते हैं, (4) क्निक एवं वियत्वित नि 
द्वारा सामान्य तियमों का प्रतिप्रादन करते हैं उया 
उपयोग द्वारा पूर्व कथन करते हैं; इस प्रः 
विरीक्षण अथवा प्रायोगिक विधि का उपयोग होता है जो आज सर्वाधिक वैज्ञानिक 
विध्चि समझी जाती है । 

अनुभव एवं व्यवहार ( छःफुथ्यंडा०6 304 फ्रेलाइशं०ण )--मानव की 
मनोवैज्ञानिक क्रिमायें दो प्रकार की होती है बह्य, ( ०४४६ ) जिनका निरीक्षण 
हर कोई कर सकता है तथा ( ०0ए७# ) आम्तरिक क्रिया जो केवऊ व्यक्ति के स्वयं 
अपने अनुभव का विषय होती है । इस प्रकार समाज-मनोविज्ञान में जहाँ एक ओर 
व्यक्ति के वाह्म निरीक्षणल्षीज व्यवहार का अध्ययन करते हैं वहीं उसकी आन्तरिक 
क्रियाओं जैसे अभिवृत्तियों भावनाओं आदि का भी अध्ययन क्रिया जाता है जो कि 
प्रत्यक्ष निरीक्षण का विषय नहीं होती, और डिसका अध्ययन अप्रत्यक्ष अनुमान 
द्वारा किया जाता है । 

व्यक्ति ( 70४० 70श0ए4। )--समाज-मनोविज्ञान के विश्लेषण की मूछ 
इकाई व्यक्ति है । परिभाषा का यह तत्व इसे सामास्य-मनोविज्ञान की श्वाखा का 
दर्जा देता है और दूसरी ओर इसे अन्य समाज-विज्ञानों से अछग भी करता है इस 
प्रकार समाज-मनोविज्ञान अपने दृष्टिकोण तथा विधि के आधार पर अन्य विज्ञानों 
से भिस्न है। इसमें समाज का अध्ययन केवल व्यक्ति के सन्दर्भ में करते हैं । 

सामाजिक उद्दोपक स्थिति (80०8) $ए0रण॑७ 32४०७ )--इस 
परिभाषा में भेरिक तथा ज्ेरिफ ने सामाजिक उद्दीपक-स्थिति पर विशेष बेल दिया 
है जिसका तात्पर्य उन व्यक्तियों और समूहों ते है जो किसी सामाजिक सांस्कृतिक 
परिवेज्ञ का अभिन्न अंग होते हैं, और जो किसी व्यक्ति को व्यवहार के लिये उद्दोप्त 
करते हैं । 














व्यवहार तथा अनुभव का अध्ययन्र व्यक्ति की क्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण 
अधिगम, स्मरण, चिन्तव, कल्पना आदि के द्वारा किया जाता है। छेकित इन 
मनोवैज्ञानिक क्रियाओं पर अनेक सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, जिनकी 
चर्चा परिभाषा में नहीं है । अत: इस तथ्य को ध्यान में रखकर क्रेंच तथा क़च- 
'फोल्ड ने कहा कि, “विस्तृत रूप में, संमाज-मनोविज्ञान को समाज में घटित व्यक्ति 
के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञात कह सकते हैं।” (“8००ंड 78/००- 


70 आधुचिक सामाजिक मचोविज्ञात 


[089 89, सिशालणिट, 095७ 97036/9 8९ई980 8 [९ #06१०७ ० घव& ७8- 
व4्ष्यंजय 00 उछठशंठप्रथ। 99 5006097) इसका अभिप्राय यह है कि समाज-मनो- 
विज्ञान समाज में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन है। इस परिभाषा के अनुसार भी 
समाज मनोविज्ञान के विइछेषण की इकाई “व्यक्ति! है, परतु यह कदापि संदिग्ध नहीं 
है कि हमारा व्यवहार, हमारे अभिप्रेरकों, छक्ष्य, अन्िवृत्तियों, धारणाओं, मास्यताओं 
और व्यक्तित्व आदि के दरा भी अभावित होता है। इस्त तथ्य को ध्यान में रख 
क्रेच, क्चफील्ड तथा वेलेकी ( 962 ) ने समाज मनोविज्ञान को अन्तः व्यक्तिक 
व्यवहार की बटनाओं का अध्यय्न करने वार विज्ञान कहा हैं । ( 3024 ९8० 
ण००8५ ०ब4 4:६9 ४३ त०क20 ४5 ०. 8५ं४००९ ॑ सरःशाफुदा३०98] 
#68&ए007 ९ए६४5, ) 














समाज मनोविज्ञान उत सभी क्रियाओं का अध्ययन करता है झिनका आधार 
मनोवैज्ञानिक होता है और जो सामाजिक कारकों वा उद्दीपकों से उद्दीक्त होती हैं । 
व्यक्ति पर सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव निरस्तर पढ़ता रहता है! अतः 
क्षमाज मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार एवं क्रियाओं का अध्ययन सामाजिक-- 
सांस्कृतिक प्रसंद्र में करते हैं। कोई भी मानसिक क्रिया समाज के प्रभाव से स्वतस्त्र 
नहीं दो सकती, अत: समाज-मतोविज्ञान का स्वरूप एवं उद्दंश्य इतना व्यापक्र 
अतीत होता है । 

किसी भो विज्ञान की औपचारिक परिभाषा देना एक जटिरू कार्य है । समाज 
मनोविज्ञान के सन्दर्भ में यह कठियाई दो कारणों पे और बढ़ जाती है (4) क्षेत्र 
की अवेकता/विविधता, (2) इसमें परिवर्तन की द्ुव गति । किन्तु मूलरूप में समाज- 
मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के व्यवहार, चिस्तत, भाव आदि का अध्ययन करता है जो 
दूसरे व्यक्तियों की वास्तविक य। प्रतीकात्मक उपस्थिति में धटित होते हैं । बह 
व्यक्ति के व्यवहार और विचार के क्‍यों और कैसे को समझने का प्रयास करते हैं । 
इन बातों के कारण छ&0 & 8५70० (987) ने कहा है *४0ण82 छ/णा०- 
089 8 ४ 3०0० गिल व (089 हठ९:5. 00. एक. 06. पद 
3796 ०80585 ०६ ॥रतासंदप॥] एलाइएंण्पा गा 8ण्जंडर। श्धाव०ा8,/ अन्य 
परिभाषाओं की भाँति यह भी घोड़ी अमूत्त प्रतीत होती है । व्यवह्वार से अश्निप्राय, 
विचारों और भावनाओं से भी है। इसकी व्यास्या आवश्यक है-- 


समाज-मनोविज्ञान, विज्ञान है 
($००ंथ एजकाग०डए क 5लंलातंडट 49 0 ) 
किसी भी उस वियय को विज्ञान कह सकते हैं, जिसमें वैज्ञानिक विधियों का 
उपयोग होता हैं। स्रमाज मनोविज्ञान विज्ञानोन्मुख है क्योंकि इसमें प्रयोग तथा 


सामाज-मनोविज्ञान : महत्व एवं आदस्यकृता रा 


निरीक्षण की वेज्ञानिक परी 





का अनुक््योग होता है । समाज मनोविज्ञान 
व्यक्ति के व्यवहारपर ध्यान देता है ( $02ंब्रा ?3ए८४००8ए #0०:8९५ णा पर 
फद्फाश्शंण्ण 0 गरातांशंवंपह] ) 


समाज मनोवैज्ञानिक अपन! अधिकरंश ध्यान सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति 
की उत क्रियाओं और विद्ारों की ओर देते हैं जितका अध्ययन वैज्ञानिक रीतियों से 
सेम्मन्र है! इस उद्देंदव्र की पूर्ति के छिए वे सामाजिक-सांस्क्ृतिक प्रसंग पर भी 
दृष्टि रकते हैं। किस्तु समाज-सतोवैज्ञानिक सर्वाधि क ध्यान उत कारकों को जानने 
में देता है जो नाता प्रकार के खामाजिक परिप्रेंक्षों में व्यक्ति के व्यवहार को नि 
जित और निर्देशित करते हैं । समाज-मनोविज्ञान सामाजिक व्यवहार के कारणों में 
रूचि रखता है ($00०2 ए8एणीा0089 ६०९४६ 0 ००एरफ्रारप0त 036 ०६868 
्॑ 8०णंग छशबरशंक्पा, ) 








सामाजिक व्यवहार के कारकों की संख्या एवं पहचान एक दुर्लभ कार्य है, 
क्योंकि ऐस्त परिवर्त्य अगणित हैं जो मानव व्यवहार को उत्पन्त करते हैं या कर 
सकते हैं। अध्ययन की सुयमता की दुष्डि से इन कारकों को तिम्त पाँच वर्यों में 
सीमित करने का प्रयास हिया गया है--() अस्य व्यक्ति के व्यवहार तथा क्षण, 
(2) हमारे आत पास के व्यक्तियों के वियय में हमारे संज्ञान, (3) भौतिक पर्या- 
बरण के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव (4) सामाजिक व्यवहार के घटित होते का 
सामाजिक-सांस्कृतिक प्रसंग, और (5) सामाजिक व्यवहार के प्रसंग में मनुष्य का 
जैविक स्वरूप । 


इस प्रकार निष्कर्द के रूप में हम कह सकते हैं कि समाज-सनोविज्ञान मुख्य 
रूप से सामाजिक व्यवहार के कारणों को समझने का प्रयास करता है जो सामाजिक 
प्रसंग में व्यक्ति के व्यवहार, विचार एवं भावनाओं को रूप प्रदान करते हैं 
(809॑ं8 ए59०ा००३, #000588 एशं0|ए ० ए४४ ६8४४ ० चछव67४806478 
घा९ 04756 0 $०थंद। 588एं०ण-नतेद्याप्रध0ड विएण5 980 0898 णा। 
ई6९॥४४5, 9388४00३, 894 ०४8४६ ॥ ३००६ । भॉए७(०7, 

इसे हम कामचलाउ परिभाषा मानकर आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि प्रत्येक दृष्टि 
से एक पूर्ण परिभाषा देने का कार्य एुक ऐसे विज्ञान में अत्यन्त कठिन है जिसमें 
और परिवर्तंत आ रहा हो । 





समाज मनोविज्ञान की समस्‍यायें तथा क्षेत्र 
(शन्‍म्करशण वे 5008 ण॑ 5०25 ?5एनाग० ३5) 


व्यक्ति के व्यवहार, अन्त: व्यक्तिक व्यवहार तथा समूह व्यवहार मे सम्बद्ध 


25 आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान 


अनेकानेक समस्याओं से सम्बद्ध होते के कारण समाज मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यन्त 
च्यापक है और इसकी सीमाओं का निर्धारण करता कठिन है। अतः व्यक्ति के सभी 
प्रकार के व्यवहार जो सामाजिक प्रसंग में होते हैं, इसके अन्तर्गत आते हैं। एक 
व्यक्ति तथा अन्य व्यक्ति, व्यक्ति तथा समूह, अथवा दो समूहों के मध्य अन्त:क्लिया 
से उत्पन्न होते वाली सभी समस्याओं का अध्ययत समाज मनोविज्ञान में किया 
जाता है। इस प्रकार प्राथमिक समूहों से छेकर अत्यन्द जटिल राष्ट्रीय तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय समूहों तथा सामाजिक जीवन तक उत्पन्न समस्याओं का विश्लेषण, 
व्याख्या एवं अध्ययत्त समाज मनोविज्ञान के अन्तगंत करते हैं। इस प्रकार समाज 
मनोविज्ञान का क्षेत्र अति व्यापक है और समाज को वंढ़तों हुईं जटिलताओं के 
कारण समाज मनोविज्ञान का क्षेत्र और भी बिस्तृत होता जा रहा है। अतः 
समाज मनोविज्ञान की सीनाओं तथा क्षेत्र का निश्वरिण त तो बहुत सुगम ही है 
ओऔर न ही तक संगत ! फिर भी पाठकों की सुविधा हेतु इसके क्षेत्र तथा समस्याओं 
का संक्षिम्त वर्णत किया जायगा । 





(7) बाछूक का समाजीकरण, संस्कृति तथा व्यक्तित्व । * 
(2) सामाजिक अन्तःक्रिया । 

(3) सामाजिक क्षंज्ञान एवं प्रत्यक्षीकरण । 

(4) अभिकृत्ति, मत एवं अचार / 

(5) स्रामाजिक समूह, तथा नेतृत्व ; 

(6) सामाजिक अभिप्रेरणायें एवं मधिगम प्रक्रियायें । 

(7) साभाजिक सांस्कृतिक प्रभाव । 

(8) स्रामाजिक व्याधिकीय । 


बालक का समाजीकरण एवं व्यक्तित्व 
($०मंश240० ० (जात बाव एटडणा8कप)-- 

फ्रमाज मनोविज्ञान की मूल भूत समस्या समाजीकरण की समस्या है। इसी 
प्रक्रिया के द्वारा बाछूक अपने समाज एवं संस्कृति के विभिन्‍न मूल्यों को सीखते हैं । 
मानव व्यवहार मानसिक एवं क्ारीरिक विशेषताओं तथा सॉस्कृतिक एवं सामाजिक 
प्रभावों पर ही निर्भर करता है। समाजीकरण ग्रक्विया के ही कारण व्यक्ति मातव 
कहडाने के योग्य होता है । जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क स्वच्छ स्लेट के समान 
होता है, वह न तो सामाजिक होता है और न तो असामाजिक होता है। माता, 
पिता तथा परिवार-जनों के सम्पके से घीरे-धीरे बारुक सामाजिक मूल्यों एवं 
अभिक्षत्तियों का अजेन करने लगता है। समाजीकरण की भ्रक्रिया जन्म के समय से 
आरम्भ होकर जीवन प्रयंन्‍्त चछुती रहती है। इस समाजीकरण की भ्रक्निया के 


समाज-मनोविज्ञान : महत्व एवं आवस्यकता [3 


द्वारा ही बालक समाज का एक मान्य सदस्य बनता है। वह दूससें को प्रभावित 
करता है और स्वयं भी दूसरों द्वारा प्रभावित होता है। कुछ मिलाकर यह 
प्रक्रिया्यें बाकूक के व्यक्तित्व का निर्माण करतो है। समाजीकरण के अछावा- 
संल्कृति भी व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं । सांस्कृतिक 
भिन्‍ततायें, व्यक्ति के आचार-विचार, रहन-सहन, अभिवृत्तियों और मूल्यों में भिन्न- 
तायें उत्पन्न करती हैं जो उसके व्यक्तित्व के विकास एवं निर्माण में योगदास 
देती हैं । 
सामाजिक अन्तःक्रिया (80०8! [ऑध्य&०४००)-- 

समाज मनोविज्ञान, सामाजिक अन्तःक्रियाओं तथा उनके अभावों का अध्ययन' 
करता है। व्यक्ति दूसरों के लिये उद्दोपक भी है और अनुक्रिया भी । व्यक्ति दूसरों 
को उत्तेजित करता है तथा उनके द्वारा स्वयं भी उत्तेजित एवं प्रभावित होता है। 
इसी प्रक्रिया को सामाजिक अन्तःक्रिया कहते हैं, जो सामाजीकरण में भी वितान्त 
आावध्यक होती है । व्यक्ति एक दूसरे को अपनी उपस्थिति, वाणी, इंगित, विन्याप्त, 
मुखाकृति तथा हँसी आदि के द्वारा भी अ्रभावित करते हैं । 

सामाजिक अन्तःक्रिया तीन प्रकार की होती है :-- 

]. व्यक्ति की अस्य व्यक्ति से अन्तःक्तिया । 

2. ब्यक्ति की समूह से अन्तःक्रिया ! 

3. समूह की दूसरे समूह से अन्तःक्रिया । 

किस्तु उपरोक्त 3 प्रकार की अन्तःक्रियाओं में से केवल प्रथम दो अकार की 
अन्तःक्रियायें ही समाज-मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती हैं । 
सामाजिक संज्ञाव एवं प्रत्यक्षीकरण 
(8००६! 00877900 बण्त एला०ए८ए/०॥)-- 

अनेक कारक व्यक्ति के संज्ञान और प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करते हैं। कुछ 
कारक व्यक्ति में निहित होते हैं और कुछ पर्यावरण में निहित होते हैं। हमारा 
प्रत्यक्षीकरण केवल उद्दीपक पर सिभेर नहों करता । इसलिये समाज-मनोविज्ञान 
में प्रात्यक्षिक सुरक्षा, प्रात्यक्षिक-अनुक्रिया, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण एवं अनेक सम्बद्ध 
प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण अनेक कारकों द्वारा 
प्रश्नावित होता है। इन सभी का अध्ययत समाज-मनोविज्ञान में करते हैं । 

हम वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण उस रूप में नहीं करते जैसी वे वास्तव में हैं । 
हमारी भावनाएँ, आवशकताएँ, प्रेरणाएँ, इच्छाएँ आदि भी हमारे प्रत्यक्षीकरण को 


प्रभावित करते हैं ) किसी विद्यात ने ठीक ही कहा है “(४४ 00 ४0६ एश०शए० 
फ्रीपड३ 85 ६४९७ क76 पा डड छ8 बाल. 


व आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान 


अभिवृत्ति, मत तथा प्रचार (86००९, 0एफ्रांत्क 280 शत्कुबडबा) १७)-- 
समाज-मनोविज्ञान में अभिवृत्तियों, मतों, तथा प्रचार से सम्बद्ध अनेक सम- 
स्थाओं का अध्ययन करने पर बल देते हैं। अभिद्ृत्तियों का निर्माण, संगठन तथा 
प्ररिवर्तन का आधुनिक समाज में बड़ा महत्व है ! अभिवत्तियों और मत्तों के निर्माण; 
संगठन एवं परिवर्तन का आज के समाज में अद्वितीय स्थान है। बदछते हुए समाज 
के साथ व्यक्ति समायोजन नहीं स्थापित कर सकता यदि वह अशिवृत्ति परिवर्तन 
और संगठव से परिचित नहीं है। व्यक्ति अपने जीवन में रूक्ष्यों तक पहुँचने या ने 
पहुँचने की दक्ष में अनुकुछ या प्रतिकुल अभिवृत्तियों का निर्माण करता है। संतोष 
के कारण अनुकूछ और बसंतोष था कुष्ठा के कारण अतिकुछ अभिद्त्तियों का विकास 
होता है। अभिद्धत्तियां, व्यक्ति, वस्तु, आदर्श वा परिस्थिति आदि के प्रति विक- 
सित होती है। इसी प्रकार समाज में आये हुए परिवतेंतों के अनुरूप व्यक्ति को 
अभिदृत्ति परिवर्तत की आवश्यकता होती है। अनिवृत्तियाँ समाज-मनोविज्ञान में 
इतनी महत्वपूर्ण हैं कि अनेक मनोवैज्ञानिक; मन*विज्ञान को अभिद्त्तियों के अध्ययन 
करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं, अर्थात, समाज-मनोविज्ञान को 
अभिव्षत्तियों का अध्ययन करने वाह विज्ञान मानते हैं! अभिवृत्ति निर्माण एवं 
परिवर्तन के छिये आधुनिक समाज में प्रचार का भी बड़ा महत्व है। आज का ब्रुग 
अचार का युग कहलाता है। जीवन का वस्तुत: कोई भी क्षेत्र आज प्रचार से 
खाली नहीं है। अतः प्रचार तया इससे सम्बद्ध तकतीकों एवं सिद्धास्तों का अध्ययन 
भी समाज भनोविज्ञान करता है। 
सामाजिक समूह तथा नेतृत्व (0०४७5 इ०१ 7.6840७5४9)-- 
सम्राज-मतोविज्ञात, समृह संरचना के अन्तगंत, सन्तोष, सम्प्रेषण, भूमिका, 
सामाजिक अ््वाव, सभूह मनोबरू एवं शक्ति संरचना आदि से सम्बद्ध अनेक सम- 
स्थाओं का अध्ययन करता है। समूह निर्णय, समूह मातक तथा समूह के प्रति 
समझूपता जैसी बनेकानेक समस्‍यायें इसके क्षेत्र का अंग बन चुकी हैं। समूह-गतिकी 
क्षेत्र शक्तियों, समस्या समाधान, समूह निर्णय आदि समस्‍यायें समूह निष्पादन के 
अन्तर्गत आती हैं। श्रोता-समूह, नेतृत्व तथा भीड़ का आधुनिक समाज में जो महत्व 
है उससे पाठक धल्ली प्रहार प्रिद्चित हैं। नेतृत्व का महत्व तो हमारे समाज में 
सदा से रहा है. किन्तु आज के अजातस्त्र में तो इसको अपरिहाये माना जाता है। 
नेतृत्व की शैली, प्रकार, गुण एवं विकास का अध्ययन भी समाज मनोवैज्ञानिक करते हैं। 
सामाजिक अभिप्रेरक एवं अधियम 
[$09ं8] ध०धएटड छत रै.व्धागरा।&: शि००७७७)-- 


सामाजिक व्यवह्यर के पीछे अनेक अभिप्रेरक क्रियाश्यीर होते हैं जैसे सम्बन्धन, 


समाज-सनोदिज्ञान : महत्व एवं आावइ्यकता ३5 






उपलब्धि, छक्ति, परहित प्रेरक, र्वं आक्रामकता आदि । इसीलिये आज समाज 
मनोजिज्ञान में इन अभिग्रेरकों ८ सस्दद्ध उभी सनस्पाओों का अस्वेषण किया जाता 
है---जैसे मांडछ अधिगर, शूमिक्का अधिनम दया इनको प्रभावित करने बाले कारकों 
का भी अध्ययन किया ताता है । 














व्यक्ति पर संस्कृति >था समाज के प्रभाव ($>उउ-ट्! 

व्यक्ति के व्यवहार ठथा अनुक्रियाओं पर साम्राजिक सा 
विज्लेष प्रभाव पड़ता है । व्यक्ति के ब्यवह्वार को भलभांति रूमझने के छिये, उसके 
सामाजिक-सांस्क्ृतिक पृष्ठभूमि को समझना अति आवश्यक है । कहा जाता है कि 
व्यक्ति अपने समाज का दर्पण है ॥ इस कारण समाज-मनोवैज्ञानिक सामाजिक- 
सॉल्कृतिक परिप्रेक्ष का अच्यवन भी करते हैं। भाषा, वाणी, सम्प्रेषण, प्रथायें 
प्रम्पर!यें, चयत, छोकरीतियां, आाचार-विचार, आदझों, भूल्यों तथा संस्थायें 
आदि सभी संस्कृति का अंग माने जाते हैं, जो व्यक्ति के व्यवहार पर गहरा प्रभाव 
डालते हैं । अत: समाज-मनोविज्ञान के क्षेत्र का अभिन्‍न अंग माने जाते हैं । 
सामाजिक व्याधिकीय ( $&००४।| ९800००४५ )-- 

पारस्परिक व्यवहार अयवा सामाजिक पर्वावरण के कारण अनेक सामाजिक 
व्याधियाँ उत्पल्त होती है,--जैसे समूहों में वैमतस्प, दन्द्, पूर्वाग्नरह, जाति एवं वर्ग 
भेद, रंगभेद, औद्योगिक दन्द, तथा मनोविक्षिप्तियाँ आदि) यह सभी प्रकार की 
व्याधियाँ समाज-मनोविज्ञान का अध्ययन विषय हैं । समाज के ओश्योगीकरण क 
कारण कोलाहल प्रदूषण की समस्या नए आयाम धारण कर रही है। समाज- 
मनोविज्ञान में नाना प्रकार की व्याधियों के उद्धं शथों, कारणों तथा इनके निराकरण 
के उपायों का विश्लेष अध्ययन किया जाता है । समाज-मनोविज्ञात के नियम और 


सिद्धास्त इन सभी तथा अत्य व्याधियों की रोकथाम और निराकरण में सहायक 
हो रहे हैं। 





४ [2ग089०68)- 





तिक प्रसंग का 











समाज-मनोवितज्ञान का स्वरूप 
(पिज्नाघाल ण॑ 3०; 





मनोविज्ञान, व्यक्ति के व्यवहार एवं क्रियाओं का अध्ययन करता है। समाज 
मवोधिज्ञान व्यवहार के सामाजिक पक्ष का अध्ययन करता है । अतः सामाजिक 
व्यवहार का अध्ययन भी मनोविज्ञान के क्ेत्र का अंग है। सामान्य मतोविज्ञान 
जहाँ व्यक्ति के सामान्य व्यवहार का अध्ययन करता है वहाँ समाज-मनोविज्ञान 
मानव व्यवहार का अध्ययन सामाजिक प्रसंग में करता है। दूसरे शब्दों में समाज- 
मनाविज्ञात व्यक्ति का अध्ययन एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में करता है। ब्यंक्ति 
के व्यवहार का एक पक्ष है व्यक्तिगत या तिजी पक्ष ओर दूर है सामाजिक पक्ष । 
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जब हम किसी मनुष्य के तिजी रूप पर विचार करते हैं तो उसके ब्यक्तिक गुणों 
जैसे--उसके मात॒तिक और झ्वारीरिक गुणों और निजी जीवन आदि पर ध्याव देते 
हैं। छेकित जब उसके सामाजिक रूप पर विचार करते हैं तो समाज के 
सदस्यों के साथ उसक्ली अल्तःक्रिया के प्रसंग पर ध्यान देते हैं--जैसे यह कि अन्य 
लोग उसके विषय में क्या विचार और भावना रखते हैं और वह दूसरों के विषय 
में क्या सोचता है और अच्य व्यक्तियों की उपस्थिति या बनुपस्थिति उसके व्यवहार 
एवं क्रियाओं को कैसे प्रभावित करती है । अतः स्माज-मवोविज्ञान अन्त: व्यक्तिक 
व्यवहार पर विशेष बल देता है । 

व्यक्तिक व्यवहार पर ही मानव जीवन को अधिकांश घटनाएँ निर्भर 









असर 
करती हैं । अन्त:क्रियायें व्यक्ति लथा समूह और कभी-कभी दो या अधिक समूहों 
के मध्य भी घटित होती हैं। समाज-मनोविज्ञान विभिन्न व्यक्तियों की पारस्परिक 





क्रियाओं का अध्ययन करता है । 

जैसा कि इसकी परिभाषाओं से स्पष्ट हैं, समाज-मनोविशञान का स्वभाव 
वैज्ञानिक है। कोई भी विषय उस समय विज्ञान की संज्ञा प्राप्त करता है जब उस 
विषय में विज्ञान के लक्षण विद्यमान होते हैं। वैज्ञानिक विधि का उपयोग, बस्तु- 
नि८ठता, श्रमाणिकता, पूर्व कथतीयता तथा नियमों में सावंधोमिकता आदि विज्ञान 
के आवश्यक तत्व हैं। यह सभी तत्व था रृक्षण समाज-मनोंविज्ञान में देखे जाते 
हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समाज-मनोविज्ञान को प्रकृति वैज्ञानिक है 


समाज-सनोविज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञान 
(802) ?एशाण० ३9१ ब्रावे 0 50०0ंग्रे इलंलएट९४ ) 
समाज मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है. 
कि इसके आविर्भाव और विकास में अनेक विज्ञानों का योगदान रहा है । अतः इससे 
अन्य विज्ञानों द्वारा श्राप्त प्रदत्तों, सामग्रियों, सामान्य नियमों अथवा परिणामों का 
भी उपयोग सिद्धान्तों के प्रतिपादन में होता है। इस ब्कार समाज-विज्ञानों तथा 
समाज भनोविज्ञान में घनिष्ठ एवं सार्थक सम्बन्ध विद्यमान हैं। अन्य समाज विज्ञान' 
जिनसे समाज-मनोविज्ञान सम्बद्ध है; इस श्र कार हैं-- 


सामान्य मनोविज्ञान से सम्बन्ध 
(ह५47रकंफ 8०0४०७७ 90लंग ए5डलागे०ह३ आवे धद्याशभ एडलाण०ढ़फ) 
मनोविज्ञान के सूछभूत सिद्धान्त, सामान्य मनोविज्ञान में ही निहित होते हैं । 
इन मूलभूत सिद्धान्तों से ज्ञात होता है कि व्यक्तियों से सामान्य दक्षाओं में कैसे 
व्यवहार की अपेक्षा की जाय । सामत्य मनोविज्ञान व्यक्ति की क्रियाओं एवं व्यवहार: 
का विधायक विज्ञान है। इसका बआालोच्य विषय व्यक्ति के मानसिक जीवन और 
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व्यवहार के विषय में ऐसे सामान्य तिबमों का प्रतिपादन है जो प्रभाणिक, वस्तु- 
निष्ठ और जिद्बसदो: 
दूसरी ओर ड़ न व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार एवं क्रियाओं का 
अध्ययत्त करता है । इस दृष्टि से समाज-मनोविज्ञ न का अध्ययन विषय सामत्य 
मनोविज्ञान की अपेक्षा सीमित एवं अश्वस्त हैं, क्योंकि सामान्य मनोविज्ञान व्यवहार 
के सामाजिक पक्ष पर अधिक ध्यान नहीं देता । किन्तु माव इस भिन्‍्तता के कारण 
गह नहीं कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से सवंया भिन्‍न हैं। निम्न तथ्यों पर 
ध्यान देने से इन दोनों के घनिष्ठ एवं सार्थक सम्वन्धों का बोध होता है-- 

() समाज-मनोविज्ञान तथा सामान्य मनोविज्ञान--दोनों ही विधायक 
और वैज्ञानिक तथ्यों तक पहुँचने के लिये एक ही विधियों छा उपयोग 











(2) समाजन्मनोविज्ञान का भूछ छक्ष्य व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार से 
सम्बद्ध सार्वभौम नियमों का प्रतिपादत है। 


सामान्य मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य भी व्यक्ति के व्यवहार के सम्बन्ध में 
सार्वभौर तियमों की स्थापना है । समाज-मनोविज्ञान की प्रमुख समस्यायें--जैसे 
सामाजिक-प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक अधिगम, एवं सामाजिक अभिप्रेरणा आदि सभी 
सामान्य मनोविज्ञान के प्रत्यय हैं ॥ समाज-मनोविश्ञान ने इत प्रत्ययों और इनसे 
सम्बद्ध प्रदत्तों और नियमों का भरपूर अनुप्रयोग अपने क्षेत्र में किया है । इस प्रकार 
मनोविज्ञान की इन दोनों शात्ाओं की समस्‍यायें, श्रत्यय तथा नियम लगभग एक 
ही जैसे हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुये विलियम मैकडूगल ने कहा था कि 
प्रौढ़ माननीय मह्तिष्क, सामाजिक वातावरण के प्रभावों का प्रतिफल है और 
व्यक्तिक मानव मस्तिष्क एक कमूर्ते वस्तु मात्र है, जिसका कोई वास्तविक अर्तित्व 
नहीं है । | 
(७१४ ४4६ फषप्रफथ्या ग्यगदे 46 ६86 7040० ० 7000608 70॥॥906 
कष्ाढ्ठ ७७ इत्र लाशोत्पप्राध्व, बचत 80, “पल बपाणा३ गतासपरपन] 
कषयान्ा 99 5 बा बएआएड०तव०0 ग्र्य2३-३७4 888 00 २९७4 ६हे#६706. 7 





(3) समाज-मनोविज्ञान तथा सामान्य मतोविज्ञान--दोनों ही मनुध्य रूपी 
सामाजिक जीव के ध्यवह्वार एवं क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यह भी एक 
सर्वंमान्य तथ्य है कि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन व्यक्ति को समाज से पृथक 
करके सम्भव नहीं है, क्योंकि व्यवहार शूस्य में नहीं वरत्‌ अन्य व्यक्तियों या 





4... ० 90084--#ए पघ्ा०व१०ं०० 40 5099) ९५ए०४००३१- 
2 


8 आधुनिक सामाज़िक मनोविज्ञान 


सामाजिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में हो घटित होता है। चमहे कोई अध्ययन 
प्रयोगशाला में चल्ल रहा हो या क्षेत्र में, व्यक्ति की कल्पना सामाजिक प्राणी के 
अतिरिक्त किसी अन्य रूप में नहीं की जा सकती । अतः इन दोनों के बीच धनिष्ट 
एवं सार्थक सम्बन्ध है । 

(4) समाज-मनोविज्ञान, सामान्य मदोविज्ञान की एक शाखा क्रहा जाता है। 
इस दृष्टि से अंश अपने पूर्ण से अछम कैसे हो सकता है। वस्तुत: समाज-मनोविज्ञान 
में शायद ही कोई तथ्य ऐसा हो जिसकी व्याख्या सामान्य मनोविज्ञान के दृष्टिकोण 
से न की जा सके । अतः यह दोनों विषय घतिष्ठ रूप में सम्बद्ध हैं । इन्हीं बातों को 
देखते हुये आर० एच० यूछे ने कहा है, “कोई सामाजिक तथ्य ऐसा नहीं है जिसकी 
व्याख्या सामान्य मनोविज्ञान के अन्तगंत न की जा सके” ( “गफ्नशा८ 6 90 6० 
480 छ)00 48 00: ( /06006४0०8॥9, ६३४७ ) छाट्घशं०6 38 0776 0/ 
(672७] 7890॥०089”” ) फ्रायड के अनुसार “सामाजिक एवं सामान्य मनो- 
विज्ञान का अन्तर जो आरम्भ में महत्वपूर्ण लगता है; सुक्ष्म परीक्षण के समय अपना 
अधिकांदा महत्व खो बैठता है” । (“७ ००४४४ ७६॥छ६८०  [700 शत 
ए8एणा००३) & 8००8] 259०0००89, जाग 8६ 06७ 780 8॥॥0९ 89 
ह९९॥॥ ॥0 90 ॥] 6 अंड्ा0908॥0०, 086 4 8768॥ त०॥) ० |8 808797658 
छग6॥ ॥ 48 ९:७707026 ॥707० ०।08८]५” ) ,किन्तु इन सभी चक्षित समानताओं 
के होते हुए भी यह दोनों विषय कुछ बातों में स्वेधा भिन्‍न प्रतीत होते हैं-- 


(0) उद्देश्य में अन्तर--सामान्य मनोविज्ञान का उद्देश्य ध्यक्ति की क्रियाओं 
तथा व्यवहार का अध्ययत है, जबकि समाज-मनोविज्ञान समूह या समाज में व्यक्ति 
की सामाजिक अन्त:क्रियाओं का अध्ययन करता है । यद्यपि यह अन्तर बहुत सूक्ष्म 
नहीं है किन्तु उद्देदयों में स्पष्ट अन्तर का परिचायक अवश्य है । 

() क्षेत्र में अन्तर--सामान्य मनोविज्ञान की तुझना में समाज मनो- 
विज्ञान का क्षेत्र काफी सीमित एवं संझ्तर्ण है। समान्‍्य मनोविज्ञान में व्यक्ति के 
अत्येक व्यवहार तथा अनुभव का अध्ययन होता है जबकि समाज मनोविज्ञान केवक 
सामाजिक फरिस्थितियों या उद्दीपनों के सन्दर्भ में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन 
करता है । अत: समाज मनोविज्ञान तथा सोमास्व मनोविज्ञान अपने विषय-विस्तार 
के आधार पर एक दूसरे से भिन्न हैं। 


समाजशास्त्र से सम्बन्ध 
(3०्वंभ एकलाणण३१ ब्याबे 5०लग०ट ० ) 
समाजशास्त्र और समाज-मनोविज्ञत्त दोनों एक डुसरे पर आश्रित होने के नाते 
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घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध है । ये एक दूसरे से ठीक देसे ही सम्बद्ध हैं जिस तरह व्यक्ति 
और समाज । इतके गहरे सम्बन्ध के आधार पर ही पियसन ने कहा है कि वस्तुतः 
दोनों में कोई अन्तर नहीं है ! समाजशास्त्री सामाजिक व्यवहार की साथेकता की 
चाँज समाज मनोविज्ञान के नियमों के आधार पर करते हैं। इसके अतिरिक्त यह 
दोनों विज्ञान समाज विज्ञान के अन्तर्गत आते हैं । अतः इनमें घनिष्ठ सम्बद्ध होना 
स्वाभाविक है | मानक व्यवहार के सामाजिक पक्ष को समझने में जातियों की 
उत्पत्ति एवं विक्रास, संरचना, समूह संगठव और संस्कृति का ज्ञान अतिआवश्यक 
है, क्योंकि व्यक्ति समाज का अभिन्‍न अंग्र है और समाज का तिर्माण व्यक्तियों हारा 
ही होदा है, अत: समाजश्ञाल्द्री भी समाज के अध्ययन के लिये व्यक्तियों की मनो- 
बैज्ञानिक विशेषताओं पर ध्यान देते हैं । सम्बन्धों की इस परारस्परिकता को देखते 
हुए, छापियर तथा फास्संवर्य ने कहा है कि, “जेसे शारीरिक रसायनशास्त्र, 
जीवशात्र और रसायनशास्त्र के लिये है, ठीक वैसे ही समाज मनोविज्ञान समाज- 
शास्त्र और मतोंविज्ञात के लिये है । ( 5098 ९४५०४००४७ 48 (० $0000०89 
शा4 >89०0००89, 89 8700% 805५५ 38 ४० छां00०89 800 006गरांधएड ) 


उपरोक्त समानताओं के होते हुये भी इन दोनों में निम्नलिखित मुख्य अन्तर 
देखे जाते हैं :-- 

(4) स्रमाज मनोविज्ञान व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है 
जय कि समाजशास्त्र सम्पूर्ण समाज का अध्ययन करता है । इसमें समाज की उत्पत्ति, 
विकास एवं संरचना का अध्ययन करते हैं। अतः दोनों के दृष्टिकोण में अन्तर है । 


(2) समाज मनोविज्ञान से समाजशास्त्र का क्षेत्र अधिक व्यापक एवं विस्तृत 
है। इसके अतिरिक्त, दोनों के आलोच्य विषय ( 500|6० ए807 ) में भी पर्याप्त 
अन्तर है। समाज मनोविज्ञान का वियय व्यक्ति तथा समाजश्ञास्‍्त्र का विषय समाज 


या समूह है । 
(3) समाज शास्त्र, सामाजिक व्यवहार के वाह्य पक्ष का अध्ययत करता है 


किन्तु समाज मनोविज्ञान, वाह्म प्रभावों द्वारा उत्पल् आत्तरिक पक्ष, अथवा व्यक्ति 
के विचार, आदतों तथा अभिड्वत्तियों आदि का अध्ययन करते हैं। 





इन दोनों समाज चिज्ञानों के अस्तरों पर प्रकाश डालते हुये बोगार्डस ते कहः है 
कि, “जिस तरह मनोविज्ञान मानततिक प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है, वैसे ही 
समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रियाओं का ।7 ( “85 ९४७०४००४५४ 089863 ॥0क- 
हक जा0९०४४८३, $0०००8५ ढ/439868 30७ छ700688८8”, ) 


सानपशास्त्र से सम्बन्ध 
( एथक्रपंणाडएक प्ोसी एपोफओं लैग0्लगएज०टज ) 
मातव झास्त्र संस्कृति का विश्लेषशात्मक अध्ययव करता है। समाज मनो- 
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वैज्ञानिक व्यक्ति के अध्ययव में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान प्राप्त करते का श्रयध्त 
करते हैं । अतः इन दो विज्ञानों में निकट एवं सार्थक सम्बन्ध पाये जाते हैं। किन्तु 
इनमें निम्न अन्तर भी हैं :-- 

(3) उद्देश्य में अन्तरु--समाज मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य सामाजिक प्रसंग 
में ब्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन है । दूसरी और मानवद्यास्त्र का मूल उद्देश्य 
जातियों एवं संस्क्ृतियों के उत्वाच तथा पतन का अध्ययन है । 

(2) क्षेत्र में अस्तर--लमाज मनोविज्ञान की समस्‍यायें तथा क्षेत्र मानवशास्त्र 
से सर्वथा भिल्‍न है। समाज मनोविज्ञान की मूल समस्या व्यक्तियों की अस्तःक्रिया 
तथा मानबशास्त्र की मूल समस्या संस्कृति का अध्ययन है। 

(3) अध्ययन विधि में अस्तर--श्वमाज मनोविज्ञान में प्रयोग तथा निरीक्षण 
की विधियाँ प्रयुक्त होती हैं, जवकि मानवशज्यास्त्र में प्रकार्यात्मक ( र्षयणांणाद्व ) 
विधि का उपयोग करते हैं। 

इन अन्तरों के साथ ही दोनों में निम्न तथ्यों के आधार पर गहरे सम्बन्ध 
पाये जाते हैं-- 

आधुनिक समाज मनोवैज्ञातिकों ने व्यक्ति के शारीरिक तथा सांस्कृतिक पक्ष को 
इतना महत्व दिया है कि दोनों विज्ञान दृष्टिकोण सम्बन्धी भिन्‍तताओं के होते हुए 
भी अपने अध्ययन बिषय में इतने समान प्रतीक होते हैं कि उन्हें पृथक करना कठिन 
हो जाता है; 

कह जाता है कि “व्यक्ति अपनी संस्कृति का दर्षण है” ( 949700क $8 
धा6 णांधण ० ॥४ ०छ७॥ ०४४४० ) व्यक्तियों के सांस्कृतिक प्रसंग को जाने 
बिना उसकी मनोवैज्ञानिक क्रियाओं विशेषताओं और व्यवहार को भली प्रकार नहीं 
समझा जा सकता | सांस्कृतिक प्रसंग को समुचित जानकारी के लिये मानवश्ास्त्र 
व्यक्ति का अध्ययत्त भी करता है और समाज मनोवैज्ञानिक इन प्रदत्तों का भरपूर 
उपयोग व्यक्ति के व्यवहार को समझते में करते हैं। इस प्रकार यह दोनों अत्यो- 
न्याश्रित प्रतीत होते हैं। आज समाज मनोविज्ञान में सामाजिक - व्यवहार के गहन 
अध्ययन में व्यक्ति अथवा समूह की विशिष्ट संस्कृति का पूर्ण ज्ञान आवश्यक समझा 
जा रहा है । भिन्‍्ने-भिन्‍न संस्कृतियों में एक ही व्यवहार भिल्न-भिन्‍त बातों का परि- 
बायक है जैसे आइचयें को दशा में हमारे मुँह तथा आंखें खुली रह जाती हैं किन्तु 
चीनियों कौ जवान बाहर आ जाती है। इनमें निम्न सम्बन्ध स्पण्ट होते हैं-- 

(7) झानवशास्थ्र द्वारा एकत्रित सामग्री समाज भनोविज्ञान की अनेकानेक 
समस्याओं के स्पष्टीकरण में उपयोगी स्विद्ध हो चुकी है--जैंसे मार्गरेट भीड 
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(थक ल अरशव्&0 ); उव वेनेडिक्ट ( एण्छी छे55९७०४ )+ रेल्फ हिण्टन 

[ एबोए0 जिए/०७ ), मैलिनोस्की ( ](०७॥7०छर्भ:४ ) आदि ते विभिन्‍्त जनजाति 

एवं विभिस्त संस्कृतियों के अध्ययनों द्वारा जो परिणाम प्राप्त किये हैं वे समाज 

मनोविज्ञान में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुये हैं । वस्तुतः व्यक्ति के व्यवहार का सांस्क्ष- 
क्र प्रसंग के ज्ञान के अभाव में भली प्रकार समझना कठिन है । 


(2) मालवश्ाह्त्र ते भी अनेक सॉस्‍्क्रतिक समस्थाओं के अध्ययन में मनो- 
वैज्ञानिक तथ्यों तथा नियमों का उपयोग किया है। उदाहरण के किए लोई 
( ६०शांढ ) ते आदिम धर्म ( शाण्यांतिए्ट 7थंहा०० ) सम्बन्धी अध्ययनों में अने- 
कामेक मतोदैज्ञानिक प्रदत्तों एवं लथ्यों का उपयोग किया है । 





संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाछते हुये मर्फी, मर्फी तथा न्युकोम्ब् ने कहा है 
कि “समाज-मनोविज्ञान में समस्त प्रायोगिक कार्यों का मूल्य तथा तिश्चित अर्थ केवल 
उस संस्कृति के सन्दर्भ में हो सकता है, जिसमें बह अस्वेषण हुआ है। “#॥ कर 
क्ष्फुरमाप्राथ्णांदो छत ंछ 3००४ ?४ए०४०००३४५४ 8६6 एडक06 8॥4 6607/06 
व005008, ०79 इलांड४०० 40 फल. एथ्रपं०्ण॑ंश 0०७४७ 9 क्रणशंणे। 06 
आएढकंहक्षण, प88 08पां०6 027 ) इन सम्बन्धों की घतिष्ठता को देखते हुये 
ईल्‍फ छिष्टन ने कहां है कि «व्यक्ति, मनोविज्ञान को दिया गया हैं, समाज, सेमौज- 
शास्त्र की तथा संस्कृति, सांस्कृतिक मानवश्चास्त्र, को ! अब थह स्पष्ट होता जा 
रहा है कि व्यक्ति, समाज तथा संस्कृति और उनकी अस्तः क्रियाओं में इतनी निरन्त- 
रता है कि जो भी अनुसंधानकर्ता केव्ठ किसी एक क्षेत्र में बिना अन्य द्ोकी 
सहायता के कार्य करना चाहता है ज्षीघ्र ही अन्धमार्ग में प्रवेश कर जाता है। आये 
बाके कुछ वर्षो में मानव व्यवहार के एक ऐसे विज्ञान का उदय होगा जिनमें मतो- 
विज्ञान, समाजशास्त्र तया मानवशास्त्र के तथ्यों का समावेश होगा. ।” ( 7॥6 
00 संतणव 888 8९९० ३ध४8००९ ६० ?३9०४००8७५ इ००७३ ॥0 9००००88 
200 ०५० ४० एजपाड हैएफणए०॑०8३ ,.ध8 0०७ 9०००फांए8 
बएए/०६ पड 0 4ए(28ए४0०० 0८:३९९७ का दकासं्रा॥, 50म69 भा 
पापया० के ४0 - ग06 804. फशीए ककका३०चै००३ 50 ००0म॥ए००६ हक 6 
झापथ्भीडंण जो फोब8 7० छण: भाप 9 006 जी पालक सांपाणा 
उर्नश्षशा०७ (० पाह "फल (४०५. 80०४ ०0068 ६0 8 5686 &॥0... .**6 
फरा (एछ एढकक$ जयीं। जो॥९७ 8 ७००:४०००७ ला ६ ४०/९००९ ० ॥0085 
एलकबशेंगय जरीरणी ध्ती। जप्रप्रव्मंटड ४08 ह00088४ ० ?8/०7००8७५ 
इ०नंग०8३ ढ06 हैएचा०्एुणग्डा-- अभी पुद्ला००)- 


हज 


अध्याय 2 


समाज मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ 
[शल्ा०१5 णी 56069 ण $0०ंत 25एक००४५ ) 








आशा है क्रि पाठक दो बातों से आइवस्त हो गे होंगे, (!) समाज-मदोवि/ 
वास्तव में एक आकर्षक विज्ञान है, (2) इसके विधय में और अधिक ज्ञाना्जन 
उपयोगी होगा । इस तथ्यों से सम्बद्ध एक प्रदन यह उठता है कि सामाजिक अब 
क्रिया विषयक ज्ञान में और वृद्धि कैसे की जाए ? यह प्रइन सम्बद्ध है उन विधियों 
से जिनके द्वारा समाज मनोवैज्ञानिक मानव के सामाजिक व्यवहार का अध्यगत 
करते हैं। आरम्भ में समाज मतोविज्ञान की समस्याओं का अध्ययन दाशेनिक 
विधियों- जैसे कल्पना, मनन, चिन्तन, अनुमान तथा अवैज्ञानिक निरीक्षण के द्वारा 
किया जाता था । किस्तु धोरे-घीरे मनोविज्ञान तथा समाज मनोविज्ञान के विकास 
के साथ-साध वैज्ञानिक एवं मात्रात्मक विधियों का उपयोग भानव के सामाजिक 
व्यवहार के अध्ययन में किया जाने छगा। अब समाज-मनोविज्ञान मानव के 
सामाजिक व्यवहार के विश्लेषण में १रिकल्पना का मूल्यांकन करने रंगे हैं। समाज- 
मनोवैज्ञानिक शोध में सामाजिक ज्यवहार का प्रेक्षण कर उसके कारणों को बैज्ञानिक 
रीति से जानते का प्रयास करते हैं | इसके बाद उसके समर्थन या रण्डन हेतु साक्ष्य 
य। प्रमाण जुटाये जाते हैं। समाज-मनोविज्ञान को समझने हेतु, ऐसे प्रमाणों का ज्ञान 
प्राप्त करने के लिये, वैज्ञानिक विधि का ज्ञ/न अपरिहार्य है। मानव व्यवहार से 
सम्बद्ध परिकल्पनाओं के वैज्ञालिक यूल्यांकत में प्रयुक्त विधियों में मनेक जटिलताओें 
निहित होती है, जिनसे अध्ययनकर्त्ता का अबमत होता अति आवश्यक है। शनेक 
रूपों में समाज ममोवेज्ञानिक का कार्य एक गुप्तचर से मिलता जुलूता है। जिस 
तरह किस्ती धटना के कारणों का पता छगाने में मुप्चर उस अपराध के धिपय में 
एक सिद्धान्त निमित कर्ता है, ठीक उसी तरह समाज-मनोविज्ञान, सामाजिक 
व्यवहार के विषय में परिकल्पता निर्मित करता है, फिर वह हसना अदपर की 
स्थितियों में सामाजिक व्यवहार का निरीक्षण करता है और ऐसी सूचनाओं या 
प्रभाणों को एकत्र करता है जो या तो उसकी परिकल्दता को ताकिक संदेह से परे 
सत्यापित कन्ता है गा खष्डित । जिस तरह नुप्तचर अपराधी तक पहुँचने की अनेक 
विधियों का अनुसरण करटा है ठीक वैसे ही समाज मनोवैज्ञानिक अनेक विधियों द्वाराः 
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वैज्ञानिक प्रेक्षण में निम्तरिखित चरण निहित होते हैं-- 

() व्यवहार का वस्तुनिष्ठ निरीक्षण:--प्रेक्षण के छिए घटित व्यवद्यार 
का वस्तुनिष्ठ निरीक्षण अत्यन्तावश्यक है, जिसके बिना यह संभव नहीं है। प्रेक्षक 
अध्ययन से पूर्व निश्चित योजना के अनुसार निश्चित ब्यक्तियों के ब्यबहार का 
मिरीक्षण करता है। वह आवश्यक उपकरणों का उपयोग भी प्रेक्षण में करता है । 
प्रैक्षक स्वयं व्यवहार का अवलोकन अपनी ज्ञानेन्द्रियों को सहायता से क«ता है । 

(४) व्यवहार को अंकित करना--प्रेक्षक के लिये जहाँ व्यवहार का 
निरीक्षण आवश्यक है वहीं यह भी आदश्यक है कि व्यवहार को सतक्कता पूर्वक 
अंकित किया जाएं। कभी कभी प्रेक्षक स्वयं प्रेक्षित व्यवहार का अंकन करहा है, 
कभी सहायकों द्वारा कराता है, और कभी टेपरेकार्डर या मूवी कंमरा द्वारा व्यवहार 
अंकन को व्यवस्था करता है। इस कार्य में पूरी सावधानी बर्ती जाती है ताकि कोई 
महत्वपूर्ण तेथ्य या बातें छूटने न पाए । 

(४॥) विश्लेषण--इसके बाद प्रेक्षक निरीक्षित तथ्यों का विश्लेषण करता 
है । इसके लिये जहाँ भी संभव होता है बह अंकित तथ्थों को अंकों में वरिवर्तित' 
करता है और फिर सांह्पिकीय विधि द्वारा उनका विड्छेषण किया जाता है । यदि 
तथ्यों का अंकों में परिवरतंन संभव नहीं होता, तो निरीक्षित तथ्यों का अन्तर्व्॑तु 
विद्लेषण किया जाता है। इस काय॑ में प्रेक्षक के पूर्व अनुभव सहायक होते हैं । 

(४) व्याख्या--तथ्यों के विडछेषण के दाद उनकी व्याख्या की जाती है । 
इस का में समाज-सनोविज्ञात के स्थापित सिद्धान्तों की सहायता छी जाती है, 
जिनसे निरीक्षित तथ्यों का समर्यन या खण्डन होता है। इस प्रकार प्रेक्षक अपने 
अध्ययन में प्राप्त प्रदत्तों की तुलना अन्‍य अध्ययनकर्त्ताओं द्वारा प्राप्त प्रदर्सों से करता 
है। प्रक्त परिणामों के पीछे निहित कारण पर भी प्रकाश डाला जातः है। 

(४) सामान्यीकरण--किसी मी अध्ययन यें संपूर्ण जनसंख्या का प्रेक्षण 
नहीं किया जाता है । सम्पूर्ण जनसंख्या से एक चूने हुए प्रतिदर्श का अध्ययन करते 
हैं और उन्हीं परिणामों के आधार पर सामान्यीकरण किये जाते हैं अर्थात इस बात 
की चर्चा करते हैं कि प्राप्त परिणाम किस मात्रा में सम्पूर्ण जनसंख्या पर छागू हो 
सकते हैं । जनसाधारण के व्यवहार के विषय में सामान्य नियम विकसित किये जाते 
हैं । इस कार्य में सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करते हैं । 

प्रेक्षण के प्रकार 
(पजए् जय 00ड20॥000) 
प्रेश्ण कई प्रकार के होते हैं, इनमें अमुख निम्नलिखित हैं-- 
(7) अनियंत्रित वा स्वभाविक ज्रेक्षण (एपन्‍्णाधणाव्ठ के  ] 


समाज-मनोविज्ञान की अध्यवव विधियाँ ३ 
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स्थितियों में का निरीक्षण करते तथा सावधानी पूवक चोट करते है । 
किन्तु इससे तथ्य शुद्धता को ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देते। इस 
अकार से श्रेक्षण में स्व॒माबिक या प्राकृतिक दशाओं में व्यवहार का निरीक्षण 
करते हैं। अतः व्यवद्वार में स्तरभाविकता का समावेश रहता है । लेकिन ब्यवहार 
पर प्रक्षक नियस्त्रण का प्रयास नहीं करता। इसीडिये इसे स्वभाविकया 
आ्राकृतिक प्रेक्षण भी कहते हैं। सामाजिक व्यवहार के अध्ययन में इसका पर्यात 
अनुप्रयोग होता है। इसका उपयोग विशेषरूप से उस समय करते हैं जब अध्ययन 
समस्या के विषय में उपकल्तता या उपकल्पताओं का निर्माण करना होता है। 
उप्त समय भी यह विधि प्रयुक्त होती है-जब समस्या ऐसी होती है कि उसका 
अध्ययन किसी माजात्मक विधि द्वारा संभव नहीं होता । इसमें अध्ययन की 
कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं होती, प्रेश्षक और परीक्षित दोनों स्वतस्त्र होते हैं। 
जहाँ कहीं बाँछित व्यवहार उपलब्ध हो जाता है, उसका प्रेक्षण कर जेते हैं, 
तथ्यों को नोट कर छेते हैँ। उपयुक्त समय पर प्रेक्षक निरीक्षित॒ तथ्यों का 
विश्केषण एवं व्याख्या करके स्रामास्थीकरण करता है। इस विधि में अनेक 
सुबिध्ायें तथा कठिन इबाँ होती हैं । 

गुण-- 

(3) यह अत्यन्त सरक्त एवं खुगम विधि है। इसके द्वारा किसी भी स्थान या 
दक्षा में बिना किसी सुनिश्चित योजना के वांछित व्यवहार का तिरीक्षण क्रिया जा 
सकता है । यह एक विशेष लक्षण है जो सभी विधियों में उपलब्ध नहीं है । 

7) अभेफ़ प्रकार के सामाजिक्न व्यवहार जिनका अध्ययन अन्य विधियों द्वारा 
संभव नहीं होता, उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है जैसे भीड़ था युद्ध आदि 
के अध्ययन में यह विधि विद्येष उपयोगी है । 








(४) वअ्यवहार की स्वभाविकता इस विध्वि द्वारा अध्ययन में प्रभावित नहीं 
होती, जो इसका एक विश्येष गुण है। नियन्त्रण के कारण प्रयोग या अत्य विधियों में 
व्यवहार की शुद्धता घट जाती है। निमस्त्रण न होते के कारण इसमें स्वभाविकता 
बनी रहती है। 
कठिनाइयाँ-- 

()) बह विधि क्रम रहित एवं अवैज्ञानिक है। इसके द्वारा आस प्रदत्तों से 
किसी निश्चित एवं महत्त्वपूर्ण दरिष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते । अतः नियमों या 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन संभव नहीं है । 

(ता) इसमें नियन्त्रण का सर्वया अभाव होने के कारण भी अवेक प्रकार की 
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न्यूनतायें आ जाती हैं। अध्ययन का दोहराया जाना सम्भव नहीं है जिसके कारण 
परिणामों की शुद्धता संदिग्ध हो जाती है । 

(9) प्रेक्षक के मत का पक्षयात, उसकी अभिवृत्तियाँ तथा भावनाएँ परि> 
णामों को दूषित कर देदी हैं । व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को अपनी भावनाओं और 
अभिवृत्तियों के अनुसार देखते हैं, जेसा कि किसो कवि ने कहा है । एक ही वस्तु । 
तथ्य को विभिन्‍न व्यक्ति विभिन्‍न रूपों में देखते हैं । 

जा की रही भावना जंसी, प्रभू मूरत देखी तंहि तैसी, 

(2) कमिक प्रेक्षण ( $98०008४० 09५४० )--इसे क्रमिक प्रेक्षण 
के अतिरिक्त नियन्त्रित प्रेक्षण, और सहसम्बन्धात्मक विधि भी कहते हैं । स्वभाविक 
या प्राकृतिक प्रेक्षण की कठिताइयों के निकारण हेतु यह्‌ विधि विकसित हुई । इसके 
अर््तैगत क्रमिक एवं व्यवस्थित ढंग से व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार का प्रेक्षण 
किया जाता है । इस विधि में निरीक्षित घटना, सम्बद्ध व्यवहार, उपकरण और 
प्रेक्षक आदि सभी को व्यवस्थित एवं नियन्त्रित करने के प्रयाद्त किये जाते हैं। इस 
प्रकार क़मिक प्रेक्षण में किसी पूर्वतिडिचत समस्या के समाधान हेतु बोजनाबद्ध 
झूप से आधुनिक उपकरणों की सहायता से, एक प्रशिक्षित प्रेक्षक भिम्न-भिस्न 
परिस्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। इस अध्यवन विधि 
में प्रेक्षक चरों का प्रत्यक्ष प्रहस्तन नहीं करता । चरों में परिवर्तन अप्रत्यक्ष झूप से 
किसी चयत पद्धति द्वारा करता है, जैसे अध्ययन-कर्त्ता यह मानने के लिए कुछ 
तर्क रखता है कि राजनैतिक चुनावों में मेता की हम्बाई भ्रमुख होती है, अर्थात्‌ 
चुनाव में रम्बे व्यक्ति के चुनाव जीतने को सम्भावता अधिक होगी। स्वभाविक 
है कि चुनाव लड़ने वाछे प्रत्याशियों की रूम्बाई का प्रहस्तव नहीं किया जा 
सक्रता । ऐसी स्थितियों में झोधकर्त्ता क्रमिक प्रेक्षण या सहसम्बस्धात्मक प्रेक्षण 
( ए०ा३६४००४ 00६8४ए४४०४ ) का उपयोग करता है। इस उपागम 
में इस बात का प्रयास करते हैं कि क्या दो या अधिक परिवत्यें सम्बद्ध है । 
इस उद्देवय की पूति में बहुत ही सतर्क प्रेक्षण करते हैं जो काफी नियंत्रित 
एवं सुनियोजित होता है । यदि एक में परिवर्तव से दूसरे में भी बराबर 
परिवतंन के संक्रेत मिलते हैं तो, इसे दोनों में सहसम्बन्ध का प्रमाण मानते 
हैं| प्रयोग विधि के विपरीत, इसमें अन्य कारक पर उसके प्रभावों के निरीक्षण 
हेतु एक कारक का क़मिक रूप से परिवर्तित करने का कोई प्रवास नहीं करते ! 
छश०० & ऊजाज६ के अनुसार (पर ००परपक्क ६०. टफुशाफाल्यां। गालंप00, 
20 बाध्य इं$ प्रा446 (0० एश्चाए 0768 जी फ्राल ईशलणड ३0 & डज्डाश्धात्रधंठ 
फाश्याश' वर जम 00 09607ए6 8 लीं००६ ता पल जाल, पिला, ॥80- 
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वशीए ०८०एडड. रढारंबाजाह व0. 900 द्वाढ- काक्षएल्त. 0. तथक्ञाा॥र 
ऋचाहः 009 ६९०७१ ६० ०००घप ६०8 शी 0 ३०6 रडहश0५.” 

इसमें दोनों कारकों में स्व/माबिक रूर से घटित होने वाले ब्यवहार के परि- 
इतेनों कः अध्ययन करते हैं और यह निश्चित करते हैं कि क्‍या दोनों साथ-साथ 
घटित होते हैं ? इसमें अध्ययन की समस्या का रूप निम्नलिखित प्रकार का होता 
है--क्या 'क' और 'ल' आयस में सम्बद्ध है ? यदि हाँ तो कैसे या किस माता में ? 

सम्प्रत में इस विधि के ब्यक्ति के लग्रभय सभी सामाजिक ध्यवहारों का 
अध्ययन सम्भत्र हो गया है | इसमें निन्‍्तांकित विद्येष्ताओं का होना बविवाय है-- 

()) प्रेक्षक को तटस्थ अभिवृत्ति--परिस्डिति के सभी पक्षों का अध्ययतत 
धटस्य होकर करता अनिवार्य हैं। इसलिये प्रेक्षक को अपनी निजी भाजताओं और 
अभिवृत्तियों से ऊपर उठकर अध्ययन करना होता है । 

(॥) क्रमबद्ता या विधिवद्धता ( $99०ए०४ं20४०॥ )--ऐसा प्रेक्षण 
विधिवद्ध या अनुतस्त्र ( 5980८ए800 ) होता है । प्रेक्षक एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ 
कार्य आरम्भ करता है । बड़ अपने उद्देश्य की निश्चित सीमा में अपने मूछ तथ्यों 
का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने का प्रयास करता है। 

(४४) सत्यापन ( ४७४ं6०8४०॥ )--सत्यापत सामाजिक अन्वेषण की एक 
अनिवार्य आवश्यकता है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रेक्षक नियस्त्रित प्रेक्षण के 
द्वारा प्राप्त प्रदतत्तों की सल्यता पर बिश्वास नहीं करता, अधितु विभिन्‍त परिस्थितियों 
में अपने अध्ययन को दुहराक़र तथा अन्य वैज्ञानिक प्रद्तततों से तुलना करने परिणामों 
की सत्यता की जाँच करता है । 

सुविधायें :--निमंत्रि प्रेक्षण में अनेक सुविधायें हैं : 

() यह विधि एक वैज्ञानिक विधि है। इसे अपनाकर समाजन्मतोविज्ञान 
विज्ञास का स्तर प्राप्त कर रहा है। इसके द्वारा न केवल सामाजिक व्यवहार अपितु 
मानसिक अनुभुतियों का भी क्रमिक ज्ञान प्राप्त होता है। 











(8) इसका अनुप्रयोग वास्तत्रिक जीवन के अतेक् परिप्रेक्ष्यों में व्यवहार के 
अध्ययन से होता है । प्रएष: इस विधि द्वारा बड़ी लिधुणता पूर्वक व्यापक प्रदत्त 
एकत्र किये जा सकते हैं, जो महत्वपूर्ण भी होते हैं और रोचक भी। इम विधि द्वारा 
अनेक ऐसे विषयों का अध्पयन भी सम्भव है, जिनका श्राथोनिक्र अन्वेषण, व्यव« 
हारिक कठिनाइयों या नैतिक अवरोध के कारण सम्भव नहीं होता । 

(#) इस विधि के उपयोग के फलस्वरूप समाज-मनोविज्ञान का क्षेत्र अधिक 
व्यापक हो गया है, क्योंकि इसके द्वारा अनेक ऐसी समस्याओं का अध्ययन स्वाभा- 
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घिक परिस्थितियों में अब सम्भव हो गया है जिसका अध्ययत अन्य विधियों द्वारा 
पहले दुर्लभ था ! 


कठिना इयाँ-- 

(() इस विधि की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि परिणाम अनिश्चित होते 
हैं। इसका अभिप्राय यह है कि इसके द्वारा कार्य-कारण ( 0875७ «रिं०७६ ) संबंधों 
का निर्धारण नहीं हो पाता । एक परिवर्त्यं में परिवर्तत से दूसरे परिवत्यें में जो 
परिवतंन आते हैं, इस बात का आइवातन नहीं देता कि इसमें--क्रारण सम्बन्ध 
( 08758। ॥0% ) है, अर्थात इसका कोई प्रभाव नहीं होता कि द्वितीय परिवत्य में 
परिवर्तन प्रथम परिवत्ये में परिवर्तन के कारण है या इसके विपरीत प्रथम चर में 
परिवर्तन द्वितीय चर के परिवरतंतों के कारण हो रहा है । 

() प्रेक्षक प्रायः दूसरों के व्यवहार की व्याख्या अपने अनुभव, भावनाओं, 
अभिद्गत्तियों, पसन्‍्द-तापसन्द तथा मन के पक्षपातों के आधार पर करते हैं। वे 
निष्पक्ष होकर प्रेक्षण नहीं करते, अतः परिणामों के दोषयुक्त होने की त्म्मावना 
रहती है। है 

(0) प्रेक्षक, तियमित परिस्थिति में; प्रेन्षण उसी समय कर सकता है जब 
बह इस काबें में अध्यस्त एवं दश हो । 









इन साधारण कठिनाइयों के होते हुये भी समाज-मनोविज्ञान में प्रेक्षण का बढ़ा 
महत्व है, क्योंकि इसकी कुछ सभस्थायें ऐसी हैं जिनका अध्ययन केवल प्रेक्षण द्वारा 
ही सम्भव है जैसे भीड़, श्रोता समूह, युद्ध तथा क्रान्ति आदि । इसहिये उपरोक्त 
करठिवाइयों के होते हुए भी नियन्त्रित प्रेक्षण को एक महत्वपूर्ण विधि समझा 
जाता है । 


(3) सहभागी प्रेक्षण ( ९ब्ष॑भ9४7॥ 0066980०7 )--प्रतीक्रात्मक अच्तः 
क्रियातरादी ( $५0000॥० 900७7४०४०॥:७७ ) व्यक्ति को सक्रिय मानते हुये, इस पर 
बल देते हैं कि सहभागी प्रेक्षण में, व्यक्ति का अध्ययन एक क्रियाशीकरू जीव के रूप 
में किया जाता है । इस दृष्टि से वे प्रायोगिक विधि पर सहभागी प्रेक्षण की बरी- 
यता देते हैं | उनके अनुसार सहभागी प्रेक्षण का उपयोग उत सभी सामाजिक 
व्यवहारों के अध्ययन में किया जा सकता है जिनमें प्रायोगिक विधि या अस्य 
परम्परागत विधियाँ कारगर नहीं होती । सहभागी प्रेक्षण विधि द्वारा अध्ययन में 
ज्रेक्षक्, जिस समूह का अध्ययन करता है, उस समूह में कुछ समय पहले से जाकर 
रहने लगता है, ओर घुलमिल जाता है। बह उस समूह में निवास करके लगभग 
एक सदस्य का सा स्तर ग्राप्त कर छेता है। वह उस समूह के सदस्यों के व्यवहार 
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का प्रेक्षण उठी लमूह के एक सक्रिय सदस्य के रूप में करता है। इस प्रकार प्रेक्षक 
उस समूह की क्रियाओं, तथा सदस्यों के जीवन का सक्रिय सहभागी बन जाता है। 
इस विधि के उपयोग से व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार के अत्यन्त सूक्ष्म पहलुओं 
का अन्वेषण हो सकता है । प्रेक्षक घुछ-मिलूकर अध्ययन करने के कारण व्यक्तियों 
के व्यवहार के निजी पक्षों एवं गूढ़ रहस्यों को जान छेता है, जो अन्य विधियों में 
सम्भव नहीं है। वह इन तथ्यों को उस समूह के सदस्य की हैसियत से जान जाता 
है न कि प्रेक्षक के रूप में । उसके प्रेक्षण कार्य से व्यक्ति अचंगरत ही नहीं हो पाते, 
इससे व्यवहार की सहृजता और स्वाभाविकता भी बनी रहती है। प्रायः यह विधि 
छोटे समूहों के अध्ययत में अधिक उपयोगी पाई जाती है। व्यवहार की स्वाभा- 
विक्रता बनी रहने के कारण विधि की शुद्धता भी बनी रहती है ॥ धतः यह विधि 
समाज-मनो विज्ञान में विशेष भहंत्व रखती है । हि 

किन्तु इस अध्यमन विधि में कुछ कठिताइयाँ भी आती हैं। सबसे प्रमुख 
कठिनाई यहे है कि समूह में रहने और धुल-मिल जाने के कारण प्रेक्षक की समूह 
से भावात्मक लगाव हो जाता है और वह वास्तब में अपने की समूह का सदस्य ही 
समझने रूगता है । इस कारण बह समूह की भावनाओं और अधभिवृत्तियों को अपना 
केता है | परिणाम यह हीता है कि प्रदत्त पक्षपात युक्त हो जाते हैं। इस व्यूवता को 
दूर करने के छिये प्रेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। 

इस विधि की सर्वेप्रमुख वि्वेषता यह है कि इसमें व्यक्ति को एक सक्रिय एजेल्ट 
मालते हैं जो स्वयं अपनी क्रियाओं एवं व्यवहार का संचाछूत करता है। व्यक्ति; 
सोचता समझता तथा अपनी स्वेच्छा से व्यवहार करते वालरा जीव है और अपनी 
क्रियाओं के छिये उत्तरदायी है। प्रायोगिक विधि से यह विधि इस विशेषता के 
कारण भी भिल्‍न है। किन्तु जो नियस्त्रण प्रायोगिक विधि में होता है, उसका इस 
विधि में अभाव होते के कारण वह शुद्धता भी इसमें उपलब्ध तहीं होती जो प्रमोग 


में होती है । 
प्रयोग-विधि 
( छफुलपंगरथाप श९क०त 3 

इस विधि का सूत्रपात प्राकृतिक विज्ञानों से हुआ । सन्‌ 920 के बाद बीरे- 
प्रीरे समाज-मनोविज्ञान में भी प्रायोगिक विधि का उपयोग आरम्भ हुआ ! यह 
मनोविज्ञान की सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि है, जिसके द्वारा कार्य-कारण' सम्बन्ध 
( 0805४०-लीं०० 7९(8४४००७ ) का अध्ययन सम्भव है। यह विधि इस दृष्टि से 
नियन्त्रित प्रेक्षण या सहंसम्बन्धात्मक विधि से भिन्‍न है, किन्तु अन्य बातों में अधिक 
भिन्न नहीं है । कार्य-कारण सम्बन्धों की जाँच के लिये झोधकर्ता को उन परिवरत्यों 
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पर नियन्‍्वण रखना आवश्यक है जिदका अध्ययत वह करना चाहता हैं तथा 
परिणामों को प्रभावित करने वाले अन्‍य अवांछित परिवरत्यों का निराकरण भी 
आवश्यक है । इस प्रकार प्रयोग वह विधि हे जिसमें कार्य-ऋारण सम्बन्धों के 
अस्वेषण के लिये आवश्यक नियन्त्रण लगाये जाते हैं । 


जैसा कि थ्रणाध तथा 20०5६: ( 979 ) ने कहा है, (706 ए६/8०8, 
६, 8 4६869 ६0 ४)]098 86 96०९४३४७॥० ००0० 8० ॥॥ द्ाइह #00॑ 
हरींदिण 7840078॥98 08॥ 96 प्र700ए6०0, 78 96 #फुथ्ां0808.) 

प्रयोगात्मक विधि में नियन्त्रित परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवह्वार का व्यवस्थित 
अध्ययन करते हैं । इस तरह पूर्वंनिदिचत एवं नियंत्रित परिस्थिति में किये गये 
निरीक्षण को ही प्रयोग कहते हैं। निरीक्षण में परिवतित होने वाली परिस्थितियों 
को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, परन्तु भ्रयोगात्मक विधि में परिवर्तित होते 
बाली परिस्थितियों को प्रयोगकर्त्ता अपने कड़े नियंत्रण में रखने का प्रयास करता 
है । यही बात निरीक्षण को प्रयोगविधि से अछय करती है। सामाजिक अध्ययन में 
प्रायोगिक विधि से तात्पयें उन नियंत्रित परिस्थितियों से है जिलमें सामाजिक घटना 
के अध्ययन के लिये सामाजिक अनुसंधानकर्त्ता अपनी इच्छानुसार परिवर्तन कर 
सके । 8८४४४४7 के मतानुसार “प्रयोग एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे परतस्त्र 
परिवर्ती ( 0०७७००००४ ५७४8४0।७ ) पर स्वतन्त्र परिवर्ती के घटाने-बढ़ाने को 
अध्यंयत किया जाता है ।” 


("फफुनांगरट 8 8 छा००९१शा८० | फ्ररांगो 6 थीं: 0 8 एदय- 
908066 09९960060॥ ५8गं80]6 9 3 669९७०669॥ ५8/४80]6 ॥6 #0- 
का०5"-ह&पं०8९ ०४०७४०॥ ३७४04 ॥ ए६क३शंग्वा4। 500०७४.) 


ग्रीनउड के मतानुसार--“प्रयोग उपकल्पना का प्रमाण होता है, जिसके 
द्वारा तथ्यों के बीच कार्य-कारण सम्बन्ध ज्ञात करने के लिये ऐसी विपरीत स्थितियों 
का अध्ययन किया जाता है जिनमें एक को छोड़कर सभी कारक नियंत्रित रहते हैं 
और वह कारक या तो अनुमात्रित कारण होता या अनुमानित प्रभाव ।” 

बह विधि अन्य विधियों ते भिन्‍न है क्योंकि इसमें हम अपनी स्वेच्छानुसार 
समस्या को पुन; प्रयोगश्नालछा में उत्पन्त या संघटित करा सकते हैं । इसमें चरों पर 
नियंत्रण इस तरह स्थापित करते हैं कि कार्य-कारण सम्बन्धों का अध्ययन हो सके । 
प्रायोगिक विधि में कार्य को आश्रित चर और कारण को अनाश्रित चर कहते हैं । 


इन सम्बन्धों की जाँच हेतु बहुधा प्रयोग में नियंत्रित या प्रायोगिक समूह लिये 
जाते हैं। 


समाज-मवोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ व्‌ 


प्रायोगिक विधि के मुख्य चरण ( १४४$०० 8595 ण॑ 9फक्षपंए०७६ )--- 


मनोवैज्ञानिक प्रयोग अन्य विज्ञातों के प्रयोग से थोड़ा भिन्‍न होता है क्योंकि 
मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययत करता है । इसमें सिम्न प्रमुख चरण हैं 

() समस्या ( ९7०छडआ )-अयोग आरम्भ करने के पूछ्वे प्रयोगकर्ता के 
समक्ष किसी समस्या का होना अति आवश्बक है। टाउंप्तेन्ड ( (०ज़ा5००त ) के 
कंथनावुसार “समस्या, समाधान के लिये एक भ्रस्तावित प्रइन है ” । समस्या एक 
ऐसा प्रश्न है जितसे दो परिवर्त्यों का सम्बन्ध ज्ञात करते हैं। समस्या का आविर्माव 
उच्त परिष्थिति से होता है जिम्ममें ज्ञान में अपूर्णता होती है या जब व्यक्ति के मन 
में हृम-अर्थक प्रइन उठते हैं अथवा जब प्रयोगकर्त्ता किसी विषय में अतिरिक्त सूचनायें 
प्राप्त करते की अधिल्लाषा करता है। प्रश्न के अनेक उत्तरों में कोई एक ही बुद्ध 
होगा, जिसे वह जानने की इच्छा करता है तो समस्या उत्पन्न होती है। प्रयोग 
की सहायता से उन संभाविक उत्तरों की बैधता को निश्चित किया जा सकता है । 

(2) उपकल्पना का निर्माण (80780०॥ ० प्/9०॥॥०४४)--समस्या 
की उत्पत्ति के बाद प्रयोगकर्त्ता उससे सम्बद्ध साहित्य का अध्ययद करता है। 
साहित्य समीक्षा के द्वारा वहें उपकल्पना का निर्माण करता है। टाउंसेस्ड के अनु> 
सार समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही उपकल्पना है! उपकल्पनायें अनेक प्रकार की 
होती हैं जिनके निर्माण में भी कई तरह के सिद्धान्त श्रयुक्त होते हैं । 


वत्तेमान में शून्य उपकल्पना ( 'स्थ। प३9०0८आ5 )का घकून अधिक है। 
किसी प्रायोगिक अध्ययन में आवश्यकदानुसार एक या कई उपकल्पनाएँ ले सकते हैं । 
उपकल्पना का कथ्वत अनाश्रित तथा आश्रित चरों के सन्दर्भे में करते हैं। 


(3) प्रतिदर्श और प्रयोज्य चयन (38708 था इठश्णांणा 
80४०५ )--प्रयोग में समस्या की उत्पत्ति तथा उपकल्पता निर्माण के पश्चात, 
प्रतिदर्श और प्रयोज्य चयन का चरण आता है। कहने का अभिश्राय यह है कि 
अयोगकर्त्ता अध्ययत किये जाने वाले समूह का निशंचय कुछ विधियों के अनुसार 
करता है। अध्ययव हेतु सम्पूर्ण जनसंख्या से एक छोटा प्रतिदर्श चुन लेते हैं, इस 
आत्यता के साथ कि इस पश्रतिदशश के अध्ययन के बाद जो परिणाम प्राप्त होंगे वही 
परिणाम सम्पूर्ण जनसंख्या के अध्ययन से भी प्राप्त होंगे। इस प्रकार प्रयोग के लिये 
प्रयोज्य या अयोज्यों का चयन किया जाता हैं । 

(4) चर, उनका नियंत्रण, अमिकल्प (-४३४४०९६, 0०0४०, करकुशा- 
खाद्पाकं 28980 )--+मदि सुई की चर्चा चरो के रूप में की जाए तो चरों को 
वीन वर्गों में बांद सकते हैं--हलीशिंत॒ चर, आश्रित चंइ, और स्थिर अथवा बाह्य 
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चर । प्रयोगकर्ता अनाश्चित चर-चरों में परिवर्तन करता है और उसके प्रभावों का 
अध्ययन करता है। इस परिवर्तन का प्रभाव जिस चर पर पड़ता है वह आश्रित 
चर कहलाता है । प्रयोग में वाह्य या परिवेशगत चरों को नियंत्रित किया जाता है 
ताकि इनके प्रभाव से परिणाम दूषित न हो सके अर्थात्‌ परिणामों की शुद्धता एवं 
बंधरता प्रभावित न हो सके | इस उद्देदय की धूति के लिए ऐसे परिवरत्यों को या 
तो नियंत्रित करते हैं या उन्हें प्रायोगिक परिस्थिति से निकार देते हैं। कभी-कभी 
इन परिवर्त्यों का निराकरण संभव नहीं होता तो प्रायोगिक स्थितियों को जहा तक 
संभव हो, समान करने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे कि इन परिवत्यों का 
प्रभाव सभी प्र॒योज्यों पर समात रूप से पड़े । 

प्रयोग अभिकल्प के द्वारा प्रयोगीकरण के कुछ विशि८्5 लक्षणों को ज्ञात करते 
हैं ! प्रयोग में प्रयुक्त किये जाने वाछे अभिकल्पों में कुछ प्रमुख अभिकल्प इस प्रकार 
हैं--दो यादृच्छिक समूह अभिकल्प, दो सन्तुलित समूह अभिकल्प, दो से अधिक 
यादृच्छिक समूह अभिकल्प, तथा गुणनखण्डो अभिकल्प आदि । वैसे तो समाज-मनो- 
विज्ञान में अन्य अभिकल्पों के अतिरिक्त अनेक परिस्थितियों में खण्ड-बिश्लेशण 
अभिकल्प ( ४४००४७] [0८8870 ) का भी अनुप्रयोग होता है; इस अभिकल्प में 
चरों के प्रभावों का निर्धारण करने में प्रसरण विश्लेषण (88988 ० शबां800०) 
झूपी सांझियकीय तकन्तीक का उपयोग करते हैं। 

(5) परिणाम ( ह८४०॥ )--इस चरण में प्रयोगीकरण से प्राप्त प्रदत्तों की 
चर्चा करते हैं ! इसके लिये प्रदत्तों का सारणीयन और वर्गीकरण किया जाता है। 
तत्पइचात्‌ प्रायोगिक अभिकल्प के अनुसार सॉस्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया 
जाता है। सांडियकीय विक्लेषण से प्राप्त परिणामों के आधार पर उपकल्पना की 
जाँच करते हैं। 

(6) व्याख्या ( 0080709०॥ )--अस्त में प्रयोगकर्त्ता, प्राप्त परिणामों के 
आधार पर सामाल्‍्यीकरण करते हैं तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त परिणामों 
से तुरूता करते हैं । यह देखते हैं कि प्रस्तुत परिणाम अन्य परिणामों से कितना 
भिल्‍न या कितना समान है। प्रयोगकर्त्ता परिणामों का सैद्धान्तिक आधार भी' 
ढूंढ़ते का प्रयास करता है। परिणामों को व्याख्या के आधार पर सामान्यीकरण 
किये जाते हैं ॥ 

समाज-मवोविज्ञान में मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रयोग होते हैं जिल्हें क्रमशः 
प्रयोगज्ञाढीय प्रयोग तथा क्षेत्र-योय कहते हैं। इनका एक-एक उदाहरण पाठकों 
की छुविद्वः हेतु प्रस्तुत करता उपयुक्त होगा। 

प्रयोगशालीय प्रयोगों में प्राय: छोटे-छोटे समुहों का अध्ययन करते हैं ! सामूहिक 
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व्यवहार को उत्पन्न करने के लिए प्रयोगशाला के भीतर कृत्रिम सामाजिक स्थितियों 
का निर्माण करते हैं! ऐश ( 5. 8. ४०४७, 8956 ) ने एक ऐसे ही प्रयोग में 
समूह-दबाव नामक प्रभाव का अध्ययन किया । उसने व्यक्तिगत निर्णय पर समूह 
दबाव के प्रभाव का अन्वेषण किया । प्रयोग में 87 प्रयोज्यों को रखा था | इनमें 
से 50 प्रयोज्य प्रायोगिक समूह सें तथा शेष निबन्त्रित समूह में रखे । अनाश्रित चर 
के रूप में समुह दवाव का उपयोग किया ग्रया जिसे वियन्त्रित समूह में प्रस्तुत 
नहीं किया ! 

प्रयोगात्मक समूह को एक पर्दे के समक्ष अद्धेंद््ताकार पोजीशन में बैठाया 
और प्रयोज्यों के समक्ष पर्दे पर बोर्ड छगे थे, जिनमें बाँयें वोढें पर 0/ को छस्बवत 
रेखा खींची हुई थी। दॉँयी ओर ४+/9ै”, 40/ और 8” की तीन रूम्बबत्‌ रेखायें 
बनी हुई थीं जिनपर क्रमशः , 2, 3 छिखा हुआ था। प्रयोज्यों में से हर एक को 
यह बताया था कि दाँपी बनी रेखाओं ।, 2, 3, में से कोन रेखा बाई ओर की 
रेखा के बराबर है। ऐसे दो प्रयास किये गये जिनमें प्रयोज्यों ने दांयी ओर की 
रेखा नं० 2 को बाँयों रेखा के वरावर बताया। दीसरे प्रयास में बाई रेखा की 
लम्बाई 3” कर दी और दाँयीं रेखाओं को 34, 427 तथा 37 फ़मझः कर 
दिया । फिर दो प्रयास कराये गये । पूरी प्रायोगिक स्थिति (ूर्ववत्‌ थी सिवाय 
इसके कि इस बार प्रायोगिक समूह में एक नये प्रयोज्य को भी शामिल कर लिया 
गया । व्रभी प्रयोज्यों ने समान अनुक्रिया ब्यक्त की कर्थात्‌ रेखा संख्या 2 को 
डाँयो रेखा के बराबर कहा । कठिनाई नये प्रयोज्य को थी कि वह अन्य सभी 


प्रयोज्यों के उत्तर को ही दुददरा दे या अपने अनुसार सही उत्तर दे, क्योंकि उसके 
अनुसार रेखा नतं० 3 बाँवीं रेखा के बराबर थी । 





ऐश ने यह निष्कर्ष प्रास किया कि व्यक्तिगत निर्णय, समूह निर्णय या समूह 
दबाव से प्रभावित होता है। इस प्रयोग में 74% प्रयोज्यों ने दूसरे प्रधोज्यों के 
पिर्णय के प्रभाव में आकर गरूत निर्णय किया । नये सदस्य समूह दबाव में आकर 
पहले से कार्यरत प्रग्नोज्यों के निर्णय का अनुसरण करते हैं, और नुदिपृणे उत्तर 
देते हैं । 

शेरीफ ते अपने एक प्रयोग में एक अंधेरे कमरे में एक-एक करके अपने प्रयोज्यों 
को बुलाया और प्रकाश के एक स्थिर बिन्दु को दिखाकर उसकी ग्रति की दिश्ला के 
बारे में पूछा । प्रत्येक प्रथोज्य ने जब अपना विचार व्यक्त कर दिया, तो उन्हें 
सामूहिक रूप में दुलाया गया और हर एक ने अपने अनुमान को व्यक्त कर दिया । 
अत उतके व्यक्तिगत अनुसान का छोप ही गबा कौर सामूहिक अबुभाव की उत्पत्ति 
हो गई : अनेक प्रयोज्यों ने अपने अनुमात ददछ दिये थे । यह अनुझाद समुह मातक 
( 0707 -पणाक ) कहछाठा है। झेरीफ ने यह निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति के 
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प्र्यक्षीकरण में सामूहिक प्रतिमान और सामाजिक अंगों का महत्वपूर्ण हाथ 
होता है। 

उड़वर्थ तथा इलासवगग के अनुसार प्रयोग में निम्न विश्वेषताएँ होती हैं?--- 

() प्रयोगकर्ता सभी परिस्थितियों को क्रमानुसार परिवर्तित ही नहीं करता 
बरन्‌ उनका सही मूल्यांकर भी करता है। प्रयोग की दक्षाओं में परिवर्तत करके 
निष्कर्षों पर पड़ते वाले प्रभावों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 

(7) इसमें प्रयोगकर्त्ता अपनी इच्छानुसार घटना का निर्माण कर सकता है। 
अथवा प्रयोगकर्ता व्यवहार-विशेष को विशेष समय तथा स्थल पर घटित कराता है 
इसी कारण उसके निरीक्षण में वैज्ञानिकता अधिक होती है। उसे अनियमित 
निरीक्षण की तरह उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती । 

(70) प्रयोग द्वारा प्राप्त चिष्कर्षों के सत्यापन के छिए प्रयोगकर्ता पूर्ण परि- 
स्थिति में ही फिर से निरीक्षण कर सकता है, अथवा वह जब चाहे तब उस प्रयोग 
को ज्यों का त्यों दृहरा सकता है। यह सुविधा अन्य विधियों में उपलब्ध नहीं होता । 

(९) परिणामों को और अधिक वैज्ञानिक बनाने के उद्देश्य से एक ही परि- 
स्थिति में दो व्यक्ति प्रयोगात्मक अध्ययन करके परिणामों की तुलना कर सकते हैं । 


सीमाएँ-- 

(7) नियस्त्रण की कठिनाइया--प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता परिस्थिति 
को नियस्त्रित करता है, क्योंकि नियन्त्रण के बिता परिणाम प्रामाणिक नहीं होते । 
अन्य विशातों में नियस्त्रण अपेक्षाकृत सुग्स होता है, किन्तु सामाजिक ममोविज्ञान में 
परिस्थितियों का नियन्त्रण कुछ आसान बात नहीं हैं । कुछ परिस्थितियों का रध्ययन 
प्रयोगशाला में भली-भाँति नहीं हो सकता जैसे सामूहिक तनाव एवं साम्प्रदायिकता 
आदि । इसी तरह सामाजिक मनोविज्ञान को कुछ अन्य समस्‍यायें तो प्रयोगशाला 
में उत्पन्न ही नहीं की जा सकती जैसे क्रान्ति, युद्ध आदि । यह ख्रामाजिक 
मनोविज्ञान की महत्वएर्ण समस्यपयें हैं । 

(8) परिस्थिति की कृत्रिमता--कभी-क्ी प्रयोगशाला में कुछ सामाणिक 
परिस्थितियाँ कृजिम रूप में उत्पन्न की जाती है और इनके द्वारा सामाजिक व्यवहार 
का अध्ययन करते हैं। साथ ही प्रमोगश्याल्व में लगा हुआ कड़ा नियन्त्रण भी प्रयोग 
की परिस्थितियों को कृजिम बना देता है । कृत्िम परिस्थिति में किये गये अध्ययनों 
के कृत्रिम परिणाम ही प्राप्त होंगे, जिनकी सत्यता पर विश्वास नहीं किया जा 
सकता । 
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(8) प्रपोज्य कभी-कभी उत्तेडित हो जाते हैं और ब्रयोगकर्ता की चायलूसी 
के लिये ऐसे उत्तर देने छगते हैं जैउा ऊ्लि प्रयोगकर्ता चाहता है | इसके साथ ही कुछ 
ऐसे प्रयोज्य भी हो सकते हैँ जो पूर्ण सहयोग न प्रदान करें $ प्रामाशिक परिणाम 


प्राप्त करने के लिए प्रबोज्य का गहयोग प्राप्त करना अतिआवश्यक होता है । सामा- 
जिक मनोविज्ञान के प्रयोगों में यह का्ये और जटिल हो जाता है । 








पी) अबोगात्मकू विधि में परिणामों को सार्थक बनाने के छिये प्रांल्यिकी का 
इस्तेमाल करते हैं । कुछ मनोवैज्ञानिक यह कहते हैं कि सामाजिक क्रियाओं को 
संख्या के रूप में व्यक्त करवा उचित नहीं हैं । 

इत कठिवाइयों के होते हुये भी सामाजिक मनोविज्ञान में प्रगयोगविधि बड़ी 
महत्वपूर्ण समझी जाती है । कुछ कठिताइयों को दूर करके सावधानी और सतकंता 
पूर्थंक अनेक एफ प्रयोग सामाजिक सनोविद्धान में किये जाते हैं, और इसी कारण 
यह विधि सामाजिक मनोविज्ञान की सबसे छोकग्रिय विधि है । 

साक्षात्कार विधि 
2%6९०४४७७ 'िथा।०१) 

आजकल सामाजिक 5 व्यक्तियों की अभिवृत्तियों तथा भततों के 
अध्ययन में साक्षात्कार विधि को काफी महत्व दिया जा रहा है। पूर्व नियोजित एवं 
प्रामाणिक परिस्थिति के आधार एर छिया गया साक्षात्कार सामारंजक समस्याओं के 
समाधान में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इस विधि में परिक्षार्थी परीक्षक क्के 
समक्ष बैठता है, और परीक्षक के प्रदनों के उत्तर देता है। परीक्षक परीक्षार्थी के 
व्यवहार, हाव-भाव एवं उत्तरों आदि के द्वारा उसके व्यक्तित्व क। अध्ययन करता 
है किन्तु परीक्षक का प्रशिक्षित एवं कुशल होता नितान्त आवश्यक है। बदि 
परिक्षक छुशछू होता है तो वह परीक्षार्थी के व्यक्तित्व को उसके व्यवहार, हाव- 
भाव तथा उत्तरों आदि के द्वारा समझ है। इस अकार साक्षात्कार एक दूसरे 
के साक्षात दर्शन कर के ररस्पर वार्ता करता है ) अदेक बिद्वामों ते इसकी व्याख्या 
निम्त प्रकार की है-- 

लूथर फ्राई ( 7.एण४# कप ) के अनुसार--/व्यक्रितवत साक्षात्कार, जो 
सामप्री संग्रहण की एक प्रताली किसे निश्चित उद्दइब हेतु वार्ताछाप के 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ।” 

पी० वी० यंग के अनुसार--साक्षस्कार को शुक क्रमबद्ध विधि माता जा 
सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूत्तरे व्यवित के आन्तरिक जीवन में अधिक 
अथवा कम काल्यसिकता से प्रवेश करता है जो उसके लिये सामान्य एवं तुख्नात्मक 
रूप से अयरिचित है: 7 
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हेडर एवं लिडमैच के अनुसार--साक्षात्कार के अन्तर्गत दो व्यक्तियों प्रा 

अधिक व्यक्तियों के बीच संवाद अथवा मौखिक प्रत्युत्तर होते हैं ।”? 

इन परिभाषाओं से साक्षात्कार की निम्न विशेषतायें प्रकट होती हैं-- 

() साक्षात्कार सामाजिक अध्ययन के लिए सामग्री एकत्र करने कौ एक 

विशिष्ट विधि है । 
यह दो था दो से अधिक व्यवितयों का परस्पर वार्तालाप है । 

(मं) इसमें भाग छेने वाले सभी व्यवित प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के आमने- 
सामने रहते हैं । 

((५४) यह अमूते घटनाओं के अध्ययन की बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है । 

(९) यह व्यक्ति के अन्दर की एवं गोपनीय तथ्यों को जानने की बहुत ही 
उपयोगी विधि है । 

(५) व्यक्ति के वर्तमान, भूतकालू एवं भविष्य कारू की बातों को भी जाना 
सकता है। 

सीमाएँ-- 

यद्यवि अनेक दृष्टियों से साक्षात्कार प्रणाली बहुत ही उपयोगी है फिर भी 

इसमें निम्त वोष हैं--- 

(/ विश्वसनियता की कमी-अनेक बार ऐसा देखा जाता है कि किसी समस्या 
के प्रति व्यक्ति अनेक कास्णों से भ्रमपूर्ण विक्ररण दे देता है जिसके 
कारण प्राप्त सूचनायें संदेहप्रद होती हैं : 

(9) साक्षात्कार प्रणाली में प्रयोज्य चूंकि नये लोगों के सामने आता है और 
परिस्थिति भी नत्रीन होती है, जिसके कारण वह संकोच, घबड़ाहट 
आदि के कारण तथ्यों को जानते हुये भी प्रश्नों का सही उत्तर देते में 


असमर्थ हो जाता है। इस कारण साक्षात्कार के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष 
सत्य नहीं होते हैं । 








(ल्‍7) स्वहन्त्र अभिव्यक्ति--ड्रय प्रणाली में प्रत्येक प्रयोज्य अधिक से अधिक 
बोलने का श्रयास करता है जिसके रण व्यर्थ की सूचनायें अधिक भा 
जाती हैं और अध्ययन से सम्बन्धित सुचरायें कम । 
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प्रश्चाचलो विधि 
(02०४6०#5क्षा& १4 शकत) 

प्रइनावली प्रसवों की वह सूची है जिसमें किसी समस्या से सम्बन्धित सरऊ; 
संक्षिप्त एवं स्पष्ट प्रइत पूछे जाते हैं। इसके द्वारा विषय वस्तु से सम्बन्धित सूचनायें 
प्राप्त करने में सहायता मिलती है । अनेक क्ञामाजिक व्यपहारों के अध्ययल में यह 
विधि अत्यल्त उपयोगी सिद्ध हो चुकी हैं। यंग के मतानुसार--“मापत्रे योग्य 
साभाजिक घटना के अध्ययत में समाज-बैज्ञानिक प्रश्तावछी को प्रमुख रूप से 
सहायक स्वयं के रूप प्रयोग करते हैं।7 

गुड़े एवं हाट के अनु सार--"सामाल्य रूप से प्रश्तावली से तात्पये प्रश्नों 
के उत्तर प्राप्त करने की पद्धति से है जिसमें एक पत्रक का प्रयोग किया जाता है 
जिसे प्रयोज्य स्वयं करता है ।/3 

बोगा्डस के अनु सार--'अडनावल्ये विभिन्‍न व्यक्तियों को उत्तर देने के छिए 
दी गई प्रइनों की एक सूबी है ; यह प्रमाणीकृत प्रमाणों को प्राप्त करती है जिनका 
सारणीयन तथा सांख्यिकीय प्रयोग किया जा सकता है ।”* 

लुण्डबर्ग के अनुसार--“प्रइ्नावली मूछरूप में प्रेरणाओं का एक समूह है 


जिसके द्वारा शिक्षित लोग उत प्रेरणाओं के अन्तर्गत अपने मौलिक व्यवहार को 
प्रगट करते हैं ।/* 
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प्रकट होती हैं- 





उपरोक्त परिभाषाओं से अइवावली विधि की टिस्‍्त दि 

() किसी विशिष्ट समस्या से सम्बन्धित यूचना एः 

(8) कोई भी अनुसस्धानकर्ता एक स्थस्ट यर 

लोगों के विचार जान सकता है। 

(व) इसमें प्रयोज्य को सदैव लिखित रूप में उत्तर देना होता है । 

(3५) चूंकि सूचनादाता अ्रइनकर्ता से बहुत दूर : वह नि:संक्ोच 

रूप से अःती प्रतिक्रिया व्यक्त करता है । 

(५) इसके द्वारा प्राप्त तथ्य बहुत ही विश्वसनीय होते हैं । 

इस विधि में प्रयोज्य को “हाँ” या “नहीं” में अनुक्रिया करनी पड़ती है । 
उदाहरण-- 

4... क्या आप भयातक स्वप्न 
कया आप साँप से डरते हैं ? 
क्या आप सामाजिक अवसरों पर सक्रिय रहते हैं? 
कया आपको कल्पना में आनन्द आता है ? 
क्या आप सोने में बोलते हैं ? 

प्रदवावली विधि के द्वारा अभिदृत्तियों तथा ध्यक्तित्व का मापन करते हैं। 
सर होने के कारण यह विधि और अधिक छोकग्रिय है । 

प्रइ्तावद्धी तैयार करने में तिम्त बातों पर ध्यार देना नितान्त आवश्यक है-- 

(9) अ्रश्नों का सरल होना-अइनों का सरल तथा सुगम द्वोता असिवार्य है । 

(#) संक्षिप्तता--प्रश्नावली में छोटे-छोटे श्रश्तों का होता आवश्यक है । 
अधिक बड़े पहनों के इस्तेमाल से प्रयोज्य की रूचि कम हो जाती है । 

(४४) विरोध मुक्तता--प्रश्नों का विरोध मुक्त होवा एक आवश्यक गुण है। 
प्रइनावली में केवल ऐसे प्रइनों को शामित्व करना चाहिए जिनका उत्तर देने में 
प्रयोज्य को हिचकिचाहट न हो ।. 

प्रश्नावछ्ली विधि में एक महत्वपूर्ण दोष यह होता है कि प्रयोज्य का उत्तर 

ल॑ शाब्दिक ( ४४४७४] / होता है। साथ ही उसकी बनुक्रिया अन्तर्दशन पर 
आधारित होती है । फिर भारत जैसे देश में जहाँ अधिक लोग अशिक्षित हैं, अनेक 
व्यक्ति उत्तर देते हुए हिचकिचाते हैं! ऐसी कठिनाइयों का अनुभव लेखक ने स्वयं 
भी किया है। बहुत से व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाते हैं। ऐसी 
दबा में प्र्तावलछी द्वारा प्राप्त परिणामों की सत्यता में विश्वास करना कठिन 
अतीत होता है । 





की विधि है। 
दूर के स्थानों के 
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सम्माजमितीय 
(डल्लंण्यालाड़) 
समाजमिताय एक नई टेकनीऊ है, जिम्॒का सामाजिक मनोविज्ञान में काफो 
उपयोग हो रहा है ! इसके द्वारा किमी समूह में स्थित सामाजिक सम्बन्धों का ज्ञान 
होता है। किसी समूह की संरचना, समूह की अन्त:क्रिया का क्रम, दिशा आदि का 
ज्ञान इसके द्वारा प्राप्त होता है । समूढ संरचना के साथ-साथ इस विधि के द्वारा 
समूह में सदस्यों के स्थान तथा प्रतिष्ठा का भी ज्ञान प्राप्त होता है । 


गाडनर लिण्डजे के अनुसार--“साधारण भाषा में, समाजमितीय किसी 
समूह में आकर्षण तथा प्रत्याकर्षण के मापत का एक साधन है । साधारणतया इत्तमें 
सभूह का हर सदस्य शामिल किया जाता है जो व्यक्तिगत रूर में अपनी पसन्द 
बताता है कि समूह के अन्य सदस्यों में से किन छोगों के साय बहू मिल-जुछकर 
किसी क्रिया विज्ञेष में भाग ले सकता है ।/? 

जेनिग्स के मतानुसार--/समाजमितीय किसी विशिष्ट समूह के सदस्यों 
के बीच किसी छिख़ित समय में पाये जाते वाले सम्वस्धों की सम्पूर्ण संरचना की 
सरछ तथा रेखाचित्रों में श्र दशित करने का साधन है ।/8 

इस विधि का आविष्कार सन्‌ 934 ई० में डॉ० जे० एल० भोरेनों ने 
कैदियों के सामाजिक सम्बन्धों के अध्ययन के लिए किया था । उसके बाद अमेरिका 
के स्कूलों में छात्रों के बीच स्थित सामाजिक सम्बन्धों की जाँच के लिए बह 
विधि प्र युक्त होने छगी । 

इस विधि में क्षमृह के सइस्पों से पूछते हैं कि अपने सभूह में वे किस-किस के 
साथ मिलना-जुलना, उठना-बैठना या पढ़मा-लिखना पसन्द करेंगे ओर किन-कित के 
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साथ नहीं ! यह पसन्द और सापसन्द भी क्रमानुसार व्यक्त करवे का आदेश देते हैं । 
फिर जब सारे सदस्यों की इच्छा या अतिच्छा का क्रमिक ज्ञान हो जाता है तो एक 
तालिका बनाते हैं और इसी के हाध्षार पर संवकन ( 802०8789 ) बनाते हैं । 
सोक्षियोग्राम के द्वारा एक ही झलक में ज्ञाट हो जाता है कि समूह में कौन व्यक्ति 
कितना छोकप्रिय है, और कौन एकाकी ( 509£2 ) है। यह भी ता चलता हर 
कि किन छोगों में पारस्परिक तथा किन में त्रिभुजाकार सम्बन्ध है। अधिक छोक- 
प्रिय व्यक्ति में यदि नेतृत्व के गुण हो सकते हैं, तो एकाकी व्यक्ति श्ञागे चलकर 
अग्रक्रुत हो सकता है। तिभुजाकार सम्बस्धों से सयूह में गुटवन्दी का ज्ञान होता हैं । 
यह विधि आजकरू सामाजिक मतरोविज्ञान में समूह संरचवा से सम्बन्धित अध्य 
मैं व्यापक रूप में प्रयुक्त हो रही है । 
सांख्यिकीय विधि 
($भ्रंडहट्शं ह॥९०एफपबुब०) 

यह कोई अछूग विधि नहीं है, जिससे स्व॒तन्त्र रूप में अध्ययन होते हों, बरत्‌ 
इसके द्वारा निरीक्षण और प्रयोग को विधियों ढारा आँकड़ों को व्यवत्यित 
करके उसकी परिमाणात्मक व्यवस्था ( 0ए४7धो&098 8089848 ) की जाती है । 
यह भ्रदत्तों के सांस्यिकीय निरूषण ( 89धं58०8 ध्र&क्ष॥0008 ) में सद्दायक होती 
हैं। अन्य विधियों के द्वाया प्रास आँकड़ों के केखीय झुकाव (१४०8४७:४७ ० ००७४७) 
(०70०7०9 ), मातक-विचरुत ( 88769 6एं8&90॥ ) तथा सहसस्बन्ध 
( 0०0०४४०॥ ) आदि की पूर्ण जानकारी के छिये सांख्यकी अति आवश्यक है । 
इस विधि का प्रयोग विज्वेष रूप में धूर्वंधारणा, जचमत, अभिदूत्ति आदि के अध्ययत 
में होता है। बाउले के अनुसा र--''सांख्यिकीय विधि सामाजिक घढता के सम्पूर्ण 
स्वरूप को मापने का विज्ञात है ।/? लॉबिट के अनु सार-/'सांख्यिकी बहू विज्ञान 
है जो संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, वर्गोकरण और सारणीयब के आधार पर 
बटनाओं की व्याख्या, धर्णन एवं तुरूतना करता है /”? इस विधि में निम्नलिखित 
विश्येषतायें होती हैं-- 

(3) इसके द्वारा परिणामों का निश्चित वर्णन किया जाता है। ग्ुणवाचक 
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द्वारा परिणामों को व्यक्त करते को आवश्यक्षता नहीं होतो । जैसे परीक्षा 
फल हे बाद कहते हैं कि अमुक बच्चे ने प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी भ्राप्त की है । 

(४) किसी भी विधि के द्वारा प्राक्त १रिणाम्र को सार्थक, सुगम एवं बोधग्रम्य 
बनाना सम्भव है । बह एुक भाजत्रात्मक विधि है, अत: इसके द्वारा! ज्यक्तिगत निर्णेयों 
को भी हपष्ट कर सकते हैं । साथ ही परिणामों को मात्रात्यक (0४०यरपध४०७ ) 
बसाने में इसकी तुलना में कोई विधि नहीं है : 

(॥४) सांडियिकी के द्वारा प्रदत्तों की व्याल्या करके पूर्वकयन कर सकते हैं। 
जैसे पिछले 0 वर्षो में आजादी के बढ़ने के अनुपात को देखकर भविष्य में जन- 
संख्या क्या होगी, बेताया जा सकता है । 

(५) इस विधि के द्वारा एक साथ कई कारकों के प्रभाव का अध्ययन 
संभव है । 





सनोवेज्ञानिक परीक्षण 
(?5एल००ड्टांध्यो 7९5५5) 

सामाजिक मनोविज्ञान में दो तरह के परीक्षणों का उपयोग होता है। इन्हें 
बस्तुगत परीक्षण ( 00)४०४४७ ६७७ ) और आत्मगत परीक्षण ( 8909०(४९ 
686 ) कहते हैं । 

(3) वस्तुगत परीक्षण ( 00 ००भ४० ६५४: )-ऐसे परीक्षणों का बहुत अधिक 
उपयोग, सामाजिक मनोविज्ञान में नहीं होता है। हाँ, ऐसे परीक्षणों के द्वारा व्यक्ति 
के सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम तवा बातावरण के प्रभाव का ज्ञान प्राप्त करते 
हैं। जित परीक्षणों के द्वारा बुद्धि, विचार, योग्यता, सांकेतिकता आदि का अध्ययन 
करते हैं उन्हें वस्तुगत या वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। 

(४) आत्मगत परीक्षण ( $0७क्‍००४४० (७४६ )---इस कोटि में प्रक्षेपत 
परीक्षण जाते हैं। मवोविड्छेषणवादियों के अनुसार अचेवन ( ए/00/5००७४ ) मद 
व्यक्ति की इच्छाओं, कामनाओं तथा निराश्ाओं के भण्डार-गरृह के समान है । यह 
इच्छायें तथा वासायें प्रत्यक्ष रूप से अपनी तृप्ति चाहती हैं! इनके कारण भनुष्य 
के व्यवह्वार में अतेक विश्येषत/यें विकसित हो जाती हैं। इन विश्लेषताओं को प्रतिं- 
रक्षक मनोरचनायें कहते हैं । 

व्यक्ति अपने बचेतन की दवी हुई इच्छाओं को अन्नावता में किसी दुसरी वस्तु 
या व्यक्ति पर प्रक्षेपित ( ?70ुं००४ ) कर देता है। इसी कारण अक्षेपक परीक्षाओं 
का निर्माण हुआ है। व्यक्तित्व मापन में इन परीक्षणों का विशेष महत्व है। इन. 
ब्रीक्षणं के द्वारा व्यक्ति के चेतन प्रेरकों के प्रभावों के अतिरिक्त अचेतन प्रेरकों के 
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प्रभावों का अध्ययन करते हैं । इस कोटि में आने वाले परीक्षणों से पाठकगण भल्तों- 
भाँति परिचित होंगे। इनमें मुख्य परीक्षण निम्नलिखित हैं : 
() रोश्रा-स्थाही घब्बा परीक्षण ( 8०४०४४०॥ [7६90६ 7०७)-- 

हरमन रोज ( सलाशशाय एणरब्णा॥ण )--ने सन्‌ 90 ई० में स्वाही 
के धब्बे वाले दस कार्ड तैयार किये। इनमें से एक-एक कार्ड प्रयोज्य को देते हैं । यह्‌ 
उस कार्ड के बब्बे में जो कुछ देखता है, उसे या तो स्वतन्त्रतापूर्वक बता देता हैं, 
या स्वयं लिख देता है। विवरण की संख्या, आकृति, रंग, गति, पशु, मनुष्य 
पदार्थ एवं अन्य वादों का वस्तुगत रूय से प्रवोगऊर्त्ता मूल्दांकल करता है। इस 
मूल्यांकव एवं विश्लेषण से प्रय्नोज्य के व्यक्तित्व के गुप्त रहस्परों एवं तत्वों का ज्ञान 
हो जाता है । 
(2) शी० ए० टी० ( वफ्र्याबां० 00एक्ष००ए४ं०० (6६७४ )-- 

इसको मरे ( '४णा३9 ) ने 935 ई० में तैथार किया था * इसके 30 
चित्रों में 0 पुरुषों, ॥0 महिराओं के लिये तथा 40 उभ्रयनिष्ठ होते हैं । यह चित्र 
एक-एक करके प्रयोज्य को दिखाये जाते हैं, और प्रयोज्य को उस चित्र के आधार 
प्र एक कहानी बताने या लिखने का आदेश देते हैं ! प्रयोज्य के विवरण के आधार 
पर उसके अयक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं । अचेतन इच्छायें, कामनायें तथा दबी हुई 
कासनायें जो प्रत्यक्ष रूप में प्रकाक्ष में नहीं आती, इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में 
प्रयोगकर्त्ता को उनका ज्ञान हो जाता है । 

इनके अतिरिक्त सिमन्‍्द्स का पिक्चर स्टोरी देस्द ( शणा० शिणफ 
468७ ) तथा सो० ए० ही० ( एक्नाठवाध0 89एथ८०९एप४०॥ पर८४४ ) आदि 
बिद्यात प्रक्षेपक परीक्षण हैं । 





प्रक्षेपक परीक्षाओं की समीक्षा के रूप में कहा जा सकता है कि इनके द्वारा 
प्रयोज्य के व्यक्तित्व की अचेतव तथा गुप्त विशेषताओं का ज्ञान आसानी से प्राप्त 
हो जाता है । प्रयोज्य इनके परिणामों को नढीं समझता, अध्ययनकर्त्ता उसकी अनु- 
क्रियाओं की व्याख्या के द्वारा व्यक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। किन्तु इस विधि 
के आलोचक परिणामों की प्रामाणिकता पर सन्‍्देह व्यक्त करते हैं। इस विधियों में 
मनोविड्छेषक के आत्मगत भावनाओं की प्रधानता रहती है । अतः परिणामों पर 
पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता 


अन्तर सांस्कृतिक विधि 
(एड टजॉजओ िल्ा०व) 
व्यक्ति अपतो संस्कृति का दर्पण है। ( “परशठाशंबाढ! क्‍8 पा फ्रीफता ० 
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फंड ०था प्शापप 3 व्यक्ति की आदतें, विचार, मूल्द, रहन-सहन, आचार विचार 
पर उप्तकी संस्कृति की गहरी छाप होती है । सुविख्यात मानवश्ञास्त्री रैल्फ छिण्टव 
( 88/90 0॥०॥ 933$ ) के बनुसार संश्कृति उन ज्ञान, अभिवृत्तियों आदतजन्य 
व्यवहार तथा विश्वात्तों का योग है जिसमें एक विश्विष्ट समाज के सदस्यों की 
संहभाणिदा दोती है और जिसे वे पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते हैं। अर्थात्‌ संस्कृति का 
सम्बन्ध व्यक्तियों के बिचारों, विश्वासों एवं व्यवहारों से है। इसका अभिभ्राय बह 
है कि सामाजिक जीवन के किसी पक्ष के विथय में सदस्यों के परम्परागत विचारों 
मूल्यों, विश्चासों रथा व्यवहरों की अभिव्यक्त्रि संस्कृति के द्वारा होती है। अतः 
व्यक्ति के विवारों, विश्वात्तों, आवतों तथा व्यवद्ारों की सही जावकारी के 
लिये उप्के सांस्कृतिक प्रसंग को समझना अत्यस्त आवश्यक है। एक ही व्यवहार 
एक विशिष्ठ संस्कृति में उचित और उपयुक्त तथा अन्य में अनुचित और अनुपयुक्त 
होता है ! 

अन्तर सांस्कृति विधि संसार की विभिन्‍न सभ्यताओं की प्रथाओं, परम्पराओं, 
रीतिरिवाजों, विशेषताओं तथा व्यव्रहारों से सम्बद्ध प्रदल एकत्र कर मानव व्यवहार 
का सापेक्षिक क्ध्ययन करती है। विश्व की भिन्‍न-भिन्‍न संस्कृतियों की समताओं 
और विषमताओं का तुलनात्मक अध्ययत इसी विधि द्वारा किया जाता है। क्रेच,. 
क्रचफील्ड तथा बेलैकी ( (7९४०७, 0070/०90०0 & 82809, 962 ) ते कहा 
है कि विधभिल्त सपाजों के प्रतिदर्शों में सांस्कृतिक प्रतिमानों से सम्बद्ध समत।ओं 
विषमताओं को जानने के छिये अन्तर सांस्क्ृतिक विधि प्रयुक्त होती है! ( “78७ 
00088 ०एरधवानं प्रल॥०१ 8. ठल्भं8086. 0. वैं$00ए67 शं]॥ए65 874 
0हिशष०१००४- ब्याणत8 ०्णॉपाडह छब0९४फ३ 0. 8. शंर0]6- इणफ़ॉट 0 
80००५५./ ) ह्वाइटिंव ( 9978, 968 ) ने कहा है कि “पूरे विश्व के 
मनुष्यों के व्यवहारों से सम्बद्ध परिकल्पनाओं की परीक्षा के लिये मानवशास्त्रियों 
द्वारा एकत्रित प्रथाओं एवं व्यक्तियों की विशेषताओं से सम्बन्धित प्रदत्तों का अनु- 
प्रधोग अत्तर सांस्कृतिक विधि द्वारा किया जाता है ।” ( व४० ७०४ गण 
प्रध्ता०5 एप्नांट0४ 4६8 ००॥६००१ ७७ 8गरश०ए०)०2ं5. ००7०३जांगह ॥9 





लात या बच जद्ाब०:ढाइधएड.. ०. एद्रा००5 ए9609/8- ा०एड्/0५ (९ 
छठ क्‍0 (25६ 07906५२४ 00०9०९च7$08 कप ह8076,7) 

उपयुक्त परिभ्ाषाओं से विदित है कि अन्तर सांस्कृतिक विधि उस प्रदत्त 
सामग्री का प्रयोग करती है जिसे मानवश्ञास्त्री विभिन्‍त व्यक्तियों के रीति-रिवाज 
एवं विशेषताओं के विषय में इकट्ठी करते हैं जिससे कि उन परिकल्पनाओं की 
परीक्षा हो सके जो मानव व्यवहार के विषय में निमित की जाती हैं। इस प्रकार 
यह विधि मिशव की विभिस्त संस्कृतियों में विद्यमात विश्वेषताओं का तुलनात्मक 
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अध्ययन करती है तथा उनमें व्याप्त समानताओं और झिस्नताओं की खोज करती 
है । यह यह भी खोज करती है कि किस तरह सांस्कृतिक समानओं एवं भिन्‍्नताओं 
के कारण मानव व्यवहार में भिन्‍नताएँ तथा सनानताएँ उत्तस्त होती हैं! इस 
विधि के प्रचलन में मरडॉक ( शथैधाए०७, 949 ) ने इसके द्वारा सामा« 
जिक संरचना के अध्ययत्तों में, टाइछर 7970, ( !889 ) ते वैवाहिक समस्याओं 
के अध्ययन में इसका उपयोग किया था। इसके द्वारा गाल्डन ( 08:09 ) 
मे सांस्कृतिक विकास का अध्ययत किया। हवाइडिंग ६ शकआध०8, 950 ), 
मैक्लीडेण्ड तथा. फ्रीडमैन ( )४००७॥४४० &॥० हंवेण80, !952 ) राइट 
( जह॥, 952 ) और वेरी ( 9077, 2952 ) आदि बारू पोषण तरीकों 
( (४0 70878 97००४०४४ ), श्रशिक्षण, अनुझासत, तथा अभ्यास से सम्बद्ध 
सांस्कृतिक कारकों के अध्ययन्त में इस विधि के महत्व को प्रमाणित किया है । 
अपुक्त चर्चा के आधार पर अन्तरसांस्कृतिक विधि के तिम्त छक्षण बताये जा 
सकते हैं-- 

(अ) यह विधि विभिन्‍न संस्कृतियों के सदस्यो' की विशेषताओं तथा व्यवहारों 
का तुरूनात्मक अध्ययन करती है। विभिलन संस्कृतियों' में पोषित 
ब्यक्तियो' की तुलना करना इस विधि का प्रमुख उद्देश्य है। 

(ब) इसके अस्तंगत सांस्कृतिक स्मताओं तथा विषमताओ के अध्ययन के 
द्वारा व्यक्ति के व्यवहार प्र उसके प्रभावों का अल्वेषण किया जाता है । 

(स) संस्कृति के कारण उत्पन्न समानताओं और विषमताओ' के आधार 
पर मानव व्यवहार के विषय में सामान्य नियम भ्रतिपादित करने में यह 
विधि सहायक होती है। 

(4) यह विधि व्यक्ति के व्यवहार एवं व्यक्तित्व के निर्धारको' के विषय में 
व्यापक ज्ञान प्रास होता है । 

(ये) विभिन्‍न समाजों में भ्रबकछ्तित सांस्कृतिक इकाइयों -जेले चलन, प्रथाओं, 
रीतिरिवाजो आदि का सापेक्षिक अध्ययन इस विधि द्वारा संभव है । 


अन्तरसांस्कृतिक विधि के प्रकार 

(प१एछ भ॑ (7०७६ (चना शक) 
परम्परायत रूउ से ऐसे अध्ययन दो प्रवर्गों में विभाजित किये जाते हैं--विवर- 
णात्मक तथा व्याख्यात्मक अध्ययन (4०७०३ ए॥४९ बाएं वउढोक्म8८णए #एदा७७ ) 
किन्तु ऐसा विभाजन उचित और सही नहीं है। अधिकतर विवरणात्मक अध्ययनों 
के द्वारा मानवीय विशेषताओं के विषय में सामान्यीकरण जरूर किये जात्तेनहैं । बह 
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ठीक है कि ऐसे अध्ययन 
के सिर्माण में सहायक हो 
करती है । 

दुइजकर तथा रोक्‍कात ( 3954 ) के अनुसार यह विधि तीन प्रकार की होती 
है । प्रथम, प्रलेखीय अध्ययन ( ठै००7.००8:9 पता ) में विभिन्‍न अभिरेखाँ 
में उपलब्ध गुणों एवं लक्षणों को तुलनात्मक ब्याख्या करते हैं दुसरे अ्बर्ग में प्रचलित 
सांख्यकी अध्ययन आते हैं तथा तीसरे भ्रवर्ग में क्षेत्र तथा प्रयोगशाला से सम्बद्ध 
अध्ययन आते हैं + 





[मान पर आधारित होते हैं किन्तु यह नयी परिकल्पनाओं 
है तथा कारगात्मक सम्दस्धों को खोजने का प्रयास 


इस विधि द्वारा अध्ययन करने में कुछ सावधानियाँ आवश्यक हैं ! विधि जटिल 
है अतः अध्ययनकर्त्ता का प्रशिक्षित होना अत्यच्तावश्यक है। प्रतिदर्श चयन में भी 
सावधानी आवश्यक है । प्रतिदर्श ( $89006 ) चयन इस प्रकार करता चाहिये कि 
वह सम्पूर्ण जनसंड्या का प्रतिनिधित्व करता हो । ऐसे व्यक्तियों से ही सूचवाएँ ली 
जाय जो सम्बद्ध संस्कृति से भली प्रकार परिचित हों और उन्हें उस विशिष्ट संस्कृति 
का निजी अनुभव हो, तथा वस्तुतिष्ट दृष्टिकोण रखते हो । अध्ययन में प्रयुक्त 
होने बाल़ी मापनियाँ मानकीकृत हों और उतके मूल्य सुनिश्चित हों । मापतियों की 
विश्वसनीयता और वँधता सुनिश्चित होनी चाहिये। यह भी आवश्यक है जिस 
विषय का अध्यपने करता हो सम्बन्धित समाज में उसकी उपलब्धता के बारे में 
आदवस्त होना चाहिये । सारे निर्णायकों का दृष्टिकोण वस्तुनिष्ट होना अखिवार्य 
है । इस विधि द्वारा किये अध्ययनों का विश्वव्यापी उपयोग होता चाहिये । अन्तर 
सांस्कृतिक अध्ययनों द्वारा समाज मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों में मानव स्वभाव, 
विभिन्‍न मातव संस्थाओं के विकास तथा उनमें प्रचलित परम्पराओं आडि को भली 
ध्रकार समझ सकते हैं ! 


अध्याय 3 
सामाजिक अभिप्रेरक 


( $6टांब ४०४८5 ) 


मनुष्य कोई व्यवहार क्‍यों करता है ? वह अन्य कार्यों के बजाए कोई कार्य 
विशेष क्यों करता है? व्यक्ति किसी वैकल्पिक व्यवहार को छोड़कर कोई विश्वेष 
व्यवहार क्यों करता है ? एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में अत्यधिक परिश्रम करता है, 
तो अन्य कोई ध्यान नहीं देता ? इस दिशा में सल्की (884) का विचार था कि 
किसी कार्य के पहले व्यक्ति में 'इच्छा' उत्पन्त होती है, जो उसके कार्यों का 
निर्धारण करती है। डीवी (!886) ने भी इच्छा द्वारा व्यवहार को दिल्ला दिये 
जाने की चर्चा करते हुए कहा था कि इच्छा, अभिप्रेरक बन जाती है । इस दिल्ला 
में सर्वश्रयम मैकडूगल ( 4908 ) ने वैज्ञानिक रूप में प्रयास किया ! उसके अनुसार 
मानव की क्रियाओं का कारण उसकी मुल प्रद्धत्तियाँ ( प्राशाए०६ ) हैं। ये 
प्रवृत्तियाँ ही मनुष्य की क्रियाओं को संचालित एवं नियन्त्रित करती हैं। अनेक 
मनोवैज्ञानिक इस सिद्धान्त से असहमत रहे ( (708८); 972; ॥,89॥69, 
938; ६०० 930, [.8५08॥ 4953 ) इन्होंने मूल प्रद्धत्तियों के सिद्धांत के 
बिपरीत परिणाम प्राप्त किये । 

उडवर्थ ( ४००१७ ) ने “अन्वर्नोद” ( 968 ) को मानव व्यवहार 
का कारण माना हैं । छ&0 (949), क्षण। ( 943 ) आदि भी इससे 
सहमत हैं । इस दिशा में टोलमैन ( [0॥987 ), तथा यंग ( ४००78 ) आदि 
भी सराहनीय प्रथास किये । यंग ( 936 ) ने सर्वप्रथम अभिप्रेरणा शब्द का अनु- 
प्रयोग किया । उसने यह प्रमाणित किया कि सभी अन्वर्नोंदों की उत्पत्ति शारीरिक 
आवश्यकताओं के द्वारा नहीं होती । अभिप्रेरणा का उदय एक मनोवैज्ञानिक प्रत्यय 
के रूप में हुआ | अभिप्रेरणा की मुख्य विशेषताएँ लक्ष्योन्मुखता और निरच्तरता 
है । व्यक्ति के व्यवहार के कारणों को समझने के लिए अभिप्रेरणा को समझना 
ओवेज्यक है। मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार किसी आवश्यकता की सन्तुष्टि के छिए 
होतः है भौर यह सन्तुष्टि रक्ष्य के द्वारा होती है । प्रेरक, मनुष्य को किसी लक्ष्य 
की भ्राप्ति के छिए सक्रिय करती हैं, क्रिया को लक्ष्य की दिशा में उद्देलित करती 
है तथा श्राप्ति तक जारी रखती है 


हमारी कुछ अभिग्नेरणायें शारीरिक तथा अन्य सामाजिक होती हैं । जैविक या 
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शारीरिक आवश्यकताओं से सामाजिक अभिप्रेरकः अधिक जटिल होते हैं । व्यक्ति 
के लिए प्रायः सामाजिक अभिप्नेरक, जेविक अशिप्रेरकों से अधिक महत्वपूर्ण होते 
हैं। सामाजिक अभिश्रेरक, जेविक अभिश्रेर्कों के विपरीत अश्विगम जन्प होते हैं 
अर्थात, सामाजिक अधिगम के परिणाम स्वरूप विकसित होते हैं। मानव के 
सामाजिक व्यवहार उसके सामाजिक अभिष्रेरक्तों द्वारा निर्धारित एवं लियन्त्रित 
होते हैं । 

सामाजिक अभिम्रे जैविक अन्वर्नोरों की अपेक्षा अधिक जटिल एवं विविध 
होती हैं तशा यह अनेक प्रकार की होती हैं । व्यक्ति एक सामाजिक जीव है अतः 
वहू समाज की समर्थेन अनुमीदत तथा प्रशंसा पाने का अभिकाषी होता है। वह 
समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के छिए अपती उपलब्धियों को बढ़ाना चाहता है । 
बहू अपने अनेक कार्यों की पृर्ति के छिए कभी शक्ति चाहता है तो कभी सम्बन्ध 
का प्रदर्शश करता है। कभी-कभी व्यक्ति इन्द्र एवं कुण्ठा का शिकार भीहों 
जाता है और आक्रामक व्यवड्रार मी करता है । सामाजिक व्यवहार से सम्बद्ध नाना 
प्रकार की जिज्ञात्ताओं के उत्तर सामाजिक अभिप्रेरकों द्वारा प्र्त होते हैं । 


आवश्यकता के स्वरूप और प्रकार 
(३९९९७ 7३४६४९ ॥59० ) 

आवश्यकतायें--व्यवहार के कारणों को समझते में श्रयुक्त शब्दों में 'आव- 
इयकत्ता' प्रत्यय कुछ दृष्टियों से अधिक मौलिक है । यह शब्द नैदानिक मनोविज्ञान 
तथा व्यक्तित्व सिद्धान्त द्वारा शरीर विज्ञान से लिया गया है। प्राणी के लिए प्राण- 
भूत था किसी महत्वपूर्ण वस्तु की कमी या न्यूनता ही आवद्यकता है। हेतरी के 
लिण्डग्रेन के अनुसार, “8 7620 48, 93808॥9, & ]80६ ० $०एथगे08 शव 
ण्र प्रएणाॉँश्ा। (0 पढ थरषक्रा।॥ए--३ वलीलंई,” हम सभी पानी, पोषाहार, 
आक्सीजन, गर्मी आदि आवश्यकताओं का अनुभव करते हैं। इनके अतिरिक्त हम 
सभी को सक्रियता, विश्राम तथा सलूमूत्र विसर्जन की आवश्यकतायें होती हैं। कभी- 
कभी शब्द “आवंश्यकता' के अनुप्रयोग की आलोचना में कहा जाता है, कि वास्तव 
में इससे कुछ भी स्पष्ट नहीं होता और यह मात्र लेबुरू है क्‍योंकि प्रत्येक व्यक्ति 
भोजन करता है, पानी पीता है, विश्वाम करता है, आदि । किन्तु यह उचित नहीं 
है क्योंकि आवश्यकता केवल कुछ लक्ष्यों और व्यवहारों का दाम नहीं है। इसमें 
तथ्य अवश्य निहित होता है। कुछ लक्ष्य या व्यवहार प्राणी के लिए प्राणभूत द्वोते 
हैं जिनके अभाव ( एक सीमा के वाद ) में जीवन दुर्लेभ हो जायगा या सामान्य 
वृद्धि अवरुद्ध होगी । 


सनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ इसी मूलभूत विचार का बद्योतक हैं सिवाय इसके 
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कक सामास्यतौर पर मनोवैज्ञानिक आवश्यकतायें मानव अस्तित्व के छिय्रे आणशूत 
एवं उतची क्रान्तिक नहीं द्वीती। बद्यपि दी्थकाल तक इन आवश्यकताओं के 
ब्षभ्षाव या न्यूनता से जीवन पर अवेक दुष्परिणाम हो सकते हैं । यह उन लक्ष्यों बा 
व्यवहारों के वर्ग के समान हैं जो विभिन्‍न व्यक्तियों में परिवर्तित होते हैं। यह्‌ 
व्यक्तिगत भिस्तताओं के बावजूद कम या अधिक मात्रा में प्रत्येक मनुष्य में पाई 
जाती हैं । एक अस्य दृष्टिकोण के अनुसार मतौवैज्ञानिक आवश्यक्रतायें जटिल 
अभिक्षत्तियों या मूल्यों में अभिप्रेरक हैं और व्यक्ति में विभिन्‍न व्यवहार इन्हीं के 
द्वारा उत्पसन होते हैं । 

शारीरिक आवश्यकताओं की तीव्रता में पर्यात अस्तेव्यक्तिक परिवर्तन पाएं 
जाते है, किन्तु इससे कहीं अधिक मिन्‍्तता मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को शक्ति 
में प्रगट होती है । यहाँ तक कि सम्बन्ध की लार्वभौद आवश्यक्रता को तीव्रता और 
अवधि में परिवर्तम देखा जाता है। शारीरिक आवद्यकताओं की भांति सामाजिक 
आवद्वकताओं की तीव्रता सामाजिक अधिगम द्वारा संशोधित होती है। यही नहीं 
कुछ आावश्यकताएं जैसे उपलब्धि की आवश्यकता या शक्ति की आवश्यकता भी 
मुरुध रूप से सामाजिक अधिगम का परिणाम है । 


उद्दीपम की आवश्यकता 
(€ पपा& #०९४ 407 अ##प्राणं॥४ंभा ) 
सामाजिक आकर्षण क्यों होता है? वैसे तो यह प्रदत्त काफी जटिल है किन्तु 

इसकी व्याख्या में कुछ रूपष्टीकरण प्रयुक्त होते हैं। किसी न किसी मात्रा में सभी 
प्राणी उद्दीपन चाहते हैं। सबसे सरल स्तर पर, वे उद्दीपन आते हैं जो प्राणी के 
जीवन की रक्षा तया प्रजनन में काम आते हैं । जातियों के विकास क्रम में प्राणी 
अधिक उद्दीपन ढूढ़ते हैं ओर ऐसे उद्दीपनों के सम्पर्क में आते हैं जो जीवन रक्षक 
या उपयोगितापूर्ण उद्देश्य नहीं रखते । शिशु सरछ की अपेक्षा जटिरू दृष्टि परक्र 
उद्दीपकों की ओर देखता अधिक पसन्द करते हैं और उद्दीपक की जटिरूता आयु 
के साथ धनात्मक रूप में सहसम्बद्ध होती है। ( बेरिकाइन, [966; ब्रेल्तान, एमिस 
तथा मूर 4966 )। 





सम्दधित ( 8079प्रोषछ धारणा ) पर्यावरण तथा उद्‌दीपन रहित 
( ४४2०7९१४७४९६ ) दश्जाओं में पोषित चूहों की तुछदा से सम्बद्ध प्रयोगों द्वारा 
कि उद्दीपद के सम्बन्धित पर्यावरण के कारण मस्तिष्क के चिस्तन क्षेत्र 
होते हैं और स्तायविक सक्रियता अधिक होती है! इस शोध से 
के उद्दीपन से परिपूर्ण पर्यावरण में पोषण से समस्या" 
की क्षमता बढ़ जाती है तथा मस्तिष्क की संरचचा तथा रसायनिकता 
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में भी भिन्‍तता व्यक्त होती हैं ( बेनेट, डायमन्ड, क्रेच तथा रोजेनज्वाइरा 
(+964 )। 

एम० सेल्स ( 397 ) ने परिकल्पना की, कि उद्दीरन की आदश्यकृता के 
ण कोग दूसरों के साथ रहना चाहते हैं और जटिल, तवीन तथा रोचक परि- 
यों के श्रति अनुकूल प्रतिक्रियायें करते हैं । सेल्स ने अनेक अध्ययन किये जितके 
पर्णाम इस परिकल्पना की पुषिट करते हैं, जिनमें उद्दीपन की आवश्यकता 
अधिक अबल होती है वे दूसरों से सम्बन्ध रखने की अभिलाया भी अधिक रखते हैं। 
बाद के यह भो ज्ञात हुआ कि उच्च उद्दीपन आवश्यकता वाले प्रयोज्यों 
ते प्रयोधावरध्ि में जटिल डिजाइनों का चयत और न्यून उद्दीपत आवदयकता वाः 
ने अपेक्षाकृत सरल डिआाइनों का चयन किया। जब 73 मिनट के छिए उच्च 
उद्दीपन समूह के प्रयोज्यों को कमरे में अकेले छोड़ा गया तो वे अधिक बेचैन 
दिखाई दिये । उन उद्‌दीपन समूह के प्रयोज्यों में देचेती के छक्षण भी न्यून थे । इसी 
प्रकार, छोटे समूह सन्दर्भद में समस्या-समाघान परिस्थिति में रखे जाने पर व्यूत 
उद्‌दीपन आवश्यकता बालों की अपेक्षा उच्च उद्दीपन समूह के प्रयोज्यों नें अधिक 
वक्तव्य दिये या अन्य सहयोगियों के साथ अधिक बातचीत की सेल्स ने अपने 
अध्ययनों के आधार पर बह भी निष्कषं प्राप्त किया कि उद्दीपन-आवश्यकठा में 
भिन्‍नता अधिकांश अप्रत्याशित सामाजिक व्यवहारों का कारण होती है । 


मेस्‍लो का आवश्यकता सिद्धान्त 
( 3॥8507१5 प्र॥०छए रण पछणा॥॥ ३९६०५ ) 

आवश्यकताओं के विषय में अब्राहम मैस्लों ( 954 ) ते मौलिक आवश्य- 
क॒ताश्रों की प्रणाली (87४७७ ० 0४भं० 98५०७०१०४।०४) 9०८१६) का प्रतिपादन 
किया । इसे जावश्यकताओं के अनुक्रमिक विकास ( $९6००ए४8। 02ए००फएथा। 
० )२८९०७ ) का सिद्धान्त भी कहा जाता है। मेस्‍्क्ो के अनुसार मनुष्य में प्रेम एवं 
ध्यान की प्रबल आवदयकता होती है । यदि सनुष्य को प्रेम स्नेह वहीं प्राप्त होता 
था ध्यान की आवश्यकता अतृत्त रह जाती है तो उसमें विकृृतियां विकसित - होती 
हैं और उसका जीवन भी संकट में पड़ सकता है। यह प्रेम की आवश्यकता, 
उद्दीपन की सामास्य आवश्यकता का परिमार्जन भी हो सकती है। उसके सिद्धान्त 
में आवश्यकताओं के विकास के अनुक्रम की चर्चा की गई हैं अर्थात्‌ यह कहा गया 
है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं का विकास एक निश्चित अनुक्रम में होता है । बह 
मौलिक मानवीय आवश्यकताओं को पाँच वर्यों में रखती है । किन्तु यह बावश्य- 
कतायें अपने अनुक्षम के अनुदार व्रिकसित ड्वोती हैं। सर्वप्रथम, संबसे मौलिक एंवं 
आदिम स्तर की आवश्यकतायें विकसित होती हैं और अन्त में सबसे अधिक 
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उच्च-स्तरीय आवश्यकताओं का विकास होता है । इसमें सभी आदद्बकटादें भविष्य 
में विकसित होने वाली आवश्यकताओं के छिए मौलिक होती हैं । 


आवश्यकताओं के विकास का अनुक्रम 
( मांशभलाए ण ६९४१५ ) 

।. शारीरिक आवश्यकताएं ( शक्षअंण०8४०४ 2०००४ )--भारीरिक 
अ्रक्रियाओं को जारी रखने में मौलिक आवश्यकतायें--जैसे भूख, प्यास, विश्राम, 
यौन आदि प्रमुख होती हैं, जिनका विकास सर्वश्रथम होता है । 

2. सुरक्षात्मक आवश्यकताये ( $४७ 76865 )--इतका सम्बन्ध 
व्यक्तिगत सुरक्षा से होता है और इसके अन्तर्गत निर्भवता; सुब्यवस्था आदि आब- 
इयकतायें प्रमुख हैं! इसी के द्वारा हम वाह्म खतरों से, या किप्ली भी घातक एवं 
भयाव: परिस्थितियों से अपने को बचाते हैं । वह विकास क्रम में शारीरिक भाव- 
इंयकताओं के बाद किन्तु सम्बन्ध एवं प्रेन से पहले विकसित होती हैं । 

3. सम्बन्ध एवं प्रेम की आवश्यकताएं ( छश०5808765४ 876 ]078 
2०९०5 ) भन्य व्यक्तियों से स्नेह, प्रेम एवं पोषित किये जाने की आवदयकतायें इस 
वर्ग में आती हैं। सुरक्षात्मक आवश्यकता के विकास से इस आवद्यकता का धनिष्ठ 
सम्बन्ध है। समाज, अपने सदस्यों को भौतिक वातावरण के प्रकोपों, अन्य व्यक्तियों 
की आक्रामकताओं आदि से बचाता है और बदले में सदस्यों से अनुरूपता के रूप में 
कीमत वसूल करता है । हमें इस कीमत चुकाने को चेतना नहीं होती जो सुरक्षा, 
सम्बन्ध तथा स्नेह के लिए कोई व्यक्ति या समूह प्रदान करता है। 

4, मान/आदर की आवश्यकताएँ ( 86८०७ ॥०९०$ )--इसके अन्तर्गत 
महत्व, आदर, सम्मान, स्त्रीकृति, उपयुक्तता, आत्मादर, सफलता तथा उपलब्धि 
आदि आवश्यकतायें आती हैं । यह आवश्यकतायें समुह के सन्दर्भ में प्राप्त होती हैं 
और यह दूसरों द्वारा व्यक्ति की स्वीकृति की मात्रा पर निर्भर करती हैं। इस 
आवश्यकता की तृप्ति के छिए हुए दूसरों से सम्पर्क, साहुचर्य एवं सम्बन्ध रखने के 
लिये प्रेरित होते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा हम अपना मूल्यांकन करते हैं । सामाजिक 
न अं सदस्यता के द्वारा हमारे भीतर परिचय एवं साथेकता का भाव उत्पत्त 
होता है । 

5. आत्मस्िद्धि की आवश्यकताएं ( 8०(-ब३००क्षांटबरध्ंण0 )--इसके 
अन्तर्गत आत्मपूतति | $आ 0॥]967$ ), आत्म बलिदाद, त्याग, समाज सुधार 
तथा देश प्रेम, जानवता के अति श्रेम आदि आवस्यकतायें आती हैं। आत्मसिद्धि या 
आत्मपूर्ति की आवश्यकता सबसे उच्चस्तरीय आवश्यकता है और शेष सभी आव- 
इयकताओं पर इसका प्रभुत्व होता है। अन्य निम्नस्तरीव आवश्यकतायें इसके द्वारा 
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नियन्त्रित एवं संचालित होती हैं । आत्मपूर्ति, जीवन का सर्वोच्च एवं सर्वेप्रधान 
उद्देश्य है! इस आवश्यकता की पूति के परचात्‌ निम्नस्तरीव आवश्यकताओं की 
पूछ्ति था अपृ्ति निरशेक हो जाती है ! आवश्यकताओं में यह सर्वोच्च है । 


80७ के 





में, “है छाए+०588 ॥008 ॥088९ खपधं०, हा बरा।ई8६ 
एए७0 9306, & ए06६ ग्राप$६ ऋा६2, मे ४६ 78 00 96 प्रपरच्ा३!श9५ 2/ 9९4०6 
कफ घांक्रडरा, फरधढां ए१०७७ ५:४ 05, ग्रापढ 98 एछ8 (0 गांड 07 शाप ०, 
बुफ़ाड 7९९० एफ ःप्ब9 ०ब| डी बण्ध्राद्ाटबणंएआ! 


सही 


मैल्‍्छों के अनुसार संवेश्रथम दिम्तस्तरोय आवश्यकतायें संस्तृम होती, फिर 
धीरे-धीरे उच्च-स्तरीय बावइ्ग्रकतायें विकसित होती हैं। इसे वह वैकासिक-अनुक्रम 
(96ए७०कुणथ्णा&] #४ध्यृष्ण००० ) या अनुक्रमिक संगठन [( प्षाद्बाण्यांदा। 

४ 80भंड2४०८ ) कहता है। इसके अनुसार मनुष्य की उच्चस्तरीय आवश्यकताओं 

की उत्पत्ति निम्तस्तरीय आवद्यकताओं की पूति पर निर्भर होती हैं,--जैंसे, पदि 
किस्ती व्यक्ति को भोजन प्रचुर मात्रा में उपरूब्ध हो तो उच्च स्तर की आवश्यक 
ताओं मान, सम्मान, आवर, मान्यता, प्रतिष्ठा आदि का विकास हो सकता है। 
किस्तु भूछे पेट कोई व्यक्ति सम्माल, आदर या आदर्श या राष्ट्रम्रंस के भाव से 
ओोतप्रोत नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति में उच्च-स्तर की आवश्यकतायें भी 
प्रकार विकप्तित हो जाती हैं, उच्की तिम्व-स्तरीय आवश्यकताओं का महत्व घठने 
लगता है। इस प्रकार आवश्यकठाओं के क्रय से एक प्रकार की वरीयता का परिचय 
प्राप्त होता है। 

मैस्तों की शुवी से स्पध्ठ होता है कि समाजीक्षद्र आवश्यकतायें तृतीय एवं चतुर्य 
स्तर पर ही मुख्य रूप से आती हैं, यद्यपि सभी पाँच स्तरों पर अभिक्वत्ति और 
व्यवहार सामाजिक अधिंगम द्वारा ब्रभावित होता है। 

आर्नाफ तथा मेस्से ( 497! ) ने अपने एक प्रयोग में मैस्छो की दो आव- 
श्यक्रताओं को आधार बताकर छोटे गमूझों में महबोग ( 200फक्ाबतएम 304 
(एगाब्0भश्चंणा ) का अध्ययन क्रिया । प्रयोज्यों का परृर्वचबद सुरक्षात्मक तथा 
आदर आवदशकताओं के एक वाक्य पूति परीक्षण के ब्रतांकों के आधार पर किया 
गया । जो प्रयोज्य गण सुरक्षा आवस्यक्ता की पूर्ति को वरीयता देते हैं वे क्रमिक 
एवं भविष्यकथतीय संसार को ससस्द करते हैं। सामाजिक सम्जन्धों, कार्यों, या 
विजी भावनाओं का सामना करने की अपनी योग्यता के विषय में अयोग्य प्रतीत 
हुये तथा जीवन के अति उनके दृष्टिकोण में असुरक्षा; अविश्वास, विर्भरता तथा 
अनुपयुक्तता की भावनाएँ व्याप्त थीं । 

दूसरी ओर सम्मान की आवइय ता को पसन्द करने वाले त्रयोज्यों में अपनी 
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क्षमता एवं कुशलता क्र प्रदर्शन की प्रबल इच्छा थी! सात्र ही वे अन्य व्यक्तियों 
द्वारा आदर की प्राप्ति के भी अभिलाषी थे। उन्तकी प्रतिक्रियाओं में आत्मविश्वास, 
प्रभुता, नियस्त्रर एवं अधिपत्य के लक्षण विद्यमात थे । 

मैस्लो का सिद्धान्त व्यक्तित्व के सिद्धांतों में अत्यन्त प्मुख स्थान रखता है । 
यही वहीं, उसकी विचार घाराः अधिकांश मनोविश्केषक विस्तत में सामान्य रूप से 
और मानसिक स्वास्थ्य में विशेष रूप से पाई जाती है। 


मरे का सिद्धान्त 
(कक्राबए'5 प६णाक ) 


मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं तया उनके का एक अन्य उपागम हेवरी 
ए० मरे (938) ते प्रस्तुत किया है ! मरे ते आवद्यकृता (१३०८०) की परिभाषा 
देते हुए कहा है, “&॥ 7०80 8 8 6०08५0०: ऋंका 5६8005 लि. & 00706... 
406 छाबं0 7580॥,.. 8 णि०७ कधए। ग्र880265 एश्च००एए०9, 30.7थ००फा- 
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8090 & २४५ 85 ९० एड 80०७६ ब0 ते आंपर2४०४ ज्यपंका 5808 (899५- 
8868 07 885965 ) 0४० ०३३४/ञ३” (ध्ाव9५, 4938, 99. 23-24). 

इस परिभाषा के अन्तर्गत आवश्यकता को एक अमूर्ते या काल्पनिक प्रत्यय 
बताया गया है, जो एक प्रकार की शक्ति या बछ का द्योतक है । यह मस्तिष्क की 
शारीरिक क्रियाओं से सम्बद्ध है परिभाषा में इस बात का संकेत भी है कि आब- 
इ्यक्तायें आत्तरि/ 'मों से उत्पन्त हो सकती हैं। आवश्यकप्ता, 
आणी में क्रिया उत्पन्न करती है और वह॒ सक्रियता उस समय तक कायम रहती 


कि आवश्यकता में कमी नहीं आती। कुछ आवश्यकताओं के प्ताथ 
रत हैं । 





क या याह्म उद्दीः 






स्रामाजिक अश्रिप्रेरक बेड 


मरे के टनुसार आवश्यकताओं ही उपस्धिति का अनुमान निम्म क्रियाओं 





» व्यवहार के प्रभावों ग्रा परिणार्यों द्वारा, 

'यबहार प्ररूप एवं प्रकार, 

- 'बिशिष्ठ उद्दीपन दर्ग की वस्तुओं के प्रति अनुक्रिया, 

4, विशिष्ठ संवेयों एवं भावदाओं का प्रकाबन, 

छित कार्य के सम्पन्त या असम्पन्त रहने की दशा में सम्तोष अबचा 
निराशा का प्रकाशन ! 

मरे ने 20 अःवश्यकताओं की सूची भ्रस्तुत की हैं, जो निम्न हैं-- 









4, अवेज्ञा। ( 80७88८०९७६ )--इसके द्वारा व्यक्ति आछोचना, निल्दा एवं 
दण्ड को सहुन करता है और उसमें होन भाव का जन्म होता है । 

2. उपलब्धि ( #०४४८४०४४८४६ )--जटिक कार्यों का सम्पादत--किसी 
बस्तु का निर्माण, व्यक्तियों और विचारों में संगठव और व्यवस्था, कार्यों का सफलता 
पूर्वक करना, प्रकर्षतः स्तर तक पहुँचना, हकावटों या अकरोधों पर विजब प्राप्ति 
के प्रयास, दूसरों को फिछाड़ना, सफलता की श्राप्ति का प्रयास या विफलता से दचाव 
का प्रयास आदि इसी आवश्यकता के द्वारा होता है । 

3. सम्बन्ध ( 55॥890॥ )--साथियों एवं मित्रों के करीब रहना अथवा 
दूसरों के साथ की चाह, मित्रों एवं साथियों के प्रति सहयोग एवं प्रेम का व्यवहार 
आदि इसके प्रमुख छक्षण हैं । 

4. आक्रामकता (8ह87०»००)---प्रतिद्वस्दियों एवं विरोधियों को परास्त 
करना, विरोधियों के प्रति बदले की भावना से कार्य करता, श्वाव्दिक प्रहार, 
दा, निरदा तथा शारीरिक प्रह्मर आदि इसके प्रमुख रूप हैं । 

5. स्वायतता ( ह0४०४००७ )--बन्धन मुक्तता, स्वतस्त्रवा, आत्मनि्भर्ता, 
उत्तरदायित्व का थोड़ा अभाव, स्वेच्छानुसार कार्य करता आदि ६ 

6. प्रतिकर्मे ( 00प्रगक्४०धंणा )--पुनः कार्य करके खोये हुए सम्मान 
की प्राप्ति के प्रयास, न्यूदताओं को दूर करते के प्रयास, भय कठिनाइयों एवं बाधाओं 
को दूर करता आदि । 

7. प्रत्तिरक्षण ( 2८6०७7060०७ )--अपने गकूत कार्यों को उचित सिद्ध 
करता, अपमान, असफलता एवं अनुय्युक्तदता को छिपाना, दूसरों के प्रह्च रों; निन्‍्दा 
आदि से अपना बचाव करना ! 

8. अनुवर्तत (02«०००४००)---अपने अग्रजों एवं श्रेष्ठ जनों का सन्‍्मात एवं 
समर्थन, उनके प्रभाव एवं अधिकारों तथा परम्पराओं ही स्वीकृति । 





काले! 
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9. प्रभाव (00फ्रांप०४)--पर्यावरण पर नियन्त्रण एवं अधिक्रार रखना 
दूसरों को आदेक्षों एवं दवावों द्वारा प्रभावित करता आदि । 

0. अ्दर्शन (8:काछांसंणा)--अपनी विज्लेषताओं द्वारा दूसरों क हो प्रभाविर 
करना, उत्तेजित एवं आइचयेचकित करने का प्रयास, ढोंग एवं बाह्याडंवर का ्भ 
उपयोग करना आदि । 

4, क्षति-परिहार ( सर 8४४०८७४०७ )--हर प्रकार की क्षत्ति जैरे 
रोग, शारीरिक एवं मानसिक क्षति, दुःख, पीड़ा और मृत्यु से रक्षा करना, घातक 
एवं भवावः परिस्थितियों से पछायन, सावधान एवं सतके रहना आदि । 

2, क्पकीति से बचाव ( [7/87० 697०6 )-दुःखद, अनादर एवं अनावः 
धानपूर्णे परिस्थितियों से बचता, हीव-भावना को उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों 
से बचना, अप्तफल होने के भय से प्रेरित होवा आदि । 

3, परिपोषण (0४:४:ए४४७०८)--#णियों के प्रति सहानुभूति एवं सहायत 
भाव, संकट में लोगों की मदद, दूसरों की दुरक्षा एवं सेवा आदि । 

4. क्रम या व्यवस्था ( 074७ )--संग्ठन, व्यवस्था, नियमितता ए७ 
स्वच्छता आदि का ध्यान रखना । 

5, क्रीड़ा ( 7089 )--दिन बहुलाने के लिए कार्य करना, हँसी-मजाह 
करना, क्रीड़ाओं, दृत्य, नाटकों आदि में भाग केता 4 

6, अस्वीकरण ( ६७९८४०॥ )--दथाकथिक तिम्म स्तर के छोगों ईं 
किनारे रहना, अवांछित व्यक्तियों से सम्पर्क न रखना, दूसरों को तुच्छ साबिर 
करना मादि। 

7. संबेदिता ( $5086९7०९ )--इर््रियानुभावों की इच्छा करवा । 

8. यौत ( $७ )--बौन सम्बन्ध की इच्छा और उससे सम्बद्ध व्यवहारों 
में रूचि । 

49, अवलम्बिता ( $४०८७७॥०८ )--आवश्यकता-पू्ति में साथियों की 
सहायता लेना देख-रेख, सुरक्षा एवं आवश्यकताओं की पूत्ति के लिए अस्य छोगोे 
पर आश्रित रहना, समर्थकों को साथ-साथ लिग्रे रहना आदि इस भावश्मकता वे 
मुख्य लक्षण हैं । 

_ 20. बोघ या अ्रहगशोलता ( ७०८थ७६३००४ )--प्रब्मोत्तर द्वारा तथ्ये 
को समझने का प्रयास, अभिम्रह, परिकल्पना, नियम कर सिद्धान्त प्रतिपादन क 
प्रयास करना आदि । 

[ मरे ( 938 ) पृष्ठ 52226 ] 
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आवश्यकताओं के प्रकार 
(79965 ० 7२९००१५ ) 
भरे ने आवश्यकताओं को विभिन्‍न वर्गों में रखने के कई आधारों का उपयोग 
किया है, जो निम्न हैं-- 
. (8) प्राथमिक या अन्तरांगिक आवश्यकताएँ 
( शंकर भ ए४०७४०४९ए४० 8०८१६ ) 
(8) गौष या मनोजनित आवद्यकताएं 
(86०गाठ॑379 ०० 8४५०४०2४६०१० 9९९6६ ) 
प्राथमिक आवश्यकतायें मूछरूप में शारीरिक होती हैं--जैसे भूख, प्यास, काम, 
इबास, सलसु्क[ विसर्जन, विश्वाम आदि १ इन्हीं को आन्लरांशिक भी कहते हैं। गौण 
या ननोजनित भआनश्यकतायें आस्तरिक या अन्तरांगिक आवश्यकताओं से उत्पन्न 
होती हैं किन्तु थे प्राणभूत न होकर मनोजन्य होती हैं--जैसे मान्यता, प्रभुत्व, संग्रह, 
संचप्र, अनुवर्तेन, उपलब्धि आदि की इच्छा 4 
2. (4) व्यक्त्र आवश्यकताएँ ( 0एढ६ 26९०६ ) 
(8) अव्यक्त आवश्यकताएँ ( 0०४८४ ४८०१६ ) 
व्यक्त आवश्यकताएं वे हैं जो गतिक व्यवहार या शारीरिक क्रियाओं द्वारा प्रकट 
होगी हैं । अव्यक्त आवह्पकतायें बे हैं जिनका प्रकाशन प्रकट रूप में नहीं होता जैसे 
दिवाध्वप्त, कल्पना, चिन्तत आदि । 
3. (4) केन्द्रिक आवश्यकताएँ ( #००४] 0००१४ ) 
(8) विकीर्ण आवश्यकताएँ ( 0/088 0०८०६ ) 
क्न्द्रिक भाइश्यकतःओं का सम्बन्ध पर्यावरण की सीमित वर्ग की वस्तुओं से 
होता है ॥ दूसरी ओर कुछ आवश्यकतायें इतनी सामास्यीकृत होती हैं कि वे प्रत्येक 
पर्यायरण-सन्दर्भ में छागू होती हैं । यदि आवश्यकता किसी अनुपयुक्त वस्तु से दृढ़ता- 
पूर्वक आबद्ध ( जुड़ी ) होती है तो इसे स्थिरीकरण ( कॉख्थवंणा ) कहा जाता है 
और इसे मनोविकार मानते हैं । किन्तु आवश्यकता में अपेक्षाकृत स्थायी वस्तु 
बरीयता की मोग्यता का अभाव होना भी मनोविकार माना जाता है। 
4. (8) अग्रोन्‍्मुखी आबश्यकताएँ ( 9708०४४० ४०००४ ) 
(8) प्रतिक्रियात्मक आवश्यकताएँ ( 8०४०स४० 0००१४ ) 
अग्रोन्मुखी आवश्यकतायें आान्तरिक प्रणाली एवं वृत्तियों द्वारा निर्धारित होती 
हैं, इनका प्रकाशव अपने आप, था बिना बाहा उद्दीपन के होता है अर्थात्‌ इतका 
कारण व्यक्ति में निहित होता है बाहरी उद्दीपनों में वा पर्यावरण में नहीं होता । 
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उद्दीप होती 






प्रतिक्रियात्मक आवश्यकतायें पर्यावरण की घटनाओं द्वारा 
सामाजिक परिप्रेष्य में यह आवश्यकतायं महत्वपूे मावी घाती हैं । वह कहता है 
कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दाठ झुरू करता है या अस्य को 
अनुक्रिया के छिए अभिप्रेरित करता है। बतः वात चुह करने वाला अग्रोग्मुली 
और अनुक्रिया करने वाला प्रततिक्रियात्मक आवश्यकता का उदाहरण कहा जायगा । 
- (५) श्रक्रम क्रिया आवइयकताएं ( शि००४७ ३०एए४३ ॥०९४5 ) 
(8) मोडल आवश्यकताएं ( ४००४ ॥९८१४ ) 





प्रक्रम क्रिया आवश्यकता के कारण जो ध्यवहार होते हैं वे विना लक्ष्य कक 
हैं-..जैंसे कल्पना जग में विचरुण या दिवास्वप्त देखना निरुददेश्य बिन्तः 
व्यक्ति की क्रिया केवड क्रिया के उद्देश्य से होती है । दूसरी ओह: मोढल आब- 
ध्यकता से प्रेरित व्यक्ति प्रकबंटा[ द माक्ञा प्राप्त करना चाहता है 
व्यक्ति को सूजनज्ञीछ एवं र' बनाती हैं । 

आ5इ्यकताओं का अन्तसंम्बच्ध ([7(#70800॥ ० 0८08)---मरे के 
अनुप्तार विभिस्त प्रकार की आवद्यकताओं की चर्चा का उद्देश्य यह बताना नहीं 
है कि यह एक-हूसरे से सर्वधा भिन्‍न और असुम्बद्ध हैं। उसके अनुध्तार आवद्यकतायें 
एक-दूसरे से सस्पद्ध है और यह एक-दूसरे हे पृषक्र होढर कार्य लहीं ऋरतीं | यही 
नहीं बह यह भी स्वीकार करता है दि आदह्यक्ताओं में पदानुक्रम (म्राध्श०॥५) 
देखा जाता है अथवा कुछ दृत्तियाँ अन्य से अधिक बबणी होती हैं। यह देखा याता 
कि कुछ आवस्यकतायें अन्य की तुलना में इतनी तीज़|अबल होती हैं कि उनकी तृप्ति 
तुरन्त आवश्यक होती है । वे अपरिहाय होती हैं। आवश्यकताओं के पदानुक्रम का 
निश्चित करते में उनकी प्रजलता, तीव्रता और महत्व पर ध्यान देते हैं । इस प्रकार, 
किसी परिस्थिति में जब दो या अधिक आवश्यक्तायें साथ-साथ उदोलित होती हैं, 
और विसंगत अनुक्रियाओं के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती हैं, तो प्रबह्त आवश्यर्ता 
( ?7०ए०५८७६ 8०८१ ) हावी रहेगी या उसी के बनुसतार व्यक्ति अनुक्निया करेगा । 
प्रबल आवश्यकता के उदाहरण के रूप में पोढ़ा, भूख, प्यास आदि उल्लेखनीय हैं । 
कुछ आवश्यकतायें एक बार प्रयास करे से पूरी तहीं होती, उनकी पूति के लिए 
हमें वार-बार प्रशस करता पड़ता है | लेकिन कुछ दक्याओं में मात्र एक प्रयास में 
अनेक आवद्यकतायें संतृप्त हो जाती हैं। इसे मरे ने आवश्यकताओं का संकयन 
( ४५8४४०7 ) कहा है । यही नहीं कुछ बावश्यकतायें अन्य आवश्यकताओं के लिए 
गौण हैसियत रखती हैं--जैसे आक्रामकता श्रायः संचय की गौण आवश्यकता का 
रूप भी ले सकती है । 


आवश्यकतायें व्यक्ति के पर्यावरण एवं स्वयं व्यक्ति से सम्बद्ध हो सकती हैं। 

















चानपत्णवण जसम सका सब 





के प्रभाव प्रकट होते हैं वैसे ही पर्यावरण भी उसके व्यवहार को प्रभावित 
करता है। 


आवश्यकताओं से अभिप्नेरित व्यवहार करने में व्यक्ति के छिए स्ामाजिश 
नियमों के अनुरूप होना जरूरी है; सामाजिक नियप्र 'दवाव/ के हैं डो उसके व्यव- 
हार पर अ्तित्रस्ध या अंकुश लगाते हैं । 

भरे के ध्ावश्यकता सिद्धास्त के आलोचक कहते हैं कि आवश्यकता में कोई 
ऐशी शक्ति नहीं होती नो व्यक्ति के व्यवहार का द्धारण हो सकती है । 


उपलब्धि आवश्यकता ( ४-8०एं०ए७७९॥६ ) 


हेनरी मरे ( 938 ) अजित प्रेरक्ों को अपने आवश्यकता सिद्धान्त में मनो- 
जम्य आप्रइथकता की संज्ञा दी / उपरूब्धि आवद्यक्षता, मरे द्वारा प्रस्तुत की गई 
२३० आबइयकताओं की सूची में एक प्रमुल आवश्यकता है । 

मैश्लीलैण्ड तथा एटकिसन ( 964 ) ने अपने अनेकानेक सहयोगियों के साथ 
उपलब्धि आवश्यकता का क्रमिक एवं व्यापक अध्ययन किया है। उपलब्धि आव- 
इयकता से ही उत्मेरित होकर कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी विशिष्ट क्षेत्र में 
प्रकर्षता स्तर ( 7,९४७। ०४ 6:०९/॥७॥०९ ) को प्रात कर सकता है या पहुंचने का 
प्रयास करता है । एक ओर वह व्यक्ति होते हैं जो अपने लिये उच्चप्रत्तिमान 
(प(8॥ &४४0०॥78) निश्चित करते हैं; उसे प्राप्त ऋरने के लिये सतत प्रय॒त्वशील 
रहते हैं ( कठिल प्रयास करते हैं) तथः अपनी सफलता पर गौरव अनुप्रव करते हैं 
और असफछूता के छिय्रे अपः उत्तरवायी मातते हैं। दूसरे सीमान्त पर वह 
लोग होते हैं जो अपने छिये न तो उच्च प्रतिमान निर्धारित करते हैं, व तो उन्हें 
प्राप्त करने थे: लिये अधिक प्रयाध्त करते हैं, उस प्रतिबान के प्राप्त करने अथंबा ने 
करने के विषय में अपेक्षाकृत उदा सीन होते हैं । इत दो प्रकार के च्यक्तियों में उप- 
लब्धि अभिप्रेरणा के आधार फर मित्रता की जाती है। एटकिसन तथा फीदर 
( 40507 & ए&३६४८०, 966) ने उपलब्धि आवश्यकता को परिभाषित करते 
हुए कहा है कि, “यह सफलता श्राप्त करने या उपलब्धि के लिये व्यक्ति को अपेक्षाकृत 
स्थाई प्रद्त्ति है।” एटकिसन ([964) के कथनानुसार, “उपलब्धि आवश्यकता का 
सिद्धान्त व्यवहार में दिशा, तीब्रता एवं तिरच्तरता का अध्ययन करता है । यह उस 
समय छागू होता है जब व्यक्ति इससे अवगत होता है कि उसके कार्यों का मुल्यांकन 
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प्रकर्षता के किसी प्रतिमान को प्राप्त करने में किया जाएया; तथा उप्तके कार्यों का 
परिणाम या तो अनुकूल या प्रतिकूल होगा ।/ इस प्रकार यह एक उपलब्धि उन्मुख 
सिद्धान्त है । 

हाल के वर्षों में इस व्यवहार का व्यापक अन्देषण हुआ है सामान्यत: इसका 
सापन व्यवहार के किसी सूचकांक के अति उपाजंन था न्यूनोवाजन, या कथाओं में 
उपलब्धि विषय ( )प-३०७४४०४८ए१८ए शै७०८5 ) के द्वारा जैसा कि दी०ए०टी० 
परीक्षण में करते हैं। एटकिंसन तया फीदर (4966) में अनेक प्रायोगिक अन्वेधर्णों 
की व्याख्या के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किया कि उपलब्धि अभिप्रेरक में दो प्रेरक्त 
प्रवृत्तियाँ एक साथ सक्रिय रहती हैं-"-सफछता प्राप्ति की श्रेरणा दवा विफलता से 
परिद्वार की अभिप्रेरणा । इन्हीं के साथ दो परिवेज्ञीय निर्धारक व्यक्ति के उपरूब्धि 
उन्मुस्त कृतत्व को प्रभावित करते हैं () प्रयोज्य को दिया ग्रया कार्य तथा, (7) इस 
कार्य से सम्बद्ध लक्ष्य या प्रोत्साहन मूल्य ( 00०8 ० 00८॥096 ४३००”) रुक्ष्य के 
प्रोत्साहुल मुल्य का अभिप्राय कार्य के सफल सम्दादन के बाद व्यक्ति द्वारा गयव॑ का 
अनुभव या दूसरों द्वारा प्रशंसा है। 

एटकिसन ने सिद्धान्त रूप में यह स्थापित किया कि सफलता प्राप्त करने की 
प्रदनत्ति, (7९४0७००७ 80 8००४८ 55००९६६, अथवा 35), सफलता प्राप्त करने को 
अभिप्रेरक (१48), सफछता की संभाव्यता (98), और छक्ष्य के प्रोत्साहन मूल्य (8) 
का गुणात्मक प्रकार्य है। कार्य में सफलता की संभावना जितनी अधिक होगी उसके 
निध्पादन का प्रोत्साहन मूल्य उतना ही अधिक होता है । उसने अपने सिद्धान्त की 
चर्चा निम्त सूत्र द्वारा की है :-- 
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उन्होंने सफलता अभिप्रेरक के साथ ही साथ विफछता के परिहार अभिव्रेरक 
ही चर्चा भी की है। जब सफलता प्राप्ति की आवश्यकता, विफलता से परिहार की 
अपेक्षा प्रबक्त होती है। ( 04 > !४४[ ) तो व्यक्ति उपलब्धि के प्रति उन्मुल्त होता 
है और कायें में अधिक प्रथास करता है। लछेकित जब विफलता से परिद्वार की 
आवश्यकता सफलता प्राप्ति आवश्यकता से अधिक अबछ होता ह अर्थात 
( ४ >)(६ ) और अगर वह विफलता का परिहार न कर सके या विफलता 
का परिहार करने में असफल रहे तो उसे छज्जा, संकोच, तनाव एवं चिस्ता का 
अनुभव होता है | प्रयोज्य की त्रिन्ता की प्रवछता, किसी कार्य विद्येष में विफलता की 
संभावना और विफडता के निषेधात्मक श्रोत्साहन सूल्य की मात्रा, उसके बचाव 
की तत्परता का निर्धारण करती है। उनके अनुसार विफलता का परिहार करने 
की भ्रदृत्ति ( 7/ ) विफलता के परिहार से सम्दद्ध चिन्ता ( ४४६) विफलता की 
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संभाव्यता ( 9/ ) और विफलता के श्रोत्साहन मूल्त्र (77 ) का गुणात्मक प्रकार्य 
है। इसके छिये निम्न मूत्र प्रयुक्त होता है :-- 
प> अर > शी ८77 

अथांत्‌ विकछता से परिहार की श्रवृत्ति, चिन्ता की अबल्ता, विफलता की 
प्रसंभाव्यता, तथा विफलता के श्रोत्साहन मुल्य का गुणनफल है। इस समीकरण 
में अभिव्यक्षत चिन्ता का तात्पर्य विफलता से उत्पन्त संकोच, तनाव और छरूज्जा से 
है। 78 और पर का धनात्मक सान व्यक्ति के अच्छे निष्पादन का दोतक होगा, 
लेकिन इनका निषेधात्मक मान उपलब्धि आवश्यकता से सम्बद्ध निष्पादन के 
दुलंभ होते का द्योतक होगा । 

इस प्रकार व्यक्ति सकछता क्राष्ति की प्रवृत्ति या विफलता से परिहार की 
आवध्यकत से प्रेरित होते हैं। इन दो आवश्यकताओं की प्रबहृता के आधार पर 
व्यक्ति के व्यवहार के विषय में कुछ उपकल्पवाएँ कर सकते है :-- 


() यदि सफलता-उपलब्धि प्रेरक, विफलता-से परिहार प्रेरक से अधिक है 
( )(8 > )४र्शा ) तब व्यक्ति में उपछन्धि के छिये सक्रियता भी अधिक होगी । 

(४) बदि विफलता से परिहार की प्रेरणा, सफकुत उपलब्धि प्रेरणा से अधिक 
( (४४ > (६ ) होती है तो व्यक्ति में उपलब्धि कृतत्व की मात्रा न्यून होगी । 

(४)) तीसरी उपकल्पना उस दशा की ओर संकेत करती है जब सफलता की 
प्रेरणा तथा विफलता-परिहार की प्रेरणा ( ॥६ & )४& ) समात रूप में कमजोर 
होती हैं। 

(५) चौथी उपकल्पता उस समय ली जाती है जब दोनों-)४४ और ैर्शा 
समान ५ में सबल होते हैं। इत उपकल्पनाओं की झा फ्रेंच एवं टामसन 
( 958 ) और एटकिसन तथा लिटकिन ( 966 ) ने की तथा यह परिणाम 
प्राप्त कियः की प्रबकू सफलता-श्रेरक वाले प्रयोज्य और दुर्देख विफ़कता परिहार से 
प्रेरित प्रधोज्य ऐसे कार्यों को पसन्द करते हैं जिनमें विफलता की संभावना स्यून होती 
है। साथ ही यह भी संकेत किया कि प्रपोज्य अपने मत पसन्द कार्य में सफलता 
पाने के लिये पर्याप्त समय प्रयाक्त करते रहते हैं । मैक्लीलैण्ड तथा अन्य ( 953 ) 
ने यह प्रमाणित किया कि जब सफलता भ्राप्ति कि प्रद्धत्ति श्रवलतम होती है तो 
व्यक्ति मध्यवर्ती कठिताई वाले कार्यों को पसंद करते हैं। इसी प्रकार जब विफलता 
से परिहार की प्रद्गत्ति के साथ भी होता है, अर्थात्र मध्यवर्ती कठियाई वाले कार्यो 
में विफलता से परिहार की प्रद्धत्ति अधिकतम होतो है। इसी कारण जब सफलता 
की अद्त्ति प्रबल होती है तो मध्यवर्ती कठिनाई. के कार्य पसन्द किये जाते हैं किन्तु 
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जब विफलता से परिद्वार की प्रद्धत्ति श्रबल होती है तो अबोज्य ऐसे कार्यों को 
न्यूनतम वरीयता देते हैं। 

जब विफलता परिहार की आवस्यकठा, सफहुता प्राप्ति की आवश्यकता से 
प्रबल होती है तो निष्यादन पर अबरोधक श्रभाव पड़ते की संभावना का पूर्व कथन 
किया जाता है। निष्टादन के उत्तम होने की प्त्याशा तव की जाती है जब 
सफलता की प्रवृत्ति प्रबल होती 





मोल्टन के अनुसार किसी कार्य में सफलता या विफलता, उप्त कार्य के 
आकर्षण को परिवर्तित करती है क्योंकि इसके द्वारा बात्मगत संभावना बदलती 
है। इसलिये विफलता से परिहार की प्रवछ आवश्यकता के कारण व्यक्ति आसान 
कार्यों का चयन करता है, यदि इसमें भी असफल रहता है तो और भी सरल कार्यों 
का चयन करता है। कायें में विफल होने प८ अगलछे प्रयासों में अपनी स्वन्नाघिक 
सफछता के अनुमान को और भी स्यून कर देतः, चूंकि विफलता का प्रलोभन-मूल्य 
स्थिर रहुता है, इसछिये सफलता की न्यूत प्रत्याशा, उसके विफलता-परिहार 
आवश्यकता को भी न्यून कर देती है। इन पूवेक्थनों की पुष्टि फीदर ( !96१, 
965 ) तथा मोल्टन ( 965 ) के अनेक अध्ययनों द्वारा हुई है । 





उपलब्धि सिद्धान्त को उपयोग और भी अवेक कैनिक जीवन समस्याओं में किया 
गया है--जैसे व्यावसायिक आकांक्षाएँ, व्यावसायिक गतिश्रीकृता (002०09008| 
7700/09 ) तथा वर्ग, प्रजाति एवं राष्ट्रीय समूहों में उपलब्धि आदब्यकता में 
भिन्‍्नताएँ आदि । महोने ( 2960 ) ने व्यवसायिक आकांक्षा स्तर के मापन हेतु 
ध्यक्ति की अपने विषय में अनुमानित योग्यता स्तर ज्ञात किया और मनपसन्द 
व्यवसाय के प्रति योग्यता स्तर ज्ञात किया ! दोनों में विद्यमान अन्तर से यह पता 
चलता है कि यह अन्तर जितना कम होता है, व्यक्ति का व्यवसामिक आकांक्षा स्तर 
उतना ही यथार्थपरक होता है। उन्होंने अपने अध्ययन में प्रयोज्यों की आत्मगत 
रक्ष्य विसंभति ( $00[९०४४७ 8०8। #४टा०ए8॥०9 ) का मापन किया तथा इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रबक्क सफलता-अ्बृत्ति और दुबंल विफछता-परिहार-अ्रद्वत्ति 
वाले प्रयोज्यों का आकांक्षा स्तर सर्वाधिक ययार्थपरक था, अर्थात इन्होंने मध्यम 
श्रेणी की आत्मगत रक्ष्य-विसंगति का परिचय दिया। 

जिन व्यक्तियों में उपछब्धि आवइकता प्रबछ होगी, उनमें जोखिम लेने की 
तत्परता एवं प्रद्नत्ति अधिक होगी और वे भौतिक दुष्टि से अश्विक प्रगति करेंगे । 
जिस समाज में अधिकांश छोग उपलब्धि उन्मुख हो, एवं प्रकर्षता स्तर तक 
पहुँचने के प्रयास करते हों, उस सभाज की आथिक एवं दकनीक्ी प्रगति मिडिचत 
है। मैत्रलीलेण्ड के मतानुत्वार पाइ्चात्य देझों की अद्वितीय आधिक एवं वैज्ञानिक 
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प्रगति कः प्रमुख कारण उनकी प्रबल उपलब्धि आवश्यकता है। उपलब्धि आब- 
इयकता आिक प्रगति का एक कारण तो अबइब मात सकते हैं किन्तु तकनीकी 
प्रगति का सबसे अधिक आवश्यक्र कारक होने पर शव हो सकते हैं । 


उपलब्धि आवश्यकता : एक सामाजिक प्रेरक के रूप सें 
( 6 जंडर्णापिटक्राव०६ ० ॥-8लांसफ्शाए2ए 85 3 ड0टंब] ॥0प४९ ) 

उपलब्धि आवश्यकता की बिस्तृत व्याल्या इसलिए को गई क्योंकि यह एक 
सामाजिक अभिप्रेरक के रूप में काये करती है । 

बह आवश्यकता इसका उदाहरण प्रस्वुत करती है कि मुल्य एवं अभिवृत्तियाँ 
कैसे प्रेरक के ्लोत की तरह कार्य कर सकती है। यह वात्त पर्यावरण के साथ 
व्यक्तियों की अन्तःक्रिया पर निर्भर करती है । उपलब्धि आवश्यक्रता में उच्च श्रेणी 
वाले व्यक्ति समस्याओं की तलाश में रहते हैं और उस समय लक्ष्य प्राप्ति का गौर 
कड़! प्रवास करते हैं जब कठिनाइयों का सामना करते हैं या ”ब कुण्ठित होते हैं। 
वे समस्या समाधान में आनन्द का अनुभव करते हैं और काटोन्मुख होते हैं| दूसरी' 
और निम्न उपलब्धि श्रेणी वाले लोग समस्याओं से परिहार करते हैं तथा कढि- 
सॉइयों से हतोत्साहित होते हैं। समस्‍यायें उनमें क्रोध और चिन्ता उत्पत्त करती 
हैं। उनमें सम्बधत आवश्यक्रता के उच्च होते की संभावना होती है जबकि उच्च 
उपरूब्धि बालों में साधन के न्यूत होने की संभावता होती है । 

उपलब्धि आवश्यकता द्वारा व्यक्ति के मूल्य एवं अभिद्ृत्तियों के चरितार्थ की 
मात्रा जिंतेनी अधिक होती हे, उसका अन्तःव्यक्तिक व्यत्रहार भी उतना अधिक 
प्रभाविक होता है , उपलब्धि आवश्यकता में उच्च अंक प्राप्त करने वाले अन्य लोगों 
के साथ तब सम्पर्क को पसन्द करते हैं जब वे अन्य व्यक्ति उसके कार्य में सहायक 
होते हैं, किग्तु जब अन्य उसके कार्य में बाधक होते हैं तो उनके प्रति वह अनानुकुरू 
सामाजिक प्रतिक्रिया करता है| वे कार्य करते समय दूसरों पर आश्रित होते की 
छपेक्षा आत्मनिर्भरता को प्तन्द करते हैं। 








अस्त में उपलब्धि आवश्यकता एक संस्कृति निर्धारित परिवरत्य है। इसका 
अभिप्राय यह कि कुछ समाऊ या संस्कृतियाँ निजी उपलब्धि को केन्द्रीय महत्व देती 
हैं जबकि अन्य संस्क्ृतियाँ उच्च उपलब्धि को संदेह की दुष्ट से देखते हैं. और इसे 
समूह की अखण्डवा और समूह-निष्ठा ( 07009 ४०३४स७ छाव 40:ब9 ; के 
प्रति खतरा मानते हैं । 

अनुमोदन आवश्यकता ( ध-8997०४७! )--व्यक्ति चाहता है कि अन्य छोग 
उसके व्यवहार, विचार, तया कार्यों को सामाजिक एवं नैतिक रूप में अच्छा समझें, 
उसकी प्रशंसा एवं अनुमोदन करें ६ इसका तात्पयं यह है कि अनुपोदन आवश्यकता 
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व्यक्ति के स्वप्रत्यय से सम्बद्ध है । काले राजसे के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
निहित क्षमताओं तथा योम्यताओं को अभिव्यक्त करना चाहता है, जो उसके स्व- 
संप्र॒त्यय के अनुरूप हो । इससे जीवन में साथेकता का अनुभव होता है। और व्यक्ति 
को अपनी क्षमताओं में आत्म-विश्वास उत्पन्न होता है । व्यक्ति, अपने व्यवहार एवं 
कार्यों की प्रशंसा, स्वीकृति एवं अनुमोदन से प्रसन्‍न होता है और उसका मनोबलू 
बढ़ता है। इन्हीं कारणों से व्यक्ति उन कार्यो को करवा चाहता है जिन्हें समाज 
बांछनीय समझकर स्वीकृत एवं अनुमोदित करता है । इस तरह व्यक्ति सामाजिक 
स्वीकृति की इच्छा करता है जिउके पीछे अनुमोदन अभिप्रेरक कार्यरत होता है। 
सामाजिक स्व्रीकृति तथा अनुमोदन व्यक्ति की अन्य ग्रेरणाओं की संतुष्टि में नेमित्तिक्त 
होती है, अर्थात्‌ इसके द्वारा सामाजिक परस्थिति ( 50भंश #क्ाए8 ), सामाजिक 
शक्ति, या व्यक्तिगत उपलब्धि की आवश्यकता पूरी हो सकती है । 

अनुभोदन आवश्यकता सभी छोयों में होती है किन्तु किसी में अधिक और 
किसी में कम होती है। जिसमें यह इच्छा अधिक होती है उनसे प्रायः सामाजिक 
एवं नैतिक दृष्टि से वांछित क्रियायें और व्यवहार की प्रत्याशा की जाती है, क्योंकि 
बे ऐसा करके समाज की स्वीकृति प्राप्त करना चाहते हैं ! ऐसे व्यक्ति समाज हरा 
निषिद्ध कार्यों को करने से परिहार भी करते हैं, इसलिये कि समाज का अनुमोदत 
प्राप्त करने का यह भी एक उपाय है । 

व्यक्ति का स्वप्नत्यय दूसरों के विचारों एवं प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होता है । 
इस तरह अन्य व्यक्ति उसको मूल्यांकत करते हैं। इस तथ्य को श्यान में रखकर 
क्राउनी तथा मार्लों (964) ने अनुमोदल अभिप्रेरक को मूल्यांकन-परक आश्चितता 
(808४९ १४७००१६००९) कहा है । इस दक्षा में व्यक्ति अपनी क्षमता, योग्यता 
एवं कुशलता की पूर्ति पर ध्यान ने देकर, ऐसे विचार क्रियाओं एवं भावनाओं का 
अनुसरण करता है जिनसे समाज के अन्य सदस्यों का अनुमोदत, प्रशंसा तथा 
स्वीकृति मिल्ले । 


अनुमोदन आवद्यकता के मापत में वाचिक सूचियाँ श्रयुक्त होती हैं। क्राउनी 
तथा मार्लों (964; ने सफमःहेक बांछनीयता मापनी ( 8008) १6आंद्रणा09 
80४6 ) का निर्माण किया है । इस मापती में कुछ वैतीस प्रश्न होते हैं | व्यक्ति इच 
अ्रइनों का उत्तर देता है। मायनी में उसका हाप्तांक ज्ञात करते हैं, जो उसके 
अनुमोदन अभिप्रेस्क का सूचक होता है। किसी व्यक्ति के अंक जितने अधिक होते 
हैं, उसकी बनुमोदन आवश्यकता उतनी ही प्रबल होती है । अनुमोदन आवश्यकता 
तथा वाचिक अनुबन्धत, संज्ञान तथा सामाजिक प्रत्यक्षीकरण में सम्बद्ध होते हैं । 





बएचिक अनुवन्धन से सम्बद्ध उद्दीपक के प्रति उपयुक्त अनुक्तिया बटित होने 
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पर अयोज्य को शब्दिक पुनेबछन प्रदान करते हैं, जिससे उसे यह आश्ास होता है 
कि उसके व्यवहार का अनुमोदन किया जा रहा है। इस विषय में यह उपकह्यता 
की जाती है कि अनुमोदन की आवश्यकता जितनी प्रबल होती है, व्यक्त अनुमोदन 
बरी पुनेबलत से उठना ही अधिक प्रभावित होगा और उसमें वाचिक अनुबंधन 
ऑं!श्रतापूर्वक स्थादितत होया ; क्राउनो तथा मारो ने इस उपझल्पता का 

ग्रिक अन्वेषण किया है । 

प्रत्यक्षिक सुरक्षा और <नुमोदन के सम्बन्धों को भी अन्वेबित किया गया है। 
देसी मान्यता है कि प्रतरल अनुमोदन आवश्यकता वाले लोगों में अस्प व्यक्तियों और 
बस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण अपेक्षाकृत अधिक वांछवीय होता है। दूसरी ओर दुर्बछ 
अमुमोदन प्रेरक रखते बाछे व्यक्तियों का सामाजिक प्रत्यक्षीकरण सामाजिक दृष्टि से 
अबांछनीय होता है । इस उपकल्पना का प्रयोगिक अध्ययन अनेक मनोवेज्ञानिकों ते 
किया है! मैकग्रिनीज, (:949) मैकग्रिनीज तथा अडोरनेटो (2952) ने देखा कि 
व्यक्ति को निषेध से सम्बद्ध शब्दों के अधिग्म में अधिक समय छूगता है जबकि 
समाज द्वारा स्वीकृत धब्दों का अधिगम कम समय में होता है! इस विषम में प्राप्त 
परिणारों से प्रदर्शित हुआ कि अनुमोदन आवश्यकता प्रबछ होने पर अ्क्ति में 
प्रात्यक्षिक सुरक्षा अधिक होती & ! 

अनुमोदन तथा समूह दबाव और संसूचनशीरूता .$028०500॥93) में भी 
सम्बन्धों का अम्वेषण हुआ है । ऐसी कल्पना की जाती है कि प्रबल अनुमोदन आब- 
इथकता वाले व्यक्तियों में समूह दवाव में आने तथा अधिक संसूचनशील होने की 
संभावना होगी । इस अभिम्नह का प्रायोगिक अध्ययन टस्ट्रिक्लैण्ड तथा क्राउनी 
(962) ने किया । प्रयोज्यों से तीव दशाओं में प्रात्यक्षिक विभेदन कराया गया। 
एक स्थिति समूह दबाव की श्री, दूसरी दशा में एक विशिष्ट अनुक्रिया के छिये भौर 
अतिरिक्त दबाव डाला गया ! तीसरी दक्षा में 4 अन्य व्यक्तियों के निर्णय के पश्चात 
प्रयोज्य का निर्णय करने का निर्देश था। परिणामों से स्पष्ट हुआ कि प्रवकू 
अनुमोदन आवद्यकता बाले प्रयोज्यों ने प्रात्यक्षिक विभेदत में दवाब के प्रभावों का 
प्रदर्शन किया । 

सम्बन्धर आवश्यकता ॥ए--6ैशि।8007)-- मारव एक सामाजिक जीब है; 
इस नाते उसके अकेले रहने की कल्पना भी कठिन प्रतीत होती है। अकेला रहकर 
व्यक्ति जीवन को सुखी नहीं वता सकता । सासााजिकता मनुष्य की आवद्यक विशे- 
बता है । डॉनी (972) ने इसको परिभाषा देते हुए कहा है कि यह एक सक्रिय 
गुण या स्वभाव है जिससे अन्‍्तर्वैवक्तिक सम्बन्ध ( ]9(४एशाइ008| उ&40075 ) 
जैसे स्नेह, सहानुभूति, सहयोग तथा एक दूसरे के साथ समायोजन स्थापित होते हैं 
तथा समय के साथ बने रहते हैं । ( “&मिफक्षंग फ था ३्राए० कंडकाएंण 
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अदत यह है कि मानव क्‍यों दूसरों का साथ चाहता है ? पहले के मनोवैज्ञानिक 
यह मालते थे कि मनुष्य सहचारिता की मूलग्रदृत्ति के कारण पशुओं की तरह समूहों 
में रहते हैं। ट्राटर (920) के अनुत्वार यूथ मुलप्रदृत्ति के कारण व्यक्ति समूह में 
रहता है। कुछ ही समय बाद सम्बन्धन के मूरू प्रद्ृत्थात्मक स्वरूप को स्वीकार 
किया जाने लगा । सम्बस्धन आवश्यकता के कारणों को स्पृष्ठ करने के अनेक प्रयास 
हुए हैं । आज मुख्य धारणा यह है कि ज्यक्ति की अधिकांश आवश्यकताओं की 
संठुष्टि के लिये दूसरों का साथ या उपस्थिति आबक्यक होती है। सामाजिक विनि- 
मय सिद्धास्त के अनुसार छोगों का एक दूसरे से सम्वन्ध-रखता किसी लक्ष्य की भ्रासि 
का साधन होता है ( ९९०७७ धरिध4४४ 88 8 76808 00 &॥ ७०९ ) 

पुरनेवलन सिद्धान्त के अनुसार अत्य व्यक्तियों में पु्तंवछक मूल्य होठा है। इसके 
अनुसार अनुमोदन, स्वीकृत, श्रक्षंता, मान्यता आदि आवश्यकताओं की पूर्ति केवल 
अत्य व्यक्तियों या समूहों द्वारा संभव है । 

सम्बन्धन का एक निहित मूल्य इसके द्वारा आत्ममूल्यांकन का अक्सर है | 
सामाजिक तुरूना का जो अवसर दूसरों के साथ रहने से श्राप्त होता है, इसके द्व रा 
हम अपनी कुशलताओं और विश्वास्रों से अवगत होते हैं । 

सम्बन्धन से व्यक्ति की चिन्ता में करी आती है । यदि किसी व्यक्ति को बिल्कुल 
अकेले रखा जाय और उसे किसी से सम्पर्क की अनुमति न हो, न ही उसे समाचार- 
पत्र, पुस्तकें, टेलीफोन, टी ०वी० और रेडियो दिया जाब तो उसे गंभीर चिन्ता का 
अनुभव होता है। इस प्रकार सम्बन्धन एक अजित आवश्यकता है ! 

सम्बन्धन एवं चिस्ता--सभी अव्य आवश्यकताओं के पूरे होने के बाद भी 
व्यक्ति एकान्तवास की अपेक्षा अन्य व्यक्तियों के साथ रहना चाहते हैं। किसी को 
एकान्त में रखना एक प्रकार का ऐसा दण्ड है जिसे सबसे कठोर दण्ड कह सकते हैं। 
शैचर ( 8003०४४, 954 ) ने यह तक दिया कि एकान्तता के कारण चित्ता 
उत्पन्‍्द होती है जो चिन्ता मन्स्ताद के रोग के समान होती है । चिन्ता और सम्बन्धन 
के बीच सस्वन्धों के अध्ययत हेतु शचर तथा उनके सहयोगियों ने अनेक अध्ययन 
किए । इन्होंने पुर्व-स्तातक छात्राओं को यादृच्छिक क्रम से प्रायोगिक और नियंत्रित 
समूहों में बाँटा । प्रायोगिक समूहों में प्रयोगकर्त्ताओं ने निर्देशों हरा उच्च चिस्ता 
उत्पल्त करने का प्रयास किया । उन्हें सूचित किया गया कि वे तीत्र विद्युत आपात 
प्राप्त करेंगे जिससे कष्ट तो होगा किस्तु कोई क्षति न होगी । यह भी बता दिया गया 
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कि जो छात्राएँ प्रयोग में भाग न छेता चाहें उन्हें जाने की अनुमति है ! उनप्ने कहा 
मया कि भ्रप्ोग आरंभ होने के पूर्व उन्हें कुछ देर तक प्रतीक्षा करनी होगी । वे अपनी 
स्वेच्छा से अकेले कक्ष में प्रतीक्षा कर सकती हैं और यदि चाहें तो अन्य छात्राओं के 
साथ दूपरे कमरे में प्रतीक्षा कर सकती हैं । 

नियंत्रित समूह की प्रयोज्याओं को भी यही निर्देश प्राप्त हुये, अच्तर केवल यह 
था कि उन्हें बताया गया कि विद्युत अधात बहुत हल्का होगा जिससे उन्हें म्रुदगुदी 
की संवेदना होगी । तत्पदचात प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूहों की प्रयोज्याओं से एक 
प्रदतावली भरवाई गई । प्रश्तावली में दिये गये प्रदद् इस बात का मापत करते 
थे कि प्रयोग में प्र्त होने बाले विद्युत अधात प्रयोज्याओं में कितनी चिन्ता उत्पत्त 
करते हैं । 

इस अध्ययतत की उपकल्पना यह थी कि परेशानी या चिन्ता के कारण व्यक्ति में 
सम्बन्धत की आवश्यकता उत्पत्न होगी । कठिनाई या मुसीबत में व्यक्ति प्रायः 
हुसरों का साथ चाहता है ! चिंतित व्यक्ति अपने जैसे अत्य व्यक्तियों का साथ क्यों 
चाहते हैं ! शैचर के अध्ययत से प्राप्त परिणाम इस श्रकार थे :-- 

() उच्च चिन्ता समूह की /3 प्रयोज्याओं ने प्रयोग में झ्ाग छेते से मना कर 
दिया, जबकि निम्दचिस्ता समूह की किसी प्रयोज्या ने प्रयोग में भाग छेने से 
असमर्थता नहीं ब्यक्त की 

प्रापोगिक समूह में 32 में 20 छात्राओं ने प्रतीक्षा काछ में अन्य बालिकाओं 
के साथ समय व्यतीत करना पसन्द किया, दूसरी ओर अन्य समूह को तीस में से 
केवछ दस प्रयोज्याओं ने दूसरी लड़कियों के साथ प्रतीक्षा करने की इच्छा 
ध्यक्त की । 

बौचर से अपने प्रयोग-परिणामों के आधार पर बनेक उपकल्पनाएँ निर्मित की 
हैं। इसमें प्रमुख इस प्रकार हैं । 

() उच्च चिन्ता समूह की छात्राएँ अन्य चिन्ताग्रल्त छात्राओं के साथ इसलिये 


सम्बन्धन चाहती थी क्‍योंकि वे प्रयोग को अनिष्टकारी मानती थीं और उससे बचने 
की अभिलाषा करती थीं । 


(४) उच्च चिन्ता समुह की प्रयोज्यायें योग के विषय में और अधिक जाव» 
कारी की इच्छुक थीं। 

(#) उच्च विस्ता समूह की प्रयोज्यायें अन्य चिस्ताग्रस्त बालिकाओं से 
सम्बन्धत के द्वारा जएनी चिन्ता को घटाने का प्रयास करती हैं । 

शैचर ने बंह प्रदर्शित किया कि विन्ता, सम्बन्ध की आवश्यकता उत्पत्त करती 
है, अथवा चिल्ताग्रस्त व्यक्ति सम्बन्धन के डिये उन्मुख एवं तत्पर होता है। 
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सम्बन्धन तथा जम्मक्रम :-जैचर ६ 959 ) ने चिन्ता के अतिरिक्त 
जत्मक्रम विषयक अध्ययन भी किये हैं । उन्होंने जन्मक्रम तथा सम्बस्धत के विषय 
में प्रमाणित किया कि प्रथम तथा इकलौती संतान चिंतित होने पर दूसरों के साथ 
रहना चाहती है। उनके व्यवहार में अनुरूपता भी अधिक होती है । 82026ए गए 
0807०, ( 962 ) ने प्रथम तथा इकछौते बच्चों में अधिक अनुरूपता ( ए०णा- 
#०घा्9) के प्रमाण प्राप्त किये | सियसे, मैककाबी तथा छेवित (9 7) के अनुसार, 
अनुभव के अभाव में प्रथम तथा इकलौते बच्चों के पालन-पोषण में अभाव रह जाते 
हैं और उनका विकास संगतिपूर्ण रूप में नहीं हो एाता है! 

अपने अध्ययन परिणामों की व्याख्या के आधार पर शैचर इस निष्कर्ष पर 
पहुंचे कि प्रथम तथा एकाकी बच्चों में सम्बन्धन की अधिक चाह दो कारणों से 
होती है :-- 

(() यह बच्चे भयोत्यादक परिस्थिति से अधिक प्रभावित होते हैं । 

(2) उत्तत्त की गई चिन्ता की मात्रा स्थिर कर देने से प्रथम तथा एकाकौ 
बच्चे वाद के बच्चों या अत्य बच्चों की अपेक्षा दूसरे लोगों के साथ रहवा अधिक 
पसन्द करते हैं अथवा सम्बन्धन से अधिक प्रेरित होते हैं। जिम्बार्डों (2770870०, 
( 66] ) ने भी अपने प्रायोसिक अध्ययनों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किया 
कि भय में वृद्धि सम्बन्धन को तीम़ करती है। किन्तु चिन्ता में वृद्धि सम्बन्धन की 
आवश्यकता को उत्पन्न कर देती है। 

इसी प्रकार कुछ अन्वेषकों ने सम्बन्धन की आवश्यकता तथा प्रारिवारिक 
सम्बन्धों का अध्ययन कर यह निष्कषे प्राप्त किया कि यदि जीवन के प्रारंभिक दिनों 
में माता तथा शिशु के सम्बन्धों के कारण जिस शिक्यु को कम स्नेह प्राप्त होता है तो 
ऐसे बच्चों में सम्बन्धत की आवश्यकता अन्य की क्षपेक्षा अधिक होती है । 

इस प्रकार चचित प्रायोगिक अध्ययनों से कुछ मिछाकर यह ज्ञात होता है कि 
जिन्चित या दुःखी व्यक्ति अन्य छोगों के साथ इसलिये रहता चाहते है क्योंकि इसमें 
चिन्तास्तर में कमी आती है, और साथ में खुख का अनुभव होता है। इन अध्ययन 
परिणामों में यह भी निष्कर्ष तिककता है कि सामाजिक एकाकीपन एक कब्टदायी 
अनुभव है जब कि सामाजिक सम्पक से व्यक्ति का सुख का अनुभव तो होता ही है, 
चिस्ता में भी कमी आती है । यह अध्ययन उन वैकासिक कारकों की और भी संकेत 
करते हैं जो चिन्ताग्रस्तता की दञ्माओं में व्यक्ति की सम्बन्धन 
दीवता का तिर्घारल करते है। सम्बन्धन आवध्यकता की 

कुछ अध्ययनों सै यह भी प्रदर्शित हुआ है कि खतरे, भय या खतरनाक स्थितियां 
अन्य व्यक्तियों के प्रति आकर्षण ओर सामाजिक सम्पकं को इच्छा में दृद्धि करती 
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है । किसी बाहरी खतरे या संकट के उम्रय आपसी सामस्जस्य एवं अर्च्वसयुह शबुता 
में कमी आ जाती है ! इसका अभिज्नाय यह है कि व्यक्ति ऐसी दशाओं में और 
अधिक सम्बन्ध की चाह करता है । 

शक्ति आवश्यकता (१-90७४;--अत्येक समाज में शक्ति का महत्व है। 
जब ्यक्तियों या समूहों में इन्द्र होता है तो शक्ति का विचार अवश्य उभरता है । 
अभिप्रेरित व्यक्ति अच्य व्यक्तियों, वस्तुओं या समूहों पर नियंत्रण रखना चाहता 
है। यही नहीं वह अन्य लोगों के व्यवहार और कार्यों को नियंत्रित एवं निर्धारित 
करने का प्रयास करता है। इस त्रकार शक्ति में अवपीड़न के तत्व निहित हो सकते 
हैं। शक्ति आवश्यकता की उत्पत्ति आत्म प्रदर्शन, प्रभुत्त की इच्छा, आत्मोन्नति 
की इच्छा और कभी-कभी आत्मरक्षा से भी हो सकती है। शक्ति से प्रेरित होकर 
व्यक्ति अनेक व्यवहार या क्रियायें करते हैं--जैसे नेतृत्व व्यवहार, डॉक्टर, अध्यापक 
चोरों और डाकुओं के भिरोह के सरदार आदि । यह आवश्यकता कुछ न कुछ सभी 
लोगों में होती है परन्तु कुछ लोगों में यह दूसरों से अधिक या कम होता है। यदि 
नेता की सिफारिश कोई अधिकारी नहीं मानता तो नेता जब उसके तवादछे की 
धमकी देता है तो वह शक्ति आवश्यकता का ही प्रदर्शन करता है । 

बेरापफ ( पथरी 957 )--के अनुध्तार इस आवश्यकता से प्रेरित व्यक्ति 
अन्य व्यक्तियों के ब्यवहारों को प्रभावित करने वाछे साधनों पर नियन्त्रण स्थापित 
करके संतुष्टि प्राप्त करता है। अस्य छोगों पर नियन्त्रण स्थापित करने के अनेक 
साधनों में प्रभुत्व वा प्रभाविता ( (000080०6 ), तक एवं अनुनय, ज्ञान, विशेष 
कौशर्ों, आदेश, धमकी, पुरस्कार, दण्ड, निहित अधिकारों की चर्चा आदि प्रमुख हैं । 

आल्फ्रेड एडकर ( 929 ) जो फ्रायड के आरम्भिक श्िष्यों में प्रमुख्च थे, 
शक्ति की चाह को प्रमुख आवश्यकता मानता था। वह यौन को भी शक्ति का 
मार्गास्तरिंत रूप मानता था। उसके अनुसार लोगों में आत्महीनता की भावना 
शक्ति के अनुष्रयोग से ढूर होती है। कैरेन हारी ( 7950 ) के अनुसार एक व्यक्ति 
शक्ति की कामना द्वारा अपनी मूल चिन्दा की भावना से छुटकारा प्राप्त करता है । 
एडल्र के दृष्टिकोण के अनुसार जो लोग अपने झ्ञारीरिक॒या अन्य अभावों के 
कारण हीन भावना से पीड़ित होते हैं विशेष रूप से शक्ति की कामना करते हैं । 
मनोवैज्ञानिक झुकाव वाछे इतिठासकारों के अनुसार सीजर की मिर्गी की बीमारी, 
नैपोलियन का छोटा कद, तथा हिटलर की आरम्मिक जीवन को वंचितताओं के ह्दी 
संभवतः उत्तकी शक्ति की कामना को वड़ा दिया था! 








शक्ति आवश्यकता आधिक, तथा व्यक्तित्व सम्बन्धी कारकों से सम्बद्ध है जिसकी 
चर्चा यहाँ उपयुक्त प्रतीत होती है । 
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शक्ति का सबसे अधिक सामान्य रूप आर्थिक साधनों का नियस्त्रण है! इस 
'क्ति का रूपात्तरण सौन्यक्षक्ति में भो हो सकता है। किसी देश की सैनिक शक्ति 
सके आथिक साधनों पर निर्मेर करती है। घनी वर्ग सूचना प्रसारण के अस्ुख 
पधरन्ों को निमस्त्रित करता है ॥ अपने देझ में भी आधिक दृष्टि से सम्पल्न व्याव- 
वयिक घरानों में अनेक ने समाचार पत्रों पर निमस्त्रण कर रखा है, जैसे गोयनका 
परछा, बीनेट कॉलमैन तथा अन्य । सूचना प्रसारण के साधनों पर नियन्त्रण से 
पघारण जनता की एक ही प्रकार की सूचना मिलती है इसके उनके मतों और 
पभ्रकृत्तियों को नियस्त्रण में रखना सम्भव हो प्राता है । आलमण्ड तथा बेबी का 
हु विचार काफी ठीक प्रतीत होता है कि एक दलीव अवपीड़न पर अधिक ध्यान 
हीं होता, वह संचार साधनों को एकाधिकरण में रखने को बरीयता देता है। 
शक्ति आवश्यकता के जनजात या अजित होने के विषय में मतभेद हैं । प्रावः 
हू समझा जाता है कि इस आवरंयकताः की उत्पत्ति आत्म सुरक्षा एवं आत्मोल्नति 
। होती है ।/ ०8०४ 948 ) के अनुसार व्यक्ति प्रायः उन घटनाओं को अपने 
ब में आत्मसात ( 70077ण28 ) करता है जिन पर शक्ति का प्रभाव प्रदर्शित 
5र सकता है। शाक्ति प्राप्त होने १र इसका सदुपयोग या दुरुपयोग उस व्यक्ति के 
यक्तित्व लक्षणों पर निर्भर करेगा । 
हेरीहड छास्सवेल ( 948 ) ने शक्ति की आकांक्षा रखने वालों के बारे में एक 
।खिकर उपकल्पना की थी । उनके अनुसार ऐसा व्यक्ति वंचितता की क्षतिपूर्ति के 
हैये व्यक्ति को एक साधन के रूप में प्रयोग करके परिवेश-परिवर्तन द्वारा 
पपने बारे में लोगों के न्यूज मूल्यॉंकत को बदलने का प्रयास करता है। उन्होंने 
प्क्ति आवश्यकता के एक अन्य गुण की चर्चा करते हुए कहा है कि ऐसे व्यक्ति या 
शो अतिभीगी या अतिसेवी होते हैं । इस गुण के कारण भी व्यक्ति शक्ति आवश्यकता 
ग्रे प्रेरित हो सकता है । कहा जाता है कि चंगेजर्यां बंचितता का शिकार था | 
उसने शक्ति आवश्यकता के प्रदर्शत द्वारा जीवन के आरम्भिक वर्षो के वंचन की 
खतिपूर्ति की । 
शक्ति आवश्यकता के मापन में वेराफ्फ ने टी० ए० टी० चित्रों का अनुप्रयोग 
किया है उसने इस आवश्यकता की अ्रबलता से सम्बद्ध अनेक प्रायोगिक अध्ययनों के 
उईचात निम्न निष्कर्ष प्रास किये-- 
()) उद्ोरूद स्तर के उच्च होने पर श्क्ति आवश्यकता अधिक होती है । 
(8). श्रवः से को रखने वाले व्यक्ति साम्राजिक मूल्यों को कम 
तर) इस आवश्यकता से प्रेरित अधिकारों 
तक तक में किक विद्वास कह का रे आए विरोध के है: 
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चेराफ्फ तथा ( 4969 ) ने प्रदर्शित किया कि उद्योग में कार्वेपालकों में 
प्रबल शक्ति आवश्यकता पायी जाती है। श्रमिक वर्ग में शक्ति प्रेरणा झेवा एवं 
सुरक्षा के कारणों से प्रदक्षित होती है। इन्होंने यह भी प्रमाणित किया कि सामान्य 
की अपेक्षा भ्रष्ठ परिवार में शक्ति कामना की अधिक प्रवृत्ति होती है ॥ कारण यह 
है कि वे साधनों पर ब्यात दिये बिना आत्मोन्‍्तति के अभिलाषी होते हैं। इस प्रकार 
हम कह सकते हैं कि झ्रक्ति की आवश्यकता के हो कारण कोई व्यक्ति अन्य लोगों; 
समुह्दों, या बस्तुओं को नियन्त्रित करने का भ्रयात करता है, उनके कार्यों और भार 
की निमस्जित एवं सिशिचत करना चाहता है । 


आक्रामक आवश्यकता 
( ॥२-2४87८४४०० ) 





इस आवश्यकता के प्रभाव में आकर कोई व्यक्ति अन्य प्राणियों को क्षति 
हानि या कष्ट पहुँचाता है। यह हातिकारक क्रियायें शारीरिक क्षति के रूप में 
अभिव्यक्त हो सकती हैं और घन सम्पत्ति के विनाञ्ष के रूप में भी । व्यक्तियों में 
आपस में छड़ाई, झगड़ा, म!रपीट आदि इसी के प्रकाशन समझे जाते हैं कभी- 
कभी इसका प्रकाक्षत अप्रत्यक्ष रूप में भी होता है जैसे किसी की गऊत आलोचना, 
दोपःरोपणभ, छीट!कशी, या झाव्दिक प्रहार आदि | इस प्रकार इस आवश्यकता का 
मुछ्य उद्देश्य किसी को कष्ट देवा होता है। मानक स्वभाव के विषय में दार्शनिकों 
में सर्वदा से मतभेद रहा है । कुछ का विचार था कि मलुध्य स्वशाव से अच्छा है। 
तो अन्य मानव स्वभाव को बुरा समझते थे। थामस हाब्स ते कहा था कि मनुष्य 
अन्य मनुष्यों के छिये भेड़िये के समान है ( *धि०७० ॥0मांगं 95, ॥087 व5 
॥॥6 का करणे( 0 93 ६६०७ ग्रा७०/ ) मैकडूगल इसे एक सार्वभीमिक जन्मजात 
मूछप्रवृत्ति मानते थे। फ्रायड मृत्यु की सूरूप्रवृत्ति के कारण आक्रामक व्यवहार की 
उत्पत्ति का पोषक था । किन्तु मातवज्ास्त्रियों के अध्ययतों से प्रमाणित हुआ कि 
क्राक्रामकता जन्मजात नहीं, वरन्‌ एक अजित आवश्यकता है । 


आक्रामकता का अर्थ एवं परिभाषा--ठिवस, मैक्काबी तथा लेविन के 
अनुसार “आक्रामकता का अर्थ उस व्यवहार से है जिसका उद्देश्य किसी को 
नुकसान या हावि पहुँचाना होदा है। इसमें कुछ क्रियाओं प्रत्यक्ष एवं हिंसक होती 
हैं, तो अन्य अप्रत्यक्ष । कुछ क्रोध के साथ प्रगट होती है तो अच्य झान्ति पूर्वक बिना 
किसी भावता प्रकाशन के 7” ( 4इडा३5४४००, ६0 छि6 शा $ ९0णराएणवाए 
680, छा९४घ5 ऐलथ्याबरांण्यए घडा 75. ऐ:दा680 ६० वक्ष 40076 $0॥6 
०6... (०४ 5णााका 37५७ प्चचए८ चृपोंढ 8 7०कणाए. ण॑ 8०४ फिर) 48 
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0पिशड बए& 0006 ०0079 जाते 8श८०४एड9, 7० पा फथफ्शप४(०7, ज्वशिणपह 
ह्याठप0ा ०? ) 
डालडे तथा अन्य ( 00872 ४९. ७), 4939 ) के अनुसार “आक्रायकता वह 
अनुक्रिया है जिसका उद्देश्य अन्य ब्यक्तिया व्यक्तियों को क्षति पहुचाना है।” 
( एगाइस्‍ठ ९६, 8), तध्कश९व ब88०8शं०० 88 व ऐट:8४007 ऋ089 8०६ 8 
क8 कएर एप एथइतत ०एश४0. ज्री070 क्‍; 48 3०2८१.” ) इन्होंने 
उद्देश्य पर विज्येष वल दिया है, अर्थात यदि उद्देश्य हानि पहुंचाना न हो और 
हानि हो जाए तो वह आक्रामकता नहीं कहुलाबंगी। दस ( 8055, 96: ) के 
अनुसार आक्रमण एक ऐसी अनुक्निया है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्ति को 
_झनिष्ठकारी उद्दीपन प्रदान करता है। ( 8058 ४2७ 8088८४०७ 08६ 88878- 
इच00 56 त6वह९व 86 ब79 &ण फ8४ए “दढ्याएडा३ 00००5 8४07 ६०0 
87000 0 ण880४४70.” ) इस प्रकार दांत के चिकित्सक द्वारा आपके खराब दाँत 
के सिकारने में जो कष्टदायी उद्दीपन उसके द्वारा प्राप्त होते हैं, वे भी आक्रामकता 
कहें जायेंगे । इस प्रकार आाक्रामकता के उद्देश्यों पर ध्याव देना आवश्यक है । 
इसकी परिभाषा के विषय में विभिन्‍न सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्यों पर दृष्टिपात करना 
भावश्यक प्रतीत होता है। 


आज से लगभग पचास वर्ष पूर्व मनोविश्लेषणवादियों की धारणा यह थी कि 
अत्येक प्राणी में भ्राक्रामकता की जन्मजात मूलअ्द्धत्ति होती है। उनके अनुप्तार 
हमारे क्षरीर में निरन्तर आक्रामक ऊर्जा की उत्पत्ति होती रहती है। इस प्रकार 
ब्राक़ामकता एक निहित आवश्यकता (0786) हैं जिसे अभिव्यक्ति चाहिये । इसः 
अभिव्यक्ति समाजानुमोदित रूप में भी हो सकती है जैसे--वाद-विबाद, क्रीड़ा की 
प्रतियोगितायें एवं क्रियायें, आछोचना आदि, या अन्य साधनों से जैसे अनादर करता 
लड़ाई या झगड़े द्वारा । कभी-कभी विनाझकारी प्रद्धत्ति स्वयं अपने विरुद्ध निर्दिष्ट 
होती है जिसकी चरम सीमा 'जआत्महत्या' के रूप में व्यक्त होती है । 

जैबवासिको दृष्टिकोण के पोषक कोनार्ड लारेन्ज (०26 ॥,0००2, 4966) 
के अनुसार, “आक्रामकता मलुष्यों और जानवरों में लड़ाई की मूलप्रद्धत्ति है जो 
अपनी ही चस्छ के अन्य सदस्यों की ओर उन्मूख होती है। उसके अनुसार यह कोई 
बुरी चीज नहीं है, इसका उद्देदय अपने बच्चों एवं वंशजों तथा व्यक्तियों की रक्षा 
करना है। दूसरे शब्दों में आक्रासकता का अति जीविता ($प्राशं४४)--मूल्य है |” 
(६०्रद्मा 7.07602 ६8००९४ ब887९5७४04 85, “घी 8 गड0६ 
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58776 8960 85. 600णवी॥8 ६० |९82, ब8३7०55४00 $$ 00% & 026 प्ाग्रढ 
उ9 40७, 7067, ६ घए०६४४०व5 ६0 छ728०४४८ ६08 822९०7९8 ६5 ८] 8$ 6 
ववाशंतणवां, ॥॥ 0867 जणा१५, 288755अंथजा ॥89 धया१8] एक्५९,) 

लारेंज का दृष्टिकोण कुछ दातों में फ्रायड के समान होते हुये भी इस मायने 
में भित्त है कि छारेंज ने विध्वंसात्मक एवं हाविकर पक्ष की तुलना में इसके 
विधेयात्मक एवं अनुकूलक पक्ष पर अधिक बल दिया है। उसके अनुसार विनाझ- 
कारी धठनाओं से बचाव हेतु ऊर्जा के मार्यान्‍्तरीकरण हेतु माता प्रकार की क्रीड़ाओं 
एवं अन्य गिताओं का आयोजन होना चाहिये + लछारेंज अपनी स्पष्ट भाषा तथा 
अव्यवस्थित सिद्धान्त के लिये आछोचया का पराज बना है। यह भी कहा गया है 
कि उप्ने वैज्ञानिक तथ्यों की उपेक्षा की है तथा निम्नस्तरीय प्राणियों के व्यवहार 
निरीअण के आधार पर अपनी उपकल्पनाओं को सत्यावित्त करने का प्रयास 
किया है । 


सामाजिक अधिगयम सिद्धान्त ( 5008 ]९&7078 (४८०:५ ) के पोषक क्षाक्र- 
मण को सीखा हुआ या अधिगमित व्यवहार मानते हैं। मनोवैज्ञानिक जे०पी० स्काट 
( 4958 ) ने कहा है कि आक्रमण के जैविक अथवा आस्तरिक होने का कोई 
वैहिक आधार नहीं है | इन्होंने कह्दा है कि आक्रमण के सभी उद्दीपन बाह्य वादा- 
बरण में विद्यमान कारों से प्राप्त होते हैं। ( 8 ४९४९४:४०४ ग688 0०70 ६0 
486 (80६ .धव ० 43 ॥0 छ॥9800804 <एं१8६0०७ ०९ 899 प्रश्घायक्षा ॥666 
07 30007860०0७8 ठाशंएड्ड 0०8 600 ख88808; (७६५ थे &खाए|8४०9 णि 
888763४0॥ 00765 6९९ए७४५६[॥/ प्रठण 6 णि००४ ए/686॥0 |॥ 8 
एएशंण्क शाणपरणा॥०॥६, ) 

प्रश्न यह उठता है कि आक्रामक आवश्यकता का अधिगम कैसे होता हैं? इस 
दृष्टिकोण के पोषकों में से बैन्डुरा ( 973 ) के अनुसार इसका अधिय्म नैमित्तिक 
अनुबंधन तथा अनुकरण [ 008५४9४०४४१ 085008 ) के द्वारा होता है। यदि 
बच्चे के मारते पर मां उसे डाँठने के बजाय गोद में छे लेती है और मुस्कराती है 
तो इसमें वैभित्तिक क्रिया का पुन्वूव होता है और भविष्य में भी दोहराये जाते 
की संभावना होती है ! बच्चे अपने माता-पिता या अन्य प्रतिरूप ( 7008०] ) को 
देखकर भी वैसी ही अनुक्रियायें करने लगते हैं । 

इस तथ्यों को ध्याव में रखते हुए आक्रामकता की परिभाषित करने के प्यास 
में बैरन ( 8070० 977 ) ने कहा है, “आक्रमण किसी प्रकार का व्यवहार है 
जिसका रूक्ष्य किसी दूसरे जीवित प्राणी को नुकसान या क्षति पहुंचाना है जो इससे 
परिहार के छिये अभिप्रेरित होता है । ( है8ड:०8४०७ फ बाज लिए ्ई ऐशीवए- 
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० हीए९०००॥०ए्घठ (88. इठ्डों थी छपरा. ग चभ्रीघोएड बाजाल' 
संभंएड एथेएड छी० 48 ग्रा०पज्यान्व [० बशणत बएकं। पसशाए:8ष॥४, 7 3). यह 


परिभाषा व्यवह्वार पर ध्यान देती है और इसके कारणों पर प्रत्यक्ष रूप से ध्यात 
नहीं देती । सर्वप्रथम यह क्षाक्ररण को उसके उद्देदव से सीमित है 
इसके अनुसार उद्देदय हानि पहुँचाना बवश्य होना चाहिये | द्वितीय, यह पर 
आक्रमण को जीवित भ्राणियों तके सीमित है । यदि ज्ञाप मेज पर घूँता मारते 
तो यह क्रोध कहलायगा, आक्रमण नहीं । 










इन व्याख्याओं के अतिरिक्त आक्रामकता का अभिप्नेरणाल प्टीकरण भी 
है । यद्यपि अधिकांश समाज मनोवैज्ञानिक आक्रामकता को अपरिहार्य और सृल् 
प्रदृत्यात्मक व्यवहार मानने पर तत्पर नहीं हैं, तथावि आाक़रामकता एक सभ्मान्य 
आदबश्यकता या अस्तर्नोद के रुप में अधिगम ढ़ जित या जन्मजात, मानी जाती 
है । बेल विश्वविद्यालय के 70076, 9000, कील, कैे०सलक 229 5485 
(939) मे एक ऐसी उपकल्पता प्रस्तावित को जितने सम्भवतः आश्चुविक जिल्तव 
को सर्वाधिक प्रभावित किया है यह उपकल्रना सामरास्‍््य रूप से कुण्ठा-आक्रमण 
उपकल्पना (सिपप 8४0४-०४ 28728४0॥ ॥$90/0४८५$) कहछाती है । इसके अनु- 
सार “आक्रमण सबंदा कुण्ठा के कारण होता हैं; और कुण्ठा से किसी न किद्ठी प्रकार 
का आक्रमण उत्पन्न होता है ।” ( “&88728४०॥ ४ 89898 8 0078600९00९ 
ण व्रिए्प्रबगा,” बात ४५, /विप्घबधंणय बॉजबच8 ॥0808 0७ 806 
[0779 ०६ 9887०8४००१ ) इस छिद्धाल्त के अनुसार कुष्ठा में वृद्धि के साथ आक्र- 
भंण की उस्जेरणा में इद्धि आती चाहिए । संक्षेत में हम कह सकते हैं कि यश्षपि 
डाहडें तथा अन्य ने प्रतिपादित किया है कि कुण्ठा का कारण सर्देव आक्रामक व्यव- 
हार होता है अर्थात्‌ आक्रामक व्यवहार के घटित होने के पीछे रूदा कुण्ठा निहित 
होती है। नील मिल्छर ( १४७४] ४॥/67, 4948 ) जो इस उपकल्पना के प्रति- 
पादकों में थे आगे कद्मा कि कुण्ठा के कारण आक़मण के अतिरिक्त अनेक अन्य 
अनुक्रियायें भो हो सकती हैं। यद्यपि यह मनोवैज्ञानिक इस दध्य को मानते हैं, कि 
आक्रमण सदैव किसी कुब्ठा का परिणाम होता है; कुष्ठा के अन्य परिणाम भी हो 
सकते हैं ! 

कुष्ठा सदेव आक्रामकता को उत्पन्न नहीं करती । जब कुष्ठा से किसी खतरे 
की आशंका नहीं होती, अर्थात्‌ जब कुण्ठा व्यक्ति में सावेगिक उदोलन नहीं उत्पन्त 
करती, तो कुण्ठा के ढ्वारा आक्रामकता भी उत्पन्न नहीं होती । मास्त्तो ( 294] ) 
तथा एप्टली (962) ने उपरोक्त अभिव्रह की पुष्टि अपने अध्ययनों द्वारा की है । 


कुष्ठा-आक्रमकता सिद्धान्त दो त्कार के आक्रमण की चर्चा करती है--ज्ञारी- 
रिक आक्रमण तथा झब्दिक 
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कुण्ठा-आक्रमण दृष्टिकोण में सबसे प्रमुख कठिनाई यह है कि इसके दाधार पर 
आक्रामकता के विपय में डतेक सरलीक्षत सामात्यीकरण किये यये हैं, जैसे आक्रामक 
व्यवहार केवल कुण्ठा का परिणाप्र है या कुण्ठा छुछ विस्थापित क्रियाओं द्वारा भी 
अ्युत्पन्त रो सकती है । इन अभिग्रहों को ध्यावयत करके वरकोबिज ( झ%:0फ्राप2' 
3969 ) ने अध्ययनों के आधार पर मूल उपकल्पना में संशोध्षत किये हैं । सर्वप्रथम, 
उसके अनुसार, कुण्ठा से आक्रामक व्यवहार की केवछ तत्परता उत्रल्त होती 








जिसका कारण पहले से सोखी हुई आदतों में भी निहित हो सकता है। द्वितीय; 
आक्रामक क्रियाओं के बढित होने में परिस्थितिजन्य कारकों का भी हाथ हो 





है । इन्होंने अपने अध्ययनों द्वारा उपरोक्त कबनों को पुष्टि तो की किन्तु 
प्रस्तुत संशोधन और कुण्ठा-आक्रमकता उपकल्पना में अधिक समावता प्रदर्शित 
नहीं होती । उन्होंने अन्य ज्ोघों के आधार पर यह भी बताया कि आक्रामक 
संकेतों की उपस्थिति में आक्रामक व्यवहार के बटित होने की सम्भाववा अधिक हो 
जाती है । 


न केवल इतना कि कुण्ठा बिना आक्रामता के हो सकती है बरत्‌ कुण्ठा- 
आक्रामकता में ऐसा परिमार्जत आवश्यक हो गया जो बिना पूर्व कुण्ठा के आक्रमण 
व्यहार को सम्भव कर सके । आक्रामक व्यवहार अनेक प्रकार से अजित हो सकता 
है। सामाजिक अधिभम प्रक्रिया इसके अजेन में मुख्य भूमिका तिभाती है। इसी 
प्रकार प्रत्यक्ष-:शिक्षण भी आक्रामकता को उत्पन्त और विकसित कर सकता है। 
अनेक अध्ययनों से प्रमाणित हुआ है कि जब माता-पिता आक्रामकता का अनुमोदन 
करते हैं तो यह घटित होता है ( 029६ 899 0089, 940 ). 

परहित अभिप्रेरक 
( &0णं॥८ 8०१४७ ) 

आप कालिज में बटवा खो देते हैं। कैन्टीन में चाय का बिल चुकाने के समय 
इसका आभास होता है कि आरका पर्श खो गया। आप उसकी पुनः प्राप्ति की 
आशा खो बैठते हैं, किस्तु कुछ समय बाद नोटिस बोर्ड पर छगी नोदिस से आप 
चौंक पड़ते हैं कि किसी भछे छात्र ने उसे प्रॉक्टर्स आफिस में जमा कर दिया है। 
आप रात में सोत्तेनसोते शोर सुनकर जग जाते हैं, “बचाओ, बचाओ” ॥ दरवाजा 
खोलकर आप देखते हैं । मुहल्ले नें एक आदमी के घर में आग लगी है ! अनेक छोग 
पानी डाल रहे हैं | आप भी आग बुझाने में जुट जाते हैं।कुछ देर में आग पर 
नियन्त्रण हो जाता हैं । 

किसी तालाव में कुछ बच्चे नहा रहे हैं। आप पास के खेत में कोई काम कर 
रहे हैं। अकस्मात कोलाहरू आर॑भ होता है । कुछ बच्चे रोते डिल्लाते हुए सहायता 
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माँगते है। काम छोड़कर आप भी ताल;ब की ओर दौड़ते हैं, आप तैरना नहीं 
जानते । अनेक बच्चे, बूढ़े खड़े हैं। भीड़ में से एक व्यक्ति निकलता है और ताराब 
में कूद जाता है और कुछ श्षणों में डूबते हुये बच्चे को बचा लाता है। 

इसी तरह दो बच्चे घर की चार दीवारी में खेल रहे हैं। एक बच्चे का 
खिलोन टूट जाता है और वह रोने छगता है। उसे रोता देख कर एक अन्य बच्चा 
अपना खिलौना दे देता है । 

परहित, शब्द का अथे है परार्थ या समय पर दूसरों की सहायत। करना है। 
यह अभिप्रेरक अधिकांझ व्यक्तियों में पाया जाता है। शायद ही कोई मतुष्य हो 
जिसमें यह अभिप्रेरक विल्कुछ अनुपस्थित हो । कोई व्यक्ति दु्घटदाग्रस्त हो जाता 
है, और उसके झरीर से वहुत अधिक खून बह जाने के कारण, खुब की जरूरत है। 
कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बिना कुछ लिये हुए उसे खुन देते हैं । हम प्रायः 
समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि अमुक व्यक्ति को एक गुर्दे की आबह्यकता है यह 
समाचार पढ़कर एक व्यक्ति अपना एक गुर्दा देते पर तैयार हो जाता है। विगत 
कुछ महीते पूर्व चण्डीगढ़ में एक महिला को गुर्दे की आवश्यता थी! उसके पत्ति 
द्वारा समाचार पत्रों में एक विज्ञापन छपवायां गया। एक मद्रासी थ्रुवक इस 
समाचार को पढ़कर चण्डीगढ़ आया और अपना एक गुर्दा उसने दान किया । यह 
गुर्दा छग्मे से उस महिला की जान बच गई। महिला के पति ने युवक को चालीस 
हजार रुपया देने की पेक्षकक्ष की, पर नवयुवक ने इस्कार कर दिया। 

बह नवयुवक बेकार था, उसे कोई काम शुरू करने के लिये रूपयों की जरूरत 
भी थी, पर उसने नहीं लिथा । बह उनका नातेदार भी नहीं था। यह कोन सी 
भावना थी ? कौन सा अभिप्रेरक था ? जिसने उस युवक को बिना कुछ छिये अपना 
एक गुर्दा जो एक बहुमूल्य अंग है, मुफ्त देने पर उकसाया ॥ 

परहित का अभिप्रेरक बच्चों से लेकर बुडढ़ों तक में किसी न किसी मात्रा में 
पाया जाता है । अब भ्रश्न यह होता है कि परहित का भाव व्यक्तिगत होता है या 
कुछ परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति में अभिव्यक्ति होता है। एक नगर में भुकम्प 
आ जाने के कारण हजारों लोग प्रभावित होते हैं। हजारों व्यक्ति मत्वे 
के नीचे दव जाते हैं। घायलों की फरियाद, नातेदारों की चौख पुकार सुनकर सभी 
का मन हिल जाता है। इन बातों से एक व्यक्ति इतना अभावित होता है कि लाखों 
रूपया, कम्वद, दवाइयाँ आदि उपलब्ध कराता है । किस्तु कुछ छोग ऐसे भी हैं जो 
धनवान होते हुए भी कोई सहाबता नहीं प्रदान करते हैं) ऐसा क्यों होता है ? क्या 
सामान्य परिस्थितियों में भी इतता बलिदान करने को कोई तैयार होगा ? 

यहे भावना बचपन से ही विकसित होता आरंभ हो जाती है । परिवार 
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समाज एवं परिवेश् से समुचित प्रोत्टाहत मिलने पर 
विकास होता है / इधर कुछ समप्र से समाज मनोव॑ज्ञानिकों का ध्यान इसकी ओर 
आक्ृष्ट हुआ है, पहले इस और किस्ती रूचि के प्रमाण नहों मिलते; यह सच है 
कि व्यक्ति आत्मोस्मुख और स्वार्थी हैं, पर यह भी सच है कि मानव अच्योन्मुख 
भी है। सभा$ अनेक उदाहरणों से भरा है कि कुछ लोगों ने टूसरों के हित के ज्यि 
अपना सर्वेस्व त्योछावर कर दिया। 

आपात कालीन सहायतार्थ व्यवहार :-+इस प्रवृति को परार्थबाद, परहित 
या सहायतार्थ व्यवहार भी कहते हैं जिसमें सहायता करने वाला निःन्‍्वार्य सहायता 
करता है । कभी-कभी आपातिक घटनाओं से दुःखी होते हुए भी कोई व्यक्ति 
सहायतार्थ व्यवहार नहीं करता । छाटेने तथा डाली ([.8876 & /87]९9 9 40, 
[.#87०, 70०/ 969 ) इस विषय में महत्वपूर्ण श्लोध छिये हैं। इत्होंने यह 
जानने के लिये कि आपातिक स्थितियों में कुछ छोग सहायतार्थ व्यवहार क्यों नहीं 
करते, अनेक उपकल्पताओं की प्रायोगिक जाँच की । इन अध्यग्रतों के परिणामों 
से प्रमाणित हुआ कि () आपात्ििक स्थिति में पूरी भीड़ एकत्र होने पर हस्तक्षेप न 
करने का कारण सामाजिक प्रभाव एवं उत्तरदायित्व का विसरण | $0संद ंशीए- 
७॥०७ 300 तांक्चिभ्ंंणा ० 7९०89०78७9॥॥9 ) है. सामाजिक प्रभाव से अभिप्राय 
है आपातिक स्थितियों में इतनी भिन्नता होती है कि सूचना का अभाव होता है, 
अतः अनेक लोग हस्तक्षेप नहीं करते ! आपातिक स्थितियाँ आकस्मिक भी होती हैं 
अतः अनेक व्यक्ति हस्तक्षेप विषयक्त निर्णय नहीं छे पाते । संभवत: अन्य लोगों की 
भी मानसिक स्थिति यही होती है। इसी तरह आपात स्थिति में विद्यमान अनेक 
लोगों के होने के कारण व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व अन्य छोगों या दूसरों पर डालू- 
देता है, अथवा दूसरों में उत्तरदायित्व कः वितरण कर देता है । 

शायद बह यह सोचता है क्रि अस्य लोग भी तो मौजूद है, कोई मैं ही अकेला 
तो नहीं हूं । इसे उत्तरदायित्व विभाजन ( अंगि्िध्चण ०६ 7६8907थ०9 ) कहा 
गया है ( छाटेने एवं डार्ही ) इनक्रे अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि कित्ती सीमा तक 
उत्तरदायित्व विमुक्त व्यवह्वार का एक कारण परिस्थिति की जटिलता भी है । 
लाटेने तथा डार्ढ़ी ( 7970 ) ने अयने अनेक अध्ययनों से यह निष्कष प्राप्त किया 
कि ज्यक्ति की पूर्वश्नत्ति को निद्िचत करने में चार कारक प्रमुख होते हैं :--() 
बिना समझे बुझे सहायता करने में सहायठःर्थ व्यवहार करने बाला परेशानी में 
पड़ सकता ई। जैसे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायदा करने में यवाही आदि की 
बात आ जाती है । ऐसे ही सहायक को अन्‍य हातियों की भी संभावना होती है । 
(2) आपातिक स्थितियाँ आकस्मिक होती हैं (3) आपातिक स्थितियाँ एक 
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दुसरे से काफी भिम्त होती हैं । (4) आपातिक घटनाओं का आकस्मिक होना । 
आकस्मिक स्थितियां जठिल होती हैं, अतः अनेक व्यक्ति हस्तक्षेप करने से कराते 
हैं । अर्थात्‌ आपात काछिक हस्तक्षेप के प्रति उदासीनता फ्रदर्शित करते हैं इस 
कारणों पते आयात कालिक स्थिति [ जैसे दुर्घटना आदि ) के समय उत्तरदायित्व का 
विसरण ( कफ्श्चेएण ० 7४5०१रभं0ध४9 ) हो जाता है। इसके कारण उत्तर- 
दायित्व बँट जाता है और लोग जड़े देखते रह जाते हैं और सहाप्यवार्थ व्यवहार 
सहीं करते । 





शेफर तवा अन्य ( आए ०९४४), 7975 ) ने भी ग्हायतार्थ व्यवहार का 
अन्वेषण किया और यह देझा कि हम अन्य छोगों को सहायता उस त्मय करते हैं 
जब सहायता माँगी जाती हैं। कुछ भअव्ययनों से ज्ञात हुआ कि ग्रामीश छोग नगर 
वासियों की अपेक्षा सहायदार्य व्यवह्मर अधिक करते हैं। नागरिक जीवन की 
जटिलताओं के कारण लोग अपने आप में उल्झकर रह जाते हैं जिससे परहित का 
प्रेरक दव कर रद्द जाता है और व्यक्ति को दूसरों की खबर नहीं होती । इतना ही 
नहीं यह भी ज्ञात हुआ है कि छोटे नगरों में दस में से सात व्यक्ति सहावताये 
व्यवहार करते हैं जब कि बड़े नगरों में दस में केवल पॉच । 

कुछ मनोवैज्ञातिकों ते ऐसे छोगों के स्वश्नाव का अध्ययन किया जो पराथ्थवाद 
की भावना से ओत-प्रोत थे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि जो छोय जीवन में सन्तुष्ट, और 
असनन्‍म होते हैं तथा जिनकी जिन्दगी की बावडोर स्वयं उनके हाथों में होती है तथा 
जिन्हें दूधरों के अनुमोदत एवं प्रशंसा को आवश्यकता नहीं होती, वे दूसरों को 
बेलाग मदद करते हैं। इसी प्रकार उमंग (780०५) के अच्छे होने पर भी सहायतारथें 
व्यवहार अधिक व्यक्त होता है। जब व्यक्ति प्रसतत चित होता है तो वह प्रसन्‍तता 
विभाजित करता है। जैसे कोई उद्देश्य पूरा हो जाएं, कन्या की बात पक्की हो 
जाय, कोई कर्जदार कर्ज छौटा दे, परदेश से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो जाय तो 
ममुष्य प्रसन्‍न चित होता है और दुसरों “की पुकार सुनने पर सहायता के लिये 
तैयार हो जाता है । 





कुछ दाशशनिकों का विचार है कि पराय॑ के पीछे स्वार्य की भावना कार्यरत 
होती है, जैसे किसी भिखारी को दान देकर हमें प्रसन्‍तता होती है, उसकी दुआ 
सुनकर दिल भगत हो जाता है। इस प्रकार हम स्वार्थेचश सहायता करते हैं। इसके 
विपरीत यदि हम स्वयं परेशान होते हैं तो दूसरों की कठिनाइयाँ देखकर हमें कुछ 
संतोष होता है और अपनी कठिनाई कुछ घटित प्रतीत होती है और कभी-कभी तो 
डुम इसलिये भी सहायता करते हैं कि यदि हम ऐसा करेंगे तो अह्छाह था ईइवर 
हमारी सहायता करेगा, जैसा कि निम्न शेर में कहा गया है-- 


सामाजिक अश्िप्रेरक 


व 
लि 


करो मेहरबानी ठुम अहले जमीं एर 
खुदा मेहरवाँ होगा जशें बरीं पर। 
बोर्चेल तथा कुंपर ( 8979 ) ने प्रायोगिक साक्ष्यों के आधार पर उस परि- 
स्थितियों का वर्णन किया है जिनमें व्यक्ति किसी की सहाबता करवा अधिक पसन्द 
करता है-- 
() जब हम पहले सहाग्रतार्थ व्यवहार पर धनात्मक पुनर्बछ प्राप्त कर चुके 
४. होते हैं, 
(8) जब हमारा चित्त ( 700००० ) प्रसन्न है, 
(४) जब हम किसी अन्य व्यक्ति को सहायता करते हुये देखते हैं, 
(४) जब मानक या समाज के नियम ऐसे व्यवहार की अनुमति देते हैं, जो 
सहायतार्थे किया जा सकता है; 
(४) जब हम किसी अम्य काये में तल्लीन नहीं होते या किसी अन्य काम 
की जल्दी नहीं होती, 
(शे) जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को संकट में देक्षते हैं जिसने कभी हमारी 
मदद की हो । 
एक प्रश्न यहाँ यह उठता है कि क्या भाव जबमजात है या प्राकृतिक अथवा 
अजित है ? क्या इसके पीछे स्वार्थ कार्यरत होता है ? यह भाव जीवन में अजित 
किया जाता है । घायल की गत घायछ जासे इसके लिए यह भी आवश्यक है कि 
आप अपने स्वभाव पर दृष्टिपात करें । कुछ दार्शनिक मानव को स्वभाव से स्वार्थी 
मानेते हैं जबकि अन्य उसे परायंदादी समझते हैं ! यदि हम दूसरे के जूते में पैर 
डालें तो उसकी बिपदा समझ में आ जायगी। राष्ट्रकवि मैयलीश९ण गुप्त ने क्या 
खूब कहा है--- 
यही पद्नु प्रवृत्ति है कि आप आपही चरे। 
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिये मरे ॥। 


अध्याय 4 
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समाज मनोविज्ञान, व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। 
सामाजिक व्यवहार में अभिव्ृत्तियों का अत्यन्त प्रमुख स्थान है। कुछ समाज मनो- 
वैज्ञानिक अभिवृत्तियों के महत्व को इतना अधिक मानते हैं कि वे बिना संकोच 
समाज मनोविज्ञान को अभिवृत्तियों का अध्ययन कहते हैं । यह तो नहीं किन्तु इतता 
अवश्य सत्य है कि समाज मनोविज्ञान में अभिवृत्तियाँ केन्द्रीय स्थान रखती हैं ! 


व्यक्ति के व्यवहार दो प्रकार के होते हैं--अगट ( ०४८६ ) तथा अप्रगट 
( 0०५७४८ ) या आस्तरिक जिस व्यवहार का निरीक्षण बन्य व्यक्ति करते या कर 
सकते हैं, उसे प्रगट था बाह्य व्यवहार कहते हैं, किन्तु वह्‌ व्यवहार जिसका अब 
छोकन या निरीक्षण बन्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप में नहीं कर सकते, उसे अप्रगट या 
आन्तरिक व्यवहार कहा जाता है। यद्यपि प्रकट व्यवहार या बाह्य व्यवहार में 
वाह्माडस्वर एवं कृत्रिमता के समावेक्ष की सम्भावना भी होती है, किन्तु अप्रगढ 
अथवा आल्तरिक व्यवहार में ऐसी सम्भावना नम्ष्य होती है। अतः यह्‌ कहना 
अन्ुक्षित न होगा कि अश्नगट व्यवहार के अध्ययन द्वारा किसी व्यक्ति को समझना 
अधिक सुगम एवं समीचीन प्रतीत होता है । इसी कारण समाज मवोबिशान बाह्य 
व्यवहार के साथ कप्रगट था आन्तरिक व्यवहार को केन्द्रीय स्थान देता है। इन्हीं 
अप्रगट या आन्तरिक व्यवहारों से अ्रविवृत्तियों, मूल्यों एवं विश्वासों का बोध 
होता है । 

अभिकृत्ति ( 888076० ) की उत्पत्ति (४७४०४ नामक शब्द से हुई है; जो 
लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अथ सुविधा या योग्यता है। अभिवत्ति एक 
काह्पनिक प्रत्यय ( प्र ए०ध०००७॥ ००७४०४७ ) है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष बोध 
सम्भव नहीं है। हाँ अभिवृत्ति के प्रभावों का अनुभव किया जा सकता है, या इसका 
अनुमान व्यक्ति के व्यवहार एवं क्रियाओं द्वारा किया जा सकता है । सामाजिक 
व्यवहार के प्रकाशन एवं निर्धारण में अभिवृत्तियाँ प्रमुख मानी जाती हैं। इन बातों 
को ध्यान में रखकर आलूपोर्ट ( (935 ) ने अपने एक लेख में अभिवत्तियों को 
समाज मनोविज्ञान की केन्द्रीय समस्या बताया है। इनकी केन्द्रीयता को अलेक 
समराजशास्त्रियों ने भी स्दीकार किया है। वोगड़ेस तथा फात्सस ने तो यहाँ. तक 
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कह दिया था कि समाज मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य अभिवृत्ति का अध्ययन है। 
गत अर्द्ध शतक यें वस्मुत: जितना झोध अधिवृत्तियों पर हुआ है उतना समाज मनो- 
विज्ञान के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं हुआ है। व्यक्ति के अधिकांश व्यवहार अभि- 
वृत्तियों द्वारा प्रभावित एवं नियंत्रित होते हैं । लत्त: यह कहना सर्वथा उचित होगा 
कि अभिवृत्ति समाज मनोविज्ञान की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या है। गार्डन 
आलछपोर्टे ने अभिवृत्ति की परिभाषा देते हुये कहा है, कि, “अभिवृत्ति सभी सम्बद्ध 
वस्तुओं एवं परिस्थितिएं के प्रति व्यक्ति पर गतिक ग्रभाव डा़नने वाली मानसिक 
एवं स्वायविक तत्यरता है” | ( 89 ब्षप्तोॉएठे8 45 3 पाध्याद) इगत गल्पावं 


इडांदधा8 0 7०80770685, ६ड३:7४78 & वा।ढएाएल ण 0727० गरण्क्षाए४ पएणा 
॥ग6 एकणंता&६ 708590956 40 ४॥ ०96०७ अंप्राइ्षांणाड शाफ. णाएंणी ॥0 
48 7846०4,//), 






आलपोर्ट ने अपनी उपरोक्त परिभाषा में दो बातों पर बल दिया है। प्रथम, 
यह कि अभिवृत्ति एक सानसिक तथा स्नायविक तत्परता को दक्षा है। इसमें 
मामसिक तथा स्नामविक-दोनों पक्षों को महत्व दिया गया है द्वितीय, उन्होंने 
व्यक्ति पर इसके गतिक प्रभाव की चर्चा की है, जिसका अभिप्राय अभिवृत्ति के अभि- 
प्रेरणात्मक पक्ष के महत्व को स्वीकारता है । इसके अतिरिक्त यह परिभाषा अभि- 
वृत्ति के अजित होते की ओर भी संकेत करती है । 

क्रेच, क्रजफील्ड तथा बेलेची ( #&7००, 07ण०४ा०३४ & एछ48०४६५; 
4962 ) के अनुसार, “व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार से उसकी अभिवृत्तियों की 
झलक मिलती है--यह किसी सामाजिक वस्तु के प्रति धनात्मक या ऋणात्मक 
मुल्यांकनों, सांवेगिक भावनाओं, तथा पक्ष या विपक्ष की ( अनुकूल एवं प्रतिकूल ) 
क्रिया प्रवृत्तियों की अपेक्षाकृत स्थायो श्रणाली है ।”* 

( 'परुप्र6 60०ंग् 4००05 ०6 होठ गत: ?शी००७ कांह #त(प्रऐेट३ 
श0परं॥8 595४80$ 0 ए08[घंए८ शा 2९४४(४९४ ९एडए१९095, ०४०ंगावा 


ई७शा।ड 2प0 छुएए ०7 ००7 इलांगा ावेद्याठ8६४ क्रांति 7६8९७ ६0 इ0ण०ंबा 
0एछं०९०४.”) 


डूब ( 0009, 944 ) ने अभिद्धत्ति को एक निदेशात्मक (काए९०४४८) तथा 
प्रेरणात्मक प्रक्रम कहा है । 

सीकार्ड तथा बैकमैन ( 52००७ & 88०0ण६7०, 2964 ) ने कहा है कि 
“वातावरण के कुछ पक्षों के प्रति व्यक्ति की भावनाओं, विचारों तथा क्रिया की पूर्व 
बूत्ति की नियमितायें ही अभिवृत्ति कहलूदी हैं ।” ( 78 छाए ब006 705 
॥0. 0छहंडी। 7०288 ए व0 व7ठाशंठग8 (8९१४३ ताएएड06.- 0 
जाव्तांग्एभ्पेणा8 40 बल [0च्यात ३०6 8896०४ ण॑ धांड धाशाणाग्रादा,? ) 
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उपरोक्त परिभाषायें यह स्पष्ट करती हैं कि अभिवृत्ति जन्मजात नहीं बररू 
अजित प्रवृत्तिवाँ हैं। छाथ ही यह अभिवुत्ति के घटकों ( 09७90788॥8 ) की और 
संकेत करती हैं । अभिवृत्ति में संज्ञात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष न केवल 
एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं, वरन्‌ एक दूसरे पर आश्रित भी होते हैं। अभिवृत्ति 
के इन तीनों घटकों की संक्षिप्त चर्चा आवव्यक्र प्रतीत होती है । 

(0) संज्ञानात्नक तत्व (0०8०ंधंए० थ४:०००४)--किसी वस्तु, व्यक्त और 
परिस्थिति के प्रति व्यक्ति के जिइवास और विचार उसकी अभिवृत्ति के संश्ानात्मक 
तत्व कहलाते हैँ । किसी व्यक्ति के का्ंमाक्से के अनुयायी होते का तात्पयं साम्यबाद 
के प्रति उसके बिश्वाप्त एवं विचारों की सहमति में है । 

(४) भावात्मक तत्व ( 4०४४८ ८॥९४७४८४६४ )--इसका तात्पय किसी 
वस्तु, व्यक्ति था परिस्थिति के प्रति व्यक्ति की भावनाओं एवं संवेगों से है ! किसी 
बस्तु या परिस्थिति के प्रति हमारी पसन्द या नापसन्‍्द हमारे संबेगों पर निर्भर 
करती है । व्यक्ति में सुख:दुख के भाव अभिवृत्ति के भावात्मक पक्ष के अल्तर्गंत आते 
हैं, जिसके कारण व्यक्ति की अभिवृत्ति में अपेक्षाकृत स्थायित्व आता है / इसी तत्व 
के कारण भारतीयों को भारत का रहन-सहन तथा बोलचाल एसन्द आता है और 
वे अपनी संस्कृति के प्रति श्रेम भाव रखते हैं, तो अमेरिकी छोग अमेरिका की बोल- 
चाल तथा रहन-सहन के प्रति प्रेम रखते हैं । 

(॥) क्रियात्मक तत्व ( 0०988ए6 ००ए०॥६ )--क्रियात्मक कार्य की 
तत्परता वृत्ति से है, अर्थात्‌ अभिवृत्ति व्यक्ति को क्रिया के रिए तत्पर बनाती है। 
जिस वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के प्रति हम अनुकूछ अभिवृत्ति रखते हैं, उनकी रक्षा 
एवं सहायता करते हैं। लेकिन शिनके श्रतिकुल अभिवृत्ति होती है, उनसे कोई 
सहानुभूति नहीं होती और उन्हें कष्ट देना चाहते हैं । 

अभिवृत्तियाँ अपने स्वरूप एवं प्रभाव के अनुसार एक दूसरे से भिन्न होती हैं । 
अभिवृत्तियों के संगठन में कुछ अ्रमुख विशेषतायें होती हैं, जो निम्न हैं-- 

(3) कर्ण शक्ति ( ४9०0०० )--कर्षर्ण शवित की दृब्टि स्ले अभिवृत्तियाँ 
एक दूसरे से भिन्‍न होती हैं ! कषर्ण शक्ति से यह ज्ञात होता है कि अभिवृत्ति किस 
मात्रा में अनुकुल या श्रतिकूछ हैं। अनुकूल अभिद्त्ति में धनात्मक कषण, तथा 
प्रतिकुड को ऋणात्मक कर्ण कहते हैं यह विशेषता प्रत्येक अभिवृत्ति तथा उसके 
तत्वों में विद्यमान होती ६ ! 

(४) बहुतत्वता ( 2४४॥७४७।०स५५७ )--अभिवृत्ति के तीदों तत्वों (संशात्मक, 
भावात्मक तथा क्रियात्मक ) में यह विशेषता देखी जाती है। बहुतत्वता से अभिन्नाय 
यह है कि किन-किन और कितने-कितने तरह के अंगों के संयोग से किसी तत्व 
विज्वेष की रचना हुई है। जैसे भावात्मक पक्ष के अन्तर्गत अभिवृत्तियाँ विभिन्‍न 
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संवेगों--जैसे प्रेम, घृणा, श्रद्धा, भक्ति आदि के मिश्रण जो अभिव्यक्त करती है। 
संज्ञानात्मक से विद्वार एवं चिन्तन तथा क्रियात्मक तत्व व्यक्ति को अभिप्रेरित कर 
कियोन्मुख बनाते हैं ४ 

(7) संगति (0०78०७०४७)--अभिवृत्ति के तीनों तत्वों में पर्याप्त संगत्ति 
पाई जाती है। सामान्य रूप से संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तत्वों में 
उच्च सम्बन्ध पाया जाता है, किन्तु पूर्ण संगति प्राय: दुरूभ होती है। 

(४) अभिवृत्ति संघात ( 4ध्र।घ4० (०ा४०(४ं०४ )--विधिस्त अधि- 
बृत्तियाँ आपस में एक दूसरे से सम्बद्ध होती हैं ओर आपस में संघात ( 007४८॥॥8- 
(407 ) निर्मित कर लेती हैं। इनमें से कुछ केन्द्रीय बन जाती हैं, तथा अन्य इनके 
साथ गौण रूप ले लेती हैं । यह प्रमुख अभिद्तत्तियाँ मूल्य के नाम से जानी जाती 
हैं । इस प्रकार अभिवृत्तियाँ अन्तर सम्बन्धित होती हैं अर्थात्‌ समूह के रूप में पायी 
जाती हैं । 

अभिवृत्ति तथा अन्य सम्बद्ध पद 

अभिवृत्ति तथा विश्वास एवं मत--विश्वास या मत से यह ज्ञात होता है 
कि हम किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में क्‍या सोचते हैं। मत या विश्वास भावा- 
त्मकता से श्षाली होते हैं । अभिवृत्ति में भावात्मक पक्ष. अति महत्वपूर्ण होता है । 
मात्र संज्ञातात्मकता के कारण ब्यक्ति व्यवहार नहीं करता । 

अभिवुति और व्यवहारू--ब्यवहगर की तत्परता अभिवृत्ति का एक मुख्य 
तत्व है और व्यवहार पर अभिवृत्ति का व्यापक प्रभाव पड़ता है, छेकिन अनेक शोधों 
द्वारा अभिवृत्ति तथा व्यवहार में किसी सम्बद्ध के प्रमाण नहीं मिलते (7.8 ९९४7९, 
4934 ) | व्यवहार, अभिवृत्ति के अतिरिक्त अन्य चीजों पर भी निभेर करता है 
विकर ( 969 ) ने अभिवृत्ति तथा व्यवहार में 30 सहसन्वन्ध प्रास किया । 

अभिवृत्ति तथा सूल्य--अभिव्वत्ति किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति निर्मित 
होती है, लेकिन अश्विवृत्ति का सम्बन्ध व्यक्ति की जीवन शैली से होता है, मूल्य 
एक तरह के अनेक उद्दीपकों से सम्बद्ध होते हैं। अभिद्त्तियाँ, प्रायः क्रिसी च किसी 
मूल्य से सम्बद्ध होती हैं जैसे एक व्यक्ति ग्रक्ति के मूल्य में विदवास करता है, केई 
तात्मक या ऋणात्मक अभिवृत्ति निर्मित कर छेता है। अभि- 






अभिवृत्ति तथा अभिष्रेरणा--अभिप्रेरणः एक आस्तरिक कारक गा दशा है 
जो क्रिया को आरम्भ करने, जारी रखने, व्यवहार की दिल्ला सिर्घारित करते की 
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क्रिया करती है ! इस प्रकार अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा काफ़ो समान पद हैं । इत 
गों ही का कोई न कोई लक्ष्य होता है। यही नहीं संज्ञानात्यक तत्व दोनों में 











अभिवृत्ति की अपेक्षा प्रेरकों में अधिक प्रवक् होता है। किन्तु अभिवृत्तियाँ अपने 
के अनुसार प्रेरणाओं से अदिक व्यापक होती हैं। साथ ही अभिवृत्तियाँ 
क्षाकृत स्थायी होती हैं ! इस तरह ठुछ बातों में समान होते हुये भी अभिवृत्तियाँ 
प्रेरणाओं से काफ़ी भिन्‍त होती हैं। 
अभिवृत्ति निर्माण 
(4000९ एकग्रभा००) 

अभिवृत्तियाँ मानव जीवन में अति महत्वपूर्ण हैं। इसलिये समाज-मनोविज्ञान 
अभिवृत्तियों के निर्माण की ओर विज्येष ध्यान देता है । अभिवृत्ति निर्माण प्रक्रिया 
का ब्यापक अध्ययन किया गया है | इस सम्बन्ध में सम्प्रेषकों के थुणों तथा सम्प्रेषण 
की विशेषताओं, और दर्शकों को महत्व दिया जाता है / प्०ए)४00, उब्जांड & 
॥८०॥४५, 953 ) एक अन्य उपागम के समर्थक, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को 
अभिवृत्ति निर्माण का आधार मानते हैं। ( कल:०97८, 975, ३४/०700०७ & 
(००7५ 976 ) के अनुसार इन्हीं मनोवैज्ञानिक भ्रक्रियाओं के द्वारा अभिवृत्तियों 
में परिवर्तन भी आते हैं। इस प्रकार अभिवृत्ति निर्माण तथा परिवर्तेन समाज- 
मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण हैँ क्योंकि इतका व्यवहार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । 

अभिवृत्तियों के निर्माण एवं परिवर्तेत की ब्याख्या के लिये अनेक सिद्धास्त भी 
विकसित हुये हैं। इनसे ज्ञात हुआ है कि पिभिन्‍्न प्रकार की अभिवृत्तियाँ विभिन्‍न 
कारणों से विकसित होती है। ज्त: सभी अभिदृत्तियाँ समान कारणों से विकसित 
नहीं होती ॥ इण् प्रकार अभिवृत्तियों के निर्माण, विकास और परिवर्तन के अनेक 
कारण हैं, जिनकी चर्चा यहाँ आवश्यक है। 

अधियम और अधिवृत्ति निर्माण 
(0.840॥॥2 शव (6000९ ए000909) 

अभिवृत्तियाँ, व्यक्ति द्वारा जीवत-काल में सीखी जाती हैं । प्रश्न यह उठता है 
कि इनका अधिगम कैसे होता है ? अधिगम के अनेक प्रक्रम अभिवृत्तियों के अर्जत में 
लाग होते हूँ + समाज भमोवज्ञानिकों के अनुसार तीन अधिगम श्रक्रियायें अभिवृत्तियों 
के निर्माण में महत्वपूर्ण होती हैं । ध 

() प्राचीन अनुबन्धचन ( टाइकझ्त्बा ००9कक्षेष्ताण्ड )-आचीन 
अनुबन्धन का अभिप्राय है, साहचये द्वारा अधिगम । दो उद्दीपकों के बार-बार एक 
साथ अस्तुत होते के कारण उनमें ऐसा साहचर्य स्थापित हो जाता है कि जो क्रिया 





अभिद्ृत्तियाँ 83 


एक उद्दीपक द्वारा उलनने होती थी वह अब दूसरे उद्दीयक द्वारा भी होने छग्ती' 
है । इस प्रकार धाचीन अनुवन्धव उत समय घटित होता है जब कोई अनुक्रिया उस 
उद्दीपक द्वारा उत्सल्त होने छगती है, जो पहले नहीं होती थी । इसकी उत्पत्ति, 
उद॒दीपक के किसी अन्य उद्दीदक के स्राथ बार-बार घटित होने के कारण होती है 
जो स्वाभाविक रूप में उस अनुक्निया को उत्पत्त करता है। हमारी अवेक अध्ि- 
बत्तियों में संभवत: प्राचीन अनुवंधन के प्रभाव निहित होते हैं । जैसे यदि कोई 
सुखद अनुभव कुछ बेस्वुओं, घटनाओं या व्यक्तियों की उपस्थिति में बारंबार घटित 
होडा है, तो हमारे भीतर उन वस्तुओं, घटनाओं या व्यक्तियों के छिये धवात्मक 
अभिवृत्ति विकसित होने की संभावना होती है! एक सुखद संध्या में आय तापते 
मौजूद अन्य छोगों के ग्रति पसंद में दृद्धि करती है । यदि आप किसी नगर ज॑से 
चण्डीमढ़ गये और आपका बढवा खो गया, बहुत परेशानी हुई; तो उस नगर के 
प्रति अनानुकुछ भावना विकसित हो जाती है ! एक वाचिक अधिगम के प्रयोग में 
तथा स्टैटू ( 8888 ८ 5८ 5४280, १958 ) ने प्रयोज्यों के सामने छ: व्यक्तियों के 
नाम प्रस्तुत किये । हर नाम के साथ एक झअब्द बोला जाता था । यह शब्द तठस्थ, 
दु:ख या सु:खइ होता था। यह क्रिया 8 बार दुहरायी गयी । इसके बाद प्रयोज्यों 
को प्रत्येक नाम की सुःख़दता का श्रेणीकरण ( मूल्यांकन ) करने का निर्देश दिया 
ग्रया । परिण्णमों से ज्ञात हुआ कि जो नाम प्रयोग अवधि में सबंदा सुखद शब्दों से 
सम्बद्ध थे, अत्य शब्दों की अपेक्षा अधिक घनात्मक मूल्यांकन उत्पन्न करते हैं । 

एक अन्य रोचक अध्ययन ( 09त्रि॥ & ५कराणा 97 ) में प्रयोज्यों ने एक 
चैम्बर में अनेक कार्ये किए । आधे श्रयोज्यों को कक्ष में सामात्य से अधिक गर्म 
बाताबरण में रखा गया जब कि अन्य आधे श्रयोज्यों ने सामान्य वातावरण में काम 
किया. । इसी प्रकार एक समूह ने 2 से 5 व्यक्तियों के समूह ( भीड़ ) में तथा 
अन्य समूह ने 3 से 5 व्यक्तियों के समूह में काम किया। कार्य के समाप्ति पर 
प्रयोज्यों वे अपरिचित व्यक्तियों का पसन्द के आधार पर श्रेणीकरण किया ; अति 
गर्म वातावरण ने अपरिचितों के प्रति कम पसन्द का प्रमाण दिया । इसकी अपेक्षा 
सामान्य तापक्रम तथ्रा छोटे समूह में कार्य कर्त्ताओं में अपरिचितों के श्रति अधिक 
पसन्द उत्पत्त किया। इस प्रकार परिवेशीय दक्षाओं द्वारा उत्पन्न ऋणात्मक 
भावनाओं से निर्दोष व्यक्तियों के अ्रति सामास्यीकरण के प्रमाण मिक्े | ...-..._ 

इस प्रकार प्राचीन अनुबंधन की प्रक्िय्रा द्वारा अभिदृत्ति निर्माण के प्रभावित 
होने के प्रमाण मिले $ एक अन्य अच्यवन ( क्रक्४०्छांफ & (गण, 7969 ) 
से भ्रमाणित हुआ कि नाम तथा छब्द का सम्बन्ध कैसे अन्तक्तिया को प्रभावित 
करता है। इन्होंने अपने अध्ययन में नामों को सुखद तया दुःखद झब्दों के साथ अनु- 
बंधित किया । इसमें एक नाम ही केवल क्रान्तिक था ; परिणानों से प्रदर्शित हुआ 
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कि जिस व्यक्ति का नाम प्रयोज्यों के लिये ऋणात्मक रूथ से अनुबस्धित किया गया 
था उसके प्रति प्रयोज्यों ते अपेक्षाअत कम मित्रतापूर्ण व्यवहार किया । दुसरे शब्दों 
में निषेधात्मक अनुबस्धन के कारण उस व्यक्ति के प्रति निबेधात्मक व्यवहार की 
उत्पत्ति हुई 

(8) नेमित्तिक अनुबन्धन ([ ॥0#/एफव्पांड/ ००॥१पणा७४ )--नैमि- 
त्तिक अनुबन्धन का आधार यह है कि व्यक्ति उन ब्यवहारों को सीख लेता है जितके 
करने पर पुरनेबरूत प्राप्त करता है । वैसे तो पुनंबछत के अनेक रूप होते हैं, किन्तु 
मानवौय प्रयोज्यों के अधिगम में प्रशंसा या झाब्दिक अनुमोदन का विज्लेष महत्व 
है। अभिदत्तियाँ प्राय; शाब्दिक माध्यम से अधिव्यक्त होती हैं । बच्चों के अधिगम 
में प्रशंसा तथा फटकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है; एक पिता जो काँग्रेसी है, 
अपने उस बच्चे की ग्रशंसा करता है जो काँग्रेसी विचारधारा में विश्वास करता 
है और विरोधी राजनैतिक विचार रखने पर दण्ड दे सकता है। एक अध्ययन द्वारा 
इस्सकों ([08/०, 965) ने प्रयोज्यों से विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों से टेलीफोत 
पर यह पूछने को कहा कि क्या आछोहा ससाह ब्सन्‍्त के महीने में मनाया जाय 
अथबा नहीं । प्रयोज्यों से अनेक प्रश्न पूछे गये । कुछ उत्तरों को सुनकर प्रयोगकर्त्ता 
कहता था “सही बात है ।” यह प्रदत्त आछोहा सप्ताह के विषय में थे! अन्य 
प्रयोज्यों से कुछ स्थानीय समस्याओं के बारे में प्रदत किये गये किन्तु एक प्रश्न 
बसन्त में आलोहा सप्ताह से भी सम्बद्ध था। परिणामों से प्रदर्शित हुआ कि उन 
प्रयोज्यों ने अधिक धनात्मक उत्तर दिये जिन्हें आछोहा पर्व मनाने के विषय में 
“हाँ” उत्तर देने पर भाब्दिक पुनेबलन प्राप्त हुआ था । इसके विपरीत उन प्रवोज्यों 
से अधिक तिषेधात्मक उन्नर दिये जिनको “नहीं” कहने पर पहले पुनंवरछित किया 
जा चुका था। इस प्रकार अध्ययत से यह प्रमाणित हुआ कि धुनेबलन अभिक्ृत्ति 
निर्माण में सहायक होता है । किन्तु कुछ सनोवैज्ञानिक इस दृष्टिकोण से सहमत 
नहीं हैं। वे यह मानते हैं कि अभिवृत्ति में निहित सररू भावतादें बड़ी सुगमतापूर्वेक 
अनुबन्धित हो जाती है। किन्तु यदि सीखे जाने वाले व्यवहार में समस्या समाधान 
का समावेश होता हे तो अधिक व्याख्यात्मक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति अर्थात वे 
लोग जो जानते हैं कि किस व्यवहार से पुर्ववडन मिल सकेगा, वे अधिक सतकता 
का प्रकोशम करते हैं । 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुरस्कार तथा दण्ड के उचित अनुप्रयोग द्वारा 
माता-पिता अनेक विषयों पर अपते बच्चों की अभ्िदृत्ति निर्माण को प्रभावित कर 
सकते हैं । 


(9) मॉडलिंग ( ४०८शककड़ )--मॉडििंग का अ्निन्नाय निरीक्षण दास 


अभिद्ृत्तियाँ हठ 


अधिमम से है। जब माता-पिता प्रत्यक्ष हृप से बच्चो' की अभिवृत्तियों' को प्रभा- 
बित नहीं करते, तो भी वे बच्चो के अनुकरण के लिये अच्छा उदाहरण अस्तुत 
करते हैं ; छोटे बच्चों को व्यवसायिक आकांक्षायें कभी-कन्ती माता-पिता के उदाहरण 
पर निर्भर करती हैं। हाफ्फमैत ( पर०तिणा80, 979 ) ने प्रमाणित किया है कि 
लड़कियों की व्यवस्तायिक आकांक्षायें बहुत कुछ उनकी माता के उद्दाहरण पर 
निर्भर करती हैं ! 


९) जन संचार के साधन ( ॥(585 [४००४४ )--अभिजृत्तियों का सारा 
अधिग्रम परिवार अथवा माता-पिता द्वारा प्रस्तुत उदाहरण पर ही विभेर नहीं 
करता। अभिवृत्तियों का पर्याप्त अधिगम स्कूल, पड़ोस, क़ौड़ा स्थछ, तथा धामिक 
स्थलों द्वारा भी होता है । सम्प्रत में अभिवृत्ति निर्माण में जनसंचार के साधनों जैसे 
रेडियो, ठी० बी०, समाचार पत्र, चरूचित्र आदि की शक्ति के महत्व को समाज 
वैज्ञानिक अधिक महत्व दे रहे हैं । इन जनसंचार साधनों के महत्व की चेतना के 
साथ एक चिल्त! भी बढ़ी है कि क्या जनसंचार के साधन तटस्थ हैं, या पक्षपात 
युक्त । जनसंचार साधनों के पक्षपातथुक्त होने की समस्या जटिल है । क्‍या टी०बी०; 
रेडियो था समाचार पत्रों द्वारा सुचनाएँ, या समाचार निष्पक्ष होते हैं था तोड़मड़ोर- 
कर प्रस्तुत किये जाते हैं? यदि समाचार पक्षपातयुक्त होते हैं तो क्‍या इससे जनम 
में वांछित परिवर्तन होते हैं? भारत में विपक्ष बराबर सरकार पर यह आरोप 
छूगाता रहा है कि टी० बी० तथा आकाशवाणी समाचार निष्पक्ष नहीं होते बरन्‌ 
सरकार अपने पक्ष के अनुसार तोड़मड़ोरकर श्रस्तुत करती है। इस सम्बन्ध में 
अमेरिका में अध्ययन हुये हैं । भारत में भी इस दिशा में श्ञोध की आवश्यकता हैं । 


2. उद्दीपक पुनरावृत्ति एवं परीचितता ( $पं्रण08 2०७७प(०० & 
88 008770/ )--उद्‌दीपकों की पुनरावृत्ति एवं परिचितता, अभिवृत्ति निर्माण को 
बहुत प्रभाषित करती है । एक अध्ययन (2&|०॥० 968 ७) से प्रमाणित हुमा कि 
व्यक्ति के समक्ष कोई उद्दीपक जितनी बार उपस्थित होगा, उसके प्रति पसन्द में भी 
उतवी ही वृद्धि होगी | इसका कारण यह है कि बारंबार प्रस्तुति से परिचय में वृद्धि 
होती है, और इससे धनात्मक अभिवृत्ति विकसित होती है । विज्ञापन एजेंसियाँ 
इस सिद्धाँत का व्यापक उपयोग करती हैं। उपभोक्ताओं के संमनक्ष किसी उत्पाद 
या सामग्री को बार-बार प्रस्तुत करने से उपभोक्ता उसके गुणों से अधिकाधिक 
परिचित हो जाते हैं और उस सम्मग्री के प्रति अनुकुछ अभिवृत्ति निर्मित्त कर छेते 
हैं । 28]०॥९ (968 3) ने अपनी उपकल्पना की पुष्टि दो प्रायोगिक अध्ययनों 
द्वारा की, जिससे प्रदर्शित हुआ कि मात्र श्रस्तुति से श्रयोज्यों की पसंद में वृद्धि 
आयी । अनेक अन्य ओघकर्त्ताओं ने भी ऐसे ही परिणाम्र प्राप्त किये हैं । (280090- 
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हंध्ट 968, ४४१०7, 4963 ): किः 












कि अभिवृत्ति निर्माण में 
वह अभिवृत्तियों अन्य 


अभिवृत्तियाँ विकसित होती हूँ । इसका अशिश्राय 
आबद्शकताए्ति एक महत्वपूर्ण कररक हैं ! 






हन्नि प्रकट करता है। बड़े होने पर उसकी 
विधेयात्मक अधिवृत्ति का रूप ले छेती है, क्योंकि इसके द्वारा जीविकोपाजेन 
की आवश्यकता की समन्तुष्टि होती है। इन्हीं तत्थों को ध्यान में रखते हुये 
कैट्जू ( /8/2; 8960 ) ने अभिवृत्ति-निर्माण के प्रकार्यात्यक सिद्धान्त का परि- 
चय दिया ! कैदूजु तथा स्टोटलैण्ड ( ६४2 & $000876, 7959 ) ने अधि- 
वृत्तियों के कुछ प्रमुख प्रकार्यों की चर्चा क्री है, जिनके कारण अभिवृत्तियाँ 
निर्मित एवं विकसित होती हैं। 

(0) ने।मत्तिक एवं उपयोगितापरक अश्रकार्ये (7950एरदयपब एव 
ए्रपपरधपंणा 00०60०0$ )--व्यक्ति पुरस्कारों में वृद्धि तथा दण्डों में कमी के लिये 
प्रयल्तशील रहते हैं। फलत: उत उद्दीपकों के प्रति अनुकूछ अधभिवृत्तियाँ विकसित 
करते हैं जो उसे पुरकृत करते हैं तथा उन वस्तुओं के लिये निषेधात्मक अभिवृत्तियाँ 
निर्मित करते हैं जिनके कारण दण्ड मिलता है। अत: अभिवृत्ति-निर्माण प्रक्रिया 
उपयोगिता का भ्रकार्य है । 

(॥) बहं-सुरक्षा की प्रक्रिया ( 280-4७(0॥अं४० ७7००८७४ )--ध्यक्ति 
अनेक अभिवृत्तियों करा विक/स॒ अपने अहं की सुरक्षा के छिये भी करता है। अनेक 
तथ्य एवं घटनाएँ व्यक्ति के लिये अश्रिय और कष्टदायी होती हैं, जिनसे उसके अहूं 
को आघात पहुंचता है। परिणामस्वरूप वह ऐसी अभिवृत्तियाँ बनाता है जो उसके 
अहूं को सुरक्षा अदा करती हैं । अनेक व्यक्ति पूर्वाग्रहों का विकास अपने अहं को 
सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से करते हैँ। इस प्रकार अभिवृत्ति विकास में अहं 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । ; 

(॥) मूल्य तथा अभिवृत्ति विकास ( ए०० 886 80॥006 १९ए०७०ए- 
ग्यथ४६ )--प्रस्थेक व्यक्ति की अपनी मूल्य प्रणाली होती है। वह अभिवृत्तियों के 
निर्माण में अपने मूल्यों द्वारा प्रभावित हुवे दिता नहीं रह पाता । अतः वह अपने 
मूल्यों के अनुरूप अभिवृत्तियाँ विकसित करने की प्रेरणा का अनुभव करता है । 





अभिदृत्तियाँ हय 


(४) संज्ञान तथा अभिवृत्ति (0०8क7०8 ढ ै0॥99०)--ब्यक्ति अपने 
अनुभवों का सार्थक संगठत करता है और अभिवृत्तियों का निर्माण अपने संज्ञ|वों के 
अनुवार करता है। अर्थात्‌ व्यक्ति का संज्ञान भी अभिवृत्ति निर्माग को प्रभावित 
करता है ६ यह प्रक्निया ८४४०७४४४ द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विसत्वादिता 
उपकत्पना के समान है। इस प्रकार प्रत्यक्षवरक कारक भी अभिवृत्ति निर्माण में 
प्रमुख भूमिका निभाते हैं । व्यक्ति उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण जिस रूप में करता 
है उसके अनुरूप भावनायें भी उसमें उत्पन्न होती हैं। यह्‌ भावनायें व्यक्ति में 
त्तियाँ निर्मित करने में सहायक होती हैं। 

4. समूह के प्रभाव ( 07०८ 8॥6०७ )--समूह के प्रति लगाव या 
समूह सम्बद्धता भी अभिवृत्ति निर्माण एवं विकास प्रक्रिया को प्रभावित करती है । 
ध्यक्ति अपनी अनेक अभिवृत्तियाँ अपने समूह से अजित कर छेता है। समूह के 
मूल्यों, मानकों तथा आदर्शों का सदस्यों की ब्यक्तिगत अभिवृत्तियों पर बहुत प्रभाव 
पड़ता है । स्मिब ( $0/0; 2947 ) ने अपने अध्ययनों द्वारा दर्शाया है कि समूह- 
मुल्य तथा समूह-मानक अभिक्तत्ति निर्माण प्रक्रिया पर बहुत प्रभाव डाछते हैं । 

अभिद्ृत्ति-निर्माण एवं विकास में प्राथमिक समूह अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं । 
अत: प्राथमिक समूह के कारण बच्चों में अतेक प्रवृत्तियाँ निर्मित एवं विकसित 
होती हैं । कैम्पबेछ तथा मिलर ( 4954 ) ने अपने अध्ययनों के आधार पर अभि- 
बृत्ति निर्माण में प्राथमिक समूह को एक महत्वपूर्ण कारक बताया है। इन मनो- 
वैज्ञानिकों ने तीन प्राथमिक समूहों में राजनैतिक समानता की सीमा का अध्ययन 
किया । चुनाव के बाद व्यक्तियों से पूछा गवा कि उनके मित्रों ने किसे वोट दिया? 

बाहित लोगों से पूछा गया कि उनके जोड़ों ने किसे वोट दिया ? अबिवाहितों से 
पूछा गया कि घर बाछों ने किसे वोठ दिया ? परिणामों की व्याख्या से ज्ञात हुआ 
कि 83% प्रयोज्यों ने उसी व्यक्ति को वोट दिया था जिसे उनके घर वालों एवं 
साथियों ने बोट दिया था | इस प्रकार यह प्रदर्शित हुआ कि राजनीति से सम्बन्धित 
अभिद्ृत्तियाँ, प्राथमिक समूह द्वारा बहुत प्रभावित होती हैं। है 

.5. व्यक्तित्व ( ?८४४०४॥89 )--व्यक्तित्व का भी अभिवृत्ति निर्माण एवं 
बिकास पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्‍न व्यक्तियों की व्यक्तित्द संरचना भी विभिन्‍न 
प्रकार की होती है | अतः व्यक्तित्व संरचता के अनुरूप ही उनमें अभिदृत्तियाँ विक- 
सित होती हैं। मैकक्छास्की (१6०. (08४५ 958) ने अपने एक अध्ययन द्वारा 
यह दर्शाया कि जिन व्यक्तियों को सुचलावें स्यून मात्रा में उपलब्ध होती हैं तथा जो 
कम शिक्षित एवं कम बुद्धिमान होते हैं, उनमें रूढ़िवादी अभिकत्तियों की प्रधानता 
होती है | इसी प्रकार जिनमें भय एवं कुण्ठा के छक्षण होते हैं उनकी अभिवृत्तियाँ 
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भी रूढ़िवादी होती हैं। कुछ ऐसे ही परिणाम कैम्पवेल ( 7960 3 और उनके 
साथियों ने प्राप्त किये हैं। इस प्रकार व्यक्तित्व के लक्षणों द्वारा बभिदृत्ति निर्माण 
अक्रिया प्रभावित होतो है ! 

सांस्कृतिक कारक ( ८ए(०ा७। ४०००७ )--व्यक्ति अपनी संस्कृति का 
दर्पण होता है ( 009 ठप] (६ ७ जरा ण कांड 0पाग्राल / मानवश्चास्त्रियों 
हार श्राप्त प्रवत्तों से ज्ञात हुजा है कि बभिद्त्तियों के निर्माण में सांस्कृतिक कारक 
प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वाल्यावस्था से ही संस्कृति का अभाव आरम्म होता है 
ओर उसी समय से अभिवृत्ति निर्माण की श्रक्षिया भी आरम्भ हो जाती है। इस 
सम्बन्ध में हुये अनेक अध्ययनों ( एशए३०0फ, २४०६१, 937, 00०४, 4942, 
घ०४००८४ 7952 ) के आधार पर यह प्रदर्शित हुआ है कि अभिवृत्तियों के निर्माण 
एवं विकास में संस्कृति का साथ्थक प्रभाव पड़ता है। संस्कृति के भौतिक और 
अभौतिक पक्षों में होने वाछे परिण्त॑तों का अभिवृत्ति निर्माण पर सार्थक भाव 
यड़ता है। 

अभिवृत्ति-परिवर्तन 
( 400४१ (॥89826 ) 

अभिवृत्तियाँ अजित होती हैं । आज का युग सामाजिक, आ्थिक, वैज्ञानिक एवं 
तकनीकी परिव्त॑तों का युग है, जिसमें अभिवृत्ति परिवर्तन एक श्रमुख समस्या है। 
अभिवृत्ति परिवर्तन समाज वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों के लिए एक प्रमुख चुनौती 
है । अभिवृत्ति परिवर्तेत के विषय में छुछ वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण अध्ययन किए हैं। 
(उक्त, 957,. 6०. एच, 4968, इद्या। छत 8॥67, )967, 
अऋाध्क, टाफान्तीलत & छ्ा३०७, 962 ) इस परिवत्न के दो रूप होते हैं। 
समरूप परिवर्तन ( 0008 एप्रथव४ ८808० ) और विरूप परिवतेन ( वगञ०्था- 
82९०६ ०४8॥86 3. 

(() समरूप परिवतंन ( ८००कए००६ लाद्ाए० )--अभिवृत्ति की तीक्रता 
में परिवर्तत, समझुप परिवर्तन कहा जाता है। किसी अति तीत्र अभिवृत्ति में परि- 
वर्तत उस समय. ला सकते हैं जब हम उस अभिवृत्ति को तीब्ता को घटाने की 
स्थिति में होते हैं । मानले एक व्यक्ति ऐसा है जो चीन के प्रति कम ऋणात्मक अधि- 
वृत्ति रक्तता है, या एक अच्य व्यक्ति ब्रिटैन के गति कम धरात्मक अश्िवृत्ति रखता 
है . श्रमरुप परिवर्तन के अन्तर्गत ऋषात्मक अभिवृत्ति को और अधिक ऋणात्मक 
तथा धनात्मक अभिवृत्ति को और अधिक घनात्मक बनाते हैं। अर्थात हमारे उदा- 
हरण में चीन के प्रति कम वकारात्मक अभिवृत्ति को और तीज नकारात्मक तथा 
ब्रिटैन के प्रति कम धनात्मक अभिवृत्ति को और तीब्र धदात्मक कर सकते हैं । इस 
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प्रकार किसी अभिदृत्ति की तीब्रता को कम या अधिक करने की प्रक्रिया समझप 
परिवर्तन ( 00887ए८४६ ०0३६7028० ) कहलाती है । 

(9) विरूप परिवर्तेन ( 700078ःप्रध्म। आाध्य8० )--समझप की अपेक्षा 
विरूप परिवर्तेत अधिक कठिनाई से आता है। विरुप प्रिवतेन में अधभिवृत्ति! में 
गुणात्मक परिवर्तेन होता है । किसी वस्तु, व्यक्ति, दछ आदि के किसी पक्ष के छिये 
अनुकूल या प्रतिकुछ कर्षण अथवा उन्मुखता ही अभिवृत्ति है। परित्र्तत का अभि- 
प्राय कर्षण में बदराद से है । पृर्व-निरशित अभिवृत्ति की मूरछ दिश्ञा में परिवतंत को 
विरुप परिवर्तेन कहते हैं। मानलें कोई व्यक्ति परिवार नियोजन का कट्टर विरोधी 
है, उसे जब हम परिवार नियोजन का समर्थक बनाने का प्रयास करते हैं और ऐसा 
कर छेते हैं तो इसे विरूप परिवर्तेन कहेंगे । इसी प्रकार किसी व्यक्ति की धतात्मक 
अधिवधृत्ति को नकारात्मक रूप में परिवर्तित करता भी बिरूप परिवर्तत ( ॥0007- 
डण्पधाध क्राश्या8० ) कहा जायगा। 


अभिवृत्ति-प्रणाली की विशेषतायें एवं अभिवृत्ति की 
परिवतंनशीलता 

अभिवृत्ति एक संगठित भावात्मक प्रणाली है, जिसकी कुछ विश्येपत!यें इसे अन्य 
अभिक्वति प्रणालियों से पृथक करती हैं । व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार पर किसी 
अभिवृत्ति के प्रभावों में भिन्‍नतायें, इन विशेषताओं के कारण देखी जाती है। क्रोचे, 
क्रचफील्ड तथा बेलैकी ( 962 ), इन विश्येषताओं को अभिवृत्ति परिवतंन में प्रमुख 
मानते हैं । यह विशेषतायें निम्नलिखित हैं-- 

3. अभिवृत्ति की अतिरेकता ( छाव्या०१०७ ० 8६0/046 )--कोई 
अभिवृत्ति अनुकूल या प्रतिकुछ हो सकती है । इन अतिरेक्ी छोरों के मध्य तटस्थ 
श्षेत्र ( शून्य अभिवृत्ति ) होता है। प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ है कि अभिवुत्ति जितनी 
तीक्र होती है, उसमें परिवर्तत को संभावता उतनी ही कम होती। ( टेनेनबाम; 
956 )। अतिरेकी अभिद्ृत्ति में बिर्ष ( 70009६॥६ ०॥४७०४९ ) परिवर्तन 
अपेक्षाकुत अधिक दुर्लभ होता है, किन्तु समरुष परिवतेत कुछ सररू होता है । 

2. बहुविघता (#एा४9०५७)--अभिवृत्तियों की परिवर्ततशीलता उसकी 
बहुविधता की मात्रा पर भी निर्भर करती है । वहुविधता का अभिप्राय अभिवृत्ति में 
सूचनाओं की संकलनशीलता से है । बहुविधता अधिक होने पर विरुप परिवतेन 
अधिक कठित होता है, किन्तु समरुष परिवर्तत अधिक आसान होता हैं। बहुविधि 
अभिवृत्तियों में अतिरिक्त सूचनायें उपछब्ध कराना बनुकूछ या समझुप परिवर्तन 
को सुगम करता है । 
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3, संगति ( 0075छ/0709 ) -व्यक्ति झपती अनिवृत्ति श्रणाली संगति या 
सन्तुझूत वसाये रखते का प्रयत्न करता है ! इसी सस्तुछूत या संगति के आधार पर 
अनेक मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति परिवर्तत की व्याख्या करते हैँ ( रोजेनबर्ग, आसग्रुड 
तक देनेनवाम ) | अभिवृत्ति -प्रणाऊी में सन्तुछून से स्थिरता और अहतस्पुछून से 
अस्थिरता आली है । इत्त अस्थिरता का कारण यह है कि प्रणाली के विभिन्‍न तत्वः 
एक दूसरे से अलमाव का प्रदर्शन करते हैं । 

4, अन्तंस्तम्बद्धता ( ए9४६४००70८०८८४॥७८४७ )-अभिवृत्ति की अन्तैंसम्बद्धता 
की मात्रा भी उसमें उरिवतेन की संभावना को भ्रभावित करती है। अभिवृत्तियों में 
भावात्मक सम्बंध धनिष्ठ होने पर विरुप परिवर्तत अत्यन्व कठिन होता है। इसी 
भावात्मक लगाव के कारण धामिक बभिवृत्ति में बिरुष परिवर्तेत अत्यन्त कठिन होता 
है । दूसरी ओर अर्च्त॑सम्बन्धित अभिवृत्तियों में समरुप परिवर्तेत आसान होता है। 

5, अभिवृत्ति पु ज में संगति या सन्‍नादिता [ 0ण३०5ब708 ० है0ी- 
406 (907 /--अभिवृत्ति-पु ज, कई अभिवृत्तियों से मिछकर निर्मित होता है । 
पु'जु में निद्चित अभिवृत्तियाँ संगलि ( 000$0887006 ) के कारण एक दुसरे से 
सम्बद्ध होती हैं। सत्तादी अभिवृत्तियों में विरुप या प्रतिकुछ परिवर्तत कठिन होता 
है, लेकिन समरुष या अतृकूल परिव्तेत सुगम होता है । सन्तुछूत सिद्धान्त (हाइडर) 
को मान्यता है कि जो अभिवृति अस्न्तुछन की दक्षा में होती है, उसमें सम्तुडन की 
ओर जाने की भ्रवृत्ति होती है। विसन्‍्नादिता के ही आधार पर फ़ेस्टिजर अभिवृत्ति 
प्रिवर्तेत का स्पष्टीकरण देता है । 

6. आवश्यकताओं की शक्ति एवं संख्या--कोई अभिवृत्ति केवछ एक ही 
नहीं अनेक आवश्यकताओं की पू्ति कर सकती है। अभिवृत्ति परिवर्तन, अभिवृत्ति 
द्वारा संतुष्ट आवश्यकताओं को शक्ति एवं संख्या पर निर्मेर करती है । जिस अभि- 
वृत्ति द्वारा शक्तिशाली एवं अनेक आवश्यकताओं की पूति होती है, वह व्यक्ति के 
लिये उतनी ही महत्वपूर्ण होती है! ऐसी अभिवृत्तियों में प्रतिकुल या विरुप परिवर्तंत 
कठिन होता है, क्योंकि यह परिवर्तेत व्यक्ति की जीवन शैली को अस्त व्यस्त कर 
सकता है। इन अभिवृत्तियों में समरुप परिवर्तन करवा सरल होता है। कारण यह 
है कि समरय परिवर्तन से व्यक्ति को आवश्यकताओं की धृति पर किसी अनानुकुछ 
प्रभाव की सम्भावना नहीं होती । 

7. सम्बद्ध मूल्यों को केन्द्रीयता ( 0«४४॥७ ० गथ&(४६ एथए०४ )- 
अभिवृत्ति से सम्बद्ध मूल्यों की केन्द्रीयता भी अभिवृत्ति परिवर्तंव का निर्धारण करती 
है। कोई मूल्य व्यक्ति के अ्यक्तित्व में केन्द्रीय महत्व रखता है, तो उससे 
सम्बद्ध अभिवृत्ति में प्रतिकूल या विरुप परिकर्तेन बहुत ही कठिन होगा, और यदि 
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कोई अभिवृत्ति यदि किश्ती गोण थुल्त्र से जुड़ी हो तो उसमें विरुप परिवर्तद अपेक्षा 
कृत सुगप्त होगा । दूसरी ओर केन्द्रीय मूल्य से सम्बद्ध अभिवृत्ति या अभिवृत्तियों में 
समहय परिवतैव सरल होप!, क्योंकि इश्नसे मूल्य प्रणाली प्रमावित नहीं होती । 


अभिवृत्ति परिवर्तव को प्रभावित करने वाले कारक 
ल्‍ (पडटाज5 4िव्लापड 40०१८ (कश्मा2० ) 

अनेक कारक अभिवृत्ति परिवतेन को प्रभावित एवं निर्धारित करते हैं। कुछ 
ऐसे प्रमुख कारकों की चर्चा वांछित है । 

. सूचना ( ॥7(07008४ं०0 )---सू चना के अनेक माध्यम हैं--जैसे बातचीत; 
शैक्षणिक, तंथ! प्रचार साधनों से प्रात खूबतायें आदि। व्यक्ति की अभिद्धत्ति में 
परिवर्तन अतिरिक्त सूचता के माञउ्यम, स्रोत, विषय, तथा परिस्थितियों के द्वारा 
होता है। इसके अस्तर्गत तीत उपकारक मुख्य हैं--समूह और एकांकी सूचना; 
बचतबद्धता, और सामूहिक निर्णय । 

() समूह और एकांकी सूचवा--सामात्य जनता तक सूचना पहुँचाने के 
साधतों में समाचार पत्र, रेडियो, ढी० वी० तथा देलीफोन आदि प्रमुण्त हैं। आज 
इन्हें जनमाध्यम ( ?(७४४ १४९०७ ) कहते हैं । छोटे-छोटे तमूह नाना प्रकार की 
सूचवाओं एवं अफवाहों के फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं । ब्राडबेक ( 956 ) 
ने इस सम्बन्ध में अनेक प्रायोगिक अध्ययत किए । इस्होंने देखा कि छोटे समूह 
प्रचार से अधिक प्रभावित होते हैं। यह भी बताया कि इन्हीं व्यक्तियों को जब नई 
सूचनायें उपलब्ध कराते हैं तो लोग केवल उन सूचनाओं को ग्रहण करने की इच्छा 
व्यक्त करते हैं जो उनके मूल्यों, विचारों आदि से संगत होती हैं । एक अन्य अध्ययन 
( केली तथा बुडरफ्‌ 956 ) ने छात्रों को एक भाषण सुनने के पहले सूचित किया 
कि भाषण देने वाल उन्हीं के विद्यालय का गणमान्य व्यक्ति है, तो प्रयोज्यों ने 
अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में सूचना ग्रहण की | किस्तु ऊब वक्ता के विषय में यह 
सूचना दी कि वह इस नगर का एक व्यक्ति है तो उसके भोषण से ग्रहण सूचता की 
मात्रा कम थी । इससे ऐसा विदित होता है कि समूह में रहने पर व्यक्ति की अभि- 
दृत्तियाँ, रुचियाँ एवं मूल्य समूह निर्णय द्वारा प्रभावित होते हैं। इसीलिए अकेले 
व्यक्ति के अनुभवों की तुलता में समूह में रहने पर सूचता-श्राह्मता कहीं अधिक 
होती है । 

(7) वचनबद्धता ( ए०छणशां।णथ्ण )--वचनबद्धता अभिवृति परिवर्तन 
का एक सुख्य निर्धारक है । कोई व्यक्ति जब किसी कार्य के लिये वचतबद्ध हो जाता 
है तो वह उसे पूरा करने के लिए हर सम्भव प्रयास करता है । यदि वचमबंद्धता 
सामूहिक होती है या सभूह को वचन देते हैं तो उसे पुरा करने की एक तरह की 
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बाध्यता होती है । ऐसी दशा में उसके गौरव और प्रतिष्ठा में बचन तोड़ने से कभी 
आती है । उसका अहं भी इस दश्षा में कमजोर होता है | ऐसी हारूत में वचनबद्धता 
के कारण उसे अपनी अभिवृत्ति में परिवर्तत करना पड़ता है । इसलिये घिजी बचन- 
बद्धता की अपेक्षा समूह के समक्ष दिये वचन अधिक प्रभावशाली होते हैं । 

(आ। समूह-निर्णय के प्रभाव--छुछ प्रायोगिक अध्ययनों द्वारा सिद्ध 
है कि जो विर्णय समूह में लिये जाते हैं, वे व्यक्ति की क्रिया, व्यवहार तथा जई 
बत्तियों पर अधिक अच्छा प्रभाव डालते हैं (छेविन तथा सहयोगी, !950) | इन 
प्रथम बार माँ बती हुईं माताओं का अध्ययन किया । इन माताओं के समक्ष नब॒लातत 
'शिशु को संतरे का रस तथा मछली के देल का पौष्टिक आहार के रूप में प्रयुक्त 
किए जाने के महत्व पर विशेषज्ञ ढ्वारा अ्यक्तिगत वार्ता का आयोजन किया गया । 
कुछ समय बाद एक सामूहिक परिचर्चा की व्यवस्था की यई जिसमें उतर माताओं को 
भी सम्मिलित किथा गया जिवमें तवजात शिशुओं के पोषाहार पर चर्चा हुई। 
परिणामों से ज्ञात हुआ कि जो माताएँ व्यक्तिगत वार्ता के सुझाओं द्वारा सन्तुष्ट नहीं 
थी, वे सभूहननिर्णय से शिक्षुओं के पोषाहार में संतरे के रस तथा मछली के तेल के 
महत्व पर सहमत हो गई थीं । इस विधि को अधिक प्रभावशाली बनाने में विनेट 
( छशाग्टा 4955 ) का भाषण बताम विवेचना तथा निर्णय सहित बसास निर्णय 
रहित्त, विधियों के सापेक्षित उपयोगिता का अध्ययन किया और थह प्रदर्शित किया 
समूह-विवेचना एवं सार्वजनिक बचतवद्धता भाषण एवं निशी-बचनवद्धता, से अधिक- 
उत्तम नहीं हैं। इन्होंते इस श्रकार यह्‌ प्रदर्शित किया कि छेवथिन की भाषण-विधि 
समूह-निर्णय से श्रेष्ठ है । कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बेनेट के निष्कर्ष पर सन्देह व्यक्त 
किया ( 700708, प्रश्चक्षा। & 9855, 958 ) समूह में पहले ते अभिवृत्ति के 
'विषग्र में सहमति होने की दह्मा में भाषण अधिक कारगर हो सकता है । 







2. सूचना के स्नोत--सम्प्रेषण का प्रभावशाली होना अभिवृत्ति परिवर्तन 
के लिये अति आवश्यक है जो कि अनेक बातों पर निर्भर करता है। इस विषय में 
हुये अध्ययनों से प्रमाणित हुआ कि सम्प्रेषक की, विश्वसनियता, आ कर्षण तथा समूह 
क॑ साथ सम्बन्ध ( 97०79 थॉरशंथ0०४ ) के ग्रुण, अन्वेषण या सूचना को प्रभाव- 
आाली बनाते हैं । 

0) विश्वसनीयता ( ":थ्वांश५ )--झोधों से ज्ञात हुआ है कि सूचना 
विश्वसनीयता अभिवृत्ति परिवर्तन में बड़ी महत्वपूर्ण होती है ( छण्शबणत & 
जशंड 3295, ७४७४7 & प०७४७70, 956 )। इन्होंने सम्प्रेषक विश्वस- 
चीयता तथा अभिवृत्ति परिवर्तन में सम बीतने के ढीच रोचक अस्तक्रिया के 
प्रिणाम प्राप्त किये हैं; इत अध्ययनों से प्रदर्शित हुआ कि यद्यपि उच्च विश्वस- 


अभिवृत्तयां 93 


नीयता वाले सम्प्रेषक अधिक मात्रां में तात्कालिक अभिवृत्ति परिवततन उत्पस्न करते 
हैं, कि्तु समव बीतने के साथ यह प्रभाव समांत होने लूगता है या कम होने लगता 
है । जब सम्मेषक विश्येषज्ञ हो और भरोसे मन्द हो तो विश्वसनीयता अभिवृत्ति 
परिवर्तन में सहायक होती है । जब सम्प्रेषक समूह का विश्वास प्राप्त कर छेता है 
तो उसकी कही बातें या उसके द्वारा सम्प्रेषित सूचना अभिवृत्ति बांछित परिवर्तन 
उत्पत्त करती है ( 396०7800, 966, 807००, 4965) | 


(8) आकर्षण--सूचना देने वाले में आकर्षण का होना भी एक प्रमुख कारक 
है । आकर्षक, अनाकर्षेक की अपेक्षा अभिवृत्ति परिवर्तत में अधिक सफल होता है। 
टेनेनवाम ( 958 ) ने अपने अध्ययन में देखा कि अभिवृत्ति-परिवतेन, सम्प्रेषक 
की प्रभावशालिता और आकर्षण की मात्रा द्वारा प्रभावित होता है। उन्होंने यह भी 
देख! कि यदि सम्प्रेषक श्रोताओं के विचारों के विपरीत अभिवृत्ति या विचार प्रगट' 
करता है तो उसके प्रति विरोध की प्रवृत्ति व्यक्त होती है । 


(४४) समूह सम्बन्धन (9०० 4क्षे।8 007) --समूह-सम्बन्धत भी अभि- 
बृत्ति परिवर्तते में काफी सहायक होता है । सम्प्रेषक का समूह के साथ अपनापतन 
आवश्यक है जिसके लिए उसे समूह का सदस्य होना चाहिए। कोई सम्प्रेषक जब 
समृह के मूल्यों और विचारों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुये उनको कोई बावः 
बताता है जो सदस्यों द्वारा उसके सुझावों के प्रति अधिक ग्रहणशीलता की सम्भा- 
बना होती है। ऐसे सम्प्रेषक सभूह की अभिद्धत्तियों में बदलाव छाते में अधिक सफल 
होते हैं । यदि कोई प्रत्रारक, या नेता समूह के सदस्यों की भावनाओं, समूह मानकों 
मूल्यों तया आदर्शो को स्वीकार करते हुए उनकी अभिवृत्ति को बदलने का प्रयास 
करता है, तो समूह “उसे अपनों में से एक” एवं समूह का बुभ चिन्तक मानने रूगते 
हैं ! इस भ्रकार वह अभिवृत्ति-परिवरतंन में अधिक सफल होता है ( 7.8287764, 6: 
फ07०३४०॥, 954 ) । एक अन्य अध्ययन द्वारा (080४ & ४७227/600, 955) 
यह प्रकट हुआ कि अभिवृति-परिवर्तन सामाजिक एवं आविक दश्षा द्वारा भी प्रभा 
बित होता है। इल्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि सम्प्रेवक की सामाजिक स्थिति 
( 890०4 80079 ) मान, प्रतिष्ठा और पद आदि का भी सम्प्रेषण-प्रणाली पर 
बहुत प्रभाव पड़ता है | प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अधिक 
प्रभाव पड़ता है। सामाजिक स्थिति के भ्रभाव पर डूब ठथा ग्रास (968) ने भी 
अकाझ डाछा है । 

3. सूचना के माध्यम ( १6०१8 ० पर्णाणए्र2४ं०६ )--सूचना सम्प्रेषण 
का माध्यम भी अभिवृत्ति परिवर्तत का एक प्रभावज्चाली निर्धारक है। अनेक सूच- 
नायें व्यक्तिगत था सामूहिक रूप में दी जाती हैं। जैसे कोई अध्यापक किसी विद्यार्थी 
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को अनुझासच का महत्व बताता है, तो वह सूचना व्यक्तिगत रूप से देता है। 
ढेकिन ढी० वी० या रेडियो द्वारा दी गई सूचना सबन साधन द्वारा दी जाती है। 
एक अध्ययन से प्रमाणित हुआ है कि अभिवृत्ति परिवर्तन हेतु व्यक्तिगत खझूप ते 
अदत्त सूचना सबन रूप ( 36835 2(९०४ ) द्वारा दी गई सूचना की अपेक्षा अधिक 
अभावधूर्ण होती है। ( रिले तथा अन्य, 954 ) । इन तथ्य की पुष्टि छेजासेफील्ड 
एवं उसके सहुवोधियों के अध्यवनों द्वारा भी हुई है। इन्होंने अभिवृत्ति परिवर्तन में 
च्यक्तिगत अभाव को अधिक प्रभावपूर्ण प्रदर्शित किया है । सूचना के प्रमुख माध्यमों 
में भाषा, टी० बी०, रेडियो, फिल्‍म या सिनेमा, सभा, तथा समाचार पत्र आदि की 
गणना की जाती है ! 

(४) भाषा--भाजा मनुष्यों का वह अद्वितीय विशेषता है जो इसे पशु जगत से 
पृथक्‌ करती है । सूचना के प्रसार में भी भाथा की प्रमुख भूमिका होती है । सूचना 
प्रसार में प्रयुक्त भाषा जनसाधारण की बातचीत वाली होनी चाहिये, अर्थात्‌ भाषा 
का सहज, सरल और बोधगम्य होना अं आाउक्पक है। इसी प्रकार जब सूचना 
की भाषा में समूह में प्रयुक्त शब्दावली का अनुप्रयोग अधिक मात्रा में करते हूँ 
तो वह अधिक आकर्षक होती है तथा अभिवृत्ति परिवर्तन में अधिक प्रभावपूर्ण 
होती है। 

(8) दी० वौ० तथा सिनेमा-आज सम्प्रेषण के साधनों में टी० बी० का 
स्थात सर्वोभरि है । अनेक मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ( कैम्पबेल तथा अन्य, 953; 
साइमन तथा स्टन॑ 4955; और बेगार्ट, 958 ) से प्रदर्शित हुआ है कि टी०बी0 
सूचना सम्प्रेषण का एक अत्यन्त प्रभावशालो साधन है। दूरदर्शन से देश के महाव 
नेताओं जैसे पंडित जवाहर छा नेहरु, गांधी जी, या इन्दिरा गांधी के कुछ चुने 
हुए कथनों के दक्षये जाने का उद्देश्य जन साधारण की अभिवृत्तियों में बांछित 
परिवर्तन लाने के सिवा कुछ और नहीं है। विज्ञापन हेतु दुरदशेन का व्यापक 
उपयोग अभिवृत्ति परिवर्तन में इसके महत्व को प्रमाणित करता है । पर 

फिल्मों या. चलजित्र के द्वारा प्रचारक या सम्प्रेषक उन भावनाओं ओर विचारों 
की सहज अभिव्यक्ति होती है जो किसी की वाणी या छिखित भाषा द्वारा सम्भव 
नहीं है। समाज की कुरीतियों और समाज में व्याप्त बुराइयों को दुर करने में 
फिल्मों चछचित्रों का व्यापक उपयोग हो सकता है। भारत में दूरदर्शन ने कुछ 
ऐसे टेलिफ़िल्मों का निर्माण किया है जो अभिवृत्ति-परिवर्ंन में सहायक हो 
सकती हैं । 

(77) समाचार पत्र--समाचार पत्र भाषा द्वारा अभिवृत्ति परिवर्तन का 
सर्वोत्तम उदाहरण है | विभिन्‍द संगठन और दलू अपने दृष्टिकोण को जन साधारण 
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तक पहुँचाने के लिए कोई समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं । अनेक बड़े उद्योगपति 
भारत के अनेक वड़े अखबारों को प्रदर्शित करते हैं जैसे घिरला, गो 
कलमैन आदि । सम्प्रेषण के आधुनिक सम्बन्धों में अखबारों को भूमिक 
अवगत हैं । 





4. अनुनय तथा अभिवृत्ति परिवर्तत ( एकशघ३भं०क 800 &!7008 
आक्षा8०५ )--आज अधिकांश पन्निकाएँ ऐसी आती हैं कि पन्‍ता उछटिये और तुरन्त 
आभास होगा कि आपके सत, विचार एवं अभिवत्तियों को बदलने का प्रयास हो 
रहा है! टी० वी० को चलाइये और देखेंगे कि विज्ञापनकर्ता आउकी अभिवृत्तियों 
को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। वे किसी वस्तु के खरीदने का आग्रह कर रहे हैं, 
यथा घुम्रपात के नुकसानों, गन्‍्दगी से फैछते घाले रोगों से सतर्क करते हैंया 
असाबधानी-पूर्वक गाड़ी चछाने से सतक करते हैं । प्रगपग पर आपकी अभिवृत्ति 
को बदलने बाले प्रयासों का सामना करना होता है। यह प्रयास कभी सफल होते 
हैं तो कभी असफल । यह सभी प्रयास अनुनय का सहारा छेते हैं । 


निष्किय अनुनय( ९8$४४८ एशाशा३भंणा )--तीन दशक पूर्व अनुतय के 
अध्ययन की एक विधि का विकास येलू ( ४७॥७ ) विश्वविद्यालय में कुछ समाज 
मनोवैज्ञानिकों ने किया । यह शोघकर्ता किसी को अभिवृत्ति का मापन करने के 
पश्चातु उसे परिवतित करते थे और पुनः उसका मापन करते थे । इन्होंने अपने 
अध्ययनों द्वारा कुछ प्रमुख परिणाम प्राप्त किए जो निम्न हैं-- 

() विशेषज्ञ, अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अनु नय द्वारा अभिवृत्ति परिवर्तन में 
अधिक सफल होते हैं ( छ०णछव & फ़लंडड, 4952 )। 

(४) यदि हम यह समझते हैं कि सूचना के प्रीछे सम्प्रेषक का कोई विहित 
उद्देश्य नहीं है, तो प्रभावित होने की सम्भावना अधिक होती है (४॥8६7 66 
ए९७॥78, 4962 ) | यही कारण है कि अनेक टी० वी० विज्ञपन हम पर कोई 
प्रभाव नहीं डालते क्योंकि उनके पीछे निहित उद्देश्य का आभास होता है। 

(४7) जिन छोगों में उच्च आत्मादर की अपेक्षा निम्न आत्मादर होता है; 
उनके क्षीक्र प्रभावित होने की सम्भावना होती है। ( 78079 954 )। 

(५) अछोकप्रिय तथा अनाकर्षक की अपेक्षा लोकश्रिय और आकर्षक सम्प्रेषक 
अभिवृत्ति परिवतेत में अधिक सफल होते हैं. ( हाव्शल & ए३&/०४, 969 ) | 

(४) अनाउ्धान की दक्षा में अनुनय के द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना 
अधिक होती है ( 8707 ढ& ए&४४ग्र८०, 396] )। 

(शं) दयपक्षोय प्रक/र या सम्प्रेषय अधिक प्रभावश्ञाली होता है । इसका 
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अभिप्राय समस्या के अच्छे तथा बुरे-दोनों पक्षों को प्रस्तुत करने से है ( प्ल०ए(8790. 
उघा।889ग्ा5, 384 5॥2फ्रिट8, 2949 )। 

(शा) तीज गति ( जल्दी-जल्दी बोलने वाले ) से बोलने वाले मन्द गति से 
बोलने बालों की अपेक्षा अनुनव में अधिक सफल होते हैं (१४४७ ८४ शा, ॥. 976)। 

(शहर) भयोत्यादक अनुनय अभिवृत्ति परिवततेन में अधिक कारगर होता है 
( 7.०४६७0॥3], &४००, 377 ॥0065, 2965 ) । लोगों को धूम्रपान प्ले रोकने 
के लिए फेफड़े के कसर से मृत्यु के प्रति उच्च भय उत्पत्त करना बहुत सफल 
होता है । 

किन्तु येल ( ४४९ ) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनुनय विषयक सभी शोध 
समय की परीक्षा पर खरे नहीं उतरे । अनेक मनोवैज्ञानिकों ते इस तथ्य को चुनौती 
दी कि खून भात्मादर बाले व्यक्ति अधिक अनुनयश्ीर होते हैं [ 8807९ ाशश 
896 ८०शां०8/09; 985 )। 

अनुनय के प्रति प्रतिरोध-सामान्यत: हमारी अभिवृत्तियों में पर्यात्त श्थिरता 
पाई जाती है और बे प्रत्येक क्षण परिवर्तित नहीं होती । यदि हमारी अभिवृत्तियाँ 
प्रतिदिन बदलती रहें तो हमारा व्यवहार एक विचित्र विचछन सह प्रदर्मित 
करता है। इस प्रकार अनुनय का अत्यधिक उपयोग श्राय; परिवतंन छाने में सफल 
नहीं होता क्यों ? कौन कारक हमारे व्यवहार में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न 
करते हैं। इसके कुछ कारक निम्न हैं-- 

() अपनी निजो स्वतस्त्रता की रक्षा--कभी-कमी हमारे ऊपर कोई 
व्यक्ति अतावश्यक दबाव डालता है या दबाव डालने का प्रयास करता है, तो हम 
ठीक विपरीत कार्य करते हैं। यहाँ विपरीत कार्य अनाश्यक दबाव की प्रतिक्रिया के 
रूप में किया जाता है। समाज मनोविज्ञान में इसे निजी स्वृतन्जता की रक्षा अर्थात्‌ 
असुझ्द एवं ऋषणात्मक प्रतिक्रिया कहते हैं । श्ोथों से ज्ञात हुआ है कि जब हमारी 
अभिवृति में परिवर्तन के छिये बार-बार आग्रह किया जाता हैं या अनावस्थक दबाव 
डाला जाता है तो हमारे भीतर ऋणात्मक अभिड्ठति परिवर्तत आते की. सम्भावना 
बढ़ जाती है ( खिक्षीक्रा, 966, एश००9३)६ 893 03श7809, 4983 ) | इस 
तरह अनावश्यक प्रभाव के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न होता है । 

(४) पूर्व चेतावनी ( #०7०छबकांगड 3-+अनेक अवसरों पर जब अनुनव- 
दा चनायें प्राप्त होती हैं, तो व्यक्ति यह जानते हैं कि इनका उद्देदय श्रोताओं 
के विचारों को परिवर्तित करना है। क्या अशिवृति के श्रतति प्रतिरोध उत्पन्त 
यह पूर्वज्ञान सहायक होता है। शोध परिणामों से इसकी पुष्टि हुई है 
एरंगवाां क्ाव छ०/9, 979, ए:६ए इण्व €8भं००७०, 498] ) । जब हम 
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यह जानते हैं किस्ली रिखित अपीरू या टेप की हुई सूचना का उद्देश्य हमारे विचारों 
को बदलता है तो उत्तहे श्रभावित होने की सम्भावना कम होती है। ऐसा विज्वेव 
रूप से उस समय होता है जब अभिवृति महत्ववुर्ण होती है। ऐसी दक्या में व्यक्ति 
अनुनयशोकू सूचना की काट करते के लिए प्ति-तक विकप्तित कर लेता है । 

(8) अनुनयदञ्यील विचारों के त्रति सुरक्षा-कभ्ी-कभी एक अन्य कारक 
अनुनव प्रत्नासों के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करने में सहायक होता है, जिसका प्रस्ताव 
री ( ४०. 0077४ 959 ) ने कुछ वर्षों पूर्व किया था । उसकी उपकल्पता 
व्यक्ति की अभिवृत्तियों के खिलाफ तकों का ज्ञान कराते से ( जिनका 
क्रिया जाता है ) भविष्य में किये जाने वाढ्े बनुतय के. प्रति तीव्र 
प्रतिरोध दिकत्तित होता है । मैकस्यूरी ( ०. 00॥6, 96 ) ने अपने प्रायोगिक 
नों द्वारा अपती उपकल्पना को पुष्टि की । 











इस प्रकार अनुवय के ग्रति प्रतिरोध के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे प्रतिरोध 
द्वारा ब्यक्ति ($) अपनी निजी स्वतस्थता की रक्षा करता है, (४) पूर्व चेतावनी या 
पूर्व ज्ञान, तथा (8) अनुनयश्यीर विचारों के प्रति सुरक्षा बादि । 
अभिवृत्ति परिवतंत के सिद्धान्त 
( ह86७7९०5 ण॑ 4१90९ (॥8786 ) 
कुछ ऐसे सिद्धान्त हैं जो संशानात्मक प्रक्रिया पर बल देते हैं । इनके अनुस।र 
हम अपनी अभिदृत्ति और व्यवहार से अदगत होते हैँ तथा इममें संगति बनाये 
रखना चाहते हैं | इस प्रकार के सिद्धान्त संगति सिद्धान्त कहलाते हैं जिसमें हाइडर 
का संस्तुलन सिद्धान्त तथा फेस्टिस्जर का विसनन्‍्नादिता प्रमुख सिद्धान्त हैं। इन दोनों 
में एक बात उभग्रनिष्ट है. कि लोग अपनी विरोधी अभिवृत्तियों और व्यवहारों 
के बीच की विसंगतियों को दूर करने के लिए अभिदृत्ति परिवर्तन करते हैं । 


हाइडर का सन्तुलन सिद्धान्त 
( पक्ष 899०९ 79205 ) 
हाइडर ने सर्वप्रथम अभिवृत्ति परिवर्तन के एक सिद्धान्त का विकास किया 
जो सम्दुरूत सिद्धान्त कहछाता है ! यह सामाडिक प्रत्यक्षीकरण पर आधारित हैं! 
यह सिद्धान्त तीव उपकल्पनाओं पर निर्भेर करता है-- 
() अक्ति के संज्ञान की इकाइयाँ होती हैं। 
(४) संज्ञावस्तमक इकाइयां संगति या असंगति की दक्षा में होती हैं, अर्थात्‌ 
इन इकाइयों में संगरति यर असंबति की दशा पाई जाती है । 
(फा) संज्ञानात्मक इकाई की दक्षा इकाई के जंशों को सत्य/त्मक विशेष 
पर निर्मेर करती है । 
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हाइडर के सिद्धान्त में दो व्यक्ति (2? ओर 0) तथा एक अन्य तत्व का 
उपयोग किया है जिसे हम ह कह सकते हैं। व्यक्ति (7 ) विड्लेषण का केच्ध 
है, व्यक्ति 0 एक अन्य व्यक्ति है, और > की एक घढना या बिचार कह सकते 
हैं। हाइडर यह जानना चाहता था क्रि ऐ, भी संज्ञानात्मक सरचता में ?, 0 और 
$ के बीच सम्बन्धों का संगठन कैसे होता है । इन तीन तत्वों में, उसके अनुसार दो 
श्रकार के सम्बन्ध हो सकते हैं (£) इकाई सम्बन्ध, (7) पसन्द वा स्थायी-भाव 
सस्वन्ध । इकाई सम्बन्ध का अभिप्राय उस मात्रा से है जिसमें दोबों तत्वों में एकता 
पाई जा रही है। यदि यह इकाई या एकता सम्बन्ध उच्च होता है तो घतात्मक 
कहुछाता है और न्यूत होने पर ऋणात्मक सम्बन्ध कह्ा जाता है। इकाई 
सम्बन्ध के उदाहरण हैं, समालता-असमानता, निकट-दूर आदि | दूसरी ओर पसन्द 
या स्थायी भाव सम्बन्ध एक ऐसा सम्बन्ध है जिसके फलस्वरूप हम किसी वस्तु या 
व्यक्ति को पसंद या ना पसन्द करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जब हम फ्रिसी 
तत्व को पस्नन्द करते हैं तो उस्तके प्रति अनुकूल घवात्मक अभिक्षेत्ति रखते हैं, और 
जब नापसन्द करते हैं तो प्रतिकूछ या ऋणात्मक अभिवृत्ति रखते हैं ! 

संतुलन सिद्धास्त की मान्यताओं के अनुसार, ?, 0 तथा + के बीच सम्बन्ध 
तत्वों में पसन्द या नापसन्‍्द के अनुसार संतुलित या असंतुल्ित हो सकते हैं । संतुलन 
था असंतुरूत की स्वितियाँ व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण द्वारा निर्धारित एवं तियत्त्रित 
होती है । 

हाइडर के-अनुसार संतुलित दशा उस समय प्राप्त होती है जब या तो तीबों 
सम्बन्ध घनात्मक होते हैं ( जेसा कि पसंद को दक्षा में होता है ) या जब दो 
सम्बन्ध ऋणात्मक ( नापसन्‍्द ) और एक धनात्मक होता है जैसा कि नीचे चित्र 


में दर्शाया गया है । 


0 0 >> 





संतुत की दशा 
संतुलूम कौ दक्षा मानसिक दृष्टि से आरामदेय, स्थिर और परिवर्तन के प्रति 
प्रतिरोधक होती है। इसके अन्तर्गत चचित उदाहरण में व्यक्ति ? पसन्द करता है 
अन्य व्यक्ति 0 तथा वस्तु * को और 0 पसन्द करता है 5 को बर्थाद्‌ तीनों संबंध 
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घनात्मक हैं। सन्तुलून की दूसरी दक्षा में व्यक्त ऐे, नापस॒न्द करता है अच्य व्यक्ति 
0 को तथा वस्तु > को और अन्य व्यक्ति 0, वस्तु &ः को पसन्द करता है 


असस्‍्तुरून की दक्षा बेआरामी, बेचैदी, अस्थिरता और तनाव को उत्पल्त करती 
है । इसछिए परिवर्तन की सम्भावचा अधिक होती है । जब दो सम्बन्ध घनात्मक 
और तीसरा ऋणात्मक होता है तो असस्जुछित दशा श्राप्त होती है जिसका चित्रवत 
चर्णेन इस तरह क्रिया जाता है-- 


कट | 
क्नत्ञाज काज्ारें 


असंतुरून की दण्ायें 


हाइडर के अनुसार असस्तुूत की दशायें तनाव उत्पन्न करती हैं तथा उन 
शक्तियों क्रो विकसित करती हैं. जो असंतुलद को सहन करने में सहायक हों। 
असस्तुछूत को सहन करने को क्रिया व्यक्त के व्यक्तिगत गुणों पर लिभेर करती 
है। न्यूकोम्ब ( 96] ) के अनुत्तार तनाव के प्रति सहनशीलता व्यक्ति की 
संज्ञातात्मक जटिलता पर निर्भर करती है। सैंज्ञानात्मक ठत्बों में असस्तुछत की 
दक्षा उन शक्तियों को उत्पल्त करती है जो अभिन्वत्ति परिवर्तन द्वारा पुनः सत्तुलन 
स्थापित करती हैं । 

इस प्रकार अच्चुछन विद्धास्त की सुख्य मान्यता यह है कि हम उन ध्षक्तियों 
को पसन्द करते हैं जो हमारे विच्र सों के सपान विवार रखते हैं और भितत विधार 
रखते बालों को मापसन्द करते हैं । 

अद्यवि सन्तुरून सिद्धान्त का बाद के संग्रति छिद्धाल्तों पर महत्वपूर्ण प्रभाव 
पड़ा है और इसते कुछ मह॒त्वपूर्म उपयोगों को सृजित किया है, किन्तु यह अति 
सरलीकृत है। यह दृष्टिकोग इतना सरलछीकृत है कि इसमें पसन्द को मात्रा पर भी 
ध्यान नहीं दिया गया है । हाइडर ने किसी विशिष्ट सम्बन्ध में सत्तुलत स्वापवा 
के विषय में किन्‍्हीं निश्चित उपायों का संकेत नहीं दिया। साथ ही ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह घिद्धास्त उन्‍्तुछन की आवश्यक्रदा पर संभवत: अत्यधिक बल देता 
है । प्राय: हम ऐसे व्यक्ति को भी पसन्द करते जिससे किसी बात पर सहमत 
नहीं होते, या जिन व्यक्तियों को पसन्द करते हैं उनसे आवश्यक रूप में सहमत 
नहीं होते ॥ है 
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संज्ञानात्मक बिसन्‍्नादिता सिद्धान्त 
( ए०्डकंवा४०:. फप5७म३8०० प्ृ॥०णफ़ 3 
इस सिद्धास्त की स्थापना फ्रेस्टिजर ( 957 ) से किया था । वस्तुत: समाज 

मतोविज्ञन के छिप्ती अन्य सिद्धान्द ने इतदी रूवि और इतना मतभेद उत्पन्न वहीं 
किया । इसके व्यापक्त स्वरूप ने इसे अति आकर्षक बना दिया है ब्लिहेम तथा कोहेबव 
( 962 ) और फंस्टिजर (964) ने सिद्धान्त को सेंशोधित किया जिससे इसकी 
अनेक अस्पष्ठताएँ दुर हो एयीं। 
पको दो काह्ेजों में छहमान आकर्षण प्रतीत हो जिनमें से किसी एक 
प्रवेश हेतु करना हो । एक का चयन करने के वाद भी आपको अन्य 
का दुःख होता है । जात प्रायः सोचते हैं कि क्या 








आपने रणंत्र किया है । 

मानेछें आ३ के बाँस ने कम्पनी की नई नीतियों की चर्चा करने के बाद पूछा 
कि, “क्या नई पालिसी पसन्द आयी” ? आप तुरन्द उत्तर देते हैं. “हाँ” जब कि 
वास्तव सें पसन्द नहीं आई । किसी ने आपको कोई अताकर्षक वस्तु भेंट की और 
आपने ऐसा प्रकट किया कि आप बहुत प्रसन्‍न हुये । 

इन सभी उदाहरणों में जो बात उभयनिष्ठ है उसे संज्ञानात्मक विसत्नादिता 
कहते हैं जो व्यक्ति के विश्वासों में उन्द्र या व्यक्ति कि क्रियाओं और अभिदृत्तियों की 
विसंगतियों से उत्पन्न वेआरामी की दशा है । 

संज्ञनात्मक तत्व, इस दृष्टिकोण की मूछ इकाई हैं । अपने विषय में व्यक्ति जो 
भी ज्ञान रखता है या अपने परिवेश्व के बारे में वह जो कुछ जानता है अथवा जो भी 
विचार रखदा है, उसे संज्ञ/दात्मक तत्व कहते हैं: 

फेस्टिजर की उपकल्पना के अनुसार जिन संज्ञानात्मक तत्वों को एक दूसरे के 
साथ सम्बन्धित रूप से देखा जाता है उनमें वा तो सन्‍नादी ( संगत ) सम्बन्ध होता 
है या विसन्‍्नादी सम्बन्ध होता है । जब संज्ञावात्मक तत्वों में अन्तविरोध का अभाव 
होता है तो एक तत्व अन्य के साथ अनुगमन करता है और यह सन्‍्नादी दक्ष 
कहलाती है। ठेकिद जब संज्ञस्वात्मक तत्वों में ताकिक विरोध हो, असंगति हो, 
एक ही स्वीकृति अन्य की अस्वीकृति हो तो इसे विसन्‍्नादिता कहते हैं। जैसे वह 
संज्ञान कि “मैं सिगरेट पीता हूँ,” और “धूम्रपान से कैन्सर होता है”---दोनों में 
विश्षन्नादिदः पाई जाती है कैंसर के रोगी को लिगरेठ नहीं पीनी चाहिए । किन्तु 
बह घिगरेट पीता है और यह भी जानता है कि इससे कैंसर होता है। इन 
संज्ञामात्मक तत्वों में अन्तविरोध है जो विसल्वादितः का प्रमाण है । सन्‍्तादिता उस 
संमय पुत्र: स्वाणित्न हो जायगी बदि वह रोगी घूम्रयान छोड़ दे । 
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विसन्नादिता की मात्रा प्रत्येक स्थिति में समाद नहीं होती । वह निर्भर करती 
है ($) संज्ञानात्मक तत्वों के महत्व पर तथा (7) सम्बद्ध संज्ञानः्त्कक तत्वों में 
बितसन्तादिता की मात्रा पर ! अभिप्राय यह है कि जब संज्ञानात्मक तत्व अधिक 
महत्वपूर्ण होते हैं तथा उत्तमें विसत्वादिता का अंश अधिक होता है तो व्यक्ति अश्िक 
संज्ञानात्मक विसस्नादिता का अनुभव करेगा । इस तथ्य को निम्वलछिखित सूत्र द्वारा 
अधिव्यक्त कर सकते हैं-- 
महत्व » विसस्तादी तत्वों की संख्या 
हु दी तत्वों की संख्या 
विस्न्नादिता की मात्रा जितनी अधिक्र होती है उस कार्ये के करने के किए 
व्यक्ति पर उतना ही अधिक दवाव होता है ऐसी दक्षा में व्यक्ति विश्वल्तादिता को 
दूर करने के लिए तीन प्रकार के प्रवास कर सकता है-- 
+) विसनस्तादिता को टुर करने के लिए व्यक्ति व्यवहार के संज्ञानात्मक 
तत्वों में परिवर्तेत करे ! 
(0) परिवेश के संज्ञानपरक तल्दों में परिवर्तत लाये । 
रह) चये संज्ञानपरक तत्वों को जोड़कर विसन्नादिता को हूर करे | 












अधिकांश शोध्रकर्त्ताओं के अनुसार विसस्तादिता को एक अशिप्रेरणात्मक दशा 
के धमान मान सकते हैं। अभिप्राय यह है कि व्यक्ति जो इसका अनुभव करते हैं, 
इसे कम करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। विसन्‍्वादिता को दूर करने के तीन 
प्रयासों से सम्बद्ध तीन प्रणालियाँ विसस्नादितः कौ कमर करने में प्रयुक्त होती हैं-- 

3. अभिवृत्ति परिवर्तेन--अभिद्धत्ति में परिवर्तेम करते से संज्ञानात्मक तत्वों 
क्ी विसन्यादिता कम होती है । कल्पना करें एक पैंतालीस वर्षीय व्यक्ति प्रति दिन 
पावन्दी के साथ अपने कारये पर जाता है, जिससे उसे घणा है। विसस्नादिता को 
घटाने के लिये वह अपने आरको माइवस्व कर सकता है कि वास्तव में वह अपनी 
नौकरी के प्रति घृणा तहीं रखता ( अभिवृत्ति-परिवर्तेत ), मा वह अपनी नौकरी को 
छोड़ दे ( ध्यवहार-परिवतंन ) १ 

2. नवीन सूचनाओं का संग्रह--विश्वन्दादिता में कमी की दुछरी प्रणाली 
के अन्तर्गत व्यक्ति अपनी अभिद्व॒त्ति के समन में नवीन सूचनाएं जुटाता है । 
इन नवीन सूचनाओं द्वारा व्यक्ति आइवस्त होता है कि वास्तव में कोई समस्या, या 
असंगति नहीं है। अतः अभिद्धत्ति या व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । 
सिगरेट पीने वाछे ऐसे झोधों की तलाश करते हैं जिनमें धूम्रपात तथा कैंसर की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में सन्देह व्यक्त किया ग्रया है। वे ऐसा इसलिये कंरते हैं कि वे 
जानते हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, जो कि स्वस्थ दो जीवत की 
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इच्छा से विसंगत है अदः वह ऐसी बूचनाओं की ठल्क्ष करता है जो उसकी विस- 
को कम करें । ऐसे प्रमाण दू'ढते हैं जिनसे प्रदा 
र कैंसर में कोई निदिचत और साथेक सम्बद्ध नहीं 

3. द्न्द् के महत्व को घटाना--बिसन्‍नादिता को कम करने की तीरूरी 
प्रणाक्ती के अस्तगंत इन्द्र के महत्व को स्यून करते हैं, ताकि सुरक्षित रूप से उसकी 
उपेक्षा कर सके । एक सिगरेट पीने वार युवक अपने मन में सोचता है कि प्लिमरेंट 
से फेफड़े के कैंसर की संभावना हो सकती है, उसके पूर्व न्यूक्छियर युद्ध भी 
हो सकता है अथवा उसके कैंसर से ग्रस्त होने के पूर्व इसकी औषधि का आविष्कः 
भी हो सकता है आदि । 


बरछवि तीनों प्रणालियाँ विसस्नादिता घटाने में प्रयुक्त होती है किल्तु समाज 
मतोवेशानिक अभिवृत्ति परिवरतेन द्वारा विसन्‍्नादिता घठाने पर बल देते हैं । 

विसन्नादिता के कारण--विसत्नादिता को अनेक कारक 7 भावित झरते हैं- 
निजी चयन, व्यवहार के बुरे परिणाम, निजी या उब्लिक स्व, तथा उदोून । 

() निजी चयन-- एथ5०॥४) ७४००० )--यदि आप पाठगोभी से घृणा 
करते हैं किन्तु कोई व्यक्ति बन्दूक दिखाकर खाने को बाध्य करता है, तो क्‍या इससे 
प्रातगोभी के श्रति आपकी अभिक्वत्ति अनुकूल हो जाथगी ? 

इसकी संभावसा कम है। दबाव में कार्य करते से अभिवृत्ति नहीं परिवर्तित 
होगी। आपके पास पर्याप्त वाह्य औचित्व होगा, अतः पात-गोभी खाने से विसल्ता- 
दिता नहीं होगी और आपको अपने विचारों में संशोधत करने की आवश्यकता भी 
न होगी ! सामान्यतः विसन्‍्नादिता उस समय होती है जब व्यक्ति अपने विसंगत 
व्यवहार के लिये स्वयं को उत्तरदायी मानता है। निजी चयन के महत्व को लिण्डर 
कूपर तथा जीन्स ( 967 ) ने सर्वप्रथम अपने अध्ययन द्वारा प्रदर्शित किया। 
विद्याधियों से अभिवृत्ति विरोधी लेख लिखने को कहा गया । आधे प्रयोज्यों से कहा 
गया कि यह काये उन्हें प्रयोग में दिया गया है। शेष आधे से कहा गया कि अभि- 
दरत्ति विरोधों लेख लिखना उनकौ स्वेच्छा पर है, यद्यपि सहायता सराहनीय होगी। 
जिन प्रयोज्यों से कहा गया था कि निर्णय उनका होगा, उनकी अभिवृत्ति में परिवर्तन 
आया | स्पष्ट है कि विसत्नादिता की उत्पत्ति केवछ उस समय हुई जब प्रयोज्यों 
को यह स्मरण कराया गया कि अभिद्ग॒ति विरोधी लेख छिखने में चयद और उचर- 
दायित्व उनका होगा | 

अत: जब निर्णय करने या न करने के छिए प्रयोज्य स्वतन्त्र होते हैं तो अभि- 
बृत्ति परिवर्तन की संभावना अधिक होती है । 


(॥) प्रव्याज्षित बुरे परिणाम (छअ8४६६४७।९ ७७0 0००75६बुप८७०८४)--- 











हूँ । 
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डिसन्तादिता उस समय भी होती है जब व्यवहार के बुरे परिणाम होते हैं उस समय 
विश्नन्नादिता नहीं होती जत्र किसी व्यवहार के परिणाम अप्रत्याशित या आकस्मिक 
होते हैं (50७४४/$, 0०००८ & 'रथ्घा००, 4979) इश्त प्रकार बसंगत व्यवहार 
जब भ्रत्याजित होता है और उसके परिणाम बुरे होते हैं तो व्यक्ति में विसत्तादिता 
उत्पन्त करता है। 

(9) स्व की निहितता ( [7५०ए७ए७९७६ ० ४९६ )--जब असंगत 
व्यवहार में स्व निहित होता है तो व्यक्ति उत्तरदायित्व अपने ऊपर छेता है या 
व्यत्रह्मार का भन्य छोग प्रत्यक्षीकरण करते हैं जिसके कारण कर्ता की प्रतिष्ठा प्रभा- 
बित होती है ( 880700०$0८४ 8॥6 77०९, १984 )। इस प्रकार जब असंगत 
व्यवहार या तो व्यक्ति के तिजी स्व या पब्लिक स्व से जुड़ा होता है तो विसत्ता- 
दिता का अनुभव होता है । 

(५) शारीरिक उदोलन--जब ब्यक्ति किसी प्रक्नार के झारीरिक उदोरून 
का अनुभव करता है तो भी उस्ने विसन्‍्नादिता का अनुभव होता है ( ९४0ए0, 00 
(००४५०, 4983 )। 

विसन्‍्नादिता और उ्यवहार-व्यवह्तःर में परिवर्लन के लिये अभिक्ृत्ति परि- 
वर्तेद आवश्यक है और अभिद्धत्ति परिवर्तेत विसन्‍्नादिता द्वारा प्रभावित होता है। 
बिश्नल्तरादिता को दूर करने के लिये व्यक्ति अपनी अभिदृत्ति में परिवर्तत करता, 
है | यदि व्यक्ति को अभिवृत्ति के प्रतिकुछ कार्य करना पड़ता है था अभिवृत्ति का 
विरोध करना पड़दा है तो उल्में विसन्‍्तादिता उत्पन्‍्त होती है और परिणाम- 
स्वरूप उसकी अभिदृत्ति परिवर्तित होती है। ऐसा परिणाम कोहेन, ब्रिन्हेस 
ओर फ्लेमिंग ( 958 ) फेस्टिजर व कार्लेस्मिथ (959) कोलमैन (963) किंग 
व जोन्‍्स [956) ने प्राप्त किये हैं। 

विसन्‍्नादिता सिद्धाल्त के उपयोग 


( 4फ९५प०७३ ण॑ ऐ550॥99०० वं॥८छ ७ ) 








विसस्नादिता सिद्धान्त अत्यन्त उपयोगी स्िद्धा्द है। इसका सबसे भहृत्वपूर्ण 
उपयोग “निर्णय करने! की प्रक्रिया है।यह व्यक्ति के विश्वासों ओर अभिवृति 
विरीधी व्यवहारों का सन्‍्तोषजनक स्पष्टीकरण देती है । इस गोचर को बाध्य-अनु 
पालन ( 7670८४ ००४७७॥४७०७०४ ) कहते हैं | वाध्य अनुपाछन का फेस्टिजर तथा 
कालेस्मिथ (959) ने विस्तृत अध्ययन किया है । उनके अनुसार किसी व्यक्ति के 
बिड्वासों को उसकी कीमत देकर खरीद सकते हैं । तीन उपकल्पनाओं का 
परीक्षण किया । (३) यदि किसी आदमी को अभिद्धत्ति विरोधी कार्य के छिये बाध्य 
किया जाय दो वह जिसन्‍्नादिता का अनुभव करेया । (2) बदि अभिदृत्ति. विरोधी 
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बाह्य शक्तियाँ अधिक श्रबक् होती हैं तो विसन्तादिता को मात्रा न्यून होगी। (3) 
व्यक्ति द्वारा अभिक्ृत्ति परिवः विसन्‍नादिता को कम करने का ! 
चूंकि विश्वस्तादिता को कम द दर: निर्भर करता है सिर 
पर, अतः जब क्रिया या व्यक्तहार को उत्प्रेरित करने वाली झक्ति जब 
तो अभिवृत्ति परिवतंत अधिकतम होना चाहिए । उन्होंने अःने प्र 
समूह को झूट-मूठ कहने के छिये कि “प्रयोग रोचक था! ! डालर दियः जज कि अन्य 
समूह ही झूठ बोलने के लिये 20 डाकूर दिया । जिन प्रयोजः 
प्राप्त किया उनका तकें यह या कि हर कोई 20 डालर प्राप्त करते पर झूठ बोछेगा, 
जो कि उतके व्यवहार से संगत था | यह प्रयोज्य समूह केवछ ॥] डालर पर झूठ 
बोकने वाछे समूह की अपेक्षा कम विसस्वादिता का अनुभव करता है। ; डालर प्राप 
कर झूठ बोलने बाले भ्रयोज्य यह हके देते हैं कि कार्य ऊबाने बाझा एवं तीरस 
नहीं या। 

ऐसे तर्क के द्वारा वे अपनी विसनन्‍नादिता को घटाते हैं ! वे कहते हैं कि उन्होंने 
4 डारर के छिये यह नहीं कहा कि कार्य रोचक है, वरन्‌ वास्तव में कार्य रोचक 
था। यह परिणाम सामान्य विचारधारा के विपरीत है कि पुरस्कार अधिक होने से 
अभिद्ृत्ति परिवर्तत अधिक होगा ) जन साधारण में प्रचछित धारणा कि अभिदृत्ति 
परिवतंत हेतु पुरस्कार का बड़ा होना जरूरी है, का खण्डत होता है । 

विसस्तादिता सिद्धास्त का अन्य उपयोग चयनात्मक प्रदर्शन ( 8९९०४४९ 
७7ए०४7०) के क्षेत्र में है। प्रत्येक सूचना श्रोताओं में संग्रेषित नहीं होनी चाहिये । 
केवल कुछ चुनी हुई सूबतायें श्रोताओं को दी जानी चाहिये ! फेस्टिजर के अनुसार 
विस्नस्तादिता के अभिप्रेरणात्मक प्रभावों के कारण, छोग ऐसी सूचनाएँ चाहते हैं जो 
उनके गत अनुभव, अभिवृत्तियों और विश्वासों के अनुरूप हों तथा उबसे बचना 
चाहते हैं जो विसंगत होती हैं । 

विसन्तादिता सिद्धान्त उतत दकशाओं की काफी ठीक व्यास्या करता है जब व्यक्ति 
अपनी अभिव्षृत्ति के प्रतिकूल व्यवहःर करता है, क्योंकि इन दशाओं में विसन्तादितां 
बहुत स्पष्ट रूप में व्यक्त होती है । किन्तु इस सिद्धान्त में कुछ समस्‍यायें भी हैं । 

प्रथम, विसन्नादिता प्रेरणा के संक्षित पर 
नहीं है कि कौन सी 5०३२७४4%५ था तनाव कपल डक हम है।यह ला 
कि कद गा किया न्‍त इस पूर्व कथन की अनुमति नहीं देता कि 

अन्त में, यह सिद्धान्त, विसस्नादिता की संवेदनणीलता, विसन्‍्तादिता की सहय- 
शीरूुता, अबबा विसन्तादिता घटाने के उपयुक्त उपायों में व्यक्तिगत भिन्‍्तताओं के 
महत्व की ओर ध्यान नहीं देता, जो इसकी एक अन्य स्यूनतो है । 
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अनुनयशील सस्प्रेषण और अभिवृत्ति परिवतंन 
( एला5डकतए8 (ि०फ्राए कफास्वव०७ 6: १5६-धाव8 रफवणड० ) 


मैकस्यूरी (969) के अनुसार समाज मनोविज्ञान के किसी अच्च क्षेत्र ने इतनी 
न्‍न्‌ नहीं की है जितनी! अनिवृत्ति परित्रतेन ने को है। इस ओर वर्तमान 
समय में सर्वप्रथम ध्यान देते वाले काले हावलैण्ड तथा सहयोगी (953) है। यह 
सम्प्रेषक, सम्प्रेषण या सूचना तक्षा श्रोतः लक्षणों को अमुख मानते हैं। इनकी चर्चा 
आदश्यक प्रतीत होती है ! 

3. संप्रेषक या साधव को विशेषतायें (7॥6 ए०फ्राप्जाएकण ण 
80०९ ०४48०८८:५४४८३)-किसी सुरूता द्वारा अभिवृत्ति परिवर्तन, संग्रेचक अथवा 
साधन की विशेषताओं पर निर्भर करता है। झोधों से ज्ञात हुआ है कि अन्य बातों 
के समान होने पर समान, पसन्द योग्य, और परिचित संप्रेषक अभिकृत्ति परिवर्तन 
में,अधिक सफलू होते हैं ! किन्तु जिस सम्प्रेषक गुण ते सर्वाधिक ध्यान आहृष्ट किया 
है उसे संप्रेपक विध्वसनीबता कहते हैं । 














विश्वसनीयता ( (४८०७॥॥५ )--विश्वसनीयता का अशिप्राय यह है कि 
सम्प्रेषक पर विद्दास किय्रा जा सकता है या नहीं । कम विश्वसनीय की अपेक्षा 
अधिक विश्वसनीय संग्रेषक अभिदृत्ति परिवर्तेंठ में अधिक सफल होते हैं। इसमें दो 
तत्व निहित होते हैं-विशेषज्ञता ( «कथयस॑ं5७ ) और सत्यवादिता (078/फणांका- 
7688) । कहने का अर्थ यह है कि संप्रेषक की विश्वसचीयता उप्तकी विक्षेषज्ञता तथा 
सत्यवादिता पर निर्भर करती है। जिन संत्रेषकों के निहित स्वार्थ होते हैं वे अधिक 
विश्वसनीय नहीं माने जाते । सम्प्रेषकों में निम्न गुणों का होता आवश्यक है-- 

(9) विशेषज्ञता ( ह>9०7६६८ ) का अधिप्राय संप्रेषक के ज्ञान की साश्ा 
में है। हावलेैण्ड तथा बाइस (पछ०रशंबाद 870 एकल, 95]) ने अपने अध्ययनों 
से प्रमाणित किया है कि संप्रेषक् में विशेषज्ञता कम गुण जितना अधिक होता है वह 
अभिवृत्ति परिवर्तन में उठठा ही अधिक सफल होता है! जब सूचदा विज्लेषज्ञ द्वारा 
श्राप्त होती है तो छोग उसे सत्य मानते हैं ! 

(४) सत्यवादिता (77ए&छ०४४४४४५)-का अभिप्राय संप्रेषक के मन्तब्यों 
से है । यदि ऐसा प्रतीत होता है कि संत्रेषक के निहित प्रेरक था मण्तव्य हैं, अर्थात्‌ 
अभिवृत्ति परिवर्तन से संप्रेषक का स्वार्थ सिद्ध होगा तो उसे भरोसा करने योग्य 
नहीं मानते हैं । 

(#) शआकर्षण ( &॥0०#४४००६४ )--संग्रेषक के आकर्यण ते अर्थ शारी- 
रिक रंग रूप, खुझ मिजाज (हँसमुख) ओर पसन्द थोग्य होने से है । जो छोग हमारे 
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समान होते हैं उदको हम अधिक फ्सन्द करते हैं ! कुछ मिलाकर कोई संप्रंघक 
जितना आकर्षक होता है, उसके द्वारा अभिद़त्ति परिवर्तत की संभाववा भी उतती 
ही अधिक होती है । 

(९) शक्ति ( 7०८ )--संभ्रेषक में श्रोताओं को पुरस्कृत एवं दण्डित 
करने की क्षमता होनी चाहिये ; मैंकग्यूरी ( 7969 ) ने अपने अध्ययनों द्वारा यह 
दर्शाया है कि संप्रेषक॥ जितना शक्तिशाली होगा, लक्ष्य-व्यक्तियों पर उसका प्रभाव 
भी उतना ही अधिक होगा । कुछ छोग यह तर्क देते हैं कि यह अभिन्ृत्ति परिवर्तत 
वास्तविक नहीं होता बरन्‌ श्लोता दिखावा करते हैं । 


सूचना की विशेषतायें 
(04०53०2९ (॥22#८ला5825) 

अभिवृत्ति परिवर्तन हेतु प्रभावकारी धूचना का होना अतिआवश्यक है। बुच्तना 
में कुछ विशेष बुणों का होना आवश्यक है। इन गुणों में निम्नलिखित प्रमुख हैं :-- 

() सरलता वनाम जठिलता (अंणएांगा॥ एथश७ 0०ाफरभो)- 
भस्पष्ड, जटिल एवं संभ्रान्तिपूर्ण घूछना की अपेक्षा सरल, बोधमम्य एवं स्पष्ट 
सूचनाएं" अधिक प्रभावकारों होती हैं ( &॥०० 820 28829, 4974 )। 

(8) निष्कर्ष ग्ुक्त बनाम निष्कर्ष रहित--किसी दूचना में कया संप्रेषक 
क्रो निष्कर्ष भी देना चाहिये या उस कार्य को श्रोताओं/इर्षकों पर छोड़ देना चाहिये। 
यदि संप्रेयक मात्र सूचना देकर तिष्कर्प तिकाढने का कार्य लक्ष्य व्यक्तियों पर छोड़ 
दे तो उसे किक इमातदार और भरोप्ेमन्द समझा जाना चाहिये, और परिणाम 
स्वरूप अधिक अभिदृत्ति परिवर्तत की अपेक्षा की जानी चाहिये | किन्तु हावलीण्ड 
तथा इनके सहयोगियों ने इसके विपरीत परिणाम श्राप्त किये अर्थात्‌ यह देखा कि 
दोवों-बुद्धिमात तथा कम वुद्धिमात प्रयोज्य ऐसी सूचना से अधिक प्रभावित हुये-जो 
हिष्कर्ष युक्त थों। किन्तु कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने दर्शाया क्रि सूचना प्रकार की 
प्रभावोत्यादकता रछक्ष्य व्यक्तियों की विशेषत्राओं पर निर्भर करती है। 

(0) एक पक्षीय बनाम द्विपक्षोय सूचचा (006 #96१ ४४5 (० 
0८0 70६8582०)--प्रश्न यह है कि क्या संप्रेषक को किसी समस्या के पक्ष और 
विपक्ष दोनों को अ्रस्तुत करना चाहिये या मात्र पक्ष को ही ? यदि दोनों पक्ष प्रस्तुत 
किये जाये तो किसे पहुल्े प्रस्तुत करें--पक्ष या विपक्ष 

इन अइनों के निरपेक्ष उत्तर नहीं हैं, वरद्‌ इनका उत्तर श्रोता या लक्ष्य व्यक्ति 
की विशेषताओं पर निर्मर है। एकपक्षोय सू चना द्वारा आरम्भ में पक्षघ्वारी श्रोताओं 
के भतों में अधिक दृढ़ता छाती है किन्तु आरम्भ में अनानुकूल श्रोताओं में द्विपक्षीय 


अभिवृत्तियाँ 07 


सूचना अधिक अभिडृत्ति परिवर्तेन उत्पन्न करती है [ पि०शे8त6, -7ए806776 
& 59८6७॥०, 949) । जोन्स तथा ब्रेहम के अनुसार द्विपक्षीय सूचना एकपक्षीय 
सूचना की अपेक्षा अधिक तदल्थ समझी जाती है अतः: अभिवृत्ति परिवर्तन में अधिक 
सफल हो सकती है | 

(४) भयोत्पादकता ( छ०&0१९७5 )--जया वह तूचना अधिक प्रभावो- 
त्पादक होती है जो श्रोताओं में भय उत्पन्त करती है ? शोधों से भय की भूनिका 
प्रमाणित हुई है । लेवेन्थाल ( 970 ) ते अपने क्षध्ययतों द्वारा यह प्रमाणित किया 
कि सामान्य रूप से किसी सूचना द्वारा उत्पन्त भव की मात्रा जितनी अधिक होती 
है, अभिदृत्ति परिवर्तन की मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है । सूचना द्वारा उत्पन्न 
भग्र को घटाने के लिये लक्ष्य व्यक्ति अपनी अभिव्वत्तियों को परिवर्तित करते हैं । इस 
प्रकार भयोत्पादक सूचना से उत्पन्न भय के कारण ध्यान और स्मृति तीक्षण होती है 
और भय को घटाने की प्रवछ इच्छा उत्पल्त होती है ! इस प्रकार भयोत्यादक 
संप्रेषण अधिक प्रभावकारी होता है । 

किन्तु कुछ अन्य क्षध्ययतों से यह प्रमाणित हुभा है कि तीज्र भयोत्यादक सूचनाएँ 
कम अभिवृत्ति परिवर्तेन उत्पत्त करती हैं ( 7208 896 8८४०४०४, 4953 )। 
इल परल्प्र विरोधी परिणामों के कारण मनोवेज्ञतिकों ने उन मध्यस्थक्षारी मनो- 
वैज्ञानिक प्रक्रियाओं की पहचान का प्रयास्त किया है जो भय की दक्षा में अभिदृत्ति 
एवं व्यवहार के परिवर्तन में मध्यस्यतः करदी हैं । 

मैकग्यू री ( 969 ) के अनुसार अग्रिय होने के कारण भयोत्यादक सूचना के 
प्रति श्रोताओं में अनावधान की मनोदश्ा उत्पन्त होती है, किन्तु साथ ही संप्रेषक 
की संस्तुति को स्व्रीकार करते की इच्छा को भी बढ़ाती है॥ भय उदोलन के प्रति- 
स्पद्धक प्रभावों द्वारा इस दिपय में असंगत परिणामों की व्याख्या हो सकती है। 
मैकग्यूरी ने यह भी सुझाया कि भय उदोलन और अनुनय में वक्रेखीय ( ०एशे। 
गध्ठा ) सा पाया जाता हैं, अर्थाद्‌ मध्यम स्तर का भय विम्नस्तरीय भय से 
अधिक अभिक्वृत्ति परिवर्तन उत्पन्न करेगा किन्तु अत्यधिक भयोत्पादक सूचताएँ 
इसनी विरोचक ( ४५»»४८ ) होती है कि लोग उनसे बचना चाहते हैं और अमि- 
इत्ति परिवर्तन नहीं करते । 

राजर्स तथा मिवबा् ( 976 ) के अनुसार निम्त की अपेक्षा उच्च भय तीन 
रूपों में अधिक अनुपालन उत्पन्न करता है--(४) जब शओोता यह प्रत्यक्ष कर सकते हैं 
कि चित्रित घटना अधिक यंभीर है, (७) जब श्रोता विश्वास कर सकते हैं कि शूचना 
के प्रति उतकी छुग्राह्मयता अधिक है, और (०; जब श्रोताओं को विश्वास हो कि 
घटना से परिहार में सम्प्रेषक की संस्तुतियाँ अधिक प्रभावकारी हो सकती है। 
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(५) विसंगति प्रभाव ( >अब्घ०७८7०७ लींट०७ ;--संप्रेषक मौर श्रोता के 






हैं कि कितनी विसंयत्ति वांछित होती 
अप्रेवण की ओर कोई ध्यान नहीं दिवा जाता, किन्तु जब 
झेती, तो लक्ष्य व्यक्ति वा श्रोता परिवर्तन के छिये अभिप्रेरित 







श्रोता लक्षण ( 47007०९ (कब्राइणशाघध०४ ) 





क्या कुछ छोग दूसरों से अधिक अनुनवद्दील होते हैं ? यद्यपि असेव् 
इस समस्या का अस्वेबण् किया है किन्तु इस उपकल्पना के विपश्र में ले अहप« 
प्रमाण उपलब्ध है कि छोग अनुनयशीरूता के आधार पर एक दूसरे मे जिन्‍न होते 
४ । अनुनमशीलता से सम्बद्ध श्रोता छक्षणों में आात्मादर, विश्वात्त, बुद्धि जैसे 
व्यक्तित्व लक्षण आते हैं । 

(४) व्यक्तित्व लक्षण ( ९०७०१8॥४६४ व्यक्ाइणल$908 )--अवचुनयशील 
संप्रेषण के प्रति व्यक्ति की अनुक्िया उसके व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित होती है। निम्न 
की अपेक्षा उच्च आत्मादर वाले व्यक्ति कम अनुनवश्ञीर होते हैं। उच्च आत्मादर 
बाले व्यक्ति अपने आपको सक्षम मानते हैं और अपने मतों और बिचारों में बहुत 
आश्वस्त होते हैं। परिणामस्वरूप एक विसंगतियुक्त सूचना द्वाद्य उनके विद्वासों में 
बदछाव की संभावना बहुत कम होती है । साथ ही उत्तका (श्रोताओं) आत्ममूल्यांकन 
इतना उच्च होता है कि संप्रेषक की विश्वसनीयता घट जाती है भर बे ब्रायः यहू 
अनुभव करते हैं कि वे समस्या की उतनी जानकारी रखते हैं जितनी की संप्रेषक 
को होती है । 

आत्मादर की तरह भरोश्षा ( 7708: ) भी एक व्यक्तित्व गुण है जो अनुनय से 
सम्बद्ध है। कम भरोसे वाले व्यक्ति सामान्यतः यह सीख छेते हैं कि हूसरे उनकी 
अत को नकार देंगे, अतः वे सम्भ्रेषण के प्रति शक्को हो जाते हैं। फलस्वरूप दूसरों 
पर भरोसा करने वाले श्रोता अन्य की अपेक्षा अधिक अनुनयशीछ होते हैं । 

व्यक्तित्व सम्बन्धी एक अन्य कारक है वुद्धि जो अनुनयज्ञील सुचता से सम्बद्ध 
हो सकती है। किन्तु कोई ऐसे प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिनके आधार पर यह कहा 
जा सके कि उच्च या तिम्त बुद्धि अनुनय को बढ़ाती या घटाती है। मैकग्यूरी 
( 4968 ) ने सुझावा है कि बुद्धि के दो प्रतिस्पर्द्धक अभाव अनुनय के ऊपर हो 
सकते हैं जो एक दूढरे को निरस्त कर देते हैं। एक ओर बुद्धिमान व्यक्ति से सूचना 
को अधिक अच्छी हरह समझने की अपेक्षा को जा सकती है और दूसरी ओर बुद्धि- 
मान व्यक्ति से अधिक आलोचवात्मक ओर अधिक आत्म विस्वासी होने की अपक्षा 
की जाती है । फलस्वरूप उनके अनुनयशील सम्प्रेषण के प्रति कम संवेदनशीर होने 
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की आज्ञा की जाती है । इस प्रकार बुद्धि तथा अनुनय में किसी सीधे सम्बंध की 
अपे शा नहीं की जाती ! 


योन एक और कारक है जिसके अनुनय के साथ सम्दस्धों का अन्वेषण अनेक 
मनोवैज्ञातिकों ने कियः है । यह जन्मजात न होकर समःज में योन-भूमिका संखूप 
का परिणाम होता है । 

जौन्स तथा फेल्ड ( 959 ) ने देखा है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलायें अधिक 
अनुवयशील होती हैं । समाजीकरण के कारण महिल्यओं में समरूपता अधिक होती 
है इसलिये वे अनुवयशील सूचना से सुग्रमता पूर्वक प्रभावित हो जाती हैं. ( छ०ए- 
]870 धात 70778, 959 ) | किन्तु कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक इस सामान्यीकरण 
को अजुद्ध मानते हैं । अनुतयशील संप्रेषण के कारण अभिदृत्ति परिवर्तत तथा यौन 
में सिश्चित सम्बन्ध के प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं । 

अभिवृत्ति मापन ( 50006 #ब्बायट्छटा। ) 

यह ज्ञात करने के छिये कि छोयों में कौन अभिवृत्तियाँ हैँ और कितनी प्रबल 
हैं, अभिवृत्ति मापन आवश्यक है। बभिदृत्ति मापन द्वारा व्यक्ति के व्यवहार का 
भविष्य कथन सुभम होता है। अभिवृत्तियों का प्रत्यक्षीकरण नहीं किया जा 
सकता, इसलिये इनका मापन अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की बनुक्रिया था व्यवहार के 
द्वारा होता है। किसी व्यक्ति के सन्‍्मुख अभिद्ृत्ति से सम्बद्ध कथनों को प्रस्तुत कर 
उन पर उसकी अनुक्नियायें प्राप्त करते हैं जो अभिदृत्ति का सूचक होती हैं । व्यक्ति को 
अनुक्रिबाओं के द्वारा अभिकृत्ति की दिज्ञा एवं तीव्रता का मापन होता है। इस प्रकार 
अभिदृत्ति मापन की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि अभिवृत्ति मापनी कहछातो है । अभि- 
बृत्ति मापन में मापनियों के अतिरिक्त अर्भेदक प्रणाली, समाजमिति तथा सर्बे 
प्रणाली का उपयोग भी होता है । 

सापनी की रचना हेतु अनेक कअन एकत्र किये जाते हैं बौर उतमें से कुछ का 
चयन अन्तिम रूप में किया जाता है । किसी सापनी में कथनों या पदों के चरण के 
समय दस वात पर विशेष ध्यान देते हैं कि केवछ वे कथन रखें जायें जो सूक्ष्म 
विभेदनज्ञील हों । यह विभेदनशीऊता मापनी के प्रत्येक अंश पर होनी चाहिए। यह 
भी घ्यात देते हैं कि मापती में कथनों की संख्या बहुस कमर नहीं होनो चाहिये । 
ऋथनों या पदों की संख्या में ज्यों-ज्यों दृद्धि होती है भारती की विश्वसवीयता में 
बृद्धि होती है। लेकित संख्या बहुत अधिक होने पर मार के प्रशासन तथा अनु- 
प्रयोग में कठिमाई होती है ' अतः पदों को संख्या निडित्रत करने में बड़ी सावधानी 
तथा सूझ-बुझ कौ आवश्यकता होती है ! 

अभिवृत्ति मापनो को विशेषताएँ 


अभिवृत्ति मापदी के सकक उपबोग के छिये कुछ दिशेषताओं जैसे विश्वसनीयता 
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दंध्षता, इकाई की समानता, शून्य बिन्दु तथा एकविमात्मकता आदि का होना 
आवश्यक है । 

3. विश्वसनीयता--बदि बार-बार प्रशासित करने पर मापनी से एक जैसे 
परिणाम प्राप्त होंते हैं ठो वह विश्वसनीय मानी जातौ है ! वह मापनी सिह्वसनीय 
कही जाती है जिसमें एक ही अभिदृत्ति का मापन दो बार करने पर छूग्भग एक 
जैसे प्रप्तांक प्राप्त होते हैं। किसी मापनी की विश्वसनीयता को जाँच के लिए 
सामान्यतः तीन विधियाँ प्रयुक्त होती हैं ($) परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि ( 76४ 6- 
46$8 7207000 ) (7) समानान्तर फार्म विधि ( ऐश 079 एाढ॥ा०0 ) 
(9) अदुर्धविच्छेदद विधि ( $90/ 08॥ 70०%०४ ) । 

2. वेधता-कोई मापनी उस समय वध कही जाती है जब-बह उसी ग्रुण का 
मापने करती है जिसके मापन के लिये वह तिर्मित.की गई है। कोई अभिवृत्ति 
मापनी मापी जाने वाछी अभिवृत्ति का मापन जितनी मात्रा में करती है उसी मात्रा 
में बह वैध मानी जाती है । चार विधियों के द्वारा मुख्य रूप से भापतती बंधता का 
निर्धारण किया जाता है। () अस्तवेस्तु वैधता ( 0०॥606 शथाभा> ) (2) 
समसामयिक वैधता ( (०॥००४६७४ ४४४४४४४ ) (3) भविष्यमूलक बैधता 
( 797००0॥०0५० ५७॥०४६५ ) (4) संबोधमूछक वैधता ( 00७धप्रत एथांदाए ) । 

3. इकाइयों की समानता ( 89ए७॥॥9 ० कर/8 )-मापनी की विभिन्न 
इकाइयों में समानता का होना आवश्यक है । इसका अभिप्राय यह है कि 8 और 70 
अंकों के बीच अन्तर वही होना चाहिये जो 3 और व5 प्राप्तांकों के मध्य है । ऐसा 
न होना इसका सूचक है कि मापत्री की विभिन्‍न इकाइयों में समानता का अभाव है। 

4. एक विमात्मकता ( ए09॥7०0अं०0७४४/ )--इसका अभिष्राय यह 
देखना है कि क्‍या मापती एक निश्चित अभिवृत्ति का मापन करती है ? जो मापत्री 
एक- से अधिक अभिवृत्तियों का मापत्र करती है, उसे बहुविमात्मक कहते हैं । शून्य 
बिन्दु अभिवृत्ति सापतरी में धनात्मक और ऋयगात्मक गुण होते हैं । इस मापनी में 
एक ऐसा स्थान आता है जहाँ धवात्मक अभिद्वत्ति, ऋणात्मक रूप में और ऋणाह्मक, 
घनात्मक अभिदृत्ति का रूप ले छेती है। 





१ अस्टने सापनो 
६ एकक्ाडा०ाशेड इत्यो6 ) 
इसे समाभासी मध्यास्तर प्रणाली ( ]८फ०व ् व्युणड 59988778 ॥श- 
शछॉ$ ) भी कहते हैं । इस सापत्ती का विकास. बस्दले ने अपने सहयोगी (0॥899 ) 
<की सहायता से ( 929 ) में किया था। इन्‍्होंने युद्ध, चर्च, मृत्युदण्ड, तिग्रों, उद- 
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विकास, जन्म निरोध आदि समस्याओं के प्रति विभिस्त समूड़ों की अभिद्ृत्तियों के 
मापन हेतु यह अनिद्ञत्ति मापनी तैयार की । विभिन्‍न साधनों से 30 कथन एकत्र 
किये जो अभिवृत्ति के पक्ष और विपक्ष से सम्बद्ध थे । पर्याप्त संख्या में निर्णायकों का 
चयन कर यह कथन उन्हें दिये जाते थे। उन्हें & से ह ठक अंग्रेजी अक्षर छिलश्ली 
हुई 4! कागज की परवचियाँ भी देते थे । उन्हें बह निर्देश देते थे कि पर्ची & पर उस 
कथन को अंकित करें जो युद्ध का सर्वोत्तम मूल्यांकन करे | इसी तरह दूश्तरी पत्नियों 
पर भी युद्ध के विषय में पक्ष या विपक्ष से सम्बद्ध कथनों का उनकी मात्रा के 
सार व्यवस्थित करने का निर्देश था बह भी कहा गया कि पर्ची [६ पर उस कथन 
को लिखिये जो युद्ध का सर्वाधिक असम्मानित मूल्यांकन करे। इस प्रकार सभी 
निर्णायकों ने ६१ विन्दु-मापनी पर प्रत्येक कथन को व्यक्त किया । फिर इसका 
मध्यांक ( ८०0 ) ज्ञात किया गया। अन्तर्चतुर्थक विचछूत ६ ॥8शापप्द्धाए]8 
7808० ) की गणता द्वारा विभिन्‍्त कथनों की ह्विअथेता को मात्रा को देखने का 
अयास किया गया । 0 के सूल्य से निर्णायकों के बीच मरतेक्य का निर्धारण करते हैं । 
0 के मूल्य के कम. होने से नि्णायकों के बीच मरतक्य के अधिक होने का परिचय 
श्राप्त होता है। 0 के मूल्य में दृद्धि मतैक्य में कमी अथदा भिन्‍्द्रता का सूचक है । 
अस्टदे ने उत कथनों को मापत्री ले निकारू दिया जिनका ९ मूल्य एक सीमा से 
अधिक था । तत्पक्चात्‌ हद 30 कथनों को 300 प्रयोज्यों के समक्ष प्रस्तुत कर 
जन कथनों को चिह्नित करने को कहा गया जिनसे वे सहमत थे। इस प्रकार 
उनकी अनुक्षियाओं की आत्तरिक संगति ( ॥/0778] ००४अंआ०7०४ ) विश्चित की 
गई । इस विधि द्वारा भी छुछ कथन छाँटकर मापमी ते तिकारू दिये गये। 


अस्टर्न विधि द्वारा मापती की रचना के चरण--- 








]. सर्वप्रयम समस्या ( अभिद्धत्ति ) से सम्बन्धित बहुत से कथनों को बिभिस्त 


स्नोतों द्वारा एकत्र करते हैं। बह कथत समस्या के पक्ष और विपक्ष में 
होते हैं 
हीते ई 





क्र 





यह कथन 400-200 निर्णायक्ों को देते हैं। बह निर्णायक ऐसे होते हैं 

जिसमें मापी जा रही अभिवृत्ति शिन्‍्त-भिल्‍्न मात्रा में विद्यमान होती है । 

9, ॥] पचियों पर ४ से € तक लिखकर निणयिकों को देते हैं। हर कथन 
के विषय में निर्णायकों का उत्तर प्राप्त करते हैं । # का बर्थ है तीन सहे- 
भत्ति तथा ए का अर्थ है वटस्य और ८ का अर्थ है तीत्र असइमति। 
निर्णायकों को कथनों को इन ! श्रेणियों में व्यवस्थित करने का निर्देश 
देते हैं । 

4. कथनों का मापन मुल्य ६ 508० शछ76 ) ज्ञात करने के छिये ! बिच्छु 
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उगें कबनों के अन्तिम चयन हैतु विभिन्‍न कथनों के अन्तर्त- 

णना करते हैं । इससे दिभिन्‍न निर्णायकों की 
बीच विचदमक्षीकता ज्ञात होती है । जो कथन अधिक विचलन प्रगट करते 
उन्हें छाँट देते हैं । 

6, हर कथन का सापनी मुल्य तथा 0 निकालने के बाद सार कथन लगभग 
तीन सौ व्यक्तियों को देकर यह्‌ निर्देश देते हैं कि वे उत कथनों को एक 
ओर कर दें जिनसे सहमत हैं । इस प्रकार आन्तरिक संगति ( [0087099] 
00085089०५ ) मालूम करते हैं। आन्तरिक विषमता वाले कथनों को 











7, इस प्रकार अभिक्ृत्ति विशेष के लिये उपरोक्त विधि द्वारा चुने गये प्रइनों 
या कथनों को मापनी में शामिकत कर छेते हैं। बह मापन्री का अन्तिम 
प्रारूप होता है जिसका उपयोग उस अभिवृत्ति के मापन में हो सकता है । 

उदाहरण स्वरूप थर्स्टन विधि के आधार पर युद्ध के प्रति अभिदृत्ति मापनी के 

कुछ कथन मापनी सूल्य के साथ दिये जाते हैं जो त्रिपाठी एवं सिंह (!974) द्वास 
संशोधित किये गये हैं : 

( 69) युद्ध के कुछ लाभ हैं, किन्तु इसके छिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है । 

( 97) बुद्ध से व्यक्ति में अच्छे गुण जन्म छेते हैं। 

( 75) छुछ स्थितिरों में, भ्थाय बनाए रखने के छिए युद्ध आवहग्रक हैं। 

(६ 87) युद्ध राष्ट्रीय सम्भान का एक मात्र साधन है । 

( 6:8) बच्चपि युद्ध भयंकर हैं तथापि इसका कुछ मुल्य है । 

(:0) युद्ध भौरवबश्चालछो है १ 

(१0-]) बिना युद्ध के प्रगति सम्भव नहीं है । 

( 3) बुद्ध एक भयंकर गनत्दगोी है। 

(  ) युद्ध के लिए कोई तर्क संगत औचित्य वहीं है । 

( 25) युद्ध के बारे में न कभी सोचता हूँ और न उसमें मेरी को 

( :4) युद्ध व्यर्थ की छड़ाई है जिसका परिणाम आत्मसंहार है । 

( 9-2) धयंकद चुटियों को सही करने का युद्ध ही एक रःस्ता है ; 

तक इस मापनी के प्रद्यासव का अ्रइन है, यह बहुद सरल है। परीक्षार्थी 
सभी कथ्वों को ध्यान से बढ़ते हैं जौर जिन कबनों से सहमऊ होते हैं उन पर सही 
(+) का निशान तथा जिससे सहसत नहीं होते उन पर गछूत (३ ) का निशान 
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लगाते हैं। अभिद्त्ति फछांक ज्ञात करने के लिए मापती मूल्यों के अनुसार क्रमशः 
कम से अधिक के क्रम में रखते हैं और उनका मध्यांक मूल्य ( ध&वां) ए&06 ) 
निकाछते हैं। यही परीक्षार्थी का अभिद्वत्ति फलांक कहलाता है । 
यह अभिव्ृत्ति मापनी अत्यन्त उपयोगी होती है क्योंकि समविस्तार पद्धति से 
किसी समूह के व्यक्तियों की अनेक प्रकार की अभिवृत्तियों का मापन संभव है । जब 
मापनी में कथनों की संझ्या अधिक होती है तब यह १द्धति विश्येष उपयोगी सिद्ध 
होती है जब युद्ध, देश भक्ति या किसी जाति|वर्ग की अभिद्तत्तियों का मापन 
करना हो तब भी यह बड़ी उपयोगी पाई गई है। समविस्तार पद्धति द्वारा तैयार 
की गई अभिवृत्ति मापनी की विश्वसतीयता संतोषजनक प्राप्त हुई है (“75 )+ 
पद्षति को देधता भी संतोषजनक मिली है। 
किन्तु इस पद्धति की सीमायें भी हैं-- 
() निर्गायकों की अपनी अभिव्वत्ति मायनी निर्माण को प्रभावित करती है 
( हावलैण्ड तथा शेरिफ्‌ 3952 ) 
() इस विधि द्वारा मापनी तिर्माण में अधिक धन तथा समय की आव> 
इयकता होती है। 
(8) निर्णायकों का श्रशिक्षित होना आवश्यक है । 
(०) इस पद्धति द्वारा निर्मित मापनी में 4 बिन्दुओं के मध्य अन्तर करना 
कठिन है । 
(५) यदि दो कथनों का मापनी मूल्य बराबर है तो यह जातवा कठिन होता 
है कि कौन कथन उत्तम विभेदन करता है एडबडंस ( 957 ) 
लिक्ट मापनी ( (८०४ 8०8॥० ) 
जलिकर्ट मापनी को संचयी कोटि निर्धारण ( 590774०6 [२४४08६ ) विधि 
कहा जाता है। इसका विकास छिकदे ने १932 में किया । यह एक 5 बिन्दु मापनी 
है--दृढ़ सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत और दृढ़ अलहमत । 
लिकटं पद्धति द्वारा मायनी तिर्माण के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं--- 
. अभिवृत्ति से सम्बद्ध कबनों का संग्रह एवं चबन। अभिद्तत्ति से सम्बद्ध 
अनुकूल और प्रतिकूछ कथन एकत्र किये जाते हैं। है 
2, यह कथव अयोज्यों के समूह के समन्ष अल्छुत किये जाते हैं। प्रयोज्य एक 
पाँच बिन्दु मापनी पर अपनी अनुक्रिया देते हैं। इससे ज्ञात होता है कि वे अभिइत्ति 
से सहमत हैं या अपहमत तथा सहमति या असहमति की सात्रा क्या है पाँच विस्दू 
भाषती भिन्न होती है । 
व 2 3 4 5 
व्द्लज्थाए ते सा का 
दृढ़ सहमत सहमत अनिश्चितत असहुमत दृढ़ असहमत 
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3, यदि कथन अभिक्तत्ति के घवात्मक पक्ष से सम्बद्ध होता है तो क्रमशः 
5 ,4,3,2, अंक दिये जाते हैं । किन्तु जब कथन अभिदृत्ति के ऋणात्मक पक्ष से 
सम्बद्ध होते हैं तो क्रमशः ,2,3,4,5 अंक प्रदान करते हैं प्रयोज्य की अनुक्रिया के 
अनुसार उसे अंक प्रदान करते हैं । विभिन्‍न कथनों पर प्राप्त अंकों का योग सम्पूर्ण 
प्राप्तांक कहा जाता है । 

4. अन्त में पद विश्लेषण ( !/000 &॥298४8 ) का उपयोग करके कथनों की 
विभेदन शीरता ज्ञात करते हैं। अधिक विभेदनशीक कथनों का चयन मापनी में 
करते हैं ( इस प्रकार चुने गये कथन भाषती में शाम्िक्त किये जाते हैं और यह 
मापनी का अन्तिम प्रारूप ( पं (जिए ) कहुछाता है। 

उदाहरण के लिए मृत्युदण्ड के विषय में कथन और प्राप्तांक श्रस्तुत है-- 


*. ह॒त्यारे को मृत्युदण्ड मिल्तना चाहिये । 





ञ्र 4 [-॥ 2 ्‌ 
पप्न्च्जल्ल्ज्गल्का तल 5 
दृढ़ सहमत सहमत अनिदिचत असहमत दृढ़ असहमत 
9, ह॒स्यारे को क्षमा करके सुधरने का अवसर देना चाहिये । 
7 2 3 4 5 
जा ज व लाल जय, 


दृढ़ सहमत सहमत अनिदिचत अमहम दृढ़ असहुमत 

इस अभियुक्ति मापती की सबसे बड़ी न्यूनता यह है कि “अनिश्चित”' अनुक्रिया 
करने पर भी 3 अंक प्राप्त होते हैं । कहने का तात्पयं यह है कि किसी कथन के 
विषय में प्रयोज्य जब निड्चिचत रूप से कोई उत्तर नहीं देता तो भी उसे 3 अंक देते 
हैं। एक अन्‍य कमी लिकर्ट मापती में यह है कि प्राप्तांकों का कोई निरपेक्ष अर्थ 
नहीं होता अर्थात्‌ इस मापनी द्वारा प्राप्त अंकों की तुलता दूसरों के प्राप्तांकों से की 
जाती है । 

लिकर्द मापती की विश्वसनीयता और वैध्षता की परीक्षा हेतु अनेक अध्ययन 
हुये हैं। यहू विश्वसनीयता “8 से 90 तक प्राप्त हुई है ( ](घ४7७४४ & छाप 
4938) | विश्वसनीयता की भाँति सन्तोषजनक वैधता मी प्राप्त हुई ( शंड 
3938 )। 

अभिदृत्ति मापन में थस्ठंद और छिकटे पद्धतियों की तुछना-- 


. थस्टेंस विधि द्वारा अभिद्ृत्ति मापनी के निर्माण में छिकर्टे मापनी की अपेक्षा 
अधिक समय लगता है । 


अभिदृत्तियाँ वा5 


2, थस्टेत विधि की अपेज्ञा छिकटे विधि से अभिवृत्ति मापनी का विर्माण 
सरल एवं सुगम होता है पु 

3. यस्टंच विधि की अपेक्षा छिकर्ट विधि में फलाँकन सरल होठा है और कप 
समय में हो जाता है । 

4. थस्टेन विधि में कथनी का चयन निर्णायकों के निर्णय पर निभेर करता 
है जबकि लिकर्ट विधि में कथनों का चयन श्रयोज्यों के उत्तरों तथा पद विश्लेषण के 
द्वारा करते हैं । 

5. थस्टंन की विधि लिकटं-विधि से सांख्यिकीय आधार पर कम बुद्ध है । 


बोगा्ंस को सामाजिक दूरी मापनी 
(80संभे फ़े#ब्राट्ड 5046 री छै08आ2॥५ ) 
बोगा्डस ( 925 ) ते एक सामाजिक दूरी मापती विकसित की। उन्होंने 
इस मापनी का विकास राष्ट्रीयता की अभिदृत्ति के मापन हेतु किया था। उत्होंवे 
इसका उपयोग अभिकृत्तियों की तुछतात्मक व्याख्या में भी किया था। इस मापनी' 
की आधार सामाजिक निकटता ( 50०ं॥ उ08700809 ) की मात्रा है। अपरीचित 
व्यक्तियों से प्रायः हम अधिक सामाजिक टूरी रखते हैं। परिशित व्यक्तियों से बह 
टूरी बहुत कम होती है। वोगाडेस मापनी के आधार पर मापनी वनाते समय सर्ब- 
पथम सभस्या से सम्बद्ध अनेकातेक कथनों का चयन करते हैं। यह कथन किसी 
राष्ट्रीय समूह के प्रति व्यक्तियों की सामाजिक दूरी को प्रकट करते हैं। बोगार्डस ने 
कथनोीं का चयन ताक्िक आधार पर किया था। इन कथतों के प्रत्युत्तरों से किसी 
राष्ट्रीय समूह की स्वीकृति की मात्रा का परिचय प्राप्त होता है । 
सामाजिक दूरी माषती में सात श्रेणियों में प्रयोज्यों की अनुक्रिया प्राप्त 
हैं। इत विल्दुओं पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि बिन्दु ! से आये वः 
त्तो सामाजिक दूरी बढ़ती जाती है । मापनी प्रस्तुत करने के पूर्व निम्त निर्देश देते हैं 
“अपनी प्रथम भावात्मक प्रतिक्रिया के अडुसार चिह्नित प्रवाति के व्यक्तियों को 
अपनी स्व्रेच्छानुसार अपने से निकट या टुर रखवा चाहूँगा !” प्रत्वेक राष्ट्रीवता समूह 


कील अप 
के लिए प्रयुक्त सात वर्ग दिम्नलिखित हैं-- 











, ब्रिवाह द्वारा सम्दस्ध स्थापित 
क्लब में व्यक्तिवत मित्र के रूप में ! 
मुहल्छे में पड़ोसी की तरह 4 








हे प > 


अपने व्यवसाय में सहकर्मी की तरह । 
अपने देश में नागरिक को तरह । 


7809७ 
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इस मापनी की प्रथम श्रेणी घनिष्ठतम सस्बन्ध की चोतक है अर्थात्‌ अत्यन्त 
अनुकूछ अभिद॒त्ति कर दोध कराती है जब कि सातवीं श्रेणी देश से निष्कासित करने 
वाछी प्रजातियों का बोध कराती है अर्थात अत्यन्त प्रतिकुछ अभिव्नत्ति का परिचय 
कराती है। इस मापनी का प्रमुख गुण यह है कि इसके द्वारा किसी एक राष्ट्रीय 
समूह के प्रति विभिन्‍न छोगों की अभि्ृत्तियों की ठुहूना वथा एक व्यक्ति की विभिन्न 
राष्ट्रीय समूहों के प्रति अभिव्त्तियों की ठुलना कर सकते हैं। समाज-मनोविज्ञान के 
शोधों में इसका सफल उपयोग हुआ है। क्रेप्सी ( 945 ) ने इसका संशोधन 
'सोक्षल रिजेक्शत थर्मामीटर ( 808 ए९ु००धंण पफरटाए8070606/ ) के रूप में 
किया था । 

बोगारडस की सामाजिक दूरी मापनी की एे मुख्य कठिनाई यह बताई जाती 
है कि इसकी सात श्रेणियों के बीच समान दूरी नहीं है। साथ ही इस मापनी में 
थस्टरन या छिकर्टे मापत्ती की भाँति कथनों के चयन का कोई ठोत्त आधार नहीं है । 
केबल ताकिक आधार पर कथनों का चयन पर्याप्त नहीं है । इसी प्रकार एक अन्य 
आपत्ति यह भी है कि सांख्यिकीय दृष्टि से यह मापनी शुद्ध नहीं है। साथ ही इसका 
डपयोग सीमित है। 

भारतीय परिस्थितियों में यह मापत्ती विशेष रूप से उपयोगी परिणाम प्रदान 
कर सकती है क्योंकि यहाँ अनेक भाषा भाषी, अनेक धर्मावलम्दी, अनेक क्षेत्रीय 
और अनेक संस्कृतियों के छोग रहते हैं। विभिन्‍त धर्मों, भाषाओं एवं संस्कृतियों के 
प्रति सामाजिक दूरी का अध्ययन, देश की साम्राजिक समस्याओं के समाधान में 
उपयोगी हो सकता है । 


गंटमैन स्केलोग्राम ( 000089'5 809]0ह0 )---इसे गटमैन (950) 
ने निर्भित किया । इसे संचयी मापनी भी कहते हैं। उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के 
नैतिक स्‍तर के मापन हेतु इसका विकास किया। इसे स्पष्ट करते हुये गटमैन ने 
कहा है कि, “समान बनतँवस्तु के पदों के समूह को मापनी की संज्ञा देंगे यदि अन्य 
व्यक्ति से उच्चतर श्रेणी वाला एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति से प्रत्येक पद में उच्च या 
उच्चतर है ।” ( श् छत 58 8 56६ ० १६008 0०६ ००07 00#था & 
इ०्थ७ 4" & 9:३० च्मॉध & मंडल बबण: काका बरवभाहए एल्ड09, 8 क्‍0% 
38 फ़ांश। ०7 कांडीशष 00 ०एथज़ सैला। 080 ०४ ए९8०७.१ ) ज॑से भार से 
सम्बन्धित गटमैत स्क्रेछ का रूप निम्न होगा :-- 

4. मेरा भार 45 किलो से अधिक है। 

2. मेरा भार 55 किलो से अधिक है । 

3. मेरा भार 65 किलो से अधिक है ! 


अभिद्धत्तियाँ ग7 


यदि उपरोक्त उदाहरण में कोई व्यक्ति दूसरे पद पर “हाँ कहता है तो पहले 
पर भी वह हाँ उत्तर देगा क्योंकि जब उसका वजत्त 55 किलो से अधिक है तो 
निदिदित ही 45 किलो से अधिक होगा । इसी प्रकार बदि कोई तीसरे पद पर !हाँ” 
उत्तर दे तो इसका अथे होगा कि उसका पहले तथा दूसरे पर भी हाँ उत्तर होगा । 
भार की ही तरह गटमैन मापनी में अभिवत्ति की एक विमा का भी मापत होता 
है। इसी कारण इसको विधि एक विमात्मक मापती (छम्रंसरल्ाछत्पवा $8०80) 
भी कहते हैं । 

इस मापतरी के मुझ्य चरण निम्नलिखित होते हैं-- 

. यह देखना कि कोई कथन स्केल पर अंकित हो सकता है या नहीं । 

2. स्केलोग्राम बनाना, इसमें दूसरा मुख्य चरण है। इसके द्वारा पदों की 

संगठि या स्थिरता ( 00॥ञं5(४४०५ ) ज्ञात होती है । 
3. समस्या से सम्बद्ध प्रश्नों को इस तरह पूछदा कि यह ज्ञात हो सके कि 
प्रयोज्य की अभिवृत्ति में कितना स्थायित्व है । 

इस मापती में व्यक्ति के कुछ प्राप्तांक का मापनी के हरेक कथनों या पदों से 
निश्चित सम्बन्ध होता है। इस प्रकार हम किसी व्यक्ति के सम्पूर्ण प्राप्तांक के द्वारा 
सभी पदों पर उसकी प्रक्रियाओं की पुतः संरचना कर सकते हैं । इसके लिये पुनः 
( 8०७7०००५ं०४॥॥५ 0०<हि०८४॥ ) ग्रुणांक निकादूते हैं । 

22०9. 0००वीकं०४४०--- पक मम की हट मद 

कभी-कभी इस पुनः संरचना श॒णांक को विश्वसनीयता का सूचक माना जाता 
है । गठमैन स्केलोग्राम में 85 से भी अधिक विश्वसनीयता के परिणाम प्राप्त हुये 
है किन्तु इस स्केल में तत्व वैधता ( ६७॥ शंमंठा9 ) का ठीक झतुमान नहीं हो 
पाता। आरंधिक अवस्था में ही कथनों के चयन में वेश्ञालिक आधार के अभाव के 
कारण मापनी की अस्तवस्तु वैध्यता का अनुमान दुलूेभ हो जाता है। इस प्रकार 
कथनों के चयन में सावधानी न वर्तनें के कारण परिणामों के दोधपुक्त होने की 
संभावना होती है । 





विशिष्ट प्रणालियाँ 


+ इनमें प्रमुख प्रणालियों का संक्षिप्त विवरण किया जायेगा। 
अर्थ विभेदक प्रणाली ( $59878० ए।#लिल्ापढ प्र८णाएंव॒प० )--भर्थ 
विभेदक प्रणाली को विकसित करने वाले आसमगुड और उनके सहयोगी थे। 
( 0980०, 57७ & 759769807, 957 ) ये ॥ इसके अन्तग्रेत अभिदृत्ति का 
मापन दो छोरों बाली विज्येषण मापनी ( छाछुठा॥ &0]००४४९ 8०82 ) के द्वारा 
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करते हैं । यह विरोधी छोरों वाछे विशेषण अर्थ के तीन तत्वों मूल्यांकन 
( 802घ्व0० ), क्षमतः ( ?00॥09 ) और सक्रियता ( 4ै०एंशाए ) से सम्बद्ध 
होते हैं। इन तत्वों से सम्बद्ध दो विरोधी छोरों के विशेषणों के उदाहरण इसे 
प्रकार हैं : 

मूल्यांकन तत्व :--पुन्दर-असुन्दर, अच्छा-बुरा, व्यावहारिक-अव्यावहारिंक, 
सभ्य-असभ्य आदि । 

क्षमता--शक्तिशाली-झक्तिहीन, मोठा-पतला, रूम्बा-्वाठा, भारी-हल्का आदि । 

सक्तियता--सक्रिय-निष्क्रिय, श्वान्त-उद्दीप्त, तेज-सुस्त आदि । ह 

इस प्रकार दो छोर वाले विश्वेषण एक दूसरे के विरोधी होते हैं। भभिवृत्ति, 
जिसका मापन करना होता है वह प्रत्यय प्रयोज्यों के समक्ष अस्तृुत करके उस पर 
अतिक्षिया ब्यक्त करने का निर्देश करते हैं। प्रतिक्रियायें सात बिन्दु भापनी पर 
व्यक्त की जाती हैं | इन सात बिन्दुओं में चोया विन्‍्दु तटस्थ अभिदत्ति का झोतक 
होता है । जैसे-- 

५:५४ हा 7 बल 5 फ्रणा बा | 

मानलें विद्यार्थियों के प्रति श्ति शान्त-अशान्‍्त विमा पर अभिवृत्ति मापन 
करना है तो अध्यापकों को प्रयोज्य के रूप में प्रयुक्त करते हैं। यदि कोई प्रयोज्य 
विद्यार्थी को सातवें बिन्दु पर रखता है तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि वह विद्या- 
थियों को बहुत ही भशान्त समझता है। जब कोई भ्रयोज्य चौथे के दाये निशान 
लगाता है तो विद्याथियों को अशान्त समझता है ओर यदि पहले, दूसरे गण तीसरे 
पर निशान लगता: है तो शाल्त मानता है। यह सात बिल्दु न केबल अभिक्वत्ति 
वरन्‌ उसकी भात्रा को भी व्यक्त करते हैं। उसका उदाहरण निम्न है-- 

प्र 6 54 4 2 ३ 
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जे बी: [] | [[ | | बुरा 

शिष्य | [] [ ] | ॥ 'आधास 

पुन्दर [ । [ । [] [ 4. अदुार 
व्यवहारिक 7 | [ ह | ] | अध्यवहारिक 
शक्तिशाली । पृ [ ॥ | | अशक्ितशाली 

मादा ॥ | |. | | ; फ्तछा 

भारी | | ॥ [7]_] हल्का 

लम्बा । ई !] ] ॥] ॥ | चाहा 

शान्त पृ । पृ पृ |] ॥ | अन्बान्द 

बैक पु 0 ही 7 कर ामन्‍्द 

सक्तिय | ] ॥ #प |] ] [. निष्क्रय 


अभिद्ृत्तियाँ 9 


इस भ्रणालो द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों के मध्यमान के आधार पर प्रोफाइल 
( ९:06 ) बनाते हूँ; जो क्षण भर में अभिवृत्ति का बोध करा देता है। 

इस अभिवृत्ति सापनी द्वारा अभिदत्ति के संज्ञावात्मक और भावात्मक तत्वों का 
सफल मापत्र सम्भव है ( 0520०० ९६४४), 957 )। इसकी निश्वसनीयता के 
अध्ययनों में आासमुड (957) ने *83 से छेकर '9 तक प्राप्त की है। मापनी 
की वंधता के मिर्धारण हेतु इसकी तुरूना वर्स्टन माप्री से की गई । “74 से '82 
तक सहसम्बन्ध प्राप्त हुआ है । अठः मापनी विश्वसनीय एवं बैध मानो जातो है। 


प्रच्छन्त प्रणालियाँ 
( 0४ए॑5९ते प९०आफ्रांदुए०5 ) 

विशिष्ट प्रणालियों में दूसरी प्रविधि प्रच्छन्‍न प्रधाली कहकाती है। इसकी 
मुख्य विशेषता यह है कि इसके द्वारा अभिद्त्ति मापन में प्रयोज्य को यह आभास 
नहीं हो पाता कि उसकी अभिवृत्ति का मापन हो रहा है। यह आभास होने पर कभी- 
कभी अपनी वास्तविक अभिवृत्तियों को छिराने की कोशिश में भी सही प्रतिकिया 
नहीं व्यक्त करते । इन तथ्य को ध्यान में रखकर मनोवैज्ञानिक ने प्रच्छल्न प्रणालियों 
का विकाप्त किया है ताकि वास्तविक अभिवृत्तियों का मापत्र हो सके। वैसे तो 
अभिद्ृत्ति मापन की सभी विधियाँ अप्रत्यक्ष रूप से मापने करती है परन्तु उनमें 
प्रयोज्य को इसका आभास हो जाता है कि उसकी अभिद्धत्ति का पालन हो रहा है 
किल्तु प्रच्छल्त प्रविधि में अभिवृत्ति का मापन अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की भावनाओं 
और संज्ञाओं के द्वारा होता है ! यह प्रच्छन्‍न प्रविधियाँ व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी 
प्रणाहियों के समान होती हैं तथा कुछ में तो थोड़े संशोधन के साथ प्रक्षेपी परीक्षणों 
का ही उपयोग होता है। इस दर्ग की कुछ प्रणाल्ियाँ इस प्रकार हैं--- 

त्रुदि-चयन प्रणाली ( ाण-णाणं०० प7६०0ए४५१०० )-इसे विकसित करने 
का श्रेय हैमण्ड ( 948 ) को है। इसके अन्तगंत अभिवृत्ति-समस्या से सम्बद्ध कुछ 
फऋथन प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक्षकयन के साथ दो त्रुदियुक्त विकल्प उत्तर के रूप में 
दिये रहते हैं । इन दो वैकल्पिक त्रुटियुक्त उत्तरों में एक अभिवृत्ति के अमुक्ूछ और 
दूधरा प्रतिकूल होता है प्रयोज्य के द्वारा चिह्नित उत्तर से उसकी अभिवृत्ति का 
अमुमान करते हैं। हैमण्ड ते श्रमिक-प्रबन्धक समस्या के प्रति अभिवृत्ति मापन हैतु 
इसका बिकास किया था। इसकी परीक्षण-पुनपेरीक्षण विश्वसनीयता 62 तथा 
समानान्तर फार्म विश्वसनीयता “43 प्राप्त हुई है ( वेश्चछर 950 )। हैमण्ड ते 
इसको एक बैध परीक्षण प्रमाणित छियः है + 

वाक्‍्यपूर्ति प्रणाली ( इथाएशा०४ 0०णएक्षिणा प्रथणाएंपुप० ) डँसा कि 
इसके नाम से स्पष्ट है इस प्रणाली में प्रयोज्यों के समझ अनेक अधूरे वाक्य प्रस्तुद 
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करके उन्हें पूरा करने का विर्देश देते हैं । कुछ दश्ाओं में अनेक वैकल्पिक शब्द प्रदान 
करके वाक्‍्यपूर्ति कराते हैं तो कभी प्रयोज्य को अपनी स्वेच्छानुसार शब्द चुनकर 
वाकयपूर्ति कराते हैं। कुछ ममोवैज्ञानिकों ने युस्म प्रत्यक्ष एवं प्रक्षेपी प्रइतावली 
(4760 0769 श्राव शि०००४०४ ए००४४०/क४7०४--९०९५ ) का विकास 
क्रिया जिसमें अभिद्तत्ति से सम्बद्ध अनेक अपूर्ण वाक्य होते हैं। इसमें '94 से “98 
के बीच विश्वसनीयता प्राप्त हुई है । 

कहानी प्रणाली--इसमें वाक्‍य के बजाय अधूरी कहानी प्रस्तुत करके उसकी 
पूर्ति कराते हैं । 

इसी प्रकार भरे द्वारा विमित टी० ए० टी० का उपयोग भी अभिवृत्ति मापन 
में किया जाता है। प्रजातीय अभिद्वत्तियों ( 8४०७] 86070०5 ) के मापन में 
रोजैनज्वाइग द्वारा निर्मित पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी ( ॥१0860:2फ०४४ एा०ए७७ 
छरंपधध&४०0 8800/ ) का व्यापक उपयोग हुआ है । इन में व्यक्तियों को कुछ 
अस्पष्ट चित्र दिखाकर पूछते हैं कि यदि वे इसी परिस्थिति में अपने आपको रखकर 
यह बतायें कि वे क्या करते । कभी-कभी चित्र को देखकर कहानी लिखने का 
निर्देश भी देते हैं । इन प्रणालियों में विश्वव्ृतीयता और बैधता के अभाव की संभा- 
बना होती है । 


अध्याय 5 
सामाजिक प्रत्यक्षीकरण 


($0लंग ए००ट०४0०7) 





प्राचीन मनोवैज्ञानिक यह मानते रहे हैं कि प्रत्य्ीकरण एक ऐसी मानप्तिक 
प्रक्रिया है जिसमें वातावरण में विद्यमान उद्दीपकों का संवेदी ज्ञान भ्राप्त होता है, 
अर्थात्‌ यह कि प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया पूर्ण रुप से उत्तेजक विषमताओं से गग्बन्धित 






होती है। प्रत्यक्षीकरण की उपयुक्त परिभाषा भी इसी बात पर देनी है 
“प्रत्यक्षीकरण वह अनुभूति है, जो प्रत्यक्ष रूप से संवेदी उद्दीपन से ध्युत्परन होती 


है| किन्तु प्रत्यक्षीकरण से सम्बद्ध अधिकांश अनुभव संवे्दी अनुभव से परे होते हैं । 
अत; प्रात्यक्षिक घटताओं की व्याक्ष्यः मात्र संवेदी अनुभवों द्वारा करना अपरिपक्त्रता 
एवं ज्ञान के अन्नाव का द्योतक होगा । मान से, आप वस स्टैण्ड पहुंचे तो आपकी 
बस छूठ रही थी ! अनेक व्यक्ति वस के द्वार की ओर दोड़े, किन्तु कण्डक्टर वे आपको 
अन्दर करके दरवाजा बन्द कर लिया और दूसरों से यह कहा कि जगह नहीं है । 
इस तरह अनेक व्यक्ति जो छूट गये या नहीं चढ़ सके, उस कण्डक्टर को चोर, 
बेडमान की संज्ञा देते हैँ, किन्तु आप यह कहते हैं कि वड़ा ही सज्जन है। उसने मुझे 
चढ़ा लिया अन्यथा मुझे दो चण्टे बाद अगर्ी वस मिलती । कण्डबटर तो वही है; 


किन्तु कोई उसको बेइमात, चोर, घूसखोर कहता है तो कोई उसे क्षति सज्जन 
कहता है । 

वर्तमान शोधों से यह स्पष्ट हो चुका है कि व्यक्ति के विचार, चिन्तत तथा 
प्रात्यक्षिक अनुभव, सामाजिक तथा सरास्क्ृतिक प्रभावों से बंचित होते ॥ बतः 
अत्यक्षीकरण किसी भोतिक उद्दीपक द्वारा उत्पत्त संबेदी अनुभव भार नहीं है । 
बरत्‌ यह व्यक्ति के संज्ञान, भाव, संवेग, प्रेरक एवं तात्कालिक मवःस्थिति आदि के 
द्वारा प्रभावित होता है । सामाजिक प्रत्यक्षीकरण भौतिक उत्तेजना के अभाव में भी 
कल्पना, स्मृति, संज्ाव आदि के द्वारा भी सम्भव है। इसलिए यह जानता अवश्यक 
है कि प्रेरणात्मक; संज्ञानात्मक, सांवेशिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारक सामा- 
जिक प्रत्यक्षीकरण को कंसे प्रभाक्ति करते हैं। हम जिस वस्तु का प्रत्यक्षीकरण 
करते हैं, उसपर वस्तु की विशेषताओं के अलावा व्यक्ति सम्बन्धी तथा सामाजिक- 
सांस्कृतिक कारकों का भी पर्यात प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार विभिन्‍न वस्तुओं पर 
प्राणियत तथा सामाजिक कारकों के श्रभ्नावों का अध्ययन सामाजिक अत्यक्षीकरण के 


दाह करते हैं। निर्जीव वस्तुओं तथा व्यक्तियों के प्रत्यक्षीकरण में तीव अस्तर 
हो . 
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() सामाजिक अल्यक्षीकरण में अन्य व्यक्ति को क्रियाएं निहित होती हैं। इन 
द्वारा अध्य अ्क्तियों के सक्रिय, स्वतस्त्र जीवव को समझने में सहायता मिलती है 

() हमारी क्रियाएं अन्य व्यक्तियों में प्रतिक्रियाएँ उत्पन्त करती हैं। इस प्रकाः 
सामाजिक प्रत्यक्षीकरण में अन्य व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएँ निहित होती हैं । 

(77) सामाजिक प्रत्यक्षीकरण में अत्तक्षिया निहित होती है । 


निर्जीव वस्‍्तुओं तशा अन्य व्यक्तियों के प्रत्यक्षीकरण को एक दूसरे से प्रथक्‌ करहे 
हुए हीडर ( 958 ) ने कहा है, प्रत्यक्षीकरण शब्द का तात्पय निर्जीद चीजों के 
प्रत्यक्ष, और सामाजिक प्रत्यक्षीकरण का तात्यय॑ व्यक्तियों का प्रत्यक्षीकरण होता है 
किन्तु ऐसा अन्तर सर्वमान्य नहीं है । 

सिका्ड तथा वैकपमैन के अनुसार “समाज मनोवैज्ञानिक ऐसी प्रक्रियाओं में दो 
विश्षिष्ट रुचियाँ रखते हैं । एक है, इल प्रक्षियाप्रों पर सामाजिक तथा व्यक्तिगत 
कारकों का प्रभाव । समाज मनोवैज्ञानिक की अन्य रुचि हमारी प्रात्यक्षिक, संज्ञात्नक 
तथा भावात्मक प्रक्रियाओं में है ।” 

( 798 $0णं॥। 269०४००३४६४ ४६5 ६४०. 596७0 (0९६४४ | डाक 
ए00०0865,.. 096 48 06 लींहत 0/ 8०घंड) ब्रात ए९:४008] (80०75 ०8 
40686 970068865.. 706 ०'क्ष ह(ल्घल्ड 0१ 3००७॥ 98५०॥०।०88६ 6 ॥॥ 
007 79670०9६08), 608फ्रांधंए& 06. 6०४२९ 970068828.,... 88000 & 
284000979, 2964 ) 

आलपोर्ट ( 955 ) ते कहा है, “सामाजिक पत्यक्षीकरण का अर्थ प्रायः 
सामाजिक परिस्यिति के विषय में व्यक्ति के सम्पूर्ण ज्ञान-विस्तार से है।” 
( /8०0०ंब्रा एल००एप० 75 दि्कुप०ा४५ ६६६६३ ३० 06०06 06 ऋण 
ग्राधाध0०४7४ एावश्भबकंजड़ ०0 कांड उ०्वंबर आदत, ) 

इस श्रकार उपरोक्त परिभावाओों में निम्नलिखित तीन तथ्यों की चर्चा की गई है 


(7) सामाजिक प्रत्यक्षीकरण, भ्रत्यक्षीकरण पर सामाजिक और व्यक्तिक कारकों 
के प्रभावों का अध्ययन करता है। 


(3) इस पर प्रात्यक्षिक, संज्ञानात्मक तथा भावात्मक प्रक्रियायें भी प्रभाव 
डाढती हैं । 


(70) इसका तात्यये प्रायः सामाजिक परिस्थिति के सम्बन्ध में व्यक्ति के सम्पूर्ण 
ज्ञान विस्तार से है 


अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक अत्यक्षीकरण का अर्थ मात्र अनुभव नहों 
है जो संवेदी उद्दीपकों से उत्पन्न होता है, बरन्‌ इस पर सामाजिक एवं व्यक्तिक 
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कारकों के प्रभावों से भो है, अर्थात्‌ सामाजिक प्रत्यक्षीकरण का अभिप्राय वस्तुओं 
को उस रूप में प्रत्यक्षीकृत करने से नहीं हैं जैसी वे हैं, बरन्‌ बैसे जैसे हम हैं । यही 
बात निंम्तपद्मांझ में कही गयी है-- 
जाकी रही भावना जैसी, प्रभ्‌ू मूरत देखी तहि तैसी ! 

हम अपने आस-पास के लोगों को समझने के प्रयास में नुख्यरूप से दो बातों पर 
ध्यात देते हैं। प्रथम, हम प्रायः दूसरों के व्यवहार के अस्थायी कारणों--उतके बर्त- 
मान मूड (उमंग), भावनाओं और संवेयों को समझने का प्रयास करते हैं। यह सूचना 
अवाचिक संकेठों द्वारा प्राप्त होती है, जिसमें मुखाकृति के प्रकाशत्र, नेत्र सम्पर्क 
( 2४५७ (००४४० ), इच्छित या शरीर के आसन एवं बतियाँ प्रमुख हैं। द्वितीय, 
हम दूसरों के व्यवहार के अपेक्षाकृत स्थायी कारणों को समझने का प्रयास करते हैं । 
इसमें व्यक्ति के स्थिर शीलगुणों ([79/४8), अभिप्रेरकों और अभिम्तव्यों को जानते 
का प्रयास किया जाता हैं और इस जटिल प्रक्रिया को गरुणारोपण कहा जाता है। 
चूँकि अवाधिक संज्ञापन ( ए०।  एछ्ाणड 00फ्रएएणांध्थं०) ) तथा गुणारोपण 
( &॥000४०७ ) से अन्य छोगों के विधय में हमें थोड़ी भिन्न-भिन्न कार की 
सूचनाें प्राप्त होती हैं अतः इनकी चर्चा पृथक शीर्षकों के अस्तर्गत उपयुक्त होगी। 


अबाचिक संज्ञापनः घूरने एवं इड्ित को भाषा 
(7९०४ प्रश्न 00७००ं८३व०७ :7,बराहए्॥2० ण 542०8 आते 96507०5 ). 
प्रकाशनों की भाषा मौन होते हुये भी प्राय: वाचिक भाषा से अधिक प्रभाव- 
शाली होता है। बदलते हुए सम्बेग, उमंगे, थकान तथा अनेक दश्याएं भी व्यक्ति के 
व्यवहार पर प्रवछ एवं गम्भीर प्रभाव डालते हैं। बच्चे प्र।वः किसी वस्तु की इंच 





है इच्छा 
उस समय व्यक्त करते हैं जब माता-पिता का मूड अच्छा होता है । मूढ अच्छा होते 
पर वही वात सहर्ष मान छेते हैं जिसे खराब मूड की दशा में अस्वीकार कर चुका 
होता है। इसी प्रकार अनेक व्यवहार, विचार एवं तक पर मद्चव्यसन था अन्य 
नशीली औषधियों के सेवद का ग्रबरू एवं ग्रम्भीर प्रभाव देखे जाते हैं । बह अस्वायी 
कारक सामाजिक व्यवहार पर भी भहत्वपूर्ग प्रभाव डाछते हैं। यहाँ, प्रश्न यह उठता 
है कि हमें यह कैसे शञात होगा कि अन्य व्यक्ति अच्छे मूड में है या खराब मूड में ? 
वह दुःखी है या सुल्ली, प्रश्नन्त है या कुद्ध ? एक उपाय यह है कि वांछित व्यक्ति से 
पूछा जाए . किन्तु अनेक लोग अपनी आन्तरिक भावनाओं को छितने में अभ्यस्त 
होते हैं और वे झूठ बोल सकते हैं / ऐसी दशा में व्यवहार के कारणों को जानने की 
एक वैकल्पिक विधि भी है-इसे अवशबिक संकेत ()२०ा ४८:४४४ (275) कहते हैं । 
हम दूसरों के मूड, संवेग और भावनाओं को अवाचिक संकेत रूपी मौत भाषा हारा 
जान सकते हैं । यह मौन भाषः कभी वाणी के पूरक के रूप में प्रकट होती है और 
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कारकों के प्रभावों से भो है, अर्थात्‌ सामाजिक प्रत्यक्षीकरण का अभिप्राय वस्तुओं 
को उस रूप में प्रत्यक्षीकृत करने से नहीं हैं जैसी वे हैं, वरन्‌ वैसे जैसे हम हैं! यही 
बात निम्ताआंश् में कही गयी है-+ 
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तहि तैसी ! 

हम अपने आस-पास के छोयों को समझने के प्रयास में मुख्यरूप से दो बातों पर 
ध्यान देते हैं। प्रथम, हम प्राय: दूसरों के व्यवहार के अस्थायी कारणों--उनके ब्तें- 
मान मूड (उमंग), भावनाओं ओर संबेगों को समझते का प्रयास करते हैं। यह सूचना 
अवाचिक संकेतों द्वारा प्राप्त होती है, जिसमें मुखाकृति के प्रकाशन, नेत्न सम्पर्क 
( ४५७ 007५४० ), इज़ित या शरीर के आसन एवं गतियाँ प्रमुख हैं। द्वितीय, 
हम दूसरों के व्यवहार के अपेक्षाकृठ स्थायी कारणों को समझने का प्रयास करते हैं । 
इसमें व्यक्ति के स्थिर शीलगुणों (2879), अभिप्रेरकों और अभिमन्तव्यों को जानने 
का प्रयास किया जाता हैं और इस जटिल प्रक्रिया को गुणारोपण कहा जाता है । 
चूंकि अवाजिक संज्ञापत [ ४० एक्षए8 0एणाणपतञ०४४०७ ) तथा गुणारोपण 
( &४प००४०॥ ) से अन्य छोगों के ब्विषय में हमें थोड़ी भित्न-भिन्‍न प्रकार की 
सूचनायें प्राप्त होती हैं अतः इनकी चर्चा पृथक शोीर्षकों के अन्त उपयुक्त होगी । 

अवाखिक संज्ञापतः घूरने एवं इद्धित को भाषा 
(7९०७४ ए०३ब्रो (00क्रवणंट॥08 : ]:ब्रा8982० ण॑ 622० शत 96075 ). 

प्रकाशनों की भाषा मोद होते हुये भी प्रायः बाचिक भाषा से अधिक प्रभाव- 
शाली होता है । बदलते हुए सम्वेग, उमंगे, थकान तथा अनेक दक्षाएं भी व्यक्ति के 
व्यवहार पर प्रवल एवं गम्भीर प्रभाव डालते हैं। बच्चे प्राप: किसी वस्तु की इच्छा 
उस समय व्यक्त करते हैं जब माता-पिता का मूड अच्छा होता है। मूड अच्छा होते 
पर वही बात सहष मान छेते हैं जिसे खराव मूड की दशा में अस्थीकार कर खुका 
होता है । इसी प्रकार अतेके व्यवहार, विचार एवं तके पर मद्यव्यसनया अः 
नशीली औषधियों के सेवन का प्रवक्त एवं गम्भीर प्रशाव देखे जाते हैं । यह अर 
कारक सामाजिक व्यवहार पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। यहाँ, प्रइन यह उठता 
है कि हमें यह कैसे ज्ञात होगा कि अन्य ब्यक्ति बच्छे मूड में है या खराब मूड में ?ै 
वह दुःली है या सुल्ली, प्रसस्त है था क्रुद्ध ? एक उपाय यह है कि वांछित व्यक्ति से 
पूछा जाए ; किन्तु अनेक लोग अपनी आस्तरिक भावनाओं को छित्ने में अभ्यस्त 
होते हैं और वे झूठ बोल सकते हैं। ऐसी दशा में व्यवहार के कारणों को जानने की 
एक वैकल्पिक विध्नि भी है-इसे अवाबिक संकेत (ए०ा ४७:७४। 2०८७) कहते हैं । 
हम दूसरों के मूड, संवेद और भावनाओं को अवाचिक संकेत रूपी मौन भावा द्वारा 
जान सकते हैं ! यह मौन भाषा कभी काणो के पूरक के रूप में प्रकट होती है और 
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कभी स्व॒त्त्र रूप में | यह अवाचिक भाषा काफी जठिछ होती है, अतः अध्ययन 
अनेक परिख्रेक्ष्यों में हुआ है ! 

अवाचिक संज्ञापन कैसे घटित होता हैं ? इसके कई तरीके हैं जिनका ज्ञान अनेक 
दशकों में हये शोघों से हुआ है । इनमें चेहरे के उत्तार-चढ़ाव या मुखाकृति-प्रकाशन 
( 4०3] छ:फ:०७8४०5१ ), चेच्र सम्पर्क | 896 ००७/४०१ ), शरीर के आसन एबं 
बतियाँ ( 9007 ए0॥प्रा& बात ब०ए2४ए९३ड ) वा स्पद्चे ( 707क#8 ) 
मुक्त हैं । 

(४) सुखाकृति-प्रकाशन :--परुद्ध को हृदय का. सूचक कहा जाता है क्योंकि 
किसी व्यक्ति के मूड और संबेगों का सर्वाधिक व्यापक ज्ञान मुखमण्डर द्वारा ही होता 
है । दी हवर वर्ष पूर्व सुप्रसिद्ध रोमन वक्ता “सिद्रो” ने कहा था 'ग्र]6 806 8 
486 ॥77888 ०/ ध& 5०५)” यहु काफी सत्य भी प्रतीत होता है क्योंकि छिपाते 
के प्रयास के बाद भी व्यक्ति के मूड भावनायें आदि उसके मुखमण्डल द्वारा अभिव्यक्त 
हो जाते हैं, जिन्हें आसानी से पढ़ जा सकता है। वक ( 984 ) तथा इजाई 
( 977 ) ने अपने शो्ों द्वारा मुखाकृति-प्रकादनों से छः संवेगों के प्रमाण ब्राप्त 
किए हैं--असन्तता, उदासी, आइचं, भग्र, क्रोध एवं घृणा ; 


कित्तु ्श्न यह उठता है कि क्या ब्ांवेगिक प्रकाशन सावंभौम होंते है? दूसरा 
पक्ष इसका यह भी है कि क्या इत प्रकाशनों में सांस्कृतिक मिन्‍ततां का कोई प्रभाव 
होता है ? मौलिक संबेगों को अनुभूति के समय संसार के सभी मानव लगभग समान 
प्रकाशमों को अभिव्यक्त करते है और इनका अर्थ सा्वमौम होता है! एकमैन तथा 
फाइसेन ( 975 ) ने भी दर्शाया है कि भौगोलिक दुरी के बाद भी समान संवेग 
उत्पादक परिस्थितियाँ छोगों में समान मुछ्ाकृत-प्रकाशन अभिव्यक्त करती हैं । वाणी 
अग्वा वाचिक भाषा का ज्ञान न होते पर अनुवादक की आवश्यकता होती है किस्तु 
मुखाकृति--भाषा में किसी अनुवादक या व्याख्याऊर्त्ता की कोई आवश्यकता 
नहीं होती । 

(8) नेश्रों की भाषा (0852० ०₹ 96 8३९७; 532७ & 5 प788) :- 
मेत्रों की भाषा तो अनेक छोगों के अनुसार सजसे सशक्त और प्रभावज्ञाली होती है। 
आँखों के संकेत आदि काल से समाज में महत्वपूर्ण माने जाते रहे हैं। यदि आप 





जो उध्तके मुद्स, भावनाओं और रबस्वेगों के विषय में सूचवा का प्रमुख साधन है। 
प्राचीन कवियों हे नेत्रों को “आत्मा के भीतर झाँकने का झरोखा” कहा था । 
नेत्रों की दशा, गति, पछकों का झपकना, नेत्रों से घुरदा, एक टक देखना आदि 
अवाचिक सुचना का महत्वपूर्ण साधन है । यदि कोई व्यक्ति वार्ता करदे हुए हमारी 
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ओर देखकर बोछ्ता है, तो हम उसे मित्रता ओर प्नन्द का चिह्न मावते हैं (किलके, 
मीकर तथा लाकाँग, (4974) । बिका देखे था बिना दहूर मिलाएं बात करते को 
जिम्बा्डों (977) ते अमैत्रीयू्ण या भीरुता का लक्षण मात्रा है। नेत्र सम्पर्क को 
पसन्द या धनात्मक या अनुकूल भावता का प्रतीक मानते के कुछ अपवाद भी हैं । 
यदि कोई व्यक्ति हमारी ओर निरन्तर घूरता है और हमारी प्रतिक्रियाओं की ओर 
ध्यान दिए बिना छग्रातार घूरता है तो यह असुखद बनुभूति का लक्षण समझा जाता 
है ( स्टार्म तथा बक, 979 )। कुछ परिस्थितियों एवं दशाओं में घूरता शत्रुता 
एवं क्रोध का चिह्न कहा जाता है । (एल्सवर्थ एवं कार्लस्मिय, 3973) । इस भ्रकार 
घूरने की नेत्र क्रिया सर्वदा ऋणात्मक या अनानुकूल प्रभाव उत्पन्न करती है। प्रायः 
जिसकी ओर लगातार घूरा जाता है वह नवंस हो जाता है ओर तनाव का अनुभव 
करने के कारण उस परिष्थिति विशेष से हट जाता है। 

(0) शरीर की भाषा : इज्जत ( 8०09 [.क्ाइप8० ४ 00छप्रप०8 ) :- 
शरीर के आसन, हाथ, पैर, तथा भुजा की गतियाँ भी अवाचिक सूचना का श्रमुद्ध 
साधन हैं । क्रोध, दुःख और प्रसलनता के संबेगों के अनुभव के समय, आपके शारी- 
रिक आसन, हाथों, भुजाओं, और पैरों की स्थिति एक जैसी नहीं रहती । विवाह 
और शवयात्रा में भाग छेते समय आपके शारीरिक आसन एवं हाथ पैर तथा अन्य 
अंगों की गतियां कभी समान नहीं होती । शारीरिक आतस्तन एवं प्रमुख अंगों की 
गतियां व्यक्ति के बतंमान मुड और संवेगों का परिचायक होती हैं। 

ऐसे साधनों से प्राप्त अवाचिक संक्रेतों को श्रायः शरीर की भाषा कहते हैं, 
जिससे निम्न प्रकार की सूचना प्राप्त होती है :-- 

4, अन्य व्यक्तियों की सांदेगिक दशाओं का बोध हमें यह शरीर-भाषा कराती 
है | ॥70४७7 ( 978 ) के अनुसार खुरचना, मारना आदि को सांवेगिक उदोलन 
का चिह्न बताया है। ऐसे व्यवहार की आदृत्ति की अश्विकता अच्य व्यक्तियों के उदो- 
हन स्तर का प्रतीक है। 

2. हाव-भाव था शरीर-गतियों से प्रायः दूसरों की भाववाओं के विषय में 
विशिष्ठ सूचना प्रास होती है जैसे पेट सहलाना लाने ( भोजन ) के प्रति अनुकूछता 
प्रतिक्रिया का द्योतक है तो कुछ संस्कृतियों में अंगूठे तथा उंगली की मदद से नाक 
बल्द करना घृणा का परिचायक समझा जाता है। वैसे हाद-भाव पर संस्कृति का 
प्रभाव पड़ता है, फिर भी अभिवादन, एवं विदाई के अवसरों पर अतेक उच्चवनिष्ठ 
हाव-भाव देखे जाते हैं। 

3. हाव-भाव या शरीर-भाषा से हमारे अति दूसरों की प्रतिक्रियायें भी अभि- 
ब्यक्त होती हैं। मेहराबियान(१968) ने दर्शाया है कि कुछ शरीर-यतियां या आसन 
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पसन्द की सूचक है तो अन्य वापसन्द की परिचायक है। श्ोधों से ज्ञात हुआ है कि 
अन्य व्यक्ति हमारे सामने बैठता है, हमारो ओर थोड़ा झुका हुआ प्रतीत होता है, 
और हमारे बात करते सम्रव वार-बार गर्देव वा सिर हिलाता है तो यह हमारे प्रति 
पत्नन्द का संकेत है । किन्तु यदि हम किसी से बात कर रहे हैं और वह्‌ हमारी ओर 
अताबधान प्रकट करता हैं जैसे छत की ओर देखता है तो इसे नापसन्द का छक्षण 
भावते हैं ( क्छोर, विग्यिन्त तथा इटकिन, 975 ) 

(0) स्पश ( 7०४०७४०४ ):--स्पर्श या शारीरिक सम्पके एक प्रमुख अवाचिक 
संकेत हैं। मानलें आपसे बात करने समय कोई व्यक्ति आपको स्पर्श करता है, हो 
इसका क्या अर्थ छेंगे ? यह स्पर्श क्या सूचना देगा ? यह कई बातों पर निभेर करेगा। 
बह व्यक्ति अपरिचित है या मित्र है, वह आपके यौत का है या विरोधी यौन का, 
स्पश्न लघुकालिक है या दीर्घकालिक, हल्के से स्पर्श किया है या घव से मार दिया है, 
शरीर के किस भाग का स्पर्श किया है और सन्दर्भ क्या है? इस्त प्रकार के कारकों 
पर वह स्पर्श स्नेह, यौनरुचि, श्रभाविता या आक्रामकता का संकेत हो सकता है 
(६7899, 4978 )। 

इन जठिलताओं के बावजुद झोधों से अनेक निष्कर्ष प्राप्त हुये हैं-जब एक व्यक्ति 
हूसरे को अविवादास्पद रुप में स्पर्श करता है ( धीरे से, थोड़े समय के लिये और 
असंवेदनशील भाग ) तो सामान्यतः धन्ात्मक प्रतिक्रिया होती है (एछगाना, ह्विचर, 
तथा फिश्वर, 979, स्मिय तथा अन्य, 982) । कभी-कभी स्पश ऋणात्मक प्रति- 
क्रियायें जैसे तनाव, क्रोध और चिन्ता उत्पन्त करता है 


अवाचिक संकेत तथा सामाजिक अन्तःक्रिया 
(7३०० प्रध्श ९७९5 50] अत वाशशतबरणतागा शः 


डगभग सभी व्यक्ति जब किसी से प्रथम बार मिलते हैं तो अच्छा प्रभाव डालने 
का प्रयात्त करते हैं । अतः अनेक व्यक्ति गात्मप्रस्तुति ( 5७6 9765०008807 )के 
अनेक व्यापक उपदेशोंका उपयोग करते हैं। इस सन्दर्भ में आत्मप्रस्तुति एक प्रकार 
की प्रभाव व्यवस्था ([7रएा/ट8घं00 ए/4788९8060$) है ( 5086ण८०० 4980 ) 
जोन्स, ( 964 ) वोर्टमेत तथा हिन्तेनमायर ( 977 ) वे अपने अध्ययनों द्वारा 
स्पष्ट किया है कि आत्मप्रस्तुति या प्रभावव्यवस्था में अपनाये ज:नेवाले भुख्य उपायों 
में चादुकारिता, विभिन्‍्त मुदुदों पर सहमति, हाँ में हाँ मिछाना तथा, उनकी बातों 
में अत्यधिक रुचि का प्रदर््षन मुख्य हैं। यह सभी उपाय अनुकूल प्रथम प्रभाव 
उत्पत्त करने के छिये किये जाते हैं । आत्मप्रस्तुति से कुशल व्यक्ति इस कला का 
भरपूर छाभ उठाकर अन्य लोगों की अपेक्षा अच्छा अथम अश्चाव बनाते हैं। रिग्गियो 
( 8986 ) ने अपने एक झोध द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की है। 


सामाजिक प्रत्यक्षीकरण ॥27 


कुशल आत्मप्रस्तुति इन उपायों के अतिरिक्त काफी मात्रा में अवाचिक संकेतों 
के प्रभावपूर्ण उपयोग पर भी निर्भर करती है । जैसा कि हमर इसी अध्याक में देख 
चुके हैं कि कुछ मुखाक्ृति-प्रकाक्षत, नेत्र सम्पर्क के संहूप और विश्विष्ठ शारीरिक 
आसन अन्य ब्यक्ति के प्रति पसन्द की प्रतिक्रिया के सूचक होते हैं। आत्मप्रस्तुति की 
कद्धा में सफल व्यक्ति इन तथ्यों से भछी प्रकार परिचित होते हैं। अतः वे अपने 
अवाचिक व्यवहार को तियन्त्रित कर ऐसे प्रभावों की व्यवस्था करते हैं । लक्ष्य ब्यक्ति 
( जिसे प्रभावित करना हो ) से अन्तःक्रिया करते समय वे प्रायः मुस्कराते हैं, बात 
करने में उसकी ओर थोड़ा झुक जाते हैं, उच्चस्तरीय नेत्र सम्पर्क बनाये रखते हैं; 
और अनेक बार सिर को हिलाते हैं। परिणामस्वरूप, वे प्राय: अनुकूल प्रथम प्रभाव 
उत्पन्न करने में सफल होते हैं । किन्तु इस विशेषता में पर्याप्त ब्यक्तिक भिन्‍तता देखी 
जाती है। कुछ में यह विशेषता अधिक तो अन्य में कम होती है। ( रिशयों तथा 


फ्राइडमैन, ( 986 ) इस विमा पर उच्च अंक प्राप्त करने वालों का प्राय: अन्य 
छोग अधिक अनुकूल मूल्यांकन करते हैं । 


विभिन्‍न परिप्रेक्ष्यों में असेक अध्ययन अंवाचिक संकेतों के प्रभात्रों के विषय में 
हुये हैं ओर सामान्यतः संगत परिणाम प्राप्त हुये हैं बिभिग्त नौकरियों के आवेदक 
जो घमाध्वक अवाचिक संकेतों का प्रदर्शन अधिक करते हैं, साक्षात्कार-कर्ताओं द्वारा 
अधिक अच्छी श्रेणी में मूल्यांकित किये जाते हैं ( इमादा तथा हैवेछ, 977 मैक्‌- 
गंवर्नें, जोस्स तथा मॉरिस, 979 ) । किस्तु कुछ अन्य झोधकर्त्ताओं ने यह प्रमाणित 
किमा कि साक्षास्कार के समय अत्यधिक धनात्मक अवाचिक संकेतों का प्रवर्षेत 
ताक्षात्कारकर्त्ताओं में ऋणात्मक प्रतिक्रियायें उत्पन्‍्त कर सकता है। साक्षात्का रकर्त्ता 
ग्रह समझते हैं कि आवेदक धोखा दे रहा है या गुमराह कर रहा है ( बैरन, 
9869) । दूसरे यह कि यदि आवेदन में व्यवसाय के लिये अच्छी योग्यता धवात्मक 
अथाचिक संकेत अलुकूछ प्रभाव उत्पन्न करते हैं, किन्तु अन्य गोस्यताएँ न्यूतत 
होने पर अवाधचिक संकेत प्रभावहीन हो जाते हैं ( रासमसेत, 984 )। यदि 
आवेदक साक्षात्कार में अच्छा निष्पादन प्रस्तुत करते हैं ( प्रश्तों के ठीक उत्तर देते 
हैं ) तो अवाचिक संकेतों का झनुप्रयोग उतके विद्य में अनुक्ूछ प्रभाव उत्पन्त करता 
है, छेकिन जो पूछे गये प्रहमों का उत्तर ठीक रूर में नहीं दे पाते उनके अवाधिक 
संकेतों का उल्टा प्रभाव पड़ता है। साक्षात्कारकर्ता या भूल्याँक्रनकर्ता अवाचिक 
संकेतों को उनकी चालबाजी मानता है और यह भी सोचता है कि वे अपनी निष्पा- 
दन की स्मूलता को दूर करने के फिए ऐसा कर रहे हैं। अतः ऋषणात्मक अतिक्रिया 
उत्स्‍न्‍व होती है। इस प्रकार साक्षात्कार के समय आवेदकों की अवाचिक संकेतों का 
अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिये। इसकी अधिकता उतनी ही बुरी है जितदी 


कि इनकी न्यूतता । किन्तु इसपर कोई असहमति नहीं है कि प्रभाव व्यवस्था साक्षा- 
स्कार में बहुत महत्वपूर्ण होता है। 
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प्रात्यक्षिक अनुक्निया को प्रभावित करने वालो मौलिक ग्रक्नियायें 
( छ4थ्॑ंट ए0०९९६5०५ शैगीसलाए8 ए३7००ए६क्ने स्९5७००5६४ ) 

कुछ मूलभूत प्रक्रियायें श्रात्यक्षिक अनुक्रियाओं को प्रभावित करती है, जिवका 
ज्ञान सामाजिक प्रत्यक्षीकरण को भली प्रकार समझने के लिये भावश्यक्र है। यह 
मूल भ्रक्रियायें निम्तलिखि हैं । 
का चयनात्मक संगठन + 
प्ली विशिष्ठ उदुदीपक संएप के साथ व्यक्ति के अवुभव की आवृत्ति । 

» पैलात्मक एवं निषेघात्मक पुरनेवलन । 
, समकालिक निर्धारण 
५ प्रत्यक्षीकरण के सूचक 3 

. प्रत्यक्षीकरण का चयनात्मक सज्जूठन ( $0००४ए९ ०/8४784007 
० 9९7059#०7 )--प्रत्यक्षीकरण में चयनात्मक संगठन की विशेषता पाई जाती 
है। व्यक्ति अपने पर्यावरण में विद्यमात सभी उद्‌दीपकों की ओर एक साथ ध्यान 
नहीं दे सकता । वह किसी समय पर्यावरण में विद्यमान अनेकानेक उदुदीफतों में से 
चुने हुगे कुछ संवेदी उद्दीपकों के प्रति ही प्रतिक्रिया करता है, और कुछ विश्विष्ठ 
हूपों में अपने प्रत्यक्षोकरण को संगठित करता है । पर्यावरण में मौजुद अनेक उत्ते- 
जनाओं से तो व्यक्ति अवगत भी नहीं होता। प्रत्यक्ष के क्षयनात्मक संगठत की 
विश्ेषता सामाजिक प्रत्यक्षीकरण का सूछ आधार है। मानलें आप कमरे में बैठे हुए 
पढ़ रहे हैं, वहीं कमरे में दीवार पर छगी घड़ी जो बरावर टिक-टिक कर रहो है, 
भ्िजली का पंखा चछ रहा है, आपका छोटा भाई करीब में सो रहा है, पिताजी 
समाचार पत्र देख रहे हैं, किस्तु आपका ध्यान पुस्तक में लगा है, अन्य उद्‌दीपक 
आपको उदीप्त कर रहे हैं किन्तु आप उनसे बेखबर पढ़े जा रहे हैं। इस प्रकार 
प्रत्यक्षीकरण चयनात्मक होता है ठीक ऐसी ही विशेषता सामाजिक प्रत्यक्षीकरण में 
भी होती है । 

2. गत अनुभव की भरावृत्ति ( ए:८घु००००४ ० 98४ ९४9 शांध०० ):-- 
विभिन्‍न उद्दीपक संदपों तथा अनुक्वियाओं के साथ व्यक्ति के पूर्व अनुभव की आश्ृत्ति 
भी सामाजिक प्रत्यक्षीक रण की एक अन्य मौलिक भ्रक्रिया है। इस तरह व्यक्ति के 
अत्यक्षीकरण में कुछ विश्विष्ठ उद्दीपकों के साथ उसका पूर्व अनुभव उसके सम- 
काल्‍छीय तथा भविष्य के अत्यक्षीकरण को प्रभावित करता है। अपरिवित्त शब्दों 
की अपेक्षा परिचित क्वव्दों को प्रकाश मन्द होने बा अनावरण कार बहुत ही न्यून 
होते पर भी शीघ्र पहचान छेते हैं। जिस उत्तेजक--अनुक्िया शुद्धुला की आश्रत्त 


जितनी अधिक होती है उनको अत्यभिन्ना भी शीघ्र होती है तथा भविष्य में उनके 
धटित होने की सम्भावदा भी अधिक होती है । 





फ़को पक 
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3. घनात्मक तथा ऋणात्मक पुन्ब॑ंलन ( ए०भंप्र/६ थाए प३४ब४ए८ 
एशए०००७॥९०६ )--व्यक्ति की कुछ अनुक्रियायें पुतबछित होती हैं तो अन्य 
वण्डित । जो अनुक्ियायें धनात्मक रूप से पुनबंछित अथवा पुरस्क्ृत होती हैं, फिर 
वैसी ही परिस्थिति होने पर उतके घटित होने की सम्भावना अधिक होती है तथा 
दण्डित या निवेधात्मक रूप से पुद्दबंलित अनुक्रियाओं के दुहराये जाने की सम्भावना 
कमर होती है। यह भ्रद्निया प्रत्यक्षीकरण के विषय में भी सत्य है। इससे यह विदित 
होता है कि उस ग्रात्यक्षिक अनुक्लिया के पुनः घटित होने की सम्भावना इस तथ्य 
पर निर्भर करती है कि उस उत्तेजक--अनुक्रिया खूब्बैला के विषय में व्यक्ति का 
पूर्व अनुभव कया है ? पुरस्कृत अनुक्रिया प्रब्ठ तथा दण्डित अनुक्रिया निबंू 
होती है । 

4, समकालीन निर्धारक (007/60ए०85 ए6शणां।॥6):--किसी 
अनुक्रिया के समय व्यक्ति के समकालीन निर्धारक जैस्ते भूल, प्यास, यकान, चिम्ता 
आदि भी उस छएमय उसके, प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करते हैं। प्रत्यक्षीकरण के 
समय व्यक्ति की मनःल्थिति, उमंग, अभिप्रेरक, संज्ञानात्मक प्रत्याशाएँ, तथा ऐसे 
अनेक कारक उसके प्रत्यक्षीकरण को निर्धारित ऋरदे हैं। ये कारक अनुक्रिया के 
समकालीन निर्धारक कहलाते हैं, जिन पर व्यक्ति की अनुक्रिया करने की तत्परता 
निभेर करती है । अनुक्रिया की तत्परता के कारण कुछ उत्तेजकों के प्रत्यक्षीकरण 
की सम्भावना बढ़ जाती है, जैसे भयभीत व्यक्ति प्राय: प्रभाव: उत्तेजकों का प्रत्यक्षी- 
करण शीघ्र करता है। कुछ परिस्थितियों में अनुक्रिया की तत्परता के कारण कुछ 
उत्तेजकों का प्रत्यक्षीकरण बाधित होता है, जैसे तनाव एवं चिन्ताग्रस्त व्यक्त 
कुछ उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण नहीं चाहता । 

5, प्रत्यक्षीकरण के सूचक ( 770॥0805 ० ए9थ०८एपं०१ ) :--पंबेदी 
उददीपकों के प्रति ब्यक्ति की अनुक्रियायें आत्मगतत होती है, जिनका प्रत्यक्षघोध 
किसी प्रेक्षक को नहीं हो सकता है । दूसरे दाब्दों में हम किसी व्यक्ति की संषेदी 
अनुमूततियों का प्रत्यक्ष रूप में निरीक्षण नहीं कर सकते। अतः प्रत्यक्षीकरण के 
बिषय में व्यक्ति का निष्कर्ष अंश्तः अप्रत्यक्ष साधनों पर निर्भर करता है जितरा 
उपयोग वह उनके निरीक्षण में करता है । 

सामाजिक प्रत्यक्षीकरण के निर्धारक 
(एश्वंशांबश5 ० 5009 एशल्‍्क्कंम ) 

सासाजिक प्रत्वयक्षीकरण के स्वरूप एवं निर्धारकों को. समझने के लिए अनेक 

प्रायोगिक्ष न्‍्ययन हुए हैं यह अध्ययत्त छारीरिक आवश्यकताओं, मूल्यों, सावेगिक 


स्थितियाँ, व्यक्ति के अनुभव, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्‍्नताओं बादि कारकों कै 
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अदृत्त्व को प्रदर्शित करते हैं । यह निर्धारक सामाजिक प्रत्यक्षी करण को अनेक रूपों 
में प्रभावित करते है। इनकी चर्चा सामाजिक प्रत्यक्षीकरण को समझने में सहायक 
होती है। हम यहां इनकी संक्षिप्त चर्चा करेंगे :--- 

. आवश्यकता एवं अनुक्तिया प्रबलता (7०७४ 896 8०५०9०786 
&8670८ )--सामाजिक प्रत्यक्षीकरण के प्रायोगिक अध्ययनों में अधिकांश प्रात्य- 
क्षिक अनुक्रियाओं से मम्बद्ध हैं । कुछ अध्ययन आवश्यकताओं की प्रवछता के ऊपर 
भी हुए हैं। कहा जाता है कि आवश्यकता उदोलन से आवश्यकता प्रबछत्ा में 
तीब्रता आती है । इसका सैद्धास्तिक महत्त्व बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए 
आवश्यकता य प्रेरक में एक निडिचत सीमा तक वुद्धि का पर्याप्त अनुकुछित महृत्त< 
है, क्योंकि क्रिसी लक्ष्य-वस्तु के प्रत्यक्षीक्रण की आवश्यकता या प्रेरणा जितनी 
प्रवक्त होती है, उस वस्तु से सम्बद्ध संकेतों के प्र॒त्यक्षीकरण 
उतना ही संवेदनशीरू होता है ! दूसरे शब्दों में व्यक्ति की अनुक्रिया की प्रबकूत 
उसकी आवश्यकताओं और अन्‍्तर्नोंदों द्वारा प्रभावित होती है । आवश्यकता का 
उदोलन जितना तीव्र होगा, उससे सम्बद्ध अनुक्रियाओं की प्रबतृता भी उतनी है 
अधिक होगी। 

इस विषय में लेवाइन, शेन तथा मर्फ़ी ( 7.०श४०,- 0४७७ & )धण॥9, 
942 ) ने एक प्रारम्भिक अध्ययत किया। इनका उद्देश्य यह देखना था कि 
शारीरिकताएँ प्रत्यक्षीकरण को कैसे प्रभावित करती हैं । उन्होंवे दो नियन्त्रित और 
तीन प्रायोगिक समूह लिये । प्रयोज्यों को विभिन्न अवधियों तक भोजन से बंचित 
किया गया और उन्हें शीक्षे के पर्दे से घोज्य पदार्थों सहित कुछ अन्य वस्तुओं की 
अरूपष्ट आक्ृतियां दिखायी गयीं । प्रदर्शन काछू इतना कम था कि आक्षृतियों को 
स्पष्ट रुप में देख पाना कठिन था। तीन प्रायोगिक समूहों को क्रमशः: 3, .6 और 
9 घण्ठे भूखा रखा गया, जब क्रि दो नियन्त्रित समूहों को क्रमशः 4$ भोर 232. घण्टे 
तक भोजन से वंचित किया गया। शीशे के यदें से आक्ृतियों प्रदर्शित करने के बाद 
प्रयोज्मों से आकृति से सम्बद्ध शब्द बनाने का निर्देश दिया गया। इस मध्यवन में 
प्रत्याशा यह थी कि भोजन से वंचच की अवधि जितनी अधिक होगी, आकृतियों के 
प्रति खाद्य पदार्थों से सम्बद्ध अनुक्षिया शब्दों की आकृति की सम्भावना भी 
उतती अधिक होगी, अथवा भूखउदोलन से खाद्य पदार्थों के लिए अनुक्विया 
प्रवछता में भी डुद्धि होगी । 

अयोग के परिणामों से उपकल्पना सत्यापित हुई। प्रायोगिक समूह के भ्रयोज्यों 
का प्रत्यक्षीकरण भोजन से वंचन अवधि के अनुरूप अ्रभावित हुआ | छः घण्टे तक 
भोजन बंचन से अनुक्रिया प्रबछुता को प्रभावित किया। 9 घण्टे भोजन से वंचित 
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प्रयोज्यों की भोजन से सम्बद्ध अनुक्रिया अपेक्षाकृत कम होती है । 
अनुक्रियाओं की आवृत्ति 6 घण्टे बंडित समूह में सर्वाधिक थी। 

रोचक तथ्य यह था कि भूख-उदोलत था भोजन को बावश्यकता जब एक 
निश्चित सीमा से बढ़ जाती है तो प्रात्यक्षिक विक्ृत्ियाँ उत्पन हो जाती हैं और 
ध्यक्ति ऐसी वस्तुओं का प्रत्यक्षीररण करने छगता है जो प्रदर्शित नहीं की जाती है 
जैसे रेगिस्तान में भटद़े हुए क्षु्ात ( भूख से मरे हुए ) एवं विजन से पीड़ित 
व्यक्तियों के विश्रम । 

मैक्किलीलैंड एवं एटकिसन ( 7948 ) ने भी छेवाइव जैसे ही परिणाए अपने 
अध्ययन में प्राप्त किये। अनेक हयोग्ों में भोजन से वंचन और प्रत्यभिज्ञा देहली के 
सम्बन्धों का अध्ययन हुआ है, जिनमें उद्दीपक सामग्री टैचिस्टाल्कोप द्वारा विभिन्‍न 
प्रदर्शन काल के लिए प्रयोज्यों को दिखायी गयी ! आरम्भिक प्रदर्शंव काल इतता 
कम था कि उदीपक की पहचान दुलभ थी। फिर प्रदर्शन का को धोड़ा-धोड़ा' 
गये जब तक कि प्रयोज्य उद्‌दीपक को स्पष्ट पहचासते रूसे । निम्न देहडी का 
तात्पर्थ अल्पकालिक प्रदर्षत पर प्रत्यभिश्ञा और उच्च देहली का अभिप्राव अपेक्षाकृत 
दी प्रदर्शन के समय अत्यभिन्ना । विस्पे तथा ईमबेरियत ( ज़छऊ8 304 रत 
0४०४१ 953) ने भोजन और जल से सम्बद्ध उद्दीपकों का अनुप्रयोग करके यह 
परिणाम प्राप्त किया कि दीघंकाडीन वंचत दक्शाओं में भोजन तथा जल से सम्बद्ध 
गब्दों के छिय्रे निम्त देहडी प्रत्त हुई। विभिस्न अवधियों के वंचन बाहे प्रत्यक्ष" 
कर्ताओं में स्वृभाविक शब्दों के प्रति कोई भिन्‍्तता नहीं प्राप्त हुई । किन्तु टेलर 
( 956 ) को यह अन्दर वंचित तथा संतृत्त प्रयोज्यों में वहीं प्राप्त हुए। 

लैजरस, यूप्रेन तथा एरेववर्गे ([,8285, ४०५०७, & दा००७ ८४, [ 953) ने 
एक प्रायोगिक अध्ययन में मुक्त चयन और वाधित चयन ( ह७७ ७0णे०९ & 
&079७0 ०॥०॥०७ ) की दशाओं में क्रिया | उसने भोज्य तय! अभोज्प वह्तुओं की है 
आकतियों को प्रयोज्यों के समक्ष बहुत कप्त समव के छिय्रे श्रस्तुत किया, फिर 
क्रमश्च: अनावरण काल ( ।59०घध76 096 ) को धीरे-धीरे बढ़ाया। भोजन से 
विभिन्‍त अवधियों के छिये वंचित श्रयोज्यों को उन प्रदर्शित आकहतियों का नाम 
बताना था। मुक्त चबन की दशा! में प्रयोज्य दर्शायी गंथी आकृति का कोई भी नाम 
बता सकते थे, जवकि बाधित चयन की दशा में 6 शब्दों की सूवी में से ही नाम 
बताने का प्रतिवर्ध था। परिणामों से ज्ञात हुआ कि मुक्त चयन दा में प्रयोज्यों की 
अनुक्रियायें .पुर्वे प्रयोगों के समान थीं, अर्थात भूख, भोजन से सम्बद्ध अनुक्रिया 
की प्रबछृता को बढ़ाती है। 4 घण्टे तक्र भोजन से वंचन की अवधि जिदती 
अधिक थी खाद्य पदार्थों की अत्यभिन्ना देहली उतनी ही रूस थी । किन्तु जब 


भोजन से सम्बद्ध 
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बंचन अवधि 5-6 घण्टे कर दो गयी तो भ्रत्यक्षीकरण एवं अनुक्रिया प्रबछता 
पर निषेधात्मक प्रभाव प्रास हुआ दूसरे शब्दों में भोजन से वंचन की एक 
निश्चित सीमा ही अनुक्तिया प्रबछता को बढ़ाती है । 

दूसरी ओर बाधित चयन दक्ष! में इसके विपरीत परिणाम प्राप्त हुये, अर्थात भूख 
की विभिन्‍न सात्राओं का प्रयोज्यों की प्रत्यभिज्ञा देहती पर कोई प्रभ्नाव नहीं 
प्राप्त हुआ । 

यह परिणाम दर्शाते हैं कि व्यक्ति को तात्कालिक प्रेरक दशायें उसकी प्रात्यक्षिक 
अनुक्रियाओं को भ्रभावित करती हैं । भूखे होने पर किसी हद तक भोजन सम्बन्धी 
अनुक्रियाओं में वृद्धि आती है तथा उनकी अत्यभिज्ञा देहछी कम हो जाती है । बंचन 
की एक निडिचत मात्रा के बाद प्रयोज्यों की संवेदनशीछता में कमी प्रकट होने के 
अचेक कारण हो सकते हैं। एक ऐसा कारण भूख की दत्तीय प्रकृत्ति ( 0ए०॥० 
एप ८ ० ७08०7 ) कहलाती है ! अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि भात्मगत अनु- 
भूतियाँ तथा भूख की शारीरिक आवश्यकतायें उस समय अभिकतम होती हैं जब 
उसके भोजन करने का समय होता है | किन्तु उस निद्चित भोजन के समय के बीत 
जाते के बाद धीरे-धीरे उस आधवद्यकता में कमी आते लगती है, चाहे व्यक्ति को 
भोजन मिले या त मिले । मेक्कलीलैण्ड तथा एटकिसन ( 9354 ) और विस्पे 
( 954 ) ते बताया है कि बंचन की प्रारम्भिक अवस्था में प्रयोज्य प्रत्यक्ष रूप से 
लक्ष्मोन्मुख अनुक्रियायें प्रदर्शित करते हैं, किन्तु बंचन मध्यान्तर में क्षद्धि आने पर 
व्यक्ति के प्रत्यक्ष रूप से घटित होते वाले लक्ष्योन्मुख व्यवहार कम हौने लगते हैं, 
यही नहीं जब प्यास था भूख की तीढ्ृता एक निश्चित सीमा तक पहु'ब जाती है, 
तो ऐसी दशा में व्यक्ति अआध्य लक्षयों का प्रत्यक्षीकरण नहीं करते । 

भोजन-बंचन और प्रत्यक्षीकरण के सम्बन्धों में व्यक्तिक भिन्‍नता के प्रभावों 
का भी अध्ययन हुआ है। एक प्रायोगिक अध्ययच् ( 50०0/:08 & छ0छ708॥, 
3946 ) में कुछ ऐसे व्यक्तियों को प्रयोज्य बनाया गया जिन्हें छः: महोंने तक बढ़ें- 
अुधाते ( $0फरांशंद्ाए8!०॥ ) स्थिति में. रहना था । इस छः माह की अवधि में 
प्रयोज्यों के औौप्तत वजन में 35 पोण्ड की कमी आई अर्द्धक्षुधा्त स्थिति का 
प्रयोज्यों पर भिन्‍ल प्रकारुके प्रभाव देखे गये । कुछ प्रयोज्यों ने दो इस बात को ही 
तकारा कि वे प्रामः भूले रहे हैं, या वे अपनी क्षुधा को भूछने का प्रयास करते हैं । 
कुछ ने क्रोध में आकर कमरा छोड़ दिया ! अनेक व्यक्ति उनमें ऐसे थे जो अपने को 
व्यस्त रखने का प्रयास करते थे ताक़ि उन्हें खाने की याद न आये, तो कुछ चाना 
प्रकार के व्यज्जनों की कल्पता में खोए रहते । कुछ श्रयोज्यों ते अपतला पर्याप्त समय 
पाक झास्त्र के अध्ययन में छयाया । उनमें से अनेक ने प्रेम और रोमान्‍्स के प्रति 
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भी उदासीनता प्रदर्शित को । इस प्रकार इन प्रयोज्यों ने भोजन से वंचन के परि- 
णाम्र स्वरूप तरह-तरह के व्यवहार प्रदर्शित किये किन्तु सबके व्यवहार एक जैसे 
नहीं थे, और भोजन से बंचितता पर उबकी अतिक्रियायें घोर व्यक्तियत भिस्तताओं 
की दर्शाती हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि कुछ प्रयोज्यों में भोशतन- 
बंचन के कारण अनुक्रिया-प्रबछता में वृद्धि हुई जब कि अन्य में यह अनुक्रिया- 
प्रवछतता सामान्य या उससे भी कम रही । इनसे कुछ मिलाकर इतना अवश्य कह 
सकते हैं कि प्रत्यक्षीकरण में अवद्यकता उदोलन और उससे ब्युत्पन्न अनुक्रियायें 
व्यक्तियत भिन्‍मताओं के प्रप्माव को प्रदर्शित करती हैं । 


2. अनुक्रिया-गुण ( 0०४७9०७७७ &&॥/०४० )--अनुक्रिया गुण व्यक्ति की 
एक निश्चित अनुक्रिया करने की एक प्रवृत्ति है । ( 8०४७०7४० 8/908/0] ३8 & 
श॥0७०५ रण फ९वंग्रठांशंदप ६0 क्राब६० ३ ०्थ्ादांव इ९१9०786 ॥ब64 
(80 0(0७४-8९0070 & 84०४४७७॥, 964) सामान्य शब्दों में अनुक्रिया शुण 
को “आदत” (2900) कहते हैं । इस शीर्षक के अन्तर्गत हम “प्रत्यक्षित आदतों” 
( ?थघ००7०/ए५ 08७७ ) पर सामाजिक कारकों के प्रभावों को जानते में रुचि 
रखते हैं। हमारा प्रत्यक्षीकरण सामाजिक कारकों से निर्धारित होता है। ऐसे सामा« 
जिक कारकों में मूल्य, पुरस्कार और दण्ड आदि प्रमुख हैं-- 

(४) अभनुक्रिया-गृण पर मूल्य का प्रभाव ( 800० ० एशए० एफण 
8८890786 08900४०॥ )--पोस्टमैल, ब्रूनर, तथा मैकगित्ीज (?९०४७४॥, 
80907 ८ (० 0707768 948) ने अपने प्रायोगिक अध्ययन से व्यक्ति के मुल्यों 
की प्रवकता और प्रात्यक्षिक संवेदतशीलूता के सम्बन्धों को प्रदर्शित किया । अन्य 


बातों के समान होने पर मूल्य के कारण “मूल्य से सम्बद्ध” अनु क्रिया अधिक तत्प- 


रतापूर्वक घटित होती है । दूसरे शब्दों में इनकी उपकल्पना यह थी कि व्यक्तियत 
मूल्य से सम्बन्धित शब्दों के प्रति प्रयोज्य की संवेदलशीरूता अधिक होगी । अध्ययन 
में यह भी ज/नने का प्रयत्त किया गया कि बह सुल्य व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर 
प्र जितने महत्वपूर्ण होंगे, प्रयोज्य का सामाजिक प्रत्यक्षीकरण उतना ही अधिक 
प्रभावित होगा । अध्ययन में सर्वप्रथम प्रयोज्यों के व्यक्तिगत मूल्यों की प्रबल्ृता 
आलपोर्ट-बनने मूल्य परीक्षण द्वारा निश्चित की यई। इस मुल्य प्रदत्ावल्ली में 
प्रयोज्यों के मूल्य प्रणाली का निर्धारण छ: क्षेत्रों--सैद्धान्िक, आधिक, सामाजिक, 
राजनैतिक, धारिक और सौन्दर्य में करते हैं। इन सभी मूल्यों से सम्बद्ध छः छः 
बब्दों को अत्यन्त अल्प समय के डिये प्रस्तुत किया गया | अनावरण काल को घीरे- 
धीरे उस समय तक बढ़ाया गया जब तक कि प्रयोज्य को उनकी शुद्ध प्रत्यनिज्ञा 
होने छगे । परिणामों से प्रयोग की उपकल्पता सत्यापित हुई । प्रयोग के परिणामों 
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से ज्ञात हुआ कि प्रयोज्य के लिये महत्व रखने वाले मूल्यों से सम्बद्ध झब्दों की 
अत्यभिज्ञा देहली कम थी, अर्थात उनकी पहचात, अचाबरणकार कम होने 
अधिक हुयी और शीघ्र हुयी । इसके विपरीत क्रम महत्वपूर्ण मूल्यों से सम्बद्ध शः 
की प्रत्यभिज्ञा देहली अधिक प्राप्त हुईं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रयोज्य के 
छिये महत्वपूर्ण मूल्यों से सम्बद्ध लब्दों के प्रति उसमें अधिक प्रात्यक्षिक संवेदन- 
शीलता देखी भई | अत: यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण उः 
मूल्यों द्वारा अधिक प्रभावित होता है, जिन्हें व्यक्ति अधिक महत्व देता है। वेण्डर- 
प्लास और ब्लेक (949) ने ध्वनि सम्बन्धी उद्दीपक का अनुप्रयोग करके पोस्ट- 
मं के प्रयोग का पुनरावत्तेत किया और उसने योस्टरमन तथा अन्य द्वारा परिणामों 
की पुष्टि की । 


निःसन्देह अधित प्रयोगों से यह संकेत मिलता है कि व्यक्ति के प्रमुख मूल्यों से 
सम्बद्ध उद्दीपकों के प्रति संवेददशीलता अधिक होती है। यद्यपि, सूल्य से सम्बद्ध 
शब्दों का शीघ्र प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति के द्वारा पहले अनुभव की गई आवृत्ति का 
परिणाम भी हो सकता है। कुछ मनोवैज्ञानिक मूल्य से सम्बद्ध बब्दों की द्रुत संवेदन- 
शीलता की व्याख्या उद्‌दीपक शब्दों की आद्ृत्ति ( ए९4१००४०४ ० 89 ॥0008 
७070६ ) के आधार पर करते हैं। भावृति के आधार पर अनुक्रिया-प्रवृत्ति की 
व्याख्या के कुछ रूप इस प्रकार है :-- 











(3) एक प्रयोग में सालोमन तथा होइस ( $00787 & छ्ल०७४०७, 950) 
ने चाक्षुस प्रत्यभिज्ञा देहली की निम्नता ( [.0क८0 ए5084 ९००7० $0768- 
700 ) तथा विभिन्‍न शब्दों के सामान्य बोल्चाल की भाषा में श्रयुक्त शब्दों की 
आदृत्ति के बीच सम्बन्धों का अध्ययन किया । उन्होंने अपनी उपकल्पना के अनुरूप 
सहसम्बन्ध प्राप्त किया और बताया कि यह उपकल्पन्मा अनावश्यक है कि व्यक्ति 
की मूल्य प्रणाली भूल्य से सम्बद्ध बब्दों की प्रत्यभिज्ञा को प्रभावित करती है। इसके 
बजाय उतके अनुसार उच्च-मूल्य-क्षेत्र से सम्बद्ध शब्दों का व्यक्ति को अधिक अनुभव 
होने के कारण उनकी प्रत्यभिज्ञा कम अनावरण काछ में भी शीघ्र होती है। इस 
प्रकार, उनके अनुसारं यह कहना उचित नहीं है कि मुल्य अणाली प्रात्यक्षिक अनु- 
क्रिया को प्रभावित करती है । 


(7) एक अन्य प्रायोगिक अध्ययन द्वारा पोस्टमैल तथा इनाइडर [ ?0#फब्ना 
<& 8०07० 6, 295! ) यह संकेत दिया कि ब्द-प्रयोग की आइत्ति 
तथा शब्दों के छिये देहली की अवधि, व्यक्ति के मूल्यों का अकाय होते हैं, अथवा 
दोनों व्यक्ति के मूल्यों पर निभेर करते हैं । इस प्रकार इत अध्ययन से इस बात की 
पृष्टि हुई कि देहछी शब्दों की आइति द्वारा निर्धारित एवं प्रभावित होती है । इससे 
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यह प्रदर्शित हुआ कि असामान्य ( ए2००णक्ागा ) झब्दों की देहली उनसे श्रति 
आरोपित मुल्य के अनुसार परिवर्तित होती है । 

हुसरी ओर कुछ अन्य शोधकर्त्ताओं ने अनेक प्रायोगिक अध्ययनों द्वारा प्रदर्शित 
किया कि शब्द-आइत्ति और शब्द-युल्य में चमिष्ठ सम्बन्ध है, अर्थात्‌ उन्होंवे शब्द- 
अयोग की भाशृत्ति और उनकी मूल्य प्रणाली में सम्बन्ध श्राप्त किये । इन्होंने 
( 7०5० प 0780७ & स्पंगल:5, 960 ) ने निष्कर्ष प्राप्त किया कि शब्द- 
अनुभव की आवृत्ति उनके मूल्य में वृद्धि करती है। जहाँ तक दाब्द-अत्यभिनज्ञा 
देहली १९ आवृत्ति और मूल्य के प्रभावों का सम्डस्ध है, आवृत्ति के आधार पर 
सन्तुरूत किन्तु मूल्य में परिवर्तित सूची--तथा मूल्य के अनुसार सन्तुलित लेकिन 
आवृत्ति में भिन्‍्न सूचियों को प्रयोज्यों के समक्ष प्रस्तुत किया । उन्होंने यह देखा कि 
आवृत्ति को स्थिर करने पर भूल्य-प्रणाली देहली की निम्न करती है और जब मूल्य 
को स्थिर करते हैं तो आवृत्ति देहडी को निम्न करती है । 

इस तरह निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि किसी शब्द के साथ अनुभव की 
बावुत्ति तथा इसके मूल्यों में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है किन्तु किसी व्यक्ति की 
विश्िन्म अनुभूतियों के प्रति प्रतिक्रिया प्रायः उस सन्दभे पर निर्भर करती है जिसमें 
बह अनुभव प्राप्त होता है। इस प्रकार किसी सन्देह के बिना हम कह सकते हैं 
कि शब्दों की आवृत्ति और मूल्श--दोनों ही प्रात्यक्षिक अनुक्रियाओं को प्रभावित 
करते हैं। 

(8) पुचर्बलन एवं प्रत्यक्षीक रण (एश/०१००७०७॥ व एश४००७४०७)- 
अमुक्विया की प्रत्रलता पर पुनर्बछन अर्थात पुरस्कार एवं दण्ड का भी प्रभाव 
पड़ता है | प्रात्यक्षिक अनुक्रियाओं को पुरस्कृत तथा दण्डित करने से प्रत्यभिज्ञा 
देहली परिवर्तित होती है । अत; अनेक प्रकार के प्रयोग यह प्रदर्षित करने के लिये 
हुए कि क्रमिक पुरस्कार एवं दण्ड के द्वारा प्रात्यक्षिक अनुक्रियाओं में परिवर्तन 
छाये जा सकते हैं । 

अनुक्रिया-गुण में प्रबछृता तया धनात्मक पुनर्बलन या पुरस्कार के द्वारा कुछ 
प्राप्त परिण्णमों की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। ऋणात्मक पुनर्बकून या दण्ड 
समस्या अपेक्ष।कृत अधिक जटिल है 





एक महत्वपूर्ण प्रयोग ( 5॥क्वश्था & ॥पा७ए॥9, 2943 ) में परिवर्तनशील 
( 8०ए७ड्रं0० ) आकृति पृष्ठभूमि चित्र का उपयोग उद्दीपक के रूप में किया 
गया। शेफर तथा मर्फी ने आकति-दृष्टभूमि उत्क्रमण (सिंडधा०-2709७0 #8ए८- 
58]) पर पुरस्कार तथा दण्ड के प्रमावों का अध्ययन किया | प्रयोग के आरंभिक 
चरण में प्रयोज्यों के समक्ष दो अलग-बरूब मुखाकृतियाँ प्रस्तुत की गई । एक 
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मुल्ाकृति के प्रत्यक्षीकरण पर श्रयोज्य पुरस्कृत किए गये। दूसरी सुख।कति के 
प्रत्यक्षीकरण पर प्रयोज्थों को दण्डित किया गया | यह आरंभिक चरण प्रशिक्षण के 
छिपे था। इस तरह एक विशेष मुखाकृति को देखने पर पुरस्कार तथा अन्य के 
देखने पर दण्ड का प्रशिक्षण देने के उपरान्त परीक्षण' किया गया। परीक्षण के 
समय दोनों मुलाकृतियों को संयुक्त रूप में प्रस्तुत किया गया। इस सम्पूर्ण चित्र 
को टैचिस्टास्कोप की सहायता से अत्यन्त अल्प समय के लिए दिखाया गया । 
परीक्षण के समय अ्रयोज्यों ने प्रायः उसी सुखाकृति का प्रत्यक्षीकरण किया जिम 
प्रशिक्षण काछ में पुरस्कृत किया गया था । प्रथोज्य़ों ने अपुरस्कृत मुखाकृति का 
प्रत्यक्षीकरण पृष्ट-भूमि के रूप में किया । इससे यह विदित होत। है कि प्रत्यक्षी- 
करण पर पुनर्बेछत का प्रभाव पड़ता है। साथ ही प्रत्यक्षीकरण में चयनात्मकता 
($०८८४शं१७ ) भी पुन्बंछन से अ्रभावित होती है । पुरस्कृत प्रात्यक्षिक 
अनुक्रियायैं दुहरायी जाती हैं और दण्डित भनुक्नियायें नहीं दुद्रायी जाती । 

इन परिणामों की व्याख्या अनुक्विया भ्रवलता में विचलन के आधार पर नहीं 
की जा सकती क्योंकि भ्रयोज्यों को विभिन्‍न प्रकार के उत्तेजक उपलब्ध नहीं होते । 

इन अध्ययनों के आधार पर किसी निश्िचत निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते । 
यही नहीं इत परिणामों के अतिरिक्त हुए अन्य अयोग-परिणामों ने समस्या को और 
भी विवादास्पद बना दिया है । एक भझत्य अध्ययन में प्रत्यक्षीकरण या पुरस्कार एवं 
दण्ड के प्रभावों का अस्वेषण किया गया। ( 86809, 08फ़्ाण & ठाल्शा 
959 )। परिणामों से ज्ञात हुआ कि प्रत्यभिन्ना देहली पर द/्ढ का कोई स्पष्ट 
अभाव नहीं पड़ता | लेकिन स्मिय तथा हाँचवर्ग ( 4954 ) से अपने प्रयोगिक उप- 
हब्धि से यह प्रदर्शित किया कि दण्ड से प्रत्यभिज्ना सीमान्त प्रभावित होता है। रौक 
और फ्लैक ( २०:६७ & 2०८, 950 ) ते भी इसकी पृष्टि अपने परिणामों 
द्वारा की । इसी तरह अन्य आ्रायोगिक अध्ययनों से भी इस विषय में परस्पर विरोधी 
परिणाम प्राप्त हुए। अतः इस विषय में और अध्ययनों की आवश्यकता है| दण्ड 
ढ्वारा प्रत्यक्षीकरण के प्रभावित होने के विय में परिणामों में संगति का अभाव ड्ढै। 


प्रात्यक्षिक सुरक्षा 
(एशल्स्फृ(एक 0शशा०० ) 
प्रत्यक्षिक सुरक्षा का गोचर एक अत्यन्त नाटकीय उपलब्धि है । इससे यह ज्ञात 
हुआ है कि सामाजिक प्रत्यक्षीकरण पर सामाजिक--सांस्क्तिक कारकों और निषेधों 
का भी अभाक पड़ता है। दैनिक जीवन के अनुभवों से विदित होता है कि समाज 
और संस्कृति से सम्बद्ध उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण कुछ देर से होता है जब॒कि 
तटस्थ उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण अपेक्षाकृत कम समय में ही हो जाता है । व्यक्ति 
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झन उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण नहीं करना चाहता जो असुखद होते हैं या भष्रिय 
घटनाओं से सम्बद्ध होते हैं। इस प्रकार समाज और संस्कृति द्वारा वजित एवं 
निषिद्ध उद्दीपकों एवं असुखद संवेमों को उत्पन्न करने वाली उत्तेजनाओं के 
प्रत्यक्षीकरण से बचाव या सुरक्षा की प्रक्रिया ही प्रात्यक्षिक सुरक्षा कहलाती है। 
सिकांर्ड तथा बैंकमैंन ( 964 ) ने प्रात्यक्षिक सुरक्षा में निहित तीन प्रक्रियाओं 
की चर्चा की है :-- 

(+) तटस्थ उद्दीपकों की अपेक्षा सांवेगिक रूप से विध्वक!री एवं धमकीयूर्ण 
उद्दीपकों की भ्रत्यभिज्ञा देहली अधिक होती है। (॥) वह उद्दीपक जो व्यक्ति के 
लिये दुखद; भयोत्यादक एवं छमकीपूर्ण होते हैं, व्यक्ति में बैकल्रिक प्रत्यक्षीकरण 

* ( 80030 ९९7००9४०॥ ) उत्पत्न करते हैं। ऐसा प्रत्यक्षीकरण ( वैकल्पिक ) 
व्यक्ति को असुखद अनुभवों से सुरक्षा प्रदान कस्ता है। (॥) यह क्रान्तिक उत्तेजक 
व्यक्ति में सांवेगिक प्रक्रियायें व्युत्पन्त करते हैं, चाहे प्रत्यक्षकर्ता दुःखद एवं भयाव: 
उत्तेजकों का सही भ्रत्यक्षीकरण न कर पा रहा है। 


प्रात्यक्षिक सुरक्षा को प्रायोगिक विशेषताएँ 
(फ्रिफृथागारएल्‍५ एाश#०शा5(०४ ४ ?श<०ध्फएश्ों 02605) 

प्रात्यक्षिक सुरक्षा पर एक आरम्भिक प्रयोग (७० 0॥97768, 949 ) ने 
हैचिस्टास्कोप द्वारा प्रयोज्यों के  तटल्थ शब्द ( ]१6०७७8| ७०08 ) और 7 
निषेध्चित शब्द (80000 ०5) जो असुखद थे, प्रस्तुत किये । निषेधित शब्दों 
में कुतिया, बेइ्या, बलात्कार आदि शब्द थे। प्रारम्भ में अनावरण काल बहुत ही 
क्रम थां, जिसे धीरे-धीरे बढ़ाते गये, ताकि छुद्ध प्रत्यभिन्ञा हो सके ) प्रत्येक शब्द के 
हछिये गैल्वेनिक त्वक अनुक्रिया ( 0, &. 7२. ) का मापन किया गया । प्रयोज्यों को 
टैबिस्टास्कोप द्वारा देखे गये शब्दों को बताना था। भूर्य 3 बातें यह दृष्टिगोचर 
हुई (!) जब तिषेधित शब्द अत्यन्त अल्प समय के छिये प्रदर्शित किये गये कि उतकों 
पहुचानना कठिन या, परन्तु उसके प्रति गैल्वेनिक त्वक अनुक्रिया ( 0. $. ४. ) 
प्राप्त हुई और इनकी प्रत्यभिज्ञा देहछी भी बढ़ गयी । दूसरे झ्षब्दों में निविद्ध शब्दों 
से और अप्रिय संबेगों से सम्बन्धित पदों की प्रत्यभिन्ना के पहुले ही प्रयोज्य सांबेगिक 
हो जाते हैं, जिसका ज्ञान जी० एस० आर० के द्वारा होता हैं ॥ (7) निषिद्ध 
शब्दों की प्रत्यभिज्ञा देहही तटस्थ शब्दों से अधिक प्राप्त हुई (8) प्रदर्शन कार 
कम होने पर भी प्रयोज्यों ने निषिद्ध पदों के प्रति लमभग वैद्ली अ्रुटियूर्ण अनुक्तियायें 
की जैसो तटर्थ शब्दों के प्रति घटित हुई। तटस्थ पदों का अनुमान करने में 
स्थानापित शब्द ऐसे थे--“7&9७” के स्थान पर “778००”, जबकि निषिद्ध पहों 
में यह अनुमान संरचनात्मक रूप से असमान ये जैसे “फ्रट);” के स्थान पर 
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/808728” । मैकमरिनोज ने निषिद्ध शब्दों की प्रत्यधिज्ञा देहली अधिक होने 
की व्याख्या यह कहते हुये की है कि ऐसे शब्दों की पुनराकत्ति सामान्य व्यक्तियों के 
दैनिक जीवन में कम होती है। इक अध्ययन के परिणाम्र पहली झलक में बड़े 
नाठकीय एवं रोचक श्रतीत होते हैं, किन्तु इसमें एक विरोधाभाप्त निहित है । ब्यक्ति 
किसी उद्दीपक या किसी शब्द का प्रत्यक्षीकरण किये बिसा भी उसकी अपेक्षा या 
अवहेलना कैसे करता है ? इसकी व्याख्या के रूप में कहा जा सकता है कि प्रयोज्य 
शब्दों का प्रत्यक्षीकरण करते हुए भी उनको बताते में असफल रहता है । 





इस विरोधाभास की अनेक व्याख्यायें दी गई है :-- 


(8) निषेक्षित झब्दों की प्रत्यभिज्ञा देहली अधिक होने का एक संभाविक 
कारण यह हो सकता है कि व्यक्ति सामाजिक प्रतिबन्धों के कारण इन पदों का 
प्रत्याब्यान करने में अपने को अत्मर्थ पाये । अत: इनकी देहलछी बढ़ जाती है और 
जी० एस० आर» में भी दृद्धि आती है। 

(8) इस दिशा में एक अन्य तके यह दिया जाता है कि निषिद्ध शब्दों के छिये 
अनुक्रिया प्रवक्ता कम होती है, क्योंकि एक छात्र मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में 
गन्दे या अश्लीज/अभद्र शब्दों के अदर्शन की अपेक्षा नहीं करता । ऐसा इसहिये है 
कि निषिद्ध शब्दों की आादृतति दैनिक जीदन में कम होती है। छेखक अपने पड़ोस 
के कुछ लोगों को बीसों वर्ष से जानता है, जो आपस में एक दूसरे की प्रायः गालो 
दिया करते हैं। पिता पुत्र को जगाता है, दो तीन बार केवल नाम लेकर जगाने पर 
यदि धुन् नहीं उठता तो फिर दाम के पहले एक अपशब्द लगाकर पुकारा है । थदि 
ऐसे छोगों को निषिद्ध झब्द दिखाये जायें तो संभव है कि न तो देहली में इद्धि होगी 
नहीं जी. एस. आर, में । 

(९) निषिद्ध झब्दों की प्रत्यभिन्ना देहली अधिक होने का एक तीसरा स्पष्टी- 
करंण भी है, इसके अनुसार शब्सें को आदृत्ति महत्वपूर्ण है। दैनिक जीवन में 
निषिद्ध क्षब्दों की आवृत्ति सग्ण्म या न्यूनतम होते के कारण भी इनकी प्रत्यभिज्ञा 
देहली अधिक हो सकती है। 

पोस्टमैन तथा अन्य (9 53) ह्व।इटेलेकर, ग्रिकक्रिस्ट और फ्रिशर (६ 952 ) 
भी त्रात्यक्षिक सुरक्षा से सम्दद्ध परिणामों की पुष्टि की है। इन्होंते प्रयोज्यों में 
निषेध से सम्बद्ध झब्दों को ओोस हित तथा अन्य ब्रायोज्यों में हतोत्साहित किया यह 
निष्कर्ष प्रास किया कि प्रयोज्य सदर प्रागः दिेध से सम्बद्ध शब्दों को देखने से बचाव 
करते हैं। लेकिन अन्य ओघधों दारा अलुक्िया विन्‍्यास ( ए७४9०86 848600७ ) 
के महत्व की पुष्टि हुई है ( क्या & कफांफि, 4953; #7७९७४४, 
9354; ह्ाधंग्थ, 959 ९०, ) । 
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प्रत्यभिज्ञा देहली का संशोधन, अधिगस कारकों द्वारा 

( 05०म#०भ१०० रण 7९००इपरँध०० 7॥7०६॥० ४ ४7 [.९9पणंगड ऐ4०(७5 ) 

पोस्टमैन ( 953 & ) के अनुसार प्रतिस्पद्धंक अनुक्रिया गुणों द्वारा भी निषेश्व 
सम्बस्घी झब्दों को उच्च प्रत्यभिज्ञः देहली की व्याख्या हो सकती है मानलें “ए॥- 
७” का प्रत्यक्षीकरण होता है। उद्दीपक शब्द वास्तव में “फ्रकण«” है, किन्तु 
श्राव: प्रयोज्य इसे “फ/॥४६:७” भ्रत्यक्षीकृत करते हैं । 

निषेध से सम्बद्ध शब्दों की उच्च प्रत्यभिज्ञा देहही का एक अन्य स्पष्टीकरण 
परिहार अधिगम (&४०48006 ।84ां०४ ) का उपयोग करता है। परिहार 
अधिगमस में किसी अनुक्रिया के घटित होने की समान्यता में दण्ड से परिहार के 
कारण बृद्धि आती है ॥ अधिग्म का यह सिद्धान्द सामाजिक परिस्थितियों में लागू 
होता है जब कोई. बच्चा झरारत या गलती करने पर ४079” कहता है। यदि 
माँ दण्ड को रोक देती है तो क्षमा याचना की क्रिया इससे पुनबंलित होती है । 

ऐरिकसन ठथा ब्राउनी (956) के प्रयोग से ज्ञात हुआ कि जब छद्‌दीपक 
शब्द को चिन्ता से भनुबंधित कर देते हूँ तो उच्च प्रत्यभिज्ञा देहली प्राप्त होती है। 
डुनेली ( 957 ) ने अपने अध्ययन से प्रमाणित किया कि परिवार अधिगम 
उपयुक्त दशाओं में भयावः उद्दीपकों के प्रति सुरक्षा या संवेदनशीलता (/00(0॥86 
0०7 8८॥भांपंट&४0॥ ) उत्पन्न करती है। 


अद्दीपक सांवेगिकता तथा प्रत्यभिज्ञा देहली 
($00फ्एड छ्०ध०॥।ए & ६९९००४ए/ध०7 [॥7९5000 ) 
अनेक अध्ययनों के परिणाम यह दर्शाते हैं कि सांवेगिक क्षब्द प्रश्यभिज्ञा देहछी 
को उच्च करते हैं (870967 & 9050789, 947, छ8770/569, 395, 952) 
जबकि अन्य अध्ययनों ने प्रभाणित किया है कि सांवेगिक शब्द प्रत्यभिज्ञा देहली को 
निम्न करते हैं । इनमें से प्रवम प्रात्यक्षिक सुरक्षा के तथा वाद काले प्रत्यक्षिक 
संवेदिता ( 8$808|2&#०॥ ) का समर्थन करते हैं । ब्राउन ( 96] ) के तर्का- 
हुसार तटस्थ उद्दीकों की तुलना में सांवेगिक छाब्द प्रत्यभिज्ञा देहली को बढ़ाते, 
किन्तु सांवेगिकता करे प्रबल स्तर पर वे प्रात्यक्षिक सुरक्षा के स्थान पर संवेदनशीरकता 
( $2८॥अंपंड890४ ) उत्पन्न करते हैं, अत: देहछी निम्न हो जाती है । 
प्रात्यक्षिक सुरक्षा में व्यक्तिगत भिन्‍नताएँ 
( एरसंच्ंगाज फकड्वकशाए०5 के एश्थख ऐसशाउ8 ) 
प्रात्यक्षिक सुरक्षा पर हुए अनेक अध्ययनों में व्यक्तिगत भिन्‍तताओं वर पर्याप्त 
ध्यान नहीं दिया गया है । कुछ छोग निषेघ-शब्दों का अनुप्रयोग बड़े धैर्य और शांत- 


340 आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान 


चित्त के साथ अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके 
लिये कोई विश्वेष बात नहीं है । अन्य में व्यक्तिगत स्वध्ाव या अभिश्नेरणा के कारण 
कुछ निषेश्र सम्बन्धी शब्दों के श्रति विशेथ प्रकार की अभिद्धत्ति हो सकती है, जबकि 
कुछ लोगों को निषेध शब्दों को खुनकर अघात पहुँचता है । इसी प्रकार निषेध शब्दों 
से उत्तत्त चिन्ता या सांदेगिकता का सामना करने के अपने अलग उपाय हो सकते 
हैं । अतः इसमें पर्याक्ष व्यक्तिगत भिन्‍्तता देखी जाती है । 

प्रात्यक्षिक बल ( ९द्यव्टएा|एडय 8००८ा/एक४०॥ )--इसका अभिप्राय यह 
है कि वह उद॒दीपक जो व्यक्ति की आवदयकताओं से जुड़े तथा सामाजिक 
सन्दर्भ में मूल्यवान होते हैं, व्यक्ति उनके आकार / महत्व का अत्यांकन ( 0ए९/ 
6४0 008807 करता है । इस विषय में ब्रूनर तथा गुडमैन (शाला 6 0009 
4947 ) ने प्रायोगिक साक्ष्य प्राप्त किए हैं। विभिन्न माथिक ल्‍्तर के दस वर्षीय 
बालकों को पर्दे पर पड़ती हुई गोल प्रकाशाकृति ( ०;०एंछः 806 89० ) को 
कुछ यंत्रों की सहायता से इस तरह समायोजित करना था कि यह आक्तियाँ 
विभिःत सिक्कों के आकार के बराबर हो जायें । सिक्‍कों का मूल्य बढ़ाया गया। 
जैसे-जैसे सिक्कों का मूल्य बढ़ा उसके अनुसार बच्चों द्वारा बनायी गयी आक़ृतियों 
का आकार भी बढ़ता गया। ब्रूनर तथा मुड्मैन ने निष्कर्ष निकाछा कि भ्रयोज्यों ते 
सिक्कों के आकार के सुल्यांकन में अत्यांकन ( 0४७०४ाफआं00 ) किया | यह 
स्थिति निर्धेत परिवार के प्रयोज्यों में विशेष रुप से स्पष्ट थी । बूतर तथा पोस्टमैन 
(948) ने भी समान परिणाम प्रास किए। क्लाइन तथा अन्य (ह0त ८७] 
935] ) ने देखा कि प्रयोज्यों ने सिक्कों के आकार का बत्यांकन किन्तु स्वास्तिक 
चिह्न का अत्यांकन नहीं किया । इसे प्रात्यक्षिक बछ कहा जाता है जो सामाजिक 
प्रत्यक्षीकरण का प्रमुख्त निर्धारक है। इसमें व्यक्तिगत भिन्‍नताएँ पाई जाती हैं । 

अन्त:क्रमिक तथा अन्तंक्रमिक प्रभाव (छाल $क078] & ॥888- 
ग80 ७हैं००५७ ) :--इन प्रभावों का अन्वेषण हेवरी ताजफेल [ प्रश्याक्ाए पा, 
4957 ) द्वाश किया गया है। उसने दो प्रमुख निष्कर्ष प्राप्त किए ॥ 

उम्के अनुसार अस्तःक्रमिक प्रभाव एक ही श्रेणी के उद्दीपकों के मुल्य और 
आकार से सम्बद्ध होता है। यदि किसी श्रेणी में दो आकार--बड़े तथा छोटे 
ऊद्‌दीपक प्रस्तुत करते हैं तो व्यक्ति बड़े उद्दीपकों का अत्यांकन तथा छोटे 
उद्ददीपकों का न्यूनांकत करते हैं। 





अन्तक्रमिक प्रभाव के विषय में उसने देखा कि दो उद्दीक श्रेणियों में से एक 
श्रेणी के उद्दीपक मूल्यांकन मुल्य से सम्बद्ध होते हैं। जबकि अन्य कोटि के 
उद्दीपक तटस्प्र होते हैं । ताजफेल के अध्ययनों से विदित हुआ कि तटस्थ की 
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अपेक्षा मूल्यवान उद्दीपकों के विषय में निर्दय में अत्योकन प्रदर्शित हुआ | साथ 
में उसते यह भी पाया कि जब उद्दीपक के आकार का सम्बन्ध धनात्मक सुलयों से 
होता है तो ग्रात्यक्षिक बछ अपेक्षाकृत अधिक होता है किन्तु जब उद्दीपक ऋणात्मक 
मूल्यों से सम्बद्ध होता है तो आत्यक्षिक बछ कम होता है। 

सामाजिक सहमति (58००0 0005008४७ ):--ऐश ( 88०8, 952 ) 
के अनुसार सामाजिक सहमति / दवाब भी अ्रत्यक्षीकरण का एक प्रमुख निर्धारक 
है। उसने अपने एक सुविद्यात प्रयोग द्वारा यह दर्शाया था कि समूह दबाव व्यक्ति, 
गत सिरणय को प्रभावित करता है। उसने अपने प्रयोग में 87 में से 50 प्रयोज्यों 
को प्रायोगिक समूह में तथा शेष को नियंत्रित समूह में रखा । उसने प्रयोगात्मक 
समूह के सदस्यों को एक स्क्रीन के समक्ष अरद्धंइत्ताकार स्थिति में बैठाकर स्क्रीब 
पर विभिन्‍न आकार की रेखाओं के आकार का तुलनात्मक अध्ययन प्रयोज्यों द्वारा 
कराया। बाद में एक नया भ्रयोज्य प्रयोगात्मक समूह में शामिक किया गया। अन्य 
पुराने प्रयोज्यों के निर्णय से सहमत न होते हुए भी इस नए प्रयोज्य ने उनके समान 
उत्तर दिया और अपनी समझ के अनुसार सही उत्तर नहीं दिया। अतः ऐश ते 
प्रमाणित किया कि प्रयोज्यों का व्यक्तिगत निर्णय समूह निणेय द्वारा प्रभावित होता 
है। उम्के इस प्रयोग में 24% अ्रयोज्यों ते दूधरों के निर्णय के प्रभाव में गलत 
लिरणेय्य किया । 





अध्याय 6 
व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण 


( #क्ष४०४ एश०्च्फांणा ) 








हमारे आस-पास दूसरे लोग भी रहते हैं। हमारे जीवन का अधिकांश भाग अन्य 
व्यक्तियों से अन्त:क्विया करते हुए बीतता है । व्यक्ति को क्रियायें एवं व्यवहार उसके 
इद्ें-मिदे मौजूद लोगों के बिषय में उसके ज्ञान और उनकी प्रत्याशाओं पर तिर्भर 
करता है । हमारे लिये यह आवद्यक है कि अन्य व्यक्तियों कौ विशेषताओं, अभि- 
इत्तियों, इच्छाओं, श्रत्याज्षाओं, गुणों, उद्देश्यों और अभिप्रेरणाओं को समझें और 
भी प्रकार जानें; क्योंकि उनके प्रति हमारा व्यवहार इससे अभावित एवं निर्धारित 
होता है । इसके अतिरिक्त एक सामाजिक प्राणी होने के नाते भी मनुष्य अन्य लोगों 
के विषय में जानकारी चाहता है। व्यक्ति यह भी जानने के छिए उत्सुक रहता है 
कि अन्य लोग उसके विषय में क्या सोचते हैं--पसन्‍्द करते हैं या नापसन्द, भविष्य 
में या वर्त्तमान समय में उसके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं या हानिकारक, 
किसी काये के करने में सक्षम हैं अथवा नहीं, इत्यादि । व्यक्ति यह भी सोचता है 
और जानना चाहता है कि कोई व्यक्ति विश्वेष वेइसान है या इमानदार, बुद्धिमान 
है या मुर्ल, दिखावटी है था असली, दयाडू है या निदंगी, विनद्र है या 
आक्रामक आदि । 
व्यक्ति इन्हीं बातों को ध्याम में रखकर अन्य लोगों के साथ अत्तःक्रिया करता है 
और तंदनुसार व्यवहार करता है। इस प्रकार यह कह सकते है कि व्यक्ति का 
सामाजिक ब्यवहार इसपर निर्भर करता है कि वह दूसरों के गुणों-अवगुणों का 
: अ्रत्यक्षीकरण कैसे करता है । इसी कारण मानव निरन्तर अपने परिवेश में विद्यमान 
होगों की विशेषताओं, उदुदेदयों, मन्तब्यों, योग्यताओं, पसन्द-तापसन्द, रुचियों और 
अभिप्रेरणाओं के बारे में ज्ञानाजंन करने में प्रवत्नशीछ रहता है। हम कहाँ जाते 
समय देखें कि एक अपरिचित व्यक्ति हमारी ओर था रहा है, तो यह आवश्यक है 
कि भविष्य कथने करें कि आगन्तुक कोई भिखारी है वा चोर जो हमसे कुछ मांगना 
चाहता है वा हमारा सामान लूटना चाहता है। यदि हम उचित समय पर सही पूर्व 
कथन कर लेते हैं दो भविष्य में होते वाले कष्टों ओर दिपदाओं से बच जाते हैं । 
अन्य लोगों के विषग्र में हमारा संज्ञान हमारे सामाजिक जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण 


है । अतः अन्य व्यक्तियों के बारे में हमारा ज्ञान हमारे छिये अति आवश्यक है। 
व्यक्ति पत्यक्षीकरण में यह ज्ञान और पी महत्वपूर्ण है। 
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व्यक्ति-प्रत्यक्षीकरण का स्वरूप एवं अर्थ 

मनोविज्ञान में प्रत्यक्षीकरण का अनुप्रयोग प्रत्यक्ष संदेदी सूचनाओं की व्याख्या 
के रूप में करते हैं! तमाज-मनोविज्ञान में अन्य व्यक्तियों के गरुणों-अबगुणों की 
जानकारी के अर्थ में प्रत्यक्षीकरण का उपयोध किया जाने छगा है। अन्य छोगों के 
विषय में हमारा संज्ञात प्रत्यक्षज्ञान के अतिरिक्त सूचना प्राप्ति के अन्य कारकों पर 
भी निर्भर करता है--जैसे किसी व्यक्ति के विथय में अन्य लोगों के विचार, उम्का 
धर्म, जाति निवास स्थाल, तबा सामाजिक-आयिक स्तर बादि । 

सिकार्ड तथा बैकमैंत ( 974 ) ने व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के भर्य को बताते हुए 
कहा है कि “व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण उस भ्रक्निया पर ध्यान देता है जिससे अन्य लोगों 
के विषय में प्रभाव, घारणायें, मत एवं अनुभूतियाँ निर्मित होती है ।” ( ए४ए७ 
एक००७४ं०॥ 40005588 ०७ 06 9709658८५ 09 ७0७7०॥ 4ग्रए7७छ8075, 09 
ग्रंणा$, ण 6९98४ 30०७ 0फ्थ छुला३008 धा8 शिप्रा८6,” ) इस प्रकार 
व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण वह प्रक्रिया है, जिपक्े द्वारा हम अन्य व्यक्तियों के विषय में 
संज्ञान प्राप्त करते हैं और तदनुसार प्रभावांकन करते हैं, जो भविष्य में उनके साथ 
हमारी अन्तःक्रिया को प्रभावित एवं तिर्धारित करता है। राव वैरन एवं डास 
बायनी ( 000७7 8809 & !2०0 89756 ) ने कहा है कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण 
बह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम अपने आजपास के व्यक्तियों को समझने वा जानने 
का भ्रयाप्त करते हैं ( 76 90०68 प्राएएडा। जाए ६ 2/॥०79४00 ए:43७५ 
800 (6 एढ7५७०08 हाएपाते 7६ |8 ॥70जए 88 ए9श३०॥ एथ्च९०४७४०7, ) 

हुसरों के विषय में हमारा संज्ञान मुख्यतः तिम्तकिसित 3 बातों पर निर्भर 
करता है-- 

() दूसरों के विषय में निर्णय करने के छिये प्रत्यक्षकर्ता को उपकतत्ध्र 
सूचना की मात्रा । 

(0) अन्य व्यक्ति और प्रत्यक्षकर्ता के मध्य अन्‍्त:क्रिया की मात्रा 

(॥) अन्य अ्पक्ति तथा प्रत्यक्षकर्त्ता के बीच स्थापित सम्बन्ध की सात्रा । 

हम अपने दैनिक जीवम में अन्य लोगों के विदय में प्रभाव निभित करतेया 
निर्णय करते हैं। हमारे प्रभावांकव को यह बात प्रभावित करती है कि निर्णय लेने 
के छिये कितनी सूचना उपलब्ध है, अन्य व्यक्ति से कितनी अन्तःक्रिया हुई है तथा 
उन दोतों में किस मात्रा में सम्बन्धों को स्थापदा हुई है । दूसरों के बारे में हमारा 
निर्णय इन तीनों बातों पर विर्भर करता है। इस प्रकार बव्यक्ति-पत्यक्षी करण एक 
जटिल किन्तु महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिंसके द्वारा सामाजिक अल्तःक्रियाओं क्रो 
समझने में सहायता मिलती है । 
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प्रधावांकर के साधन 
( $0प९९५ ० हहफा€5अंक्मा एएए95णा ). 

व्यक्ति प्रत्यव आयु में वृद्धि के साथ-साथ घोरे-धीरे विकम्तित होते हैं । सम्भवत: 
आयु में वृद्धि के साथ अन्य व्यक्तियों के बारे में हमारा संज्ञान तथा सुझ-वबूझ में बृद्धि 
होती है, जिससे दूसरों को समझने में आसानी भी बढ़ती है और उनके व्यवहार की 
प्रत्याशा करने की क्षमता भी । इन प्र॒त्ययों की प्रका्यंता ( एशा०ंण्यांग8 ) के 
द्वारा अन्य व्यक्तियों को जानने और मुल्यांकित करने की प्रक्रिया में सुचना के तीन 
मुख्य साधन निहित होते हैं-- 

. परिस्थिति ( ॥96 आंपप्रढ४०0 ) गा 

2. उद्दीपक व्यक्ति या लक्ष्य व्यक्ति (व6 ढसंफरपोपड 07 (886 एथा807) 

3. प्रेक्षक (706 0098थरश्ट्य ) 

], परिस्थिति ( 8४४0०॥ )--प्रेक्षक और परीक्षित व्यक्तियों की अच्तः 
क्रिया को परिप्रेक्ष्य प्रदान करने बाली परिस्थिति सूचना का एक प्रमुल्न साधन है । 
परिस्थिति के अनेक लक्षण इस विषय में महत्वपूर्ण होते हैं। हर अन्‍्तःक्रिया दोनों 
व्यक्तियों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक संज्ञान में प्रत्येक अस्त:क्रिया 
का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह प्रायः एक प्रकार की भूमिका वर्ग (7२०0 
०४/०४०१५ ) होती है, जिसके साथ हम कुछ प्रत्याशाएँ सम्ब्नद्ध कर छेते हैं। जैसे 
सेल्प्मैन की भूमिका में व्यक्ति से यह प्रत्याश्षा की जाती है, वहू बातचोत में नमें, 
हँसमुख ओर सामान की प्राप्ति में ग्राहक को सहायता देगा। ज्यों ही हम किसी 
स्टोर में प्रवेश करते हैं, एक व्यक्ति बढ़ता है, हम उसकी पहचान सेल्समैन के रूप 
में करते हैं और उससे यह उम्मीद करते हैं कि वह नर्मी से पेश आयेगा, वस्तुओं 
को उपलल्ध करायेगा और उतके विषय में और सूचना देने में भी सहायक होगा । 

ऐसी व्यावसायिक भूमिकाएँ जिनमें अधिक जन-सम्पर्क वाब्छित होता है, हमारे 
मन में उन भूमिकाओं के ग्रति बहुत स्पष्ट व्यवहार सम्बन्धी प्रत्याशाएँ होती हैं--- 
जैसे माता, पिता, भाई, बहन, छड़का, लड़की, मानस्तिक रोगी आदि। इन 
भूमिकाओं के साथ भी कुछ निजी विशेषताएँ और व्यवहारपरक अत्यशाएँ आबद्ध 
होती हैं । 

यह सत्य है कि भूमिका तिर्वाह के समय व्यक्ति को देखकर जैसे एक पुलिस्त- 
कर्मी, सेल्समैन या अध्यापक को उनके क्ेंब्य पालन के समय देखकर उसके विषय 
में प्रभावांकन करते हैं । बह अंत: भूमिका प्रत्याद्षा के द्वारा होता है, किन्तु यह 
सम्पर्क वहुत ही अल्प समग्र के छिए होता है, जिससे हम प्रभावांकनमें गुमराह भी हो 
सते हैं, क्योंकि भुमिका-अत्याझ्षायें कभी-कभी व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव को छिपा. 
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देती हैं। थोड़े समय के सम्पर्क में व्यक्ति अपनी भूमिका प्रत्याज्ञा के अनुरूप व्यवहार 
समय प्राय: अपने स्व्रभाविक व्यव्हार का दमन करदा है | इसी तथ्य को ध्यान में 
रखते हुए भौन्‍्स तथा डेविस ( ॥08९8 थगर्त 2495, 965 ) ने सुझाया था कि 
भूमिका-व्यवहार से व्यक्ति के वास्तविक जीदन के विषय में बहुत थोड़ी खुचना मिल 
पाती है, जबकि भूमिका से परे जो व्यवहार किये जाते हैं, ध्यक्ति के विषय में कहीं 
अधिक सूचना प्रवान करते हैं। ( ॥9 7०।४ ७च्योइशंत्वः 8 एल्वघ०  छा0तच063 
6 #शिएबाॉगा बऐ०पा छ&६ 8. एल$04 78 3००9 प56, धरे 
इशा#श०प7 (08६ ठ0ए48065 4070 7008 ६७॥६ ७४ 770०, ४७०७४ 0, ) इस 
तथ्य के समर्थन में प्रायोगिक साक्ष्य भी उपलब्ध है। ( ॥0988, 93९8 & 06 
860, 796; # ६४४९४ & 29४४०, 969; (7४४, 970 ). लेकिन 
जब प्रेक्षक और परीक्षित व्यक्ति में सम्बन्ध बहुत समय से होते हैं दो भूमिका के 
बाहर के पर प्रभावांकन में क्षणिक विचलन मानकर छोड़ दिये जाते हैं। 

परिस्यिति का एक और अभिप्राय भी है। परिस्थिति का वर्गीकरण इसका 
अत्तबेस्तु के आधार पर भी करते हैं--जैसे समस्या समाधान, कार्योस्मुख परिस्थिति 
है या वह परिस्थिति जब कोई व्यक्ति नगर में किसी स्थान को ज्ञात करने के लिये 
दिशा निर्देश प्राप्त करता है कभी-कभी सम्बन्ध मात्र सामाजिक विनिमय होता है, 
जैसे हवाई जहाज में यात्रा कर रहे दो व्यक्ति एक दूधतरे के सम्पर्क में आते हैं । यह 
कारक भी व्यक्ति के सूल्यांकन को प्रभावित करते है। यदि कोई व्यक्ति किसी 
काये में अपर्थाप्त श्रम के कारण असफछ रहता है तो उसे उस परिस्थिति में अस- 
फलता के लिये उत्तरदायी मानते हैं किन्तु जब कार्य के कठिन होने के कारण वह 
अस्कल रहता है तो उसे उत्तरदायी नहीं मानते, परिस्थिति के यह पक्ष भी प्रमा्ान 
कने को प्रभावित करते हैं । 

2. उद्दवीपक व्यक्ति या लक्ष्य व्यवित (59095 ० ध्ध8०६ 9८४0७) 
सूचना का दूसरा साधन उद्दीपक या लक्ष्य व्यक्ति है, जिसका निरीक्षण किया जाता 
है। निरीक्षित व्यक्ति के रंग-हूप, उसकी क्रियायें, तथः गुणों द्वारा अभाव निमित 
होते हैं । निरीक्षित व्यक्ति का रंग रूप तथा गुणों का नि्नारिण अनेक कारकों द्वारा 
होते हैं, जैसे प्रेक्क और लक्ष्य में पूर्व अन्तक्निया की मात्रा, भुमिकावर्गी के अनुसार" 
परिस्थिति के संरचित होने की मात्रा तथा अन्त:क्रिया की अन्य विश्येषतायें व्यक्ति 
के रंग झप और गुणों के महत्व को निर्धारित करती है। अपरिचित च्यक्ति के 
साथ आकस्मिक अस्तक्षिया में, व्यक्ति के रंग रूप तथा ढ़रियायें शव निर्माण को 
निर्धारित करती हैं। किन्तु जब लक्ष्य व्यक्ति पुराना परिचित या पुराना मित्र होता 


है, तो उसके रंग हप या तात्कालिक गुणों का अंभावांकत पर स्थूबतमगभाक 
पड़ता है । 
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3, प्रेक्षक ( 09४्थएथ८ः ) :--सूचना का तीसरा और अच्तिम साधन स्वयं 
ब्रेक्षक होता है । यह प्रत्याशा कि अन्य व्यक्ति कैसा व्यवहार करेया, उस अन्य व्यक्ति 
के विषय में प्रेज्षक की भावना, संज्ञान तथा मनोदृत्तियों पर निर्भर करेगा। कुछ 
लोग दूसरे छोगों पर विश्वश्स नहीं करते, जब कि अन्य व्यक्ति हर एक को विदव- 
सनीय समझ्न छेते हैं । कुछ व्यक्ति किस्ती से सहायता का आग्रह करने में संकोच 
नहीं करते, तो अनेक छोग किसी के आगे हाय फैछाना या किसी पर निर्भर करना 
सर्वथा अनुचित समझते हैँ । किसी व्यक्ति के किसी वर्ग विशेष के लोगों के विषय में 
कुछ निद्िचत विचार होते हैं जैसे असभ्य, आक्रामक, दयारू, बातूनी, गनन्‍्दे आदि । कुछ 
लोग उनके विरुद्ध ड्ोते हैं, जो अधिकार रखते हैं । वे अपनी विरोध भावना का 
प्रकाझन भी अपने व्यवहार एवं क्रियाओं द्वारा करते हैं। कुछ बालक माता-पिता; 
अध्यापकों तथा अन्य अधिकार रखने बालकों के प्रति विरोधी व्यवहार एवं अधि- 
शक्तियों का प्रदर्शन करते रहते हैं। इसका कारण उनकी अधिकार विरोधी अभि- 
वृत्ति होती है । 

इस क्षेत्र के शोध कर्त्ताओं ने प्रभावांकत में सहायक सूचना के तीनों साधनों पर 
समान रूप से ध्यान नहीं दिया है ! प्रेक्षकों की सामान्‍य विशेषताओं की ओर अधिक 
धफ़ान दिया गया है जबकि प्रभावांकन में श्रेक्षकों की व्यक्तिगत विशेषताओं की ओर 
अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया है। यद्यपि प्रभाव निर्माण में प्रेक्षकों की सामास्य 
क्शिफ्ताओं की अपेक्षा निजी गुण अधिक प्रमुख होते हैं। 


सामाजिक रुढ़ि युक्तियाँ 


(80लं॥] 8676९०५फ६5 ) 

हम अपने दैनिक जीवन में अनेक व्यक्तियों के वारे में केवछ यह जानते हैं कि 
बह अमुक संस्कृति-प्रदत्त वर्ग का सदस्य है, जैसे यह कि कोई व्यक्ति सिक्स है, 
सिपाही है, या हरिजन है । अन्य सूचनाओं के अभाव में या न्यूत होते पर केवल 
इतना संज्ञान कि वह अमुक संस्कृति प्रदत्त वर्ग के अन्तर्गत आता है, के आधार पर 
उसका प्रत्यक्षीकरण करने छूगते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के संस्कृति प्रदत्त वर्ग की 
जानकारी उसके प्रत्यक्षीकरण को काफी प्रभावित करती है । जब किसी व्यक्ति के 
गुणों का प्रत्यक्षीकरण उसकी जाति, धर्म, देश या किसी संस्था की सदस्यता के 
आधार पर करते हैं तो इसे सामाजिक उढ़ियुक्ति कहते हैं। किन्तु यह आवश्यक नहीं 
है कि जित गुणों का प्रत्यक्षीकरण हम उसके संस्कृति प्रदत्त वर्गे के आधार पर कर 
रहे हैं, वह उसमें विद्यमान हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि व्यक्ति पर उसके 
संस्कृति प्रदत्त वर्ग, जाति; धर्म या संस्था का अभाव पड़ता है किन्तु यह नहीं हो 
सकता कि व्यक्तिगत भिन्‍तताएँ उस पर प्रभाव न डालें । रुढ़ियुक्ति शब्द का प्रयोग 
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सबसे पहले वाल्टर लिपबन ( श&६8४ .49छबछ, 922 ) ने किया था। उससे 
इस शब्द का प्रयोग उन विचारों और प्रद्ृत्तियों को इंगित करने के लिए किया है 
जिन्हें उद्दीक्त करते पर उसी प्रकार की विभिन्‍न प्रतिमाएँ मानसिक स्तर पर सृजित 
होती हैं । 

किन्तु आधुनिक समाज ननोजिज्ञान में व्यक्ति के संस्कृति प्रदत्त वर्ग के रूप में 
होता है, जिसके अस्तगेत कह आता है । हमें इस आधार पर उसके विषय में थोड़ी 
सूचना उपलब्ध होती है और हम उसके विषय में अनेक बातें न जानते हुए भी 
कैवल उसके संस्कृति प्रदत्त वर्ग विधयक ज्ञान के आधार पर उसका मूल्यांकन करते 
हैं। यह व्यक्ति वर्ग व्यक्तियों के मूल्यांकन में मौलिक स्थान रखते हैं । इस प्रकार 
के अपूर्ण ज्ञान पर आधारित मूल्यांकन उन व्यक्तियों के साथ हमारी अस्तक्तिया को 
भ्री प्रभावित करते हैं । इस प्रकार किसी व्यक्ति के वर्ग, जाति था धर्म मात्र की 
जानकारी के आधार पर व्यक्ति का प्रभावांकन था मूल्यांकन रुढ़ियुक्ति कहलाता है। 
सिकाड़ें तथा वैकमैन ( 820०० & #8०६७७॥, 974 ) के अनुसार “जब व्यक्ति 
के विषय में अन्य सू चताएँ न्यूनतम होती हैं, ऐसा ज्ञात (वर्ग का ) प्रभावशाली 
हुप में उसके विषय में हमारे प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करता है। यह व्यक्ति 
वर्ग व्यक्तियों के वारे में हमारे मूल्यांकन में महत्ववृ्ं स्थान रखते हैं और 
उनके साथ हमारी अन्तःक्तिया को भी प्रभावित करते हैं। इन्हीं व्यक्ति वर्गों को 
मामाजिक खड़ियुक्त कहते हैं ।/ ( जहलाल ०पीध 9णियाबतणा 8907 कक 
ड8 क्रष्जोएबो, $पण०ी लाएचो2१8० आए०029 बरींधएफ ठप दरबापबधंणा ० 
क्रांप.. 70888 90७2800--0०8/० 8068 ०९०४७५ 8. ्रिघद्षा ४४४७॥ 9806 | 
णाध! ढब्[प४४०० णी॑ 93075 ब्यव॑ 0. 007 9 श807008 छा 069, ॥7 
पा8 0०005 ० 96768: 8 00 ९४)॥ब४णा, ६४ :80॥ 0ब्राट809 [8 
इथ]७ा8॥9 धा0्प्रहवात: ० 35 8 800०ंड हाधा३0/92०”. ) 

इताएा० ( 964 ) ने हमारे दैनिक जीवल में व्यक्तियों के वर्गीकरण के 
महह्य को दर्शाते हुए कहा है कि “89 वंग्रधींचंतैब8॥ ७४४४ ७ फ़00० 0८(ए०% 
् (एफक्‍व्बिपगा8,. वी[8 इष्यानंगंड। रण 0066 ए2एञं0088075 0०:०७ 








2 विह6 रण एशशि'७४09 7 ६7705 ० छ्वांणी, ॥0:६ 0याए 30०० एप, 
३०६ ४8० 08 छ09अंण्दा +णाो१ ४३४ ६० 98 ॑द्रप्ना००4”, उनके अनुसार 
व्यक्तियों का वर्गीकरण अपरिह्य है, वेयोंकि जीवन में इसकी प्रकार्यात्मकू 
( हणए०ध०४७। ) उपयोगिता है ६ 

किम्बछ यंग ( ६।002॥ ४०एघा४, 960 ) ने कहा है कि “'हढ़ियुक्ति को 
सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि यह एक मिश्या वर्गी- 
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ति या अस्तीकृति 





करण करने वाला प्रत्ययव है; किसके साथ पसन्द, तायसन्द, ह६ 
का प्रबछ सांवेगिक भाव सम्बद्ध रहता है ४ 

( 0 8 0 (0. तैढपिल मै. 38 ईब्रॉ52.. ०ै4$जंगिण्डात90 ९०00४ ७६ (0 
जरकाणा 85 2 एणँ३, ४णा6 डॉसणाड़ हाव0प07४ ल्वीशड एणा6 जज ॥88, 
पंभाद०, 3990१8! ण ठ58ए9097०एढा 36 28०6०.) 

यह परिभाषा डढ़ियुक्ति की दो विज्येषताओं पर प्रकाश डाल: 
कि रूढ़ियुक्ति गछ॒त वर्गीकरण उत्पन्न करती है । ड्वितीय इसका सम्बन्ध पसन्द, 
नापपन्द, स्वीकृति या अस्वीकृति की भावना से होता है । 

कुप्पूस्वामी ( #७एएए४फ७॥09, 496]) के अनुसार “व्यापक हूप में 
रूढ़ियुक्ति को ब्रुटिपूर्ण या गछत वर्गीकरण करने वाले प्रत्यय के रूप में परिभाषित 
कर सकते हैं, जिसमे व्यक्तियों को अन्य समूहों क विषय में कोई प्रवत्ठ सावेगिक 
भाव जुड़ा रहता हैं ।” ( 8 ६ छ080 98५9, ८ ०४0 बल्गाढ किए आध्ए80- 
(9958 88 & (४88 088॥॥080077 0०7०००॥ जरांफी हात0०98 हिटीओ॥ह णाढर8 
70840 ०तीध हा००७४ ० 9००७॥० )” 

इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं. कि रढ़ियुक्ति का अथे किसी व्यक्ति 
यो समूह के विषय में एक गलत या त्रुटिपूर्ण घारणा है जिसमें उसके वे, धर्मया 
जाति के आधार १र धारणायें निमित करते हैं। इससे प्रबल सांदेगिक भाव जुड़े 
रहते हैं । उदाहरण के लिए नीग्ोज जो संगीत प्रेमी, जर्मनों को उश्यमी, मास्टर 
को निर्धत और दया का पात्र, ब्राह्मण को मूर्ख ( पोंगा पंडित ) हरिजन को गन्दा, 
बीती को क़ूर आदि कहते हैं। 

रुढ़ियुक्तिययों को प्रकृति 
( पकञग्राल एई 5$श००७७९5 ) 

समाज-वैज्ञानिकों ने सढ़ियुक्तियों के अध्ययत में विशेष रुचि प्रदर्शित की है। 
रुढ़ियुक्तिकरण एक सामजिक-सांस्कृतिक गोचर है, क्योंकि यह एक संस्कृति के सभी 
छोगों में लगभग समान रूप से पायी जाती है । रुढ़ियुक्तिकरण में छोग सामान्य रूप 
में तीव क्रियायें करते है, जिन्हें रुढ़ियों की विज्षेषता भी कहते हैं-- 

($) व्यक्तियों का वर्गीकरण, या श्रेणीकरण, 

(मं) प्रदत्त गुणों पर सहमति, 

“ (|) प्रदत्त एवं वास्तविक युभों में विस्वंगति । 

3, व्यक्तियों का श्रेणीकरण--रढ़ियुक्तिकरण में लोग सर्वेप्रथम व्यक्तियों 

का श्रेणीकरण करते हैं जैसे एलिंसमैन, या हिंप्पीज ! विभिन्‍न व्यक्तियों में भिस्त- 





। प्रथम यह्‌ 
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झसिलन ऊक्षण या गुण जिन्‍न-भिल्न मात्रा में देखे जाते हैं। व्यक्तिगत भिन्‍नता के 
कारण कोई भी दो व्यक्ति दूसरे के बिल्कुल समान नहीं होते। किस्तु विभिन्‍न समूहों; 
श्मुदायों, आदि की पहचान के लिए समाज कुछ गुओों का चयन कर छेता है।ये 
लक्षण या गुण व्यक्तियों के भोतिक विज्वेषताओं--जैसे मुख्शाकृति की बनावठ, आयु; 
थौन, विश्वेष वेश-भूषा या प्रजातीबय लक्षण हो सकते हैं । यह गुण, समूह की 
सदरयता, संगठन या समाज जैसे ध्यवसायिक, धर्म वा राष्ट्रीयता से पी सम्बद्ध हो 
सकते हैं या यह व्यवहार के कुछ विशिष्ठ संझूपों पर आधारित हो सकते हैं। 
कैम्पवेल तथा लेवाइन ( 0877995 & [,८ए96 ) के संक्ेतानुतार किसी गुण के 
बिषय में दो समूहों में जितना अधिक विरोध होता है, उस गुण के रुढ़ियुक्ति प्रतिमा 
में अभिव्यक्त होने की सम्भावना भी उतनी ही अधिक होती है । इस प्रकार सढ़ि- 
युक्तियाँ व्यक्ति की मात्र वह अनुक्रियायें हैं, जो वह यह जानने के बाद करता है कि 
बहू व्यक्ति विज्ेष अमुक वर्ग या श्रेणी से सम्बद्ध है, अर्वाद्‌ केवल किसी व्यक्ति की 
श्रेणी का ज्ञान होते पर उसका मूल्यांकन रुढ़ियुक्ति कहछायेगा। अत: एढ़ियुक्ति एक 
बिश्विष्ठ प्रकार का श्रेणीकरण है जिसमें केवल किही समूह या वर्ग के अन्तर्गत 
ब्यक्ति की सदस्यता का ज्ञान पर्याप्त समझा जाता है। इस ज्ञात के आधार पर यह 
भान बैठता है कि उस श्रेणी के सभी गुण उस व्यक्ति में मौजूद हैं। 


बेवन, कैटूज और सिकाड़े ( 86087 & ।08, 956; 8००0४6, 959 ) 
ने अपने अध्यवमनों में प्रयोज्यों के समक्ष चित्र प्रस्तुत किये। उन चित्रों में जातीय 
लक्षणों से सम्बद्ध चुण अगले चित्रों में धीरे-धीरे कम होते हुए दर्शाये गये। परिणामों 
से ज्ञात हुआ कि यदि प्रयोज्य वे वित्र के व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण किसी विशिष्ठ 
प्रजाति के सदस्य के रूप में किया तो, चाहे प्रजातीय गुण स्पष्ट रूप में व्यक्त व हों 
तो भी बे उस प्रजाति से सम्बद्ध सभी झंढ़ियुक्ति गुण उसमें आरोपित कर देते हैं । 
अतः श्याम त्वचा वाला होने पर झ्वेत छोग किसी व्यक्ति की रुक़ियुक्ति का लक्ष्म 
बनाते हैं, या इसके विपरीत किसी की इ्वेत त्वचा उसके प्रति इवेतों को प्रदत्त सभी 
गुण आरोपित करने के लिए पर्यात होती है। 


2. प्रदत्त गुणों में सहमति--ुढ़ियों की एक अन्य विशेषता यह है कि 
बिना सोचे समझे किसी श्रेणी विश्लेष के सदस्यों में छगभग एक तरह के लक्षणों का 
प्रत्यक्षीकरण करते हैं। किसी वर्ग या सतह के व्यक्तियों में यदि किस्ती प्रकार की 
एक पहचान भी होते पर प्रायः यह मान छेते हैं कि उसका व्यवहार एक जैसा 
होगा । उदाहरण के लिये हम सभी ऐसे युवकों को, जिनके कपड़े मन्दे-फढे हुए हों 
और बाल बढ़े हुए हों, एक श्रेणी में रखते हैं, और उन्हें सहिष्पी! कहते हैं । 
हिप्पीज के विषय में यह धारणा रखते हैं कि ये सभी प्रकार के अधिकारों के प्रति 
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विद्रोह भावना रखते हैं और अभौतिकवादी हैं। इद्ध व्यक्तियों को रुढ़िवादी, पुराने 
विचारों बाे; तथा पुरादे फैशन का मानते हैं, हो प्रोफेसरों को शुल्यच्ित्त 
( &०5००४0॥00८6 ) । ऐसी ही यह धारण भी है कि भारतीय घामिक एवं 
कध्यात्मवादी होते हैं। यह कहना कि सभी भारतीय धामिक आध्यात्मकादी दोले हैं, 
निर्णय या भारोपित गुणों में सहमति का परिचाप्रक है, जो उढ़ियुक्ति की दूसरी 
प्रमुख विशेषता है। प्रदत्त गुणों में सहमति का अभिश्नाय यह है कि ऐसे सभी 
व्यकितयों ढ़ियूक्ति का शिकार होते हैं, उम्र विश्विष्ठ श्रेणी के झीलगुणों में 
सहमति होती है । 

कंदूज तथा ब्रेली (482 & क्ाड9, 3932), विलवर्ट (जा०्टा, 954), 
और कालिस, काफमैन तथा बाल्ट्स (६887 (7/िंघाढा & फ४६४४, 967) 
के अध्ययन परिणाम रढ़ियों में सहमति को अलंक्ृत करते हैं। 30 प्रजातीय 
समूहों की सूची जिसमें 84 शब्दों द्वारा 
प्रस्तुत करने पर 00 प्रयोज्यों ते उस सभी तिश्ेषत! 
किसी प्रजातीय समूह के शीलूगुण भाने जाते थे । प्रयोज्यों के मूल्यांकन में श्रेणो 
विशेष के शील गुणों में सहमति की पुष्टि हुई । 

3, प्रदत्त एवं वास्तविक गुणों में विसंगति-हड़ियों के स्वरूप की चर्चा से 
यह स्पष्ट है कि रूढ़ियाँ अंशतः असत्य होती हैं । इसका कारण यह है कि रुढ़ियों 
में किसी व्यक्ति के गुणों को अत्यधिक सामान्यीक्ृत कर देते हैं। अतः बे गुण, जो 
श्रारोपित किये जाते हैं, किसी व्यक्ति में वास्तव में होते ही नहीं हैं। प्रदत्त एवं 
वास्तविक गुणों की विसंगति रूढ़ियों के स्व॒माव में ही निहित होती है । किसी 
श्रेणी के कुछ थ्वक्तियों में उपस्थित मुण उस थेथी के सभी व्यक्तियों में आरोपित 
कर दिये जाते हैं। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि किसी समूह के सभी सदस्यों में 
समान गुण होंगे। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में दूसरे व्यक्तियों से 
भिन्‍न होता है, इसलिए जिन गुणों के आधार पर रूढ़ियाँ निर्मित होती हैं, वे भी 
उस बर्म के सभी व्यक्तियों में समान रूप में नहीं विद्यमान होती ! जैसे यह 
रूढ़ियुक्ति कि सिक्‍्ल अकक्‍्खड़ी होते हैं या आतंकवादी हैं । सभी सिक्‍ख न तो 
अरुषड़ी होते हैं, न तो सारे आतंकवादी हैं । अधिकांश सिक्‍्ख भी वैसे ही राष्ट्रप्रेम 
रखते हैं जैधा कि अन्य भारतीय रखते हैं । इस तरह स्पष्ट है कि रूढ़ियों के 
आरोपित गुण उस वर्ग या श्रेणी के सभी व्यक्तियों में समान रूप में नहीं 
जो प्रत्यक्षकर्ता व्यक्तियों में व्यंक्तक भिन्‍नताओं की उपस्थिति से अवगत होते हैं, 
वे रूढ़ियों के प्रभाव से किसी ह॒द तक परिचित होते हैं और उनके प्रत्यक्षीकरण में 
अश्युद्धि की सम्भावना अपेक्षाकृत कम होती है । किन्तु जो छोग एक वर्ग के सभी 
व्यक्तियों में कुछ गुण आरोपित करते हैं, उनके प्रत्यक्षीकरण में अशुद्धि की 
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सम्भावना अधिक होती है । प्रत्यक्षीकरण की इन अल्ुद्धियों के दो मुख्य कारण 
हैं। पहली किसी वर्ग या समूह के विषय में धारणा निभ्ित करते समय विभेदन 
करने की योग्यता, और दूसरी, उस आदमी का अशुद्ध प्रत्यक्षीकरण जिसके अ्रति 
हूड़ियाँ ति्ित करते बाला व्यक्ति अन्त:क्रिया करता है । जब किसी व्यक्ति के विषय 
में मात्र यह जानते हैं कि वह अमुक श्रेणी का है, तथा अन्य सूचनाओं का अभाव 
होता है, तो व्यक्तिगत भित्मताओं की भूमिका उसकी दृष्टि से ओझनछ हो जाती है 
और ऐश्ली दश्चा में उसके प्रति प्रतिक्रियायें उस विशेष व्यक्ति के प्रति न होकर उस 
वर्ग के प्रति होती हैं हिसका बह सदस्य है। हाटठलें ( 945 ), ब्रूदर तथा अन्य 
( 4954 ) ने अपने अध्ययनों द्वारा चचित तथ्यों की पुष्टि की है। 

उद्दीपक व्यक्ति के भ्रत्यक्षीकरण को श्रभावित करने बाछ्ले कारकों में एक प्रमुख 
कारक है उद्‌्दीपक घ्यक्ति तथा प्रेक्षक के बीच अस्तक्रिया वा मुखोन्पुख ( #०७ 
0 ६806) सम्बन्ध । प्राय: हम जब किसी ब्यक्ति से अन्तक्ति या करते हैं अनेक गरूत 
धारणायें हमारे दिमाय से निकछ जाती हैं, अर्थात्‌ रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों का प्रभाव 

अन्तक्रिया के कारण घटता जाता है और तदनुसार श्रेणीकृत अनुक्रिया का प्रभाव 

भी कम होता है। रूढ़ियों का प्रभाव, ज्ञान की इृद्धि के कारण दब जाता है। 

हढ़ियों का एक और पक्ष भी है। रूढ़ियों के कारण किसी विशेष वग्गके 
होगों में देखी जाने बाली विशेषताओं के विषय में प्रत्यक्षरर्त्ताओं की सहमति की 
डत्पत्ति कुछ विशेष सामाजिक प्रक्रियाओं के कारण होती है जो उत्त बर्ग के विषय 
में एक निश्चित दिशा में सोचने के लिये अभिप्रेरित करती है | बही सहमति रूढ़ियों 
का आधार होती है। हु 

रूढ़ियों को सत्यता-असत्यता 
(ए7ए७ थर एक्षत्ञ/ए | 5880६०५७६४ ) 

समाज-मनोवैज्ञानिक रूढ़ियों की अरुत्यता पर बल देते हैं, अर्थात्‌ रूढ़ियो को 
असत्य मानेते हैं । इसकी परिभाषा में भी इसकी अशुद्धता व्याप्त है । जब परिभाषा 
में यह कहते हैं कि रूढ़ियों का अर्थ किसी व्यक्ति के विषय में मात्र श्रेणी की जान- 
कारी के आधार पर यह समझना कि उस श्रेणी के सभी गुण व्यक्ति में मौजूद 
होंगे। इससे स्पष्ठ है क्रि सढ़ियुक्त शीलूगुण किसी श्रेणी के सभी छोगों में समात 
रूप से विद्यमान नहीं होते । अतः रुढियों को बतिशयोक्तिपूर्ण और भ्रामक मावा 
जाता है | सढ़ियों के एक लक्षण--”क्ि किसी समूह की सदस्पता झीलगुणों के 
आरोपण के लिये पर्याप्त है” में ही यह बात निहित है कि रढ़ियाँ प्रायः अजुद्ध होती 
है। जब प्रेक्षक को व्यक्ति की सांस्कृतिक पहचान के अतिरिक्त अस्य सूचताओं 
का अभाव होता है तो वह व्यक्तिगत भिन्‍तताओं की उपेक्षा करके निर्णय करने के 
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लिये बाध्य होता है। अतः अधिकांद उढ़ियाँ अतिश्योक्तिवूर्ण और अति साभान्‍्वी- 
करण पर आधारित होती हैं। यह तथ्य अनेक अध्ययनों के परिणामों ( 5, क, 
69०६, 955, हू 8७ & अजीबए6, 959, एव 4969 ) से स्पष्ट 
हुआ है। यह या तो अतिश्योक्ितिवृर्ण होती हैं या पूर्णरूप से विराधार। तक के 
आधार पर यह प्रायः गलत होती हैं ! रुढ़ियाँ, अताकिक, अनुपयुक्त एवं अति सामा- 
न्यीकृत ज्ञाद पर आधारित होने के कारण झूठी होती हैं ! 

हम प्रायः देखते हैं कि दो समूहों में एक सी विशेषत्तायें होते हुये भी अत्येक 
समूह के लोग अपने गुणों को अच्छे झब्दों में तथा अन्य छोगों के रूक्षणों को 
खराब बब्दों में बर्धित करते हैं । 

किन्तु कुछ समाज-आस्त्रीय तथ्य यह संकेत देते हैं कि रुडियां बिल्कुछ निराधार 
नहीं होतीं, वरन्‌ उनमें सत्यता का थोड़ा अंश होता है जिसे अतिरंजित कर देते हैं । 
मानव श्षास्त्रीय अध्ययनों से प्रमाणित हुआ है कि अनेक रुढ़ियाँ वास4 बिक विशेष- 
ताओं पर आधारित होती है ( 08४०9००७॥), 967 ) अतः हम कह सकते हैं कि 
कुछ राढ़ियों में सत्यता का अं होता है, जिसे छोग भाषा शैली के छोच द्वारा तोड़- 
मरोड़ कर अस्तुत करते हैं। इस तरह आरोपित गण कुछ मात्रा में विद्यमान हो 
सकते हैं, क्योंकि समाज रुढ़ियों के पनपते और विकसित हीने की उपयुक्त दशाएँ 
प्रदान करता है ॥ 

गुणारोपण सिद्धान्त 
( 5079ण०6०॥ #९०7९5$ ) 

दूध्रों की भावनाओं तथा व्यवहार का ज्ञान प्रभावपूर्ण अन्तर्क्िया में सहायक 
होता है। हम प्रायः अन्य व्यक्तियों की अपेक्षाकृत स्थापित विशेषताओं को जानने में 
रूचि रखते हैं । इनमें भी व्यवहार के कारणों का ज्ञात प्राप्त होता है और व्यवहार 
के कारणों को जानने में, समाज-मनोवैज्ञानिक सामान्य रुचि रखते हैं । किन्हीं विश्षेप 
दक्शाओं में किसो व्यक्ति या व्यक्तियों ते कोई व्यवहार क्‍यों किया ? वह प्रक्रिया 
जिससे हम व्यवहार के कारणों को जानने का प्रयत्न करते हैं, गुणारोपण कहलाती 
है। अनेक दक्षकों से यह समाज मसोव॑ज्ञानिकों को रुचि का केख्र रही है । कोई 
व्यक्ति बहुत मैत्रीपूें और दयालु है तो अन्य वड़ा छूर, कंजूस, या उदार क्यों हैं ? 
हम किसी के आस्तरिक विचारों को तो नहीं जान सकते, किन्तु हम उसके व्यवहार 
के निरीक्षण से कुछ तथ्यों तक अवश्य पहुँच सकते हैं । कोई बरात या कोई चीज 
क्यों होती है, के विषय में छोगों के विश्वासों का अध्ययन गुगारोएण सिद्धान्त करते 
हैं । ( 4प्रंणाम्ंठव #॥6०5 8 786 88007 ० ९०७४१ फटा&ए'३ उठा 
जाए एचरि। 88 #499०0,--?धिवा & 0०2०5 /983 ) 
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की चर्चा की जायगी । 


तुलनात्मक अनुमान का सिद्धान्त 
(प8४०७7३ ण॑ एकारबफु०तव९०६ एफशिशा९8 ) 

इस सिद्धान्त के विकात का श्रेय जोत्स तथा डेविस [छत्तबा0; 8, 0725 
& (७४४ 8, 70898, 965) को है | तुलनात्मक अनुमान से क्या अभिप्राव है ? 
किसी के विषय में किया गया अनुमान सुरूनात्मक उस समय कहुछाता है जद कर्ता 
की क्रियाओं और व्यक्तित्व शीरूगुणों ( दोनों के लिये ) समान विश्लेषणों का प्रयोग 
किया जा सके, अर्थात्‌ जब कोई प्रेक्षक किसी कर्त्ता की मात्र एक क्रिया को देखकर 
कुछ ऐसे लक्षणों का गुणारोपण कर सके । जो उसकी क्रियाओं के सप्रान हो, तो इसे 
तुझूनात्मक गुणारोपण कड्ठा जातः है। इस तरह किसी प्रकार का गुणारोपण, उतने 
हीं विश्वास से किया जाएगा, तुलतात्मकता जितनी अधिक होगी । एक उद्दाहरण 
ह्वारा तुरूतात्मक गुणारीपण स्पष्ट हो सकता है। मानलें दो ब्यक्ति “अ” और 
“बे” आपके कार्यात्य में आए। “ब' से “अ' को धक्का छगा और “अ” गिर 
पड़ा | क्या आप “व” के व्यवहार को देखकर उसके व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं 
का गुणारोपण कर सकते हैं ? क्यों आप “व” को आक्रामक, असभ्य या अवाविद्यान 
क्रह सकेंगे ? यदि उसका उक्त व्यवहार आपको “अत्ृभ्य” छगता है, और इसके 
अतिरिक्त उसके व्यक्तित्व में अ्भ्यता के शीलूगुणों का आभास होता है, तो बहू 
अनुमाच तुलनात्मक होगा । जब प्रेक्षक किसी व्यक्ति की केवछ एक क्रिया को देकर 
उसके व्यक्तित्व के कुछ ऐसे लक्षणों का गुणारोप्ण करे जो उसकी क्रियाओं के 
बिल्कुल अनुरुष हो, तो ऐसे अनुभात को तुलानात्मक कहते हैं तुलनात्मक की मात्रा 
जितनी अधिक होगी, गुणरोपण में विश्वास की मात्रा भी उतवी ही अधिक होगी ! 

अनुमाद की प्रक्रिया के विश्लेषण से स्पष्ठ होता है कि प्रत्येक क्रिया के कुछ 
परिणाम होते हैं । हमारे उदाहरण में माने “व' द्वारा अ' को घक्का देते के दो 
वरिणाम होते हैं। (!) गिरते समय 'अ' का कलम गिर पड़ा, (7) “अथ' जहाँ गिरा 
प्रेज़ पर वहीं काँच का गुल्दान रखा हुआ था । यदि प्रेक्षक यह समझता है कि “ब' 
ते 'अ, को जानबूझकर गिराया था, तो “व” के व्यक्तित्व का गुणारोपण सरकछत 
होगा! अनुमाव ऐसी दशा में तुलनात्मक हो सकते हैं, क्योंकि प्रेक्षक समझता है कि 
'ब' ने 'अ' को उपरोक्त परिणाप्रों की प्राप्ति के छिये गिराया था। पर0”्तु यदि 
प्रेक्षक का विचार यह है कि 'ब' ने 'अ' को नहीं देखा था ओर अनजाने में धक्का 
छूगा थां, तो गुणारोरण में उन परिणामों को आश्ार नहीं बनाएगा। दूसरी दशा 
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में अनुमानों में तुछतात्मकहा की मात्रा कम मानी जाएगी, क्योंकि चचित परिणाम 
या के व्यक्तित्व से प्रत्यक्ष रूप में सम्बद्ध नहीं हैं। इस स्थिति में प्रेक्षक 'ब' में 
असमभ्यता, आक्रामकता आदि विशेषताओं का गुणारोपण वहीं कर सक्षेगा। हाँ, उसे 
असावधान' की संज्ञा दे सकता है । 





अनुपात प्रक्रिबा की विस्तृत व्याख्या से संकेत मिरता है कि गुणारोपण -- 
प्रक्रिया में कर्त्ता की क्रियाओं में निहित “उद्देश्यों” का वोध प्रेक्षक में सहायक 
होता है। अवुमान अक्रिया पर दृष्टपात करने से कर्त्ता के उद्देश्यों को जान सकते 
हैं तथा परिणामों से हम निर्णय करते हैं कि उसमें (कर्त्ती) किन परिणामों को 
उत्पन्‍्त करने की योग्यता और ज्ञान है । इसी के द्वारा कर्ता के 'उद्देशयों? [[ए्रधा- 
पं०0७ ) का निर्णय किया जा सकता है। हमारे पूर्व चचित उदाहरण में, मानिलें; 
“ब' 'अ' को इक्वेकने के वाद उसके कीमती कलम को गिरते समय ध्यात्त से देख 
रखा था। उसकी नजर से छारूच का संज्ञान भी हो रहा था। 'बा की ऐसी 
क्रियाओं से प्रेक्षक निर्णय करता है कि उससे 'अ! को अवश्य ही जाजबूक्षकर 
मिराया था, तो वह यह भी सोच सकता है कि “ब” असावधान, ब्ाक्रामक या असभ्य 
ही वहीं बरत्‌ गिरहकट या जेबकतरा है और “अ' को गिराने का उद्देश्य उसकी जेब 
काटता था । 

कर्त्ता के !उद्देश्यों' का अनुमान करने के बाद, अगली प्रक्रिया--'स्व भाव 
(0]89०0।07) का अनुमान करते हैं । दुर्भाग्य से इस तथ्य की और लेखकों ते कम 
ध्यान दिया है। जोन्स के अनुसार अन्य व्यक्ति के व्यवहार स्वभावप्रक कारणों का 
अगुमान करने की भ्रदृत्ति इस बात से भी प्रभावित होती है कि हम शुरुआत पें कर्ता 
से किन क्रियाओं की अपेक्षा करते हैं ( जोन्स एवं मेकगिल्लिस, 976 ) बदि कर्त्ता 
प्रत्याशा के विपरीत व्यवहार करता है तो प्रेक्षक इसका कारण कर्सा के व्यक्तित्व में 
तलाश करता है। मदि हम उस अग्रत्याशित व्यवहार के परिप्रेक्ष से अबगत होते हूँ 
तो हमारा गुणारोपण अधिक सवलू होगा । 

गुणारोपण में निहित तुझमात्मक अनुमान पर चचित कारकों के अतिरिक्त अनेक 
अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है । यह कारक ठुछनात्मक अनुमान की प्रबलता का 
सिर्धारण करते हैं। किसी अनुमान में हमारे दिश्वास की मात्रा क्रिया के दो प्रमुख 
फारकों के अनुस्तार परिवर्तित होती है। प्रथम हैं, क्रिया द्वारा उत्वस्त परिणामों की 
संख्या और द्वितीय क्रिया की सामाजिक वांछतीयता + मानखें आप सफर चिकित्सक 
हैं। आपको वम्बई में नई नौकरों मिर्ती है । आप इस समय बतारस में हैं, तो आप 
विभिन्‍्त विकल्पों पर विचार करते हैं और वम्बई जाने का निर्णय करते हैं । बम्बई 
जाने की क्रिया के अनेक परिणान्र हो सकते हैं। (६) रहने के छिए एक अच्छा प्लैंड 
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(7) चिकित्सक की अच्छी सौकरी, (79) अधिक छन कमाने दा अवसर । दूसरी 
ओर बनारस में ही रहने पेर, (१) रहने के छिये मकान, (7) एक औसत दर्जे की 
नौकरी (7) सामास्य आमददी । इस उदाहरण में प्रथम दो स्थितियाँ समान है, 
तौसरी स्थिति में अन्तर है, अतः दो परिणाम समान ओर तीसरा अस्मात्र है। 
इस तरह तीसरे परिणाम के आधार पर ही हम भुणारोपण् करेंगे, जो असभान है । 
जोन्स एवं डेविस ( 965 ) के विचार में कर्त्ता की क्रियाओं से उत्पन्त 'असमाव 
परिणामों की सम्भावना जितनी कमर होती है, उसका बुणारोपण ही सहज 
और विश्वास पूर्ण हो सकेगा । दूसरी ओर अश्वमान परिभामों की संख्या जितरी 


अधिक होगी, कर्त्ता के उद्देश्यों तथा उम्तकी मिजी डिशेषताओं का संज्ञान भी उतवाः 
ही जटिल एवं अधिइवसदीय होता जायगा । 








सारांझ् के रूप में कह सकते हैं कि जोन्स और डेविस के सिद्धास्त के भनुसार 
व्यक्ति के व्यवहार से स्थिर शीलगुणों का आभास होता है अर्थात्‌ उनके विषय में 
उस समय तुलनात्मक अनुमाव करने की सम्भावना होती है जब यह क्रियायें (॥) 
स्वृतन्त्र चयन द्वारा घटित होती हैं, (7) असमात परिणाम प्रदान करती हैं और 
(0) सामाजिक वांछनीयता में भिन्‍न होती हैं। ( 80०णवा॥8 ॥० पैं$ प्राष्णज 
छा०0०8९१ 0७५ 307९5 800 0898, ज्ञा।६0 एटा'8 0६१४५४४०४४ 97007008. 
800 ०0709. लीं४०१७६, 897९275 $0 96 ॥66]9 ०9८७, भाव 8 ]09 ग॥ 
३0०8] 06आाक०009,. छ6 बताए है. (० फल धनी ए 98008] 08- 
#०भी+078. 

कारण[त्मक गुणारोपण ( (४फरथं &॥0ए7४०० )--हैराल्‍्ड केडी 
( 8७706 ९०)०५, 969, 497 ) कारणात्मक गुणारोपण में विश्वास करता 
था। मान लें आप किसी सामाजिक संगठनें की सदस्यता हेतु आबेदत करते हैं जो 
रह कर दिया जाता है, या अप्रत्याशित पदोन्‍तति आपको मिलती है । इन दो परि« 
स्थितियों में आपके मन में क्‍या प्रदन उठते हैं? ऐसी दक्षा में सामान्य छोगों के 
मन में आने बाछा उत्तर होता है, “क्यों ?” आपको आरचर्य होगा कि सामाजिक 
संगठन ने आपका सदस्यता आवेदन क्‍यों रदृद कर दिया, या आपका बास क्यों 
आपको पदोस्तति दे रहा है। जीवन की अनग्रितत परित्यित्तियों, हमारे समक्ष बह 
केस्रीय या प्रमुख मुणारोप्रय-संझृत्य होता हैं। हम प्रायः जानना चाहते हैं कि 
अलच्य व्यक्तियों ने कोई व्यवहार क्‍यों किये । ऐसे ज्ञान क्षा अत्यधिक महत्व है, 
क्योंकि यदि हम उनके व्यवहार या क्रियाओं के पीछे निहित कारणों को जानने के 
बाद, उसके अनुसार अनेक व्यवहार को अभियोजित कर सकते हैं, और अपने सामा- 
जिक जगत को सार्थक रूप दे सकते हैं । अन्य व्यक्ति के व्यवहार के दो कारण हो 
सकते हैं : () आस्तरिक कारण, (४) बाह्य कारण । जब व्यवहार, किसी कर्ता 
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के व्यक्तित्व की निजी विज्येषघताओं--श्रेरकों, रुच्ियों, मन्तब्यों या उद्देश्यों द्वारा 
उत्पन्न होता है, तो क्रिया का कारण आन्तरिक मान्रा जाता है । किन्तु जब क्लिया 
का कारण सामाजिक या भौतिक वातावरण में निहित होता है, तो इसे क्रिया का 
बाह्य कारण कहते हैं। इस प्रकार सुणारोपण करते समय प्रेक्षक यह सोचता है 
कि कर्त्ता की यह क्रिया क्या उसके व्यक्तित्व की किसी स्थाई ग्रुण का परिणाम है 
था परिस्थिति जिशेय में निहिल किसी कारक के कारण हुईं | ऐसा इसलिए होता 
है, क्योंकि कर्ता को प्रदत्त अपेक्ष/कृत स्थायी विशेषता में शुद्धता तभी सम्मब है, जब 
उश्नकी क्रिवाग्ं का कारण स्वयं व्यक्तित्व में निहित हो । यहाँ समस्या बह 
श्राती है कि ऐसी कौन-सी श्रक्रियाएँ हैं, जिनसे किसी व्यक्ति की क्रियाओं के कारणों 
का निर्धारण होता है। अपने ब्विद्धान्त में केछी ते इन्हीं प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते 
का प्रयास किया है । 










केली के अनुक्षार प्रेक्षक एक वैज्ञातिक के समान है, जो व्यक्ति की क्िग्राओं के 
द्वारा उनके कारणों का संज्ञान करतः है। मान ले एक चुटकुला आप सुनाते हैं; 
जिसे सुनकर एक विद्यार्थी जोरो' से हँस पड़ता है। प्रेक्षक यह जातला चाहता है 
कि विद्यार्थी के हँसने का कारण क्या था ? क्‍या वह स्वभाव से हेंस्मुख है या 
हास्य के प्रति अधिक संवेदततील है पा वह चुटकुला ( जोक ) ही इतना हास्यपूर्ण 
था कि हंसी को नहीं रोक सका । जब यह निश्चित कर हछेंगे कि वह विद्यार्थी अपने 
हास्य के प्रति अधिक संवेदनशीलता के कारण हँस, तब उसके व्यक्तित्व का गुणा- 
रोपण हो सकेगा । केली के अनुसार गुणारोपण हेतु निम्न बातों पर ध्यान देता 
आवश्यक होगा ( 


6) बहू बालक क्‍या अन्य सभी चुटकुले सुनकर भी बैसे हो जोर से हँसता 
है ? था केबल उसी चुटकुले को सुनकर हँसा था ? यदि वह हास्य के प्रति अति 
संवेदनभ्ीक्ष है ती सभी चुटकुले उसमें हास्य उत्पन्न करेंगे, लेकिंत मदि बह केवल 
उसी चुटकुले को सुनकर खिछखिला कर हेँसा था तो उसके हास्य का कारण उछ्च 
चुटकुले ( बाहा परिस्थिति ) में निहित है, न कि बालक के व्यक्तित्व में । 

(7; क्या उस कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थी उत्त चुठकुले को सुनकर हेँसे 
थे ? यदि ऐसा था तो उसकी हँसी का कारण बाह्य वातावरण में मिहित था । 

( उसी के समान कोई अन्य चुटकुला सुनकर वह विद्यार्थी हँसता है? 
यदि नहीं तो हँसी का कारण बाह्य वातावरण में है और व्यक्तित्व में नहीं 
निहित है। इस प्रकार ( /:6॥9 ) के अनुसार कारणात्मक गुणारोपण करते समय 
प्रेक्षक तीन बातों को ध्यान में रखता है-- 


(।) पृथक्कीक रण ( 0क्राप्रठणसं०८७९४७ )--अ्रथम मौलिक कारक है जो 





व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण 57 


व्यवद्षार या क्रिया के कारण को समझने में अति आवश्यक है | इसकी मात्रा अधिक 
होते का अभिप्नाय वाह्य गुणारोरण होता है, जिसकी चर्चा कुछ समय यूर्व चुटकुले 
वाले उदाहरण के प्रथम बिन्दु के अन्तगंत की जा चुकी है। इसका ताले यह है कि 
कर्त्ता उसी भ्रकार की अनुक्रिया अत्य उद्दीपकों या घटनाओं के प्रति करता है। 
यदि हाँ तो किस मात्रा में । 

(2) सहमति ( 0०05७7808 )--क्या सभी व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करते 
हैं, जैसे हमारे चुटकुले बाछे उदाहरण में कहा गया है ? क्या उस चुटकुछे को सुन- 
कर कक्षा के सभी छात्र छात्राएँ हंसने छगे थे ? यदि अनुक्रिया, सभी की सहमत 
अनुक्रिया है, तो इसकी सम्भावना अधिक होगी कि व्यवहार / हँसी ) उस चुटकुले 
के कारण हुआ ? यदि केवल एक ही छात्र हंसा, अन्य चुप रहे तो इसका तात्पर्य 
यह होगा कि उसकी हूँसीं का कारण उस छात्र के व्यवितत्व में निहित है। उच्च 
सहमति ( उदाहरण में सभी छात्रों का हँसना ) से वाह्य गुणारोपण उत्पन्न होता 
है जब कि क्रिया की ठिद्चिष्टदा से आन्तरिक गुणारोपण उत्पन्‍्त होता है । 

(3) संगति ( 0०/शंड/४0०9 )--क्या उसी के समान अन्य चुटकुले भी उस 
छात्र में बैसी ही हँसी व्यस्फुटित करते हैं। यदि “हाँ”, दो उसमें संगति होगी, 
यदि “नहीं” तो संगति का अभाव होया । उच्च संगति, आल्तरिक एवं वाह्य 
ग्रुणारोपण के लिये अति आवद्यक है। 

केली ( 7०॥०५ ) के अनुसार गुणारोपण के समय तुलूतात्मक अनुमान के 
सिद्धांत में चचित मानप्तिक प्रक्रियायें क्रियाश्षील होती हैं। जोन्स व डेविस् (4965) 
जोन्‍्स, डेविस एवं गरगेन ( 96 ) तथा मंकायेर ( 972 ) ने केली प्राह्प 
(६०॥|०५१४ 704७] ) के आधार पर प्रायोगिक जाँच के पश्चात्‌ केढी के कार- 
णात्मक ग्रुणारोपण का सामास्य समर्थन किया । 

हीडर ( ७४०९0, 944, 958 ) ने केली के सिद्धान्त पर टिप्पणी करते 
हुए एक झोधपत्र में कहा है कि इस सिद्धान्त में गुणा रोपण करते समय परिस्थिति 
जन्य कारकों की उपेक्षा की भ्रद्ृत्ति दृष्टिगोचर होती है। कारणात्मक ग्रुणारोपण 
सिद्धान्त व्यवहार के कारणों को व्यक्तित्व में तछाश करता है। जोन्स तथा हैरिस 
( 967 ) ने एक प्रयोग के पश्चात स्वयं भी इस न्यूनता को स्वीकार किया है। 


सफलता और विफलता का ग्रुणारोपण 
( &/6एपरंणा ण॑ 57९९९5५ & फल्माप्ा8 ) 





बर्नाड बाइनर ( ऐेल्शाब70 फेक्ंव८० ) ने गुणारोपण के एक ऐसे प्रारूप का 
विकास किया है जो व्यवह्वार के अत्यधिक विश्िष्ठ क्षेत्रों की ओर इंगित करता 
है। इस प्रकार का गरुणारोपण वह है जो सफलता और विफलता की अनुभूतियों 
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में निड़ित होता है। इसमें किसी कार्य विशेष में व्यक्ति की सफूूता या असफछता 
का स्पष्टीकरण देते हैं । प्रेक्षक; कर्त्ता द्वारा प्राप्त सफलता और असफलता का गुणा- 
रोपण करता है (वाइनर तथा अन्य, 974 ) और उसी के अनुसार उसके 
व्यक्तित्व झील गुणों का गुगारोपण किया जाता है। उदाहरण के लिए क्रिकेट के 
एक खिलाड़ी ने पृथ्वी पर म्िटिकर कैच कपड़ा, अर्थात्‌ उपने कार्य में सफलता प्राप्त 
की। उसके इस कैच के बारे में विभिन्‍न छोगों की अरूग-अलूग राय है। जैसे 
कोई कहता है कैच का कारण यह है कि संयोग से गेंद हाथ में आ गई, एक 
<्यक्ति कहता है कि खिलाड़ी के विशेष प्रयत्न के कारण ऐसा हुआ, कोई अन्य 
उम्रक्ति कहता है क्रि कैच बहुत आसान था, चौथा कहता है कि खिलाड़ी ने 
अपनी विशेष योग्यता से कैच छिया। यदि कैच बहुत आसान था, या बस 
प्रयोग से पकड़ में आ गया तो खिलाड़ी की सफलता का कारण वह छलिछाड़ी 
नहीं है छेकिन यदि कंच खिलाड़ी के प्रयत्न से या विशेष योग्यता एवं शैली 
से पकड़ा गया तो सफलता का कारण उस खिलाड़ी में निहित भावना जायेगा 
डेकिन प्रेक्षक उस खिलाड़ी में कोई स्थाई विशेषता या लक्षण का ग्रुणारोपण 
सहीं करेगा + किन्तु आगे के खेल में भी वही खिलाड़ी एक-वो और भी वैस्ती 
ही कोशिक करके कंत्र श्राप्त कर छेठा है तो इसके आधार पर उस खिलाड़ी 
में साहस, स्फूति, उद्यम, सावधाती आदि लक्षणों का ग्रुगारोपण किया 
जायेगा, भर्थात्‌ यह देखते का प्रयास करते हैं कि क्‍या संफलता या असफलता 
जम खिलाड़ी की स्थायी विशेषता है अथवा नहीं | फ्रीज तथा बाइनर ( ह्या०26 
& श४४०८६ 4973) ने अपने एक प्रायोगिक अध्ययन द्वारा ऐसी दक्षाओं की चर्चा 
की जिनमें युणारोपण की ऑन्‍्तरिकता या कारणों का बाह्य परिस्थिति में मिहित 
होगा स्थापित होता है । दूसरे शब्दों में उन्होंने अपने प्रयोग द्वारा सिद्धान्त की 
पुष्टि की | 
गुणारोपण सिद्धान्तों की तुलना एवं वैषस्य 
( (०फ॥क्ाणड & (०रव#एड 4707608 प॥००घ९६ ) 

जोन्‍्स तथा डेविड ( 965 ) का तुलवात्मक अनुमान का सिद्धान्त, केली 
( 957, 297] ) का कारणगात्मक ग्रुणारोपण का खिद्धास्त तथा बाइनर 
( 97! ) का सफछता और असफलता पर आधारित गुणारोपण--सभी 
समान तथ्यों पर निर्भर करते हैं। हर ध्िद्धान्त ताकिक है, प्रत्येक ग्राउप का आरम्भ 
निरीक्षित व्यवहार से होता है और हर एक ऐसे नियमों को स्थावित करता है 
जिनके द्वारा प्रेक्षक अपेक्षाकृत स्थायी स्वन्नावों या युणों का गुणारोपण कर सकता 
है । प्रत्येक सिद्धान्त का नियम कर्त्ता के व्यवहार के पर्याप्त कारणों को खोजने का 
अयास करता है + 
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किन्तु इल सिद्धान्तों में कुछ भिन्‍्नतायें भी हैं । श्ववेप्र थम, जोन्स दया डेबिस के 
व्यवहार विश्लेषण की इकाई बहु क्रिया है जो किसी निश्चित समय में घटित होती 
है, उनका सिद्धान्त विभिन्‍न समयों और विभिल्न परिस्थितियों में कर्चा के ब्यवह्वार 
पर विचार नहीं करता । जबकि केली तथा बाइनर तम्य को एक प्रमुख कारक 
मानते हैं। वे यह देखते हैं कि क्‍या विभिन्‍्त परिस्थितियों तथा विभाजों पर क्रि्रा 
में संगत्ति पाई जाती है ? इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि केछी ठथा बाइनर 
जोन्स एवं डेक्सि के भुणारोपण विद्धान्द ले अधिक 








दूसरी ओर जोन्स एवं डेविस इस पर ध्यान देते हैं कि कौन से गुण व्यक्ति में 
आरोपित किये जाते हैं जबकि केली की प्रायमिकता केवछ इस पर है कि व्यवहार 
का कारण आल्तरिक है था काह्य । एकबार आस्तरिक गरुणारोपण हो जाने के बाद 
केल्ी का सिद्धान्त इस बात पर मौन हो जाता है कि किस विश्षेष गुण के. कारण 
व्यवहार उत्पस्त हुआ। बाइसर ठथा अन्य का सिद्धान्त मात्र सफलता और 
असफलता के गुणारोपण तक सीमित रह जाता है। इस प्रकार, जोन्स तथा डेविस 
के सिद्धान्त में यह महत्ववूर्ण है कि व्यक्ति के किस गुण के कारण क्रिया हुई वहां 
कैल्ली के सिद्धात्त का छृक्ष्य केबछ यह निर्धारित करने में है कि क्या व्यवहार का 
कारण कोई आल्तरिक कारक था या नहीं ? 


ग्रुणारोपण सिद्धान्त का व्यावहारिक उपयोग 
(?एली०ब 4098#९३॥००5 ० &४(79७॥०00 प॥९७ ७) 
हाल के वर्षों में सामाजिक प्रत्यक्षीकरण के इस पक्ष का व्यापक व्यावहारिक 
उपयोग आरम्ध् हो गया है। इसके उपयोग का क्षेत्र इतना व्यापक है कि यहाँ 
केवल कुछ प्रमुक्ष क्षेत्रों की चर्चा ही संभव है । 





प्रथम, गुणारोपण सम्बन्धी मौलिक ज्ञान गम्भीर अपराधों जैसे प्रलात्कार की 
शिकार महिलाओं के भ्रति प्रतिक्रियाओं को जानते में क्रिया जा रहा है ( कानेकर, 
पिण्डों तथा मजुमदार, 4985 ) । दुर्भाग्यवश इन व्यक्तियों को किसी त किसी रूप 
में उनके स!थ हुये घातक ब्यवह्यार के लिए उत्तरदायी माना जाता है-जैसे 
नहीं बर्तती थी, बहुत फैशन करती थी आदि । इन प्रतिक्रियाओं के करण अनेक 
बलात्कार की शिकार महिलाएँ इस अपराध की स्ोर्ट पुछिस में दर्ज नहीं 
कराती हैं । 








ट्वितीय, आजकल गुणारोपण सिद्धान्तों को अन्तथ्यंक्तिक इन्द्र को घटाने में किया 
जाने लगा है ( बैरन, 985 ) । इस सन्दर्भ में यह देखा गया है कि जब बातचीत 
होती है तो ज्ञात होता है कि वास्तविकता का बोध होने पर द्वन्द्व में कमी आती है 
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ओर सहमति की संभावना बढ़ जाती है। सहमति की संभावना में वृद्धि से इन्द्र 
की सम्भावना घटती है। जृणारोपय सिद्धान्त ऐसी तकनीकें प्रदान करते हैं जिनसे 
इन्द घटाये जा सकते हैं। 

तृतीय; वैवाहिक कठिनाइबों ( १(०४0॥ 6/20!ध०$ ) को समझने और 
ने गुणा रोपण सम्दस्धी ज्ञाव बहुत सहाग्रक होता है ( होल्जवर्थ, शदरों तथा 
जैकबसन, 985 ) | ऐसे विवाहित जोड़े जो इस कुसमायोजन में भ्रस्त होते हैं वे 
जत जोड़ों की अपेक्षा अपने पार्टनर्से में नकारात्मक गुण देखते की भप्रद्ति 
अधिक रखते हैं । वे इन गुणों को अपेक्षाकृद स्थायी स्वभाव मानते हैं अत: उनके 
अनुसार इनमें परिवर्तत की आझ्ञा नहीं होती ! इस दिपय में शोध परिणामों से 
संकेत मिलता है कि यदि जोड़े एक दूक|रे के व्यवहार के कारणों के प्रत्यक्षीकरण को 
परिवर्तित कर दें । 

अन्त में गुणारोपण का उपयोग व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में किया जा 
रहा है ! अर्थात्‌ इसका उपयोग व्यक्तिगत उपचार के रूप में किया जा रहा हैं। 
छात्रों के द्वारा अध्ययन की समस्याओं के समाधान में इसका व्यापक्र उपयोग हुआ 
है। (विल्वन तथा छिनबिले, 982 )। ऐसे छात्रों द्वारा समस्या का गृणारोपण 
अपनी योग्यता के अभाव के रूप में करने की प्रद्गति होती है जबकि कई बार इसका 
कारण बाह्य एवं अस्थायी होता है । 

इस प्रकार भशुद्ध गुणारोपण अनेक समायोजन की विक्ृतियों के पीछे होता है + 
ऐसे लोग अपदी सफलता का कारण तो स्वयं को नहीं मानते किन्तु बिफलता का 
कारण अपने आपको मानते हैं। जिन व्यक्तियों में आत्मादर ( 8७ ६४४७:७ ) 
बहुत न्यूव होता है बे अपनी असफलता का कारण अपनी अयोग्यता को मानते हैं! 
यदि ऐसे छोगों को उनके निथ्पादत के कारणों का गुघारोःण परिवर्तित कर दिया 
जाएं तो उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। उनको उनके ऋणात्मक 
आत्म प्रत्यय द्वारा उत्तस्त दुबचक्र से बचने में गुणारोतण सिद्धान्त उपयोगी हो 
सकते हैं । ( 80:78 & 07०, 983 ) 

स्व-प्रत्यक्षीकरण 
($ला ए९ए०थ्फुठ० ) 

स्वचश्रत्यय मनोविज्ञान का प्राचीनतम ज्त्यय है, किन्तु इसका महत्व आज भी 
पहले ही जैसा है । आरम्भिक दाक्षैनिक्र कहते थे कि “अपने को जानो” ( हए0७- 
[09४७॥ ) । भराश्ुतिक लेखकों जौर विचारकों ने सैकड़ों पुस्तकों को रचना आत्म- 
ज्ञान के उपायों के विषय में की है । 

स्व स्वदा व्यक्ति के साय रहता है और सभी व्यक्ति को कुछ न कुछ अपनी. 
















व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण ह; 


अनुधूतियों का ज्ञान रखते हैं । इसमें व्यक्ति का ध्यान आस्तरिक रूप से 'स्व' की 
और केन्द्रित रहता है। व्यक्ति आत्मचेतना द्वारा यह जानता है कि वह दुःख या 
सुश्न का अनुमब कर रहा है। व्यक्ति अपने विचारों और भावों को जानने का श्रयत्ष 
करता है । स्व-पत्यक्षीकरण के अन्तगत व्यक्ति अपने हो गुणों, विचारों, भावदाओं 
और विशेषताओं को जानने का बैसा ही प्रयाध्ठ करते हैं जैसे अस्य व्यक्तियों के 
जानते के प्रयास करते हैं । इस प्रकार स्वन्प्रत्यक्षोकरण में विभिस्त प्रकार की 
उद्दीपक्ष सुचनाओं की व्याख्या और संकछन करते हैं। 

स्वश्रत्यक्षीकरण का सिद्धान्त ( 706०७ ० उन्चए एक्वव्व्फत॑० ) :-- 
डेरिल बेस ( 4967, 4972 ) ने अपने स्व-प्रत्यक्षोकरण सिद्धान्त में सुझाया 
है कि हमें अपने विषय में जानकारी अपनी क्रियाओं और अपने व्यवहार पर दृष्टि- 
प्रात करने से होती है इसके अनुसार हम अपनी अभिवृत्तियों, संवेगों और आन्तरिक 
दरशाओं का अनुमान अपने व्यवहार के निरीक्षण के द्वारा करते हैं 88 860 ॥४५ 
(९४०४8४०० $0|8 छ700038, “00 छ60308 0096 (0 709" काल" 0 
शरतीपरव5४, धाणा00,. 883... पा. पाटफद) ड6ड एशाएंब)9. 9५ 
जि्यां0॥ चीक्षा। पि०णा 86 005काए३४078 ०६ 0०१ 090 0ए७६ ७८४६५७०७: 
276 07 4.:6 लंगबणभक्ा०९४ 90. जैक ६९ ऐल।॥सं०पा 00008" कहने 
का अभिक्राय यह है कि छोगों को अपने विषय में आस्तरिक सूचना बहुत ही च्यून 
होती है। वे किसी बाह्य प्रेक्षक के समान स्वयं अपनी क्रियाओं और व्यवहार का 
अवज्लोकन कर उस क्रियाओं के कारणों का अनुमान छूगाते हैं । 

ब्रेम का सिद्धान्त मुख्यत: बी०एफ० स्किन्‍्तर के उस व्यवहारबादी सिद्धान्त पर 
आधारित है जो पुतबंलन को निर्भरता ( 8७060०७७८०४ ००४ ४५४८७०४४७ ) के 
शाम से विख्यात है । इस सिद्धान्त की मान्यता यह है कि हम सामान्‍य रूप से व्यव- 
हार को प्रभावित करने वाडी पुनर्बछन निर्भरताओों ( ३२ ७प्रणि०७0६0६ 000(- 
40807008 ) से अवगत होते हैं । उदाहरण के छिये मान से आप शारीरिक भार 
को घटाने के छिये प्रतिदिन वो घण्टे व्यायाम करते हैं। प्रइद्त यह है कि आप ऐसा 
क्यों कर रहे हैं ओर इससे आपके बारे में क्‍या मालूम होता है ? आप रुकते हैं और 
सोचते हैं । सम्भवत : आय यह पसीना इललिये वहा रहे हैं कि आपके मित्र दे कहा 
था कि वह केवल दुबले-पतले लोगों को पसन्द करती|करता है। इस दकश्शः में आपके 
व्यायाम का बाह्य पुनर्वछन (६ मित्र का कथन ) आपके व्यवहार का मुख्य कारण 
था । कोई अन्य व्यक्ति व्यायःम नियमित रूप से करता है। उत्तके इस व्यवहार का 
कोरण यह हो सकता है कि वह शारीरिक स्फूति और स्वास्थ्य के लिये व्यावाम' 


करता है। इस प्रकार स्वयं अपने व्यवहार के निरीक्षण द्वारा स्व कै बियय में 
अनु दान है दिये टम समाल-एमोशिज्वान नें स्वभ्रत्यक्षीकृरण कहते हैं । 


++ 
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निःसन्देह हम अपने व्यवहार और क्रियाओं के अत्मनिरीक्षण द्वारा अपने विषय 
अ पर्याप्त संज्ञान श्राप्त करते हैं। प्रइन यह है कि क्या हम जो कुछ नहीं करते उसकी 
जानकारी से भी अपने विषय में सीख सकते हैं ? डेसे एक व्यक्ति शारीरिक स्फूति 
के लिये प्रतिदिन प्रात:काल दौड़ता है। एक अन्य व्यक्ति नहीं दौड़ता है। तो क्या 
/न॑ दौड़ने” से भी व्यक्ति के विषय में कोई जानकारी मिलती है ? समस्था-समाधान 
के विषय में हुये शोधों से संकेद मिला है कि लोग किसी घठता के नकारात्मक पक्ष 
के बजाय धनात्मक पक की ओर समस्या समाधान में ध्यान देते हैं। यही प्रद्धत्ति 
स्वप्रत्यक्षीकरण के विषय में भी सत्य प्रतीत होती है। अनेक शोधों से शात्त हुआ 
है कि छोग अपने लक्षणों और भावनाओं का अनुमान जो कुछ वे करते हैं, (व्यवहार 
क्रिया ) उसके द्वारा करमा पसन्द करते हैं, न कि उन क्रियाओं को व्याख्या द्वारा 
जो बे नहीं करते ( सब्रडा०, 500087 & घक्षर, 982 ). 

व्यकित के स्व-प्रत्यक्षीकरण द्वारा उसे अपनी अभिवत्तियों का संज्ञात होता है। 
आत्म अभिवृत्तियों के प्रत्यक्षीकरंण की प्रक्रिया अभिव्त्ति परिवर्तन में आवश्यक होती 
है ॥ बेम तथा मैकोनेल ( 4970 ) ने एक अध्ययन में मौलिक अभिदत्तियों की 
भूमिका को महत्व नहीं दिया । सम्भव है कि व्यक्ति अपनी अभिवृत्तियों में 
स्थायित्व और निर॒ल्तरता का संज्ञान करने की प्रवृत्ति होती है । 

संत्रेयों का स्व-प्रत्यक्षीकरण 
( $शॉ एलथ्कूपणा ण॑ फ्गाणांगा$ ) 

बेस ने सामान्यरूप से स्व की प्रतिमाओं की ओर ध्योन दिया था, किन्तु, 
$०08०9०7, ( !964 ) ने साविगिक अनुभूति की और ध्याव दिया !. 8०8०॥७७ 
के अनुसार संबेगों की अनुभूति दो कारकों पर निर्भर करती है--(#) शारीरिक 
उदोछन की दक्षा और (#) उस उदोछन के छिये संज्ञानात्मक लेबुल ( 7.80० ) | 

अपनी माज्यताओं की परीक्षा के छिये उसने सिंगर ( 962 ) के साथ एक 
अयोग किया जिसमें एपीनेफरीन नाभक औषधि का अनुप्रयोग किया जो उदोलन 
को बढ़ाती है--ज्लेहरस तम़ुतमा जाता है, हृदयगति बढ़ जाती है और रह रहकर 
कपकेफी होती है । संभी प्रयोज्यों को बताया गया. -कि दृष्टि-योग्यत्ा पर किसी 
औषधि के प्रभावों का अव्ययन किया जा रहा है| प्रयोज्यों में से कुछ को जिन्हें 
एपीनेफ्ीन दी गई उन्हें उसके वास्तविक प्रह्ाव से अवगत करा दिया गया। होष 
को गलत सूचना दी गई । इस समूह को प्रयोगकर््तर ने बताया कि औषधि के सेवन. 
से उनको पैरों में संवेदगा का अभाव मालूम होगा। एक दृतीय समूह को,भी 
ओषधि दी गई किन्तु उन्हें औषधि के कुप्र भावों (3906& थीट०४) को कोई जान- 
कारी नहीं दी भई । चौथे समुह को प्लेस्िबो (?]8००७०) दी गई जिसमें एपीनेफ्रीन 
का कोई अंश त था और कोई स्पष्टीकरण भो नहीं दिया गया । 
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प्रत्येक प्रयोज्य को औषधि या प्डेलिबो छेने के पढचात्‌ एक विश्वाम कक्ष में 
लाया जाता था जहाँ उम्रकी दृष्टि परीक्षा ( शाक्षण० (६8 ) होवी थी ओर वहां 
एक व्यक्ति पहले से दृष्टि परीक्षा की श्रतीक्षा कर रहा था ; वह ब्यक्ति कोई अन्य 
प्रयोज्य नहीं था वरब्‌ प्रथोगकर्त्ता से सन्निबद्ध थधा। वह अनेक प्रकार की उल्जासो- 
न्मादी एबं सूखेतापूर्ण क्रियायें दृष्टि परीक्षा को प्रतीक्षा समय में करता था ( जैसे 
कागज क॑; ताब, कागजी हवाई जहाज बनाना आदि )! व 

तीन समूहों के प्रयोज्य उदोलन का अनुभत्र करते हैं क्योंकि उन्हें एपीमेफ्रोन 
सामक औषधि दी गई की किस्तु इनमें से केवछ एक समूह को उद्दोझन दशा की 
प्रत्याशा के विषय में बताया गया था। सभी चारों समूह एक संविवद्ध साथी के 
साथ समय बिताते हैं जो उनमें उल्छासोन्माद उत्पन्न करता है ( $04०॥४(६१ ) की 
मौलिक उःकल्यना का प्रत्यास्मरण अनुचित ते होगा। उसके अनुसार संवेगिक 
अनुभव श|रीरिक उदोलन की दक्षा तथा उसके लिए एक उपयुक्त लेबुल पर हिभर 
करता है । जिन प्रयोज्यों को एपीनेफ्ीन सही चेतावनी के साथ दी गई थी उनके 
उदोरूत की व्याख्या सुगम थी--उदोलन का आभास औषधि के कारण था । अस्य 
प्रगोज्य जिन्हें दवा तो दी गई किस्तु इससे प्रश्नावों की गछत सूदवया दी गई, उनके 
उदोछन का कारण औषधि नहीं थी ! उनके उद्ोलन का कारण उल्हासोस्मादी 
उमंग ( 8५०9०: 77000 ) थी । कहने का तात्वर्य यह है कि जब वे उदोछत 
का आन्तरिक झूप ते ब्याद्या न कर सके तो बाह्य सक्रेयें की तडाश हुईं। प्हेसियों 
दक्षा के प्रयोज्यों जिनमें कोई उदोलन न था, में उल्लावोस्प्राद भी कम था । 


यास्तव में मानवीथ संवेगों का हस्तादिकरम उतता सुयप बढ़ीं हे बित्तना 
8०09०॥९7 और 38086 ने समझा था । 


अध्याय 7 
सामाजिक प्रभावः सामाजिक मानक तथा समरुपता 


($०णं४ वाजीएक्षाए8 50०ंबा (०775 & (णागिपाए ) 


व्यवहार में पर्याप्त एकरूपता के बाद भी व्यक्ति कै व्यवह्र और विश्वासों में 
परिवर्तन भी आते हैं। वह श्रक्रियायें जिनके प्रभाव से व्यवह्वार एवं विश्वास' परि- 
बतित होते हैं, सामाजिक मवोविज्ञान में केल्‍्द्रीय हैलियत रखती हैं, और इन्हीं को 
सामाजिक प्रभाव-श्रक्रियायें कहते हैं । सामाजिक मनोविज्ञान की अधिकांश समस्‍यायें 
इन प्रभाव-प्रक्रियाओं पर निर्भर करती हैं । प्रभाव-प्रक्रिया को भली प्रकार समझने 
में समाज-मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। सामाजिक प्रभाव उस समय घटित 
होता है जब एक व्यक्ति की क्रियायें अन्य व्यक्ति की क्रियाओं की छत होती हैं । 
( $09ं8 008706 7089 96 इ8द्वां8 00 ॥8ए2 00००/७ठ९ छ्ू०0 ३3०४०७8 ण॑ 
976 ए९50 ब्वा० ००0१ग7ं008 0 86 8०४०४ ण॑ बा०पथ', ) 

इसके पूर्व कुछ अन्य अध्यायों में भी सामाजिक व्यत्वहार पर बिचार. किया जा 
चुका है, किस्तु यह चर्चा व्यक्ति के दृष्टिकोण से की थी--जैसे बह (व्यक्ति) दुस्तरों 
का साथ क्यों चाहता है, उसकी अन्त; क्रिया से अजित अधिगम आदि । सामाजिक 
प्रभाव के अन्तेयत हूम सामाजिक पर्यावरण तथा व्यक्ति के व्यवहार पर इसके 
प्रभावों पर ध्यान देगें । इसके अ्त॑गत व्यवह!र को गाइड और निदेशित करने बाली 
सामाजिक अध्गम जैसी भ्रक्रियाओं की विवेचना का प्रयास किया जायगा । 

सिष्पादन का सामाजिक सुकरीकरण 
(5०4ंग ए्नलाऑनरवंणा ण॑ एश्ाणा॥०० ) 

दूध्वरों की उपस्थिति में जब छोग कोई कार्य करते हैं और हम उनका निरीक्षण 
करते हैं, तो क्या होता है? कार्य करते समय दूसरों की मात्र उपस्थिति प्रभाव 
का एक प्रमुख साधन है। अन्य मौजूद छोग उद्दीपन के साधन भी हो सकते हैं; 
या प्रतिबल के भी। मन्द उद्दीपन/अ्तिबर काये में सहायक हो सकता है किन्तु 
एक सीमा के बाद प्रतिबल का कार्य विष्पादन पर घातक प्रभाव पड़ता है। राबदे 
बी० जाजोंक ( 965 ) ने श्ोधों की सप्रीक्षा के उपरान्त बताया है कि प्रतिबल 
संकृत्य तथा सामाजिक परिस्थिति का एक कारण हो सकता है। कार्ये जितना 
जदिकूल एवं णें होतः है, दूसयों को उपस्थिति कार्य के समय उतनी ह्ठी 
मे 4 दूसरी ओर कार्य के सरकू एवं कम प्रतिवकत- पूणें 
की उपस्थिति कार्य में उतवी ही अधिक सहायक हो सकती है। 
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परिचित एवं अपरिचित काये (एकदम & एजब्दवाद्क प्र४४४)-- 
सर्वप्रथम जाजोंक ने जिस अध्ययत समूह की समीक्षा की वह्‌ निष्पादन के सुकरी- 
करण से सम्बद्ध था। इनमें से एक अध्ययन में नेशवल गार्ड शिक्षा्िियों को सवा 
दो बष्ठे का समय २० छाल जलते हुये दीपों ( जो कृझ्ानुसार प्रति मिनट बाहर 
की दर से जछते थे ) के इत्त का परिवीक्षण ( छझ०४४०४४8 ) करता था औसतन 
हर रमन मिनट पर एक लाइट अपने क्रम में तम्बर आने पर फेल हो जाती थी। 
प्रयोज्य को छाइट फेर होने पर दृष्टि रखनी थी और ऐसा होने का संकेत 
सिगनल) देना था। नियन्त्रित समूह के प्रयोज्य इस ऊबाने वाले कार्य को अकेले 
करते थे, किन्तु प्रायोगिक समूह को कहा गया क्रि समय-समय पर एक लेक 
कनेछू या मास्टर साज्जेस्ट उनके कक्ष में आकर उनके निष्पादत का विरीक्षण करेंगे । 
ऐसा थे लगभग प्रत्येक आधे घण्टे पर करते थे । परिणामों से ज्ञात हुआ कि उन 
प्रयोज्यों के कार्य में अधिक शुद्धता देखो गयी जिनके कार्यों की निरानी उनके श्रेष्ठ 
जम कर रहे थे । प्रयोग के बाद वाले चरण में नियंत्रित समुह ने 64% त्रुटि की 
जब कि प्रयोगिक समूह 202 ब्रृटि की ( बेरगम तथा छेहर, 963 ) । इससे 
स्पष्ठ है कि कार्य के समय दूसरों की उपस्थिति कार्य को प्रभावित करती है | 








जाणोंक द्वारा सपीक्षित अन्य अध्ययनों से प्रदर्शित हुआ कि अन्य व्यक्तियों की 
उपस्थिति निष्पादन में गिरावट छाती है ! एडर ठथा टैटम (963 ) के एक 
प्रयोग में प्रयोज्यों को कुर्सी में बेठाया गया, और अक्रेले छोड़ दिया गया। उन्हें 
प्रत्येक दस सेकेण्ड पर आधे सेकेष्ड तक विद्युत जाघात दिया जाता था। प्रयोज्य के 
समक्ष रखी मेज पर एक लाछ बटन था जिसे दबाने ते आधात दस सेकेण्ड के लिये 
रुक जाता था, और बार-वार कुछ समय अन्तरालू पर बठन दवाने से अधात की 
सम्भावना समाप्त हो जाती थी । सामान्य प्रयोज्य को बह सीने में छयभग !॥8 
मिनट का समय ऊगता था| जन्र प्रयोज्यों की परीक्षा युग्मों में की गई तो ज्ञात 
हुआ कि बारह युग्मों में केवल दो जोड़े ही यह सील सके कि वटन दबाने और 
प्राप्त होने वाक्ते विद्युत आघात में राहत से कोई सम्बन्ध है, और उन दो ने क्रमशः 
47 भिनट तथा 69 मिनट का समय इस बात के सीखते में लिया । 

पशुओं में भी ऐसे प्रभावों का अल्वेषण किया गया । जब काकरोचों को अन्य 
काकरोचों की उपस्थिति में भूलभुलेया में दौड़ाया गया तो उतका निष्पादद उतना 
बच्छा न था जितना अकेलेपन में था । 

किन्तु सीधी दौड़पथ में अन्य काकरोचों की उपस्थिति में अकेडी दशा की अपेक्षा 
[ज़ष्पादत अच्छा था। अर्थात्‌ सीधे दोड़पथ में अन्य काकरोचों की उपस्थिति ने कार्य 
को सुलभ किया ( जाजोंक, हाइनयार्टंनर तथा हमेंन, 969 ) । 
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जाजोंक ने दो भिन्‍न प्रभावों की व्याख्या इस प्रकार की है । यदि प्रयोज्य की 
अनुक्रिया ऐसी सै वह परिचित हे अथवा जो उसके अधिग्रमित भण्डार का 
लोगों की उपस्थिति कार्य को सुलभो कृत या लुकरीकृत बनाती 
है, किन्तु यदि अनुक्विया रवीन हैं ( झिससे क्रयोज्य परिचित नहीं है ) अन्य लोगों 
की उपस्थिति का कार्य पर बाधक प्रभाव पड़ता है। इसका अभिप्राय बढ़ है कि कार्य 
से परिचित होने १र दूसरों की उपस्थिति कार्य में सहायक होती है, छेकिन जब हमें 
किती अपरिचित कार्य का सामना करना होता है जो जटिल होता है तो उस समय 
हुसरों की उपस्थिति ध्यान को विचलित कर उस पर अबरोधक अभाव डाछती है । 
भूलभुलैया में काकरोंच के किए कार्य अपरिचित होता है जौर उस समय काकरोंक 
की उपस्थिति संभ्रात्ति में वृद्धि करती हैं, जबकि सीधे दौड़पथ में कार्य अश्विक 
परिचित होने के कारण अन्य काकरोंच की उपस्थिति तिष्यादन को बढ़ाती है। 

मार्टेन्स ( 969 ) के एक अध्ययन में दर्शकों की मौजूदगी में जटिल कौशल 
सीखते हुए प्रयोज्णों ने ( केवल प्रयोगकर्ता की मौजूदगी में ) अकेले वही कांये 
सीखने वालों की अपेक्षा अधिक श्रुटि की । एक वार कौशल को सीख लेने के बाद 
दर्शकों की उपस्थिति में काये करने वालों का कार्य अकेले कार्य करने वाले ते अधिक 
उत्तम था। उन्होंने यह भी श्रमाणित किया कि संकृत्य से परिचय की दक्शा में 

सरों की उपस्थिति में किये गये कार्य पर दूसरों की मौजूदगी उदोरूक प्रभाव 

( 470088 ८४००६ ) उत्पन्न करती है 4 

मस्तिष्क-भालोड़त प्रयोग ( फब्माप्शणायाणह सिफलप्रेगा6१ )-- 
मस्तिष्क-आलोड़त प्रणाली के उपयोग द्वारा हुए अध्ययनों से प्रदर्शित हुआ कि अन्य 
व्यक्तियों के साथ अन्त:क्रिया, कैसे निष्पादन को सुलभ बनाती है । विशेपत-कार्य 
में छग्रे हुए एक व्यक्ति एलेक्स एफ० ओसबानें ( 957 ) ने मस्तिष्क-आलोड्न 
नाम से इस क्विया को सम्बोधित किया। यह नाम उसमे एक क्रिया को दिया जिसमें 
अनेक व्यक्ति जिन्हें समस्या-समाधान का कार्य सौंपा गया था, आपस में मिरू जाते 
हैं और मिलकर अनेक समाधान निकाल लेते हैं । - 

आगग्गाहियों को निर्देश देते हैं कि अन्य साथियों के समाधान की आलोचना त 
करें बरन्‌ दूसरों द्वारा प्रस्वावित समाधान को आधार मानकर उसे सुधारें और 
बागे बढ़ाएं । प्रत्याशित था कि इससे उच्च मात्रा में उद्दीपनशीछ अन्तःक्रिया 
उत्पन्न होगी । ओसबा्े का दावा था कि अकेछे कार्य करने की अपेक्षा सामान्‍य व्यक्ति 
दूसरों के साथ कार्य करने में दुगुवा चिन्तन करेंगे । यदि जाजोंक की व्याख्या को 
माना जाये तो दूसरों की उपस्थिति या तो निष्पादन को सुलभ करेगी था अवरुद्ध 
करेगी । ऐसी दशा में मस्तिष्क-आलोड़न में भागग्राहियों से अकेले कायें की दशा में 
अधिक दिष्पादल कौ प्रत्याशा की जायेगी, क्योंकि नये समाधानों का आविष्कार 
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काफी अपरिचित कार्य है, ओर दूसरों की उपस्थिति अधिम्रम- को सुलभ करने के 
बजाय अवरुद्ध करेगी ! कम से कम दो झोघ्व अध्ययनों, ( टेलर, बेरी . तथा ब्छाक, 
958, ओर डूलेट्टी, कंम्पबे तथा जास्टाड, 963 ) के परिणाम जाजोंक के 
निष्कर्षों से संगत हैं। बाद के अध्ययत का एुक अन्य रोचक निष्कर्ष भी है--इस 
अध्ययन के आधे प्रयोज्यों ने मस्तिष्क-आलोड़न के पूर्व अकेछे कार्य किया और छेप़ 
मे मस्तिष्क-आलोड्न के उपरान्त अकेले कार्य किया । दोनों ही दशाओं में अकेलेपन 
में प्रयोज्य अधिक उत्पादनशील पाणे गये, और विशेषकर भस्तिष्क-आलोड़न के 
बाद अकेले कार्य करते दालों का उत्प'दत मस्तिष्क-आलो ड़न के पूर्व एकान्त में कार्य 
करने वालों की अपेक्षा अधिक था। इससे यह तिष्कर्ष प्राप्त हुआ कि मस्तिष्क- 
आलोड़न का नवीन समाधघानों एवं तबीन विचारों तक पहुँचने में सुरूभ प्रभाव 
होता है । छिण्डग्रेन त्कस- लिण्डग्रेन ( [965 ७, ७, ) ने भी अपने अध्यवनों द्वारा 
उपरोक्त चचित तथ्यों की पुष्ठि की। अर्थात्‌ यह सत्यापित किया कि मस्तिष्क 
आलोडत के कारण सुजतात्मक कार्यों की योग्यता में बुद्धि आती है। 


सामाजिक मानकों द्वारा प्रत्यक्षोकरण एवं संज्ञान पर प्रभाव 

( पीक्रशाए९ ७७ एशल्लुपंगा बश्ति (08०६० ॥7०7ए 50९8] ऐ०्य ). 

व्यक्ति दूसरों के व्यवहार में ऐसे संकेतों को दूढता है जिनसे वह अपते पर्यावरण 
को संरचित, संगठित एवं सार्थक बनाता है ! इन्हीं संकेतों से वह अभिवृत्ति, विश्वास, 
तथा मूल्यों को सीसतता है जिनका उपयोग वह अपनी भविष्य की क्रियाओं ओर 
व्यवहार में करता है यद्यपि यह प्रक्रिया जीवन के आरम्भिक वर्षों में अधिक सक्रिय 
होती है किन्तु किसी न किसी मात्रा में सम्पुणं जीवन विस्तार में जारी रहती है। 
एक दुधतरों.के संकेतों के प्रति हमारी असुक्रियायें व्यवहार के समूह प्रततिदा्श 
( 07०0७ 98४६७: ० ७७॥४४००्प ) का आधार होती हैं अजिलहें . सामाजिक 
मानक ( $0७&7 ३०:७७8 ) कहते हैं । सामाजिक-मानक, अभिप्रेरक तथा व्यवहार- 
दोनों में लाभू होते हैं और संस्कृति अथवा अपेक्षाकृत स्थायी व्यवहार, जीवन-शैली 
की संरचना का भंग होते हैं । 


हम एक-दूसरे के व्यवहार के प्रति इतने संवेदनशील होते हैं कि बहुत श्ञीघ्र ही 
मानक त्रिभित कर केते हैं । न्यूयार्क की एक ग्रेल्ी में हुये एक अध्ययन में ऐक से 
प्रद्रह तक सन्धिवद्ध प्रयोज्कों का उपयोग किया गया ! गली में एकन्ने होकर उन्हें 
छठीं मंजिल की एक छिंड़की की ओरं घूरनां (ऊगातार देखना) था । इत सन्धिवद्ध 
प्रयोज्यों को उक्ते खिड़की की ओर तांकले देख अनेक राहगीर भी-रुके और सी 
ओर देखने छगे। एक-सन्धिवद्ध प्रयोज्य की ताकते देखकर 49% राहगीरों ने भी कद्ी 
अनुक्रिया की, और 5% तो प्रयोज्य को देखकर रुक भी गये । ज्यों-ज्यों प्रयोज्यों 
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की संख्या बढ़ी गली में रुकने वाले सहदीरों की संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़दी गई, 
यहाँ तक कि यह संख्या 752: से 80% तक पहुंच गई, जब 5 या अधिक सन्धिवद्ध 
प्रयोज्य प्रयुक्त किये गये ( मिलत्राग, डदिकमैस, तथा बरकोचिज, !969 )। यह 
एक प्रकार के सामाजिक अधियम झा अनुक रण ५रदृत्ति का परिणाम था। अनुकरण 
की प्रबुद्धि अस्पष्ट एवं नवीन परिस्थितियों में अधिक प्रबछ होती है! ऐसी परि- 
स्थितियों में समुह के सदस्य में समूह के अन्य सदस्यों की ओर घ्यात देते हैं और 
देखते हूँ कि अत्य लोग अस्पष्ट एवं तबीन उद्ीपनों के प्रति कया अनुक्रिया कर रहे 
हैं । समूह में अधिक प्रभावशाली व्यक्ति दूसरों का अभ्रणो बनकर व्यवहार संझप 
का निर्धारण करता है। ऐसी परिस्थिति ने मजफ्फर झेरिफ के प्रयोगों के छिये 
पृष्ठभूमि प्रदात की । 

मानें, कि उद्दीयक अस्पष्ड नहों है और अधिकांश प्रयोज्य प्रयोगकर्ता से 
मिले हुए हैं जिसने उन्हे जानबूझकर अशुद्ध उत्तर देते का निर्देश दे रखा है। ऐसी दशा 
में दो प्रकार के अधिगमों में इन्द्र होता है। अपने जीवन भर के प्राप्त ऋनुभव से 
सीछे प्रात्यक्षिक प्रतिदक्षों और यथार्थ को समझने में दूसरों के प्रत्यक्ष के अनुप्रयोग 
में । ब्यक्ति अपनी इन्द्रियाभूति ढ//रा निर्णय करेगा या दूसरों के प्रत्यक्ष द्वारा । 

सामाजिक मानक तथा समरुषता 
( 5०लंग प०लाा$ 854 00एणिका ) 

समाज की सुध्यवस्था तथा समुचित संचालन के लिए व्यवहार की कुछ सिय- 
मिताएँ, कुछ नियम, अथवा कानून विकस्तित होते हैं जो उस समूह या समाज में सदस्यों 
के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं । यही नहीं व्यवहार की यह नियमितत्ाएँ, दूसरे 
समूहों के साथ कषन्तक्रियाओं को भी नियंत्रित करती हैं। व्यवहार की यह नियमित- 
ताएँ पदि त हो तो समूह एवं समाज में अराजकता फैछ जाए। इन्हीं तियमितताओं 
को सामाजिक भानक कहा जाता है जिसके चलछते सदस्यों का व्यवहार समूह में 
उपयुक्त समझा जाता है। समूह सदस्यों से व्यवहार की नियमितत्ाओं के अनुपालत 
की अपेक्षा करता है मोर इनसे बिचलछित होने वालों पर दबाव भी डालता है। 

इस प्रकार समूह व्यवहार में पाई जाने वाली व्यवहार की नियमितताएं ही 
सामाजिक मानक कही जाती हैं । इतके कारण समूह और समात्र में सुव्यवस्था 
ओर सदस्यों के आचरण में एकरुपता पाई जाती है जो समूह अथवा समाज के 
समुक्तित संचाछत के लिए आवश्यक हैं। इसे समरुपता कहा जाता है। समूह 
चाहे स्वत: विकसित हों या किसी उद्देश्य हेतु संरचित हों, सदस्यों के व्यवहार तथा 


गान्रण के यह नियम अवश्य विकसित होते हैं घोर यह आवश्यक है क्योंकि इनसे 
सदस्यों के व्यवहार में सबरुपता जाती है । 
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सातक किसी समूह के सदस्यों की वे अपेक्षाएँ हैं जो विभित्न दक्षाओं में 
के व्यवहार के प्रत्याश्षित रुप को अभिव्यक्त करते हैं । सामान्यतयां मानक ल्वृतः 
विकसित होते हैं। यह समाज में अनुशासन और स्थःबित्व छाते हैं । 

सामाजिक का अर्थ तथा स्वरुप 
( उ्र्थापंएड बाद (पद्ंच्रत6 ए 502) 'एणापा5 ) 

शरीफ तथा शरीफ ( 507 & 8927, 969 ) ने कहा है कि, साम/जिक 
मानक सामूहिक अस्तकिया में तिमित अनुभव उथा व्यवहार के लाधार के आधध्ारों 
कौ ओर संकेत करते हैं, जो क्रिसी सम्बद्ध उद्रीपक स्थिति में सदस्यों के व्यत्रह्मर 
की नियमित करते हैं । ( *809६) ॥रणवा$ उर्लावए (0 ब99 व्योव्यं३ ० ०४७ढाँ+ 


०6 बाते ७०४8४०ए 07024 70 झाण्पए वए।शा३०ध०, छल 7089॥806 
छा० एथाइशंगा 0 इहतेजकपन्वा प्राध्यणिशा३ व 70४80 बतदाएए३ हंधाउ- 
प०७,” ) 0४. आता & 0. ए/. $$०0॥, 969. 


सीकार्ड तथा बैकमैन ( 974 ) के अनुसार, “मानक वह मानदण्ड या व्यव- 
हारपरक प्रत्थाक्षा है जिसमें समूह के सभी प्रदस्य सहभागी होते हैं और जिसके 
अनुसार सभूह के सदस्यों के प्रत्यक्षीकरण की बैधता का निर्णय किया जाता है; 
तथा भाषनाओं एवं व्यवहार को मूल्यांकित किया जाता है।” (४ ॥णाए ॥6 & 
आंबगरठक्राव 07 ७थब्रशंणपाब ०४०९०७४४०ा आक्षाल्त 097 हवाणाए छ९ए908 
॥08॥0 जंग 6 धबयांझो। 0 एथा००ए(०5 5 ०0265 800. ॥8९ १9छा/0- 
फपं४50०४ ० 6॥॥स्‍85 804. 9शाबर्ंणर 78 ६ए2०8६६ ,) ?. छ. 86००० 
& 6. प्र, 880080080, 39724. 

इनाइडर (976) के कथतानुसार मानक, “समूह के सदस्यों के आचरण के 
छिए मानदण्ड है, जितके आधार पर विभिलत दक्षाओं में सदस्यों के व्यवरहारों की 
उपयुक्तता की जाँच होती है।” किसी समूह के निष्राइत को नियमित करते का 
कार्य मानकों द्वारा ही होता है 

मानकों के अनुरुप कार्य करता समाज में उपयुक्त समझा जाता है जबकि 
बिचलित होने वाले पर समाज दबाव डालता है, उतका अनातुमोंदत, तिरस्कार 
तथा कभी-कभी वहिष्कार किया जाता है। मानक के अनुसार काय॑ करते वाले 
समाज की स्त्रीकृति, अनुमोदन, और प्रशंसा प्राप्त करते हैं 


मानक व्यवहार का सामाजिक नियंत्रण उन सभी क्षेत्रों में करते हैं जिनमें 
व्यक्ति किसी कारण समूह पर निर्भर करता है | समूह संकृत्य-जन्य आवश्यकताओं 
के अछावा व्यक्ति की सामाजिक सांवेगिक आवद्यकताओं की पूर्ति करता है। 
बच्चे साता-पिता पर आश्रित होते हैं, अतः उतके व्यवहार में नियमितता परिवार 
में।विकसित तियमों, परंपराओं, रौतिरिवाजों आदि के द्वारा होता है । 
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सामाजिक मामक सदस्यों के व्यवदारों के वास्ते सन्दर्भ-्साँचा ( ग0७जढ 
#<(८३०॥५०० ) के समान होते हैं | वे सदस्वों को व्यवहार के उचित/अनुचित का 
बोध कराते हैं। मानकों को कानुन का दर्जा नहों दिया जा सकता छेकिन एक 
सीकित दायरे/क्षेत्र में उतका अनुसरण, करना अच्छा और उल्लंधन ब्रुरा माना जाता 
है | समूह मानकों को खुले आम विचकन की अनुमति वहीं होती, किन्तु ढके-छुपे 
या अब्यक्त रुप से बिचक्नन को मान्य समझा जाता है । इसी विश्वेषता को ध्यान में 
रखते हुए शरीक ([ ॥970 ) ने सामाजिक मानक को परिभाषित करते हुए कहा 
है कि--मानव का सामाजिक मूल्य श्ञायद ही एक बिन्दु या व्यवहार के एक- मार्ग 
का संकेत करते हैं। सभी प्रत्ययों के समान मानक भी व्यवहार विस्तार को एक 
एक सीमा को इंशित कर! जहाँ तक समूह उन्हें सह सकता है 
सामाजिक सातक मूल्यांकत करने वाली एक मापनी है जिसपर समूह से सम्बद्ध 
व्यवहार, कार्य, शिव्वासों अथका किसी भी वस्तु के लिए-स्वीकार्य और आपत्ति 
जनक सीमाएँ निदिचत करती है । ( $6०ांड्र] शक्बीप०४ 6 ॥07॥8 8९९०७ 
इ०८०५ |ए३ 06 90॥$ 67. 0796 89876 78४ 0 06॥३शं०ए, ता था 
0०006908, 90778 ७700:898$8 3 7802९ 06 फ ८8 9004 जीती 8 40]008- 
9॥6... नै पणााय ३8 बा €एड्ीपशंए2 3086 त68808078 8॥ 80060908- 
8008 ॥#प046 हा: 0. 0छं००ध०ा३0९.- |॥व006. 00. 00ाधएं०४।, 


ब९प्रशाए, एचॉ०ड तर बफप्र 00००७ णीं वारा०्ल॥ ६०... घा८. ॥8०फर) 
किष्ण; (970 











सीकार्ड तथा बैकमैंन ( 974 ) के अनुसार,” सभी समूहों के सदस्य अपनी 
अन्तेक्षिया के प्रतिमानों में एक व्यवस्था या नियमितता प्रदर्शित करते हैं और अक्सर 
उनका व्यवहार ऐसा होता है कि समूह के सदस्य मान्यता प्राप्त मानकों की सम 
रुपता के लिए आपस में एक दूसरे पर दबाव डालते हैं । समूह-वध्यवहार में ऐसी 
नियमितताओं की व्याज्या सामाजिक मातदण्डों के रूप में भी की जाती है।” 
([ /कषा08७४३ ठ था हणाए३ च्ांतिंघ त्य्बा। उल्डगांतंद 0 पी 
एकाटि0$ ० ग्राशयबरल्प09, फ्शातरा, फडए गीला 20008 एलाबशंतपर 
बढ जाए प्राधाफधा४ पडला३ 9763$06 एए00 09९ ३/०फ्क्ष' [0 एएएफण्ता 0 
8079० 76००7 22१. शब्ाए॥20, उपर ३०डपरथाएंद8 70 87009 ४७]३ ०० 


#4४९ 966७ €ःफु४प्रस्त ॥ (श्या$ 0 8०० ॥रण्गा३.] छ, प.,. 8९००१ & 
(,ए, 84मंपणाबा। 974, 


सामाजिक मानकों की विशेषताएँ 
( टीकाब०थंडत९५ ज॑ 5089 वक्ाघ्ा5 ) 


उपयुक्त परिध्ााषाओं से मानकों की कुछ ग्रमुख विशेषताओं की पहचाव होती 
है, जो निम्नवत हैं 


ञं 


सु 


40. 
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» सामाजिक मानक सदस्यों के व्यवहार को नियमित करते हैं। इस प्रक्रार 


बे सामाजिक नियंत्रण का साधन है । 


- समूह के सामाजिक अन्तकिया प्रतिमातों में सानकों के नमूने अभिश्यक्त 


होते हैं । 


» मानकों का विकास साम्राजिक अस्तेक्रिया द्वारा निर्मित व्यवहार और 


अनुभवों के आधार पर होता है । 


« मानकों के अनुरुष व्यवहार करने के लिए बहुधा समूह दबाव डालता है । 
» किप्ती समाज/समूह के सदस्यों के व्यवहार में एकरुपता, समानता, अबु> 


शासम तथा स्थायित्व सामाजिक मानकों के ढारा, विकसित होता है। 


. समाज के भतेक व्यक्ति समूह मानकों को मूछ आदर या व्यवहार के 


मूछाधार मानकर अपनाते हैं। 
मानकों के कारण किसी समाज के संदस्य अपनी अस्तक्तियाओं में व्यवस्था, 


नियमितता, आचरण-स्तर, मूल्यों तथा मानदण्डों को अभिव्यक्त 
करते हैं) 


« सामाजिक मातक एक सामान्य प्रत्यय है जिसमें अनेक पद सम्मिलित हैं- 


प्रथायें, रूढ़ियाँ, लोकरीतियाँ, १रंपराएँ, कानून, धर्म, निषेध आदि + 


. सामाजिक मानकों का व्यवहार पर महत्वपूर्ण प्रशाव पड़ता है। अतेक 


मानक ऐसे होते हैं. कि समूह के मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति उन्हीं पर 
विर्भर करती है । 
कुछ समूह मानक सृजनात्मक तथा रचतात्मक (280५6 8०4 (०४४- 


५०४४७ ) होते हैं । 


. सामाजिक मालकों का अनुसरण ससस्थों में अनुक्षासन तथा कर्तव्य भाववा 


2. 


3. 


पर निर्भर करता है । 

सामाजिक मानकों का विकास तया परिवर्तद दोतों मन्‍्द गति से अर्थात्‌ 
धीरे-धीरे होता है । 

मानक, लिखित और भौखिक दोनों हो सकते हैं, किन्तु कानूत के अति- 
रिक्त सभी सानक बहुधा मौखिक ही होते हैं । 


प्रयोग सामाजिक मानकों का विकास ( छाफ़शांग०ए४, 6ए०००- 
ग्रह ० 8०2ंद! परणाम्य४ )--सामाजिक-मानकों के निर्माण के विषय में 
शेरिफ ( 936 ) के प्रयोगिक अध्ययन पर दृष्डिपात करना अतिआवश्यक है। 
प्रयोज्यों को एक कमरे में लाकर बैठाया गया । उनके समक्ष मेज पर एक टेलीग्राफ 
बटत' ( 7७०४:४9॥ ४69 ) की व्यवस्था थी | उन्हें बताया गया कि कमरे को 
अघकारमय किया जाथगा तब एक प्रकाझ प्रकट होगा । उन्हें प्रकाक्ष के गतिशील 
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होने का संक्ैत देने के छिये टेलीग्राफ बटन! को दबाना और यह बताना होगा कि 
प्रकाश ने अपने मौछिक स्थान से कितनी मति की । दास्तव में प्रकाश गतिशीक 
नहीं था, किन्तु सभी प्रयोज्यों ने गति का पत्यक्षीकृरण किया | शैरिफ ने इस गोचर 
को स्वचारूत प्रभाव ( 8७00897०80 ४गीं८०४ ) कहा है ; शेरिफ ने श्रयोज्यों को 
परीक्षा व्यक्तिगत तथा समूह की दल्चाओं में किया । हमारी रुचि यहाँ 'समूह-प्रभाव/ 
में है। बंधकार-कक्ष में बिठाकर प्रयोज्यों को यह निर्देश दिया गया कि “रेडी' 
के संकेत के तुरन्त बाद एक काश बिन्दु प्रकट होगा। कुछ ही देर में बहू प्रकाश 
गति करता दिखाई देथा । ज्यों ही गति दिखाई पड़े अपने सामने रखी मेज पर लगे 
बटत ( ४6५ ) को दबादें | बटन दबाते ही प्रकाश बिन्दु लुप्त हो जाएगा। अब 
आप यह बतायेंगे कि प्रकाक्ष बिन्दु ने कित्ननी गति की। प्रयोज्य तथा प्रकाश में पांच 
मीटर का फासला था। 

व्यक्तिगत दक्शा में सामाजिक-मानत्र के प्रभाव में व्यक्ति अन्तर धीरे-धोरे समाप्त 
हो जाते हैं। परिणामों से ज्ञात हुआ कि समूह की स्थिति में मानक तुरन्त प्रभावी 
हो जाते हैं और समूह के बाद “अकेले की दक्षा में भी बने रहते हैं जबकि व्यक्ति 
समूह की दा में नहीं होता ! समूह के सन्दर्भ में व्यक्तियत निर्णय अपना अर्थ खो 
बैठते हैं और निर्णय में एक प्रकार को सहमति विकसित हो जाती है। स्भूह के 
सदस्थों के प्रगट निर्णय में पर्याप्त संगति आ जाती है । व्यवहार के नियन्त्रण के इस 
पारस्परिक-निर्भर सहमति ( 0४७॥४७॥॥ए 069४04७08 8४7००00670 ) को, शेरिफ 
मान्तक कहता है । 70 8 गरणा७ ६७०७० 588०9 ८०४, 50677 (970) 6९ग00 


#00ंदो प्रणव 88 “3 ९५४।ए४४९ 5006 668 878078. 80. ॥00०0६४06 
इ&ध00७ 890 88 00[६०७०७३४७०७० क्र६प्रव७ 0. एच्शडएंणा, 8०४ ९६१, 
006६४, 02 &॥9 6एु८७ ण॑ ००0०६०४ 40 फ़& ा०प्रफ?, 


ग्रहाँ विशेष रूप में धान देने की वात यह है कि जो प्रयोज्य समूह की स्थिति 

में अंधकार-कक्ष में रखे जाते हैं वे शीत्र मातक विकसित कर छेते हैं और मानक 

उस समय भी उसके निर्णय को श्रभावित करता है जब वे समूह छोड़ चुके होते है 

4 शेरिफ ने यह भी दर्शावा कि श्रयोज्यों को इसकी चेतना 

हीं थी कि उनके निर्णय अन्य सदस्यों द्वारा प्रभावित हुए हैं अर्थात्‌ वे यह नहीं 

समझते थे कि वे समूह की सहमति से उत्पस्त निर्णय को अपया निर्णय कह रहे हैं। 
वे यह मानते थे कि निर्णय उनका अपना है जबकि दास्तव में ऐसा ने था । 


शेरिफ के अध्ययन से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए हैं। इनमें प्रमुख 
निम्न हैं :-- 





. अस्पष्ट परिस्थितियों में व्यक्ति एक दूसरे द्वारा प्राप्त संकेतों एवं सुझावों 
पर निर्भर करने की उन्मुखता प्रदर्शित करते हैं ॥ 
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2, यह भी प्रदर्शित हुआ कि समूह की स्थिति में जो समूह अतैक्ण 
होता है, वह समूह सन्दर्भ के बाहर अथवा स्वतंत्र होकर बकेडे काये # खः 
भी वह समूह-मर्तक्य व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित करठा है। अर 

3. तीसरा यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि समूह निर्णय के हारा 
चेतवा ध्रयोज्यों/व्यक्तियों को नहीं होती अथबा यह प्रूर्ण क्रिया 
बानकारी में नहीं होती । 





पभावित होने की 
प्रोथ: व्यक्ति की 


शेरिफ के अध्ययन ने समाज मनोदैज्ञानिकों के ध्यान और रचि को आहष्ट 
किया क्योंकि इसने स्वचाहित प्रभाव ( &ए/०9९४० ०/ि६०६ ) को हब! चाहा 
जिक भातकों की गति ( 09087॥68 ) की स्पष्ट व्याख्या अस्तुत की, क्रम से कम 
अस्बष्द परिस्थितियों में तो उसको व्यास्या बहुत ही बैध एवं साक , अतीत होती 
है। हाँ, इस भ्रइव का उत्तर नहीं मिलता कि कम अरूष्ड परिस्थितियों में क्‍्या' 
पही प्रभाव प्राप्त हो सकता है ? मान लें कि प्रयोज्यों से एक ऐसे स्थिति के बारे 
में निणंय कराया जाय, जिसमें वस्तुगत यज्ार्य का अंश विद्यम।न हो तो क्या वही 
प्रभाव होगा, जो अस्पष्ट एवं असंरचित परिस्थितियों में हुआ था? कया ब्ाक्ति 
कूपरों के मानकों के आधार पर अनुक्रिया करेगे या स्वयं अपनी आकर के बाधार 
पर ? क्या व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के मिथ्यानिर्णय का उपयोग अपने मॉडल्स के रूप 
में प्रगुक्त करेंगे ? 
सामाजिक दबाव के प्रभाव विषयक अन्य अध्ययन 
( 5065 ्॑ ध९0०७७३ (० 500॑ंग्रो ९८९४5का€ ) 

जेरिफ के अध्ययन से सम्बद्ध उठाये गये प्रश्तों का उत्तर देने के च््ए 
प्रयोज्यों की आवश्यकता थी । यह शोध सालोमन ई० ऐश ( 4956 ) ने लगभग 
945 से 56 के बीच किया । इन प्रयोगों में मूल विचार एक सस्धिबद्ध प्रयोज्य 
शमूह में ( जिसे गलत निर्णय का निर्देश का ) एक तटस्थ प्रयोज्य को रखकर उसके 
निर्णय पर समूह के दबावों का अध्ययत्त करना था। 

ऐश के अध्ययन में अ्योज्यों को अद्धं इत्ताकार स्थिति में बैठा, सामने एक 
कोर था जिस पर प्रयोज्यों के समक्ष रेखाएँ प्रस्तुत करते थे । बाई ओर सदा वही 
रैज्ा रहती थी, किन्तु दांवी ओर तीन अन्य रेखायें प्रस्तुत करते थे । के क़्माहुार 
87,९27,"3” अंकित होता था और यह विभिन्न रूम्बाई की थी। समूह के सदस्यों 
को बताना था कि ),2 और 3 में कौन रेल्ला बाई रेखा के वरावर दी । 'प्रयर्ग प्रयास 
में कठिताई का अनुभव नहीं होता क्योंकि तुछनीक रेखा 20 इंच तथा (,2,3, झमशः 
84, 40 और 8 इंच की थी और प्रत्येक अयोज्य बारी-बारी कहते हूँ नम्बर “27 
हवितीय प्रयास में भी कोई कठिनाई नहीं आती दृतीय प्रयात्ध में तुछनीय रेखा 37 


ए. कुछ अन्य 
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रूम्बी तथा !, 2 व 3 क्रमशः 3/9ै, 44 व 3 इच लम्बी थी, अतः स्पष्टत: रेखा 
मं० 3 बराबर थी, किन्तु समूह के प्रथम सदस्य ने रेखा नं० “” बताया और फिर 
सबने उसी को वरावर कहा | यह मानते हुए कि 6 के समूह में आप आठवें व्यक्ति 
हैं, आप क्या कहेंगे ? आप देख सकते हैं कि सही उत्तर नं० 3 है, किन्तु समूह के 
सभी सदस्यों ने अब तक नं० | को बराबर बताया है। आपको चयन करना होगा, 
समूह से सहमत होते हैं और जानते हुए ग्रछृत उत्तर दें समूह से हृठकर तही 
उत्तर दें । अइन है, कौत जीतेशा--समूह-दबाव या वस्तुनिष्ठता ? 

परिणामों से ज्ञात हुआ कि ऐश के भ्रयोज्यों में मात्र 262 ही झूठे मानक के 
ब्रति हर प्रयास्त में अब रोध व्यक्त करते है । प्रयोग में कुछ 8 प्रयास हुए थे, जिसमें 
अधिकरांश्ष ने [2 बार गलत उत्तर दिया । रमभग एक चौथाई प्रयोज्य झूठे मानकर 
के दब!द में विल्कुल नहीं आये । लगभग आधे प्रयोज्य ने औसतन तीन बार समूह 
दबाव में लत निर्णय छिये ( अर्थात्‌ 25% प्रयास्रों पर ), इसी अ्रकार श्ेय एक 
चौयाई नौ हार अथवा 75% प्रयासों पर समूह दबाव में आये । 

ऐश के चचित प्रयोग में एक तटस्थत प्रयोज्य को आठ व्यक्तियों वी बहुंएढ के 
गरूत निर्णय का सामना करना पड़ता था। ऐश ने यह भी दर्शाया कि एक तटस्थ 
व्यक्ति की तुलना में मात्र तीन व्यक्तियों क। निर्णय भी उतना ही प्रभावशाली या। 
तीन के निर्णय ने भी मावक के प्रति उतनी ही समरूपता उत्पन्त की, जितनी कि 
आठ व्यक्तियों के गलत मानक द्वारा हुई थी। जीरार्ड, बिल्हेल्‍्मी तथा कोनोली 
(3965) ने इन परिणामों को चुशैती दी, जि ऐश्व को प्रादोगिक पच्स्थिति में 
ही एक तटस्थ प्रयोज्य के साथ सन्धिबद्ध प्रयोज्यों की संख्या को सात और इससे कम 
रखकर अनेक दक्शाओं में अध्ययन किया । उन्होंने अपने परिणामों द्वारा यह्‌ प्रशक्षित 
किया कि समरूपत्ा सन्धिबदद्ध प्रयोज्यों की संख्या बढ़ने के साथ-प्ताथ उत्तरोत्तर 
बढ़ती है । दोतों प्रयोगों में कुछ दक्षाएँ भिन्न थीं--डैसे ऐश के प्रयोज्य कालेज के 
पुरुष विद्यार्थी थे जब जि जीराड्ड के प्रयोज्य हाई स्कूल के दोनों यौन के छात्र थे । 
पुनः ऐश के ब्रग्रोज्य मुक्ोन्युख समूह स्थिति में ये, जबकि जीराड्ड तथा अस्प ने 
प्रयोज्यों को अंछग अलग छोटे कक्षों में रखा था और ईयरफोन द्वारा उनसे सम्जेपण 
किया था। किस्तु युरुय बात यह थी कि मिथ्या मानक के प्रति सदमति-प्रतिशत 
करीब-करीद ऐञ्व के बराबर थी। 

- ऐल्ल ने बहुमत के विदद्ध संयुक्त प्रभाव ( 004॥00 थीं) का अध्ययन 
क्रिया । प्रयोगों के एक सेट में सन्धिवरद्ध प्रयोज्यों के समूह के एक सदस्य को सही 
उत्तर देने का निर्देश दिया यबा । उससे कहा गया कि प्रथम आधे पदों में सही 
उत्तर दे और शेष पदों के उत्तर देने में बहुमत में सम्मिछित हो जाय । ऐसा होने 
पर तटस्व अयोज्य की त्रृदि दर (प्रथम आघे प्रयास में) 55% से बढ़कर 28.5% हो 
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गंथी । एक सहयोगो की उपस्थिति को अतिआश्वासनपु्ण पाया गया, किन्तु बहुमत 
की अवज्ञा/उपेक्षा की प्रद्धत्ति उस समय समाप्त होती प्रतीत हुई, जब सहभागी दूसरे 
हाफ में बहुमत के साथ शामिल हो जाता है । विपरीत दशा में जब बहुमत का एक 
सदस्य समूह से अछग होकर आधे श्रयोग में अपनी समझ से सही उत्तर देता है तो 
एक सम्धिबद्ध व्यक्ति का समर्थन भी आश्वासन श्रभाव उत्पन्न करता है, क्योंकि 
ब्रुटियों की संख्या उस अवधि में 32% से घटकर 8-7% हो गयी । एक अस्य 
अध्ययन में प्रत्येक तटस्य प्रयोज्य को एक ऐसा पार्देवर दिया गया, जो सम्पूर्ण प्रयोग 

सही उत्तर देता है तो त्रुटि प्रतिश्नत घटकर 5*5% भा ग्रवी। एक अन्य दक्शा में 
तटस्व प्रयोज्यों की संल्ये। बढ़ाकर दो कर दी गयी ठो त्रुटियों का प्रतिशत 0-4%हो 
गया । यह स्पष्ट है कि एक पार्टनर की उपस्थिति से बहुमत के प्रतिरोध की इच्छा 
सशक्त होती है, किन्तु समूह दबाव के प्रभाव को पूर्ण रूप में समाप्त नहीं कर पाती । 


ऐश द्वारा नि्भित्त परिस्क्ितियाँ छोटे पैमाने पर सामाजिक अधिगम का उद् 
हरण प्रस्तुत करः है। इनमें,अयोज्य का निर्णय समूह द्वारा परिवर्तित होता है। 
अ्रयोगविधि में समूह दबाव में आने वाले प्रधोज्य था तो अपने निर्णयपर भरोना 
न करना सीखता है वा तो स्वयं कोइ निर्णय न करके समूह से संकेत ग्रहण दारता 
है और समूह को अपवा मॉडछ समझने लगता है । समूह के साथ होते की भावना, 
प्रयोज्य के व्यवहार को पुनवेलित करती है। चूकि यह एक अस्थायी मम डर, 
अतः; समूह द्वारा स्वीकृति या अनुमोदन की कोई वास्तविक सुविधा नहीं है और न 
ही यह समूह दण्ड देने में सक्षम है। 

मि:सल्देह, यहाँ अन्य प्रकार के अधिगम हस्तक्षेप कैरते हैं, क्योंकि अन्य उद्ों 
में प्रयोज्य सीख चुके हैं कि समूह के विवछन से समूह की स्वीकृति स्लो सकते हैं; 
किन्तु इसके बाद भी कुछ प्रयोज्य समृह दबाव के -प्रति प्रतिरोध करते हैं। तथ्य 

है कि प्रयोज्यों का बहुमत एक या अन्य स्थरू पर समूह शद हारा प्रशादित 
होता है और समूह के अन्य सदस्यों के व्यवहार को अनुकरण हारा सीखता है । 
इस प्रकार ऐश का प्रयोग संक्षेप में किस्तु प्रभावपुर्ण रूप में दर्शाता है कि समूह 
अधिगम का कितना प्रभावपूर्ण साधन है। है 

ऐज्ञ के शोध की समीक्षा से अनेक ग्रहन उत्पन्न होते हैं। क्या अन्य श्रकार की. 
सामाप्रियों के अनुप्रयोग पर भी श्रयोज्यों का तिर्णय बदलेगा ? रेखाओं की रूप्वाई, 
के तिर्णय की स्थिति कृत्रिम है । मतों और अभिवृत्तियों के साथ क्या होगा ? द्वितीय: 
सुमूह द्वारा तिणेब परिवर्तंत का प्रभाव उस समय कया होया ? बदि प्रयोज्यों को 
इसका सम्देह या बोध होता कि प्रयोग में बेइसानी की ययी है ? तृतीय प्रायोगिक: 
उपचार का प्रभाव कितना स्थायी होगा ? यदि किसी व्यक्ति से उसकी अभिदृत्ति 
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या मत के विपरीत निर्णय कराते हैं तो क्या यह मत प्रयोगविधि के बाद भी 
बना रहेमा ? 


सासाजिक दबाव के अन्य अध्ययन : आइ पो ए आर प्रयोग 

(599९५ ० शल॒काए (० $2लंबा शा०हजए€ : 7738 छककुशांधरशा( ) 

अचित प्रश्नों का उत्तर देने के छिए, ऐस् द्वारा प्राप्त प्रभावों की उत्पत्ति के कुछ 
अन्य: भ्रयोगों में कुछ भिन्‍्त प्रणालियों का उययोग किया गया । बकर्लें के व्यक्तित्व 
मूल्यांकन एबं झोशध संस्थान ( ए९४३०४४//9 888९288709/ 800 ६८४९३०॥: 
78700$6 ) में रिचार्ड एस० क्रचकफील्ड ( !955 ) ने ऐश की परिस्थिति के 
परिमाजित रूप का अतुप्रयोग किया जिसमें सन्धिवद्ध प्रयोज्यों की आवश्यकल्ा न 
थी तथा जिसमें एक समय में अनेक प्रयोज्यों पर सामाजिक दबाव के प्रभाषों की 
जाँच संभव थी । इस व्यत्रस्था के अन्तर्गत पाँच तदल्थ श्रयोज्यों को बिल्कुछ मिले 
हुए बूथों में बैठामा गया ताकि अन्य प्रयोज्य उन्हें न देख सकें । किन्तु बे सबके 
साथ पर्दे पर चित्र देख सके ( जो प्रोजेक्टर द्वारा दिखोये जाते थे ) । प्रत्येक बूथ मैं 
क्रमांकित अनेक स्विच ( बटन ) थे जिससे भ्रयोज्य पर्दे पर दिखाई गई सामग्री के 
विषय में अपने निर्णय अन्य साथियों को संप्रेषित कर सकें । प्रत्येक बूथ में प्रकाशों 
की मात्रा, संभवत: अन्य चार प्रयोज्यों के निर्णय का संकेत थी। हार्ँकि सिगनल 
लाइटों का मिवब्स्त्रण प्रायोगकर्ता द्वारा किया जाता है, जो प्रायोगिक स्थिति का 
हस्तादिकरण करके अपती इच्छानुसार किसी भी मात्रा में भतैक्य से अन्य छोगों 
को अवगत करा सकता है । चूँकि हर बूथ पर “2” अंकित है अत: प्रत्येक प्रयोज्य 
गह समझता है कि 8,8,0, कलर 0 के बाद वह रिपोर्ट करने बारा अन्तिम व्यक्ति 
है। इम् प्रकार क्रवफील्ड विधि; ऐश विधि की अपेक्षा कम से कम समय में अधिक 
बड़े समूह की परीक्षा को संभव बनाती हैं तथा अधिक व्यापक सामग्रियों के उपयोग 
का अवसर भी प्रदान करती है। परिणाम पहले ही जैसे रहे । 


क्रचफील्ड के काये से प्रथम प्रइत का उत्तर श्राप्त होता है, कि समूह-दबाबव में 
आत्मसम्भान सहित अन्य अभिवृत्तियों में परिवर्तत हो सहुता है । द्वितीय प्रइन का 
सम्बन्ध ऐसे समूह-दबाव से था जिश्षमें प्रयोज्यों को प्रयोगिक परिस्थिति में किसी 
प्रकार की बेईमानी या गड़बड़ी किये जाने का सन्देह था । क्रवफील्ड द्वारा आयोजित 
एक अन्य प्रयोग में 50 ये से 30 प्रयोज्यों ने संकेत दियः कि वे जादते थे कि यंत्र 
में गड़बड़ी की गई थी । जब इत 30 प्रयोज्यों के सम्यता फरलांक की तुूूना अस्य 
20 प्रगोज्यों के फलांकों से को गई तो ज्ञात हुआ कि उन्होंवे 30 की तुखना में 
डुगुनी समरुपता व्यक्त की । श्रइन है कि बड़बड़ी से अवगत होते हुये इस प्रयोज्य 
रुपता क्यों प्रदक्षित की ? श्रयोज्यों के उत्तरों से ज्ञात हुआ कि उन्हें 
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अन्तर में गड़बड़ी की आश्ंकः तो थी किन्तु विश्वास न था । अन्य को यह चेतना थी 
कि उनका निर्णय टूसरों से भिन्न हो जायगा, जो उन्हें पसन्द नहीं थार तो कुछ की 
बहुमत के साथ होना सहयोगिता का सुचेके ५ : उन्होंने ता 
वहन की ्‌ की 50287 भुंचके शतीत होता था अत: उन्होंवे समशपः 

हमारा तौसरा प्रश्त सबसे प्रमुख था । सामाजिक दबाब द्वारा ब्युत्पनन अभि- 
दृत्ति या निर्णय के प्रभाव स्थायी होते हैं या नहीं । क्रंच, क्लफ़ील्ड तथा बेलैकी 
(962) ते क्रचफील्ड प्रणाली का उपयोग करके एक अध्ययन में प्रदर्शित किया कि 
मौलिक समूह दबाव का आधा प्रभाव कई सलाह बाद भी बता रहा, यद्यपि इसमें 
व्यापक व्यक्तित्व भिन्‍नता के प्रमाण मिले । नारसन एण्डछर (966) के अध्ययन 
में भी समूह-दवाब के पश्चात प्रभाव का अ्रमाण दिया । समूह-दवाव के अनुबिस्वित 
पश्चात्त-अभाव ( 7/0इ०्8 ॥६ए०हैं००४ ) के प्रमाण भी बनेक अध्ययतों से 
मिल्े हैं । 

समरुपता 
( (एगाण्फफां ) 

सभाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तथा समाज के संगठन एवं समु- 
चित संचालत के लिए व्यवहार में योड़ी समरुपता का होना किचित आवश्यक है। 
व्यक्ति जब भी अन्य व्यक्तियों के साथ मुखोन्‍्मुख सम्पर्क में आता है या जब भी अन्य 
व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ अन्त: क्रिया करता है तो उसके निर्णय, विश्वास, और 
अभिदृत्तियाँ समूह के विव्वास एवं तिर्णय के समरुप हो सकते हैं । ऐसी समझुप्ता 
वह समूह दबाव में छाता है जिसकी चर्चा इस अध्ययन में पहले हम कर चुके हैं। 

किसी समूह या सम्राज में खमरुपता का अप्राव होने पर कुव्यवस्था, अशास्ति, 
दुराचरण ओर अनियमितता का बोल-बाला होगा और नायरिक जीवन अस्त-ब्यस्त 
हो जाएगा। अतः हर सैमूह में सदस्यों के व्यवहार में किसी न किसो मात्रा में 
समरूपता का होना अनिवाये है । उुसूह के सदस्यों में सुचारु अन्तःक्रिया इसी के द्वारा 
संभव है । 

समरुपता का अथ, स्वरुप व परिभाषा--ब्यक्ति के सभी व्यवहार का 
निर्देशन संचालन तथा तियल्त्रण मानकों के द्वारा होता हे और मानकों के अनुसरण 
से ही समरुपता भाती है। समरुपता का अभिप्राय व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार में 
एुकरुपता या अनुरुपता से है, जो मानकों के अधिगम या समाजीकरण कौ प्रक्रिया 
द्वारा प्राप्त होती है । 

सामाजिक अनुरुपता कभी गहरी एवं आस्तरिक तो कभी सतही, बाहरी वा 
दिखावा मात्र होती है। इसका भर्य यह हुआ कि कभी-कभी समह्पता वास्तविक 
नहीं होती वरत्‌ मात्र व्यधह्वारिक होती है । इसका एक अन्य रुप भी होता है 
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जिसमें हम समूह मानकों एवं समूह दबावों के समस्य होने के श्रयास में अपने व्यव- 
हार और ध्यंक्तिगत विद्वासों तथा अभिवृत्तियों तक को बदल देते हैं। यह समरुपता 
वास्तविक समेरुपता कही जाती है। समख्यता की प्रमुख क्शिषता यह है कि इसमें 
व्यक्ति समूह दबावों के सामने नतमस्तक हो जाता है। अतः व्यक्ति तेथा समूह वा 
समाज में द्वन्द होना समझुषता की एक आंवश्ष्यक शर्त है। केच, क्रचफ्रील्ड तथा 
बेलैकी ( 962 ) के अनुसार “व्यक्ति एवं समूह के मतों में दन्द के फलस्वरूप 
समूह-दबाद के द्वारा व्यक्ति में समूह के प्रति जो तिर्णयात्मक एवं कियात्मक 
सहश्यता आ जाती हैं उसे समूह समरुपता कहते हैं' ( ॥86- श्ंचभ०8 ० ४४० 
उंज्वारंतणबा5 इए०28९फशाए ०7 ब०मणा ॥0 87009 छा०घघप6 हरोध्रणड गिणा 8 
००एश० #लैफ़ल्ला पिंड 0. ०ए्लाॉण४- ड00. फढध प्रा॥0॥87०4 09 पर 6 
7०09) इससे व्यक्त होता है कि समूह-दवाब व्यक्त भी हो सकते हैं और अन्‍्तनिहित 
या अव्यक्त भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्षीकृत-समूह निर्णय या क्रियायें व्यक्ति के ऊपर 
दबाव डारू सकती हैं, क्योंकि उससे भिन्‍न क्रिया या निर्णय करने में व्यक्ति को शंका 
होती है कि वह्‌ गलत है । 

रेंच ( 952 ) के कयनानुसार “समस्पता का अर्थ है-दूसरों के प्रत्यक्षीकरण 
और व्यवहार के समान अपने प्रत्यक्षीकरण और व्यवहार को परिवर्तित करने 
से है । ( एणागिफा क्रव्याड, ॥00गर8 ०7०६४. फ़ल्ल००ए॥09 काठ 
0चा॥रश०प7 0 80क6ए८ ॥06 अंग्रारी87॥97 ॥0 (४6 7९7000007 &॥0 08098- 
हशांग्फ ० ०फथाड,) 

समझपता उस समय घटित होती है जब व्यक्ति सामाजिक मानकों के अनुकरण 
हैतु अपने व्यवहार को परिवर्तित करते हैं॥ यह्‌ एक ऐसश्रा साधन है जिसके द्वारा 
समूह अपने सदस्यों के व्यवहार, विश्वास किया एवं कार को वांछित दिशा में 
ढाछते हैं। ऐसा विचार मास्कीवीसी ( 7958 ) ने थ्यक्त करते हुए कहा है-- 
॥ट्रक्राण्फफाज ०००३. ए्कोद, ्वाशंवंध४। वा॥086 का 9९१४० गा 
0६0 #तथ९ ३० हकंड(फड 800ंद्ी पण08-- छ06४9 3००९ए७(९१ व 68 
व7तएश्रांग्रा8 प्रएश्त 96०एछॉ८ क्रेण्यांत ऐशकब४०. वी छल्ाबंत  आँप्रध008 07 
प्रणव 59ढसा० गं-००्ताइा३92587, 

चित परिभाषाओं की व्याह्या के आध!र पर हम कह सकते हैं कि समरुपता 
अ्यवडार की ऐसी प्रवृत्ति है, जिसमें व्यक्ति अपने श्रत्यक्षीकरण, व्यवहार एवं क्रियाओं 
को अपने समूह के मानकों या आदर्झों के अनुरूप परिवर्तित या परिमाजित कर छेता 
है । अधिकांश व्यक्ति पुस्तकालय या अस्पताल में जोर से नहीं बोलते, बल्कि काता- 
फूसी करते हैं, जो समरूपता का एक स्पष्ट उदाहरण है। वे ऐसा इसलिये करते है, 
क्योंकि औपचारिक तथा अनौपचारिक नियमों के अनुसार पुस्तकालय में जोर-जोर 
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से बोलना अनुचित है। जीवन के अनेक सन्दर्भों में समरूपता के छिए दबाव पड़ते 
हैं और प्राय: सामाजिक व्यवहार पर व्यापक प्रभाव पड़ते हैं । 
समख्षद्या के सिद्धान्त 
( प्श०ण९४ ण॑ 0०कनिफ्णीज ) 

प्रइन यह है कि छोग क्‍यों टूसरों के व्यक्हार के अनुरूप व्यवहार करते हैं? 
किन परिस्थितियों में व्यक्ति समरूर व्यवहार करते हैं ? इन प्रश्नों का उत्तर हमें 
समरूपदा विषयक दो सिद्धान्तों से मिलता है, जो “समखझ्पता क्‍यों और किन 
दक्ाओं में” आदि दातों की व्याख्यः हेतु प्रतिपादित हुए हैं । 

व्यक्तित्व सिद्धान्त ( ?श5००७॥४9 प००७ )--कुछ मनोवैशानिक सम- 
रूपता के कारणों को व्यक्तित्व में निहित मानते हैं ! अ्यक्तित्व संरचना एवं व्यक्तित्व 
पूबेत्तियों का अध्ययत करके, समरूपता के कारणों पर प्रकाक्ष डाल सकते हैं । 
बोकेल तथा कूपर ( 979 ) के अनुसार कुछ व्यक्तियों के व्यक्तित्व की विशेषताएँ 
अनमें समरूपता की पू्वेवृत्ति ( 27०075908807 ) उत्पन्न कर देती है । 

अनेक झोघकर्ताओं ते व्यवहार में समरूपता प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों के 
व्यक्तित्व छक्षणों को ज्ञात करने के प्रयास किये हैं। इस विषय में क्रचफ्रील्ड 
( 955 ) ते एक महंत्वपूर्ण अध्ययन व्यवसाय एवं सेना के अधिशासी अधिकारियों 
में स्मरझयता का अध्ययत्त किया है । अध्ययन के परिणामों से ज्ञात हुआ कि व्यवहार 
में समरूपता प्रदर्शित करने बाछे अपेक्षाकृत कम ब्रुद्धिमान होते हैं, नेतृत्व की क्षमता 
कम होती है और हीचता की भावना अधिक पायी जाती है। वे अपने माँ-बाप और 
संरक्षकों को आदर्श मानते हैं और बच्चों के पालन-पोषण में कड़ाई करते हैं। 
अधिक समझप व्यवहार वालों की विशेषताओं की चर्चा करते हुए क्रचफोल्ड ने 
बताया है कि यहू कमजोर अहुं शक्ति, कम अस्तदण्टि, कम सहन शक्ति वाले, उत्तर- 
दायित्व को स्वीकार न करने वःले, जावेगों को रोक न सकने वाले, स्त्रतः कुछ न 
करने वाले, पूर्वाप्रही तथा सत्तावादी अभिद्ध॒त्ति बाले होते हैं ! 

अनेक अध्ययनों में समरूप तथा स्वतन्‍्त्र व्यवहार करने वालों के व्यक्तित्व में 
कोई भेद या अन्तर नहीं प्राप्त हुआ ( मारछों तथा गरगेतन, 970 )। साथ ही वह 
सिद्धान्त विभिलत परिस्थितियों में व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले व्यवहार के बारे में 
पूर्वकंथन करने में अधिक सक्षप्र नहीं है। यह भी देखा जाता है कि समान व्यक्तित्व 
गुण होते हुए भी व्यक्ति समरूय व्यवहार की मात्रा में समान नहीं होते । 

समूह दबाव सिद्धान्त 
हर ( एम ए९७आार [8९०७ ) 
व्यक्ति श्मूह के अन्य छोयों से अलग नहीं रहना चाहता | ऐसी दक्षाओं में 
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समूह के समान होने की प्रबल इच्छा होती है! ऐसे दबावों का कारण यह है कि 
समूह एवं समाज में व्यवहार करे की मुखरित और अमुखरित नियमिततायें और 
आचरण के सियम होते हैं। समूह-दबाव पर आधारित उपायर्मों में एस (952) 
कैली ( 952 ), ड्य्ुश तथा जीरार्ड ( 955 ), कंम्पबेल [ ३ ) आदि 
मुख हैं। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि व्यक्ति व्यवहार एवं विद्वासों के विषय में 
यथार्थ एवं उपगुंक्त व्यवहार के बारे में जो जानकारी अजित करता है वह ( पं ) 
व्यक्तिगत अनुभवों तथा सूचनाओं, और (7४ ) सामाजिक अथवा अन्य व्यक्तियों के 
अनुभवों और सूचनाओं पर आधारित होती हैं। समाज, सीखने का प्रभावशाली 
साथम है। इस प्रकार सूचनात्मक श्रभाव समख्यता में प्रभुख हैं जो कि सभूह या 
समाज पर निर्मेर करता है। सूबता का यह साधन आयु वृद्धि के साथ-साथ और 
भी महत्वपूर्ण हो जाता है ! 

सूचनात्मक प्रभाव के अलावा समूह एक अन्य प्रकार का दबाव भी डालता है 
जिसे डियूझ् तथा जीरा ( 069७०॥ & 00०70, 955 ) ने मातक-परक 
समूह दबाब ( '्र०:03809० $008[ ?:०६४४४० ) कहा है । यह दबाब व्यक्तियों को 
सामाजिक मानकों के अनुरूप होते के लिए विवश करता है, क्‍योंकि मानकों का 
अनुसरण त करने वाले समूह-अनुमोदन एवं समूह स्वीकृति तो खोते ही हैं शारीरिक 
और मानसिक दण्ड, चिन्ता, तनाव एवं द्न्द् का सामता भी करते हैं । अतः सहमत 
न होते हुए भी व्यक्ति समूह के मानकों के अनुरूप व्यवहार करता है । 


यह निविवाद है कि व्यक्ति पर समूह दबाव पड़ता है और पह व्यवहार में 
समझएता का एक प्रमुख कारण है। बह समूह दबाव दो रूपों में पड़ता है+-(। ) 
समूह व्यक्ति को कुछ सूचनाएँ देता है तथा व्यक्तियों से उनके समरूप बनने की 
प्रत्याशा करता है। (६ ) समूह द्वारा दण्डित किये जाने का भय समझप ध्यवहार 
के छिप्रै सदस्यों को उत्प्रेरित करता है। इनमें प्रथम प्रकार के दबाव से साधारण 
समझूपता तथा दूसरे प्रकार के दबाव से निजी स्वीकृति अभिव्यक्त होती है । एलेव 
( 7965 ) ने इस बिबय में हुए अध्यवर्तों की समीक्षा के बाद वताया है कि मानक 
सम्बन्धीदवाव से सार्वजनिक अनुपालन बटिठ होता है । समूह के दण्ड के भय वा 
चिन्ता से समरूपता अवश्य आती हे किन्तु वह मात्र वाह्म या दि्वाने के लिये होती 
है, वास्तविक था आन्तरिक नहीं होती । मजबूरी वक्ष या विवज्ञता के कारण सम- 
रुप बनने का श्रयास व्यक्ति करते हैं किन्तु ज्योंही कह मजबूरी समाप्त होती हैं वे उस 
अभिक्तत्ति वा व्यवहार का समर्थत त्याग देते हैं और क्ी-का तो आलोचना भी 
करते छगते हैं। दबःव/भय या जिन्‍्ता के कारण व्यवहार या अभिव्वत्ति का परिवर्तन 
अस्थायी होता है, अबका काल्‍्तब में व्यवहार में कोई परिवर्तन वहीं बाता 
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व्यक्ति मात्र वाह्यडम्बर का सहारा लेकर अन्य व्यक्तियों या समाज को बेवकूफ 
बताता है । 

इस सन्दर्भ में प्रथम प्रइत के वाद जहाँ तक इस प्रइत का सम्बन्ध है कि समूह 
व्यक्ति से समरूप व्यवहार की हत्पाशा क्यों कव्ता है ? समूह चालन परिकल्पना 
( 97०४७ ॥0०09०७०५ ॥9ए०७४६शं$ ) के अनुसार समूहों के पूर्वनिश्चित लक्ष्य 
होते हैं लित्र तक पहुंचना चाहता है जैसे श्रमिकों की यूनियन का लक्ष्य श्रमिकों को 
अधिक वेतन समेत अन्य सुविधाएँ दिलवाना होता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये 
आवदयक है कि सदस्यग्रण समूह के मानकों के समरुप व्यवहार करें और समूह के 
नियमों एवं परम्पराओं का पालन करें । ऐसे समूह निर्देशों का उलूधघन करते बालों 
को इण्डित करते हैं । 

इस भ्रकार हम देखते हैं कि समूह दवाक समरुपता व्यवहार उत्पन्न करने का 
एक सश्चक्त कारण है। 

समरूपता के निर्धारक 
(0सल्टएगरक्षाड ते (0करगिमांक ) 

समरूप व्यवहार के कारणों को समझने के लिए समरूपता के छिद्धान्तों की चर्चा 
की गई किस्तु यह “समरूपता क्यों” को धूर्ण रूप में स्पष्ट नहीं करते । समरूपता 
को अतेक कारक प्रभावित करते हैं, छितको जानकारी समरूप व्यवहार के कारणों 
को समझते में सहायक हो सकती है। इस कारको के विषय में हुए अध्ययनों से दोन 
प्रकार के कारक प्रकाक्ष में आये हैं--ब्यक्ति की विजेषतायें ( ॥ताश0०श३ ता8- 
0थांडम०$ ), समूह की विश्वेषतायें ( 0700७ ०७8:४७/थ/ं॥४०8 ) कथा कार्य की 
बिश्षेषतायें ( ॥ 8६ ०॥&78०९४७४०७ ) । 

. व्यक्ति की विशेषताएँ--स्ाम्राजिक अनुरूपतः की मात्रा समूह के सदस्यों 
के स्वभाव और उत्की विश्येषताओं से भो प्रभावित होती है। इस विषय में हुए कुछ 
अध्ययन दर्शाते हैं कि समूह के एक सदस्य में अत्य सदस्यों के प्रति आकर्षण की 
मात्रा समरूपता की मात्रा को श्रभावित करती है, अर्थात्‌ व्यक्ति के मन में प्रभूह 
के अन्य लोगों के लिए आकर्षण अधिक होने पर समख्यता अधिक होती है । [ बैक, 
95; रैवेन, 4959; बकॉबिट्ज, 2957; ब्रेहेम तथा फंह्टिंजर, 957 )। 
सामाजिक संस्थिति ( 8003] 8.8008 ) निम्न होने पर समरूपता अधिक होती है 
( ब्छेक तथा माउटन, 4955; रैचेत तया फ्रेंच, !958, )। 

स्मिथ ( 96 ), हाकबाम ( 964 ) तथा ब्रे ( 950 ) आदि ने यह 
दर्शाया कि समूह के सदस्यों में आत्मविश्वाश्न॒ की मात्रा समर्पता से सम्बद्ध है; 
अर्थात्‌ आत्मविश्वास अधिक होते पर समरूपता कम होती है और आत्मविश्वास 
कम होने पर समरूपता अधिक देखी जाती है ! इसके अतिरिक्त डिट्स तथा केली 
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( 3956 ). केछ्ली तथा झापिरों ( 954 ) आदि ने देखा कि जब व्यक्ति समूह 
हारा अस्‍्वीकार किया जाता है तो बह समरूप व्यवहार अधिक करता है । 

कुछ अन्य अध्यवद से यह स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति की कार्य में कुशछता एवं 
दक्षता की अधिकता समरूप व्यवहार की स्थुतता का सूचक हो सकती है रोजेनबर्गं 
(96) । एक अध्ययन में मिल्ग्राम ( 96] ; ने नावे तथा फ्रॉँस निवासियों में 
समझपताके तुलनात्मक अध्ययन से यह ज्ञात किया कि फ्रांसोत्तियों की अपेक्षा 
सावें के छोग अधिक समरूप व्यवहार प्रदर्शित करते है। इत विभिरतताओं का 
करण समाजीकरण की विभिन्‍न प्रणालियों का अनुसरण हो सकता है । 

2, समूह की विशेषतायें--समूह की अनेक विद्येषतायें समरूपता की मात्रा 
ओर प्रकार को प्रभावित एवं निर्धारित करती हैं । समुह को इन विशेषताओं में समूह 
की संसक्तता, आकार, संरचना, निर्णय की सीमास्तता तथा उत्पीड़न शक्ति आदि 
प्रमुख हैं। समरूपता की मात्रा एवं स्वरूप बहुत कुछ इत विशेषताओं पर निर्भर 
करता है । अतः इनको चर्चा यहाँ आवश्यक है । 

(3) समूह की संसकक्‍्तता ( 07009 (०॥०४४७॥८७४ /--जिंसी समूह के 
आअध्य समूहों से अधिक प्रभावश्वाली होने के कारणों में समूह संसक्तता प्रपुख है । 
सदस्यों में समूह के प्रति अकर्षण अधिक होने पर समझ्पता भी अधिक होती है, 
ओर आकर्षण संसक्तता पर तिभेर फरता है। अतः अधिक आकर्षक समूह अधिक 
संसक्त कहा जाता है। समूह में संसक्तता अधिक होने पर समूह, सदस्यों पर सम- 
ऋूपता के लिए अधिक प्रबक दवाव डालता है । (फारसिथ, 983) पंसक्तता सभी 
समूहों में समाव नहीं होंती है अतः समरूपता की मात्रा भी समान नहीं होती। 
फेस्टिंजर तथा अन्य (950), छाट दवा छाट ( 96] ) हेन्स, (962), तथा 
बाकर ( 962 ) ते अपने परिणामों से दर्शाया है कि समूह में संसक्तता की मात्रा 
जितनी अधिक होगी समूह मानकों के श्रति सभरूपता की मात्रा भी उसी अनुपात में 
अधिक होगी । 

(॥) समूह का आकार-समख्यता को प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले समूह 
जिदयक कारकों में समूह का आंकार एक अस्य प्रमुख कारक है। समूह के भाकार तथा 
समरूपता का सम्बन्ध काफी जटिल है। सामान्य धारणा बिल्कुल सत्य नहीं है कि 
समूह आकार का बड़ा होना समरूपता को बढ़ाएगा । समूह आकार का बड़ा होना 
अवश्य समख्पत्ता में वृद्धि करता है किस्तु एक निश्चित सीमा तक ही बड़ा आकार 
ऐसा करता है, उसके समूह आकार में वृद्धि समख्पता के लिए समूह दबाव में बृद्धि 
नहीं कर पाता । एक ज्ोध ( ऐश, 95[ ) से यह सत्यापित हुआ कि जब एक 
व्यक्ति का विरोध एक व्यक्ति करतः है तो दबाब न्यूदतम होता है, जब बिरोध में 
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दोन्तीन व्यक्ति होते हैं तो दबाव क्रमशः बढ़ता है किस्तु चार-पाँच व्यक्तियों द्वारा 
विरोध किए जाते पर समूह दबाव अधिकतम होता हे । अधिक दबाव का तात्पर्य 
समरूपता की अधिकता हैं । जब दबाव डालने की संख्या चार-पाँच से भी अधिक 
होती है तो समहूपता की माज्ा में कोई अतिरिक्त दद्धि वहीं होती। शेरिफ 
( 935 ) के अध्ययन में श्रयोज्यों में स्व॒तन्त्र रूप से मातकों के विकसित होते के 
बाद समूह के रूप में अंधकार कक्ष में रखकर प्रकाश के गति को दूरी का सिर्णप्र 
कराया गया तो साथ निर्णय करने में निजो मावकों में अभिमुखता (007४७8०7०6) 
की प्रद्ृत्ति स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ी । इस भ्रकार समूह का बढ़ा आकार समरूपता 
को अवड्ब बढ़ाता है किस्तु आकार पाँच से अधिक होने पर व्फक्ति की समरूपता 
पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता । 

एक अन्य प्रधोग द्वारा ऐश ( 656 ) ने सूचतात्मक तथा मावकीय दबावों 
द्वारा प्राप्त विभिन्‍न प्रभावों को दर्शने का प्रयास किया है । 

उन्होंने देखा कि समूह का आकार चाहे बड़ा हो या छोटा, मात्र, एक व्यक्ति 
को विचलन समरूप व्यवहार की तीक्रता में न्यूनता छाता है किन्तु जब प्रयोज्य 
सूचनात्मक भ्रभाव के सम्बन्ध में प्रविचार करता है तो केवछ एक व्यक्ति के विवकृत 
का समरूपता की मात्रा पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है | लेकिन मानकीय-समूह 
प्रभाव के प्रति प्रयोज्य द्वारा प्रतिचार के समय विचलनकर्त्ता के एक होने पर 
समहूपता पर अधिक प्रभाव पड़ता हैं ! सेना में अधिक समरूपता और नियमों की 
बटनायें नहीं होती हैं क्योंकि ऐसी दशा में विचलन कर कोर्टेमा्शेंछ और कठोर दण्ड 
का भ्राविधाव होता है । 

(॥) समूह-संरचना--समरूपता ्षमूह की संरचना द्वारा भी प्रभावित होती 
है। जब समूह के कुछ व्यक्ति किसी बात को लेकर निरोध करते हैं तो व्यक्ति 
विरोधियों से अपनी तुरता करता है--व्यक्ति स्ववं विरोधियों से किसी विशेष ज्ञान 
के कारण श्रेष्ठ है, समतुल्य है या निम्न है । यदि विरोधियों में क्षमता/योग्यता 
अधिक है तो उनके निर्णय हमें प्रभावित करते हैं और हम समरूप व्यवहार करते 
हैं। समतुल्य या समकक्ष व्यक्तियों द्वारा जब किसी समूह का निर्माण होता है तो 
व्यक्ति और समूह में भिन्‍्तताएँ उनमें इन्द्र को बढ़ा देती है। 

समूह में अपरिश्ित व्यक्ति भी हो सकते हैं और परिचित भी शामिल हो सकते 
हैं ओर इसका भी समख्यता पर विभेदक श्रभाव पड़ सकता है। यह सम्बन्ध काफी 
जटिल हो सकता है । समूह के सदस्यों में परिचितों था भित्रों के होने से अधिक 
आत्मीयता, अपनेपन का आश्वास तथा अधिक सांवेगिक सुरक्षा का अनुभव होता 
है । साथ ही साथ मित्रों एवं परिचितों के तिर्ेयों से शीघ्र प्रभावित होने और 
तदनुप्तार अधिक समरूता की अपेक्षा की जाती है । 
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(०) समूह सहमति कीं मतेक्‍्यता ( शफबणाधछ थी ताक एगा- 
8८॥४५४ ) :--समूह मतैक्य समरूपता को प्रभावित करने वाला एक अन्य प्रभाव- 
झाली कारक है । ऐश ( 95] ) ने अपने एक अध्ययन में सामाजिक समर्थन तथा 
सामाजिक दबाव के श्रति प्रतिरोध के महत्व पर प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। ऐशल्ल ने 
दो स्थितियों में तुलनात्मक अध्ययच किया, एक प्रायोगिक दशा में प्रयोज्य पर 
सवसभ्मति का दबाव था और दूसरी द्चा में प्रयोज्य को समूह के केवल एक अन्य 
व्यक्ति का समर्थन प्राप्त था, और बाकी सदस्य उसके विरोधी थे । निष्कर्षों से प्रगठ 
होता है कि प्रथम दशा में अधिक समखूपता प्राप्त हुई जिसका स्पष्ट कारण समूह की 
सर्बंसम्मति थी । दूसरी दष्या में समूह के केवल एक व्यक्ति का समयेन अ्राप्त होने के 
कारण समरूपता की मात्रा न्यूत हो गई इसमें स्पष्ट है कि जोरदार ढंग से विरोधी 
विचार व्यक्त किये जाने पर सहमत व्यक्तियों पर बहुत अमुकूछ प्रभाव पड़ता है। 
इसके द्वारा यह भी ज्ञात हुआ कि विरोधी मत के प्रकाशन से विश्वासों ओर विचारों 
में परिवर्तन. चाहे न हो, विरोधी विचारधारा और दृढ़ होती है। कुछ अध्ययनों 
के अनुसार जब विकृत समूह मानक व्यक्ति द्वारा किये गये निर्णेय विस्तार की सीमा 
में होते हैं वो उस विक्ृत मानक के प्रभाव से निर्णय की सादृश्यता में बृद्धि आती 
है या समरुपता में इृद्धि आती है, किन्तु जब विक्ृत समूह मानक व्यक्ति के निणेय 


27४0 सीमा के बाहर होता है तो उसके कारण निर्णय की सादृश्यता 
घटती है । 

(४) समूह की उत्पीड़न शक्ति ( 0०दनं४० 5००४४ ). :--समूहीं द्वारा 
विभिन्‍न मात्रा में उत्पीड़न क्षक्ति का अनुप्रयोग मानकों से विचलित होने पर किया 
जाता है। जिस समूह की उत्पीड़न श्वक्ति अधिक होती है उसमें समरुप व्यवहार 
अध्विक देक्षा जाता है। मानकों के अति प्रतिरोष्ठ व्यक्त करने पर समूह व्यक्त या 
अध्यक्त दष्ड, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बछ का उपयोग करते हैं जैसे धमकी या समझुपता 
के किये पुरस्कार दोनों ही समदप व्यवहार को प्रभावित करते हैँ 

समूह द्वारा उत्पीड़न बछ का उपयोग इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति के 
बिरोध से समूह की उपलब्धियाँ कितनी प्रभावित होंगी॥ जब विरोध का प्रभाव 
बहुत ही न्यू बा बिल्कुछ नहीं होता तो समूह उत्पीड़न बछ का अनुप्रयोग नहीं 
करता किन्तु जब सदस्य के विरोध से समूह को उपलब्धि प्रभावित होती है या 
किसी अन्य रूप में समूह का अहित होता है तो समूह विरोध करने वाले को 
उत्पीड़न का भय दिलाकर उन्हें समरूप व्यवहार के लिये विवश करता है । 


3. संकृत्य की विशेषतायें ( वउ७७ ७887४०&पं४४08 )--विश्चिस्न संकृत्यों 
के निष्पादन में व्यक्तियों की समरुपता की मात्रा निरिचत करने के उद्देदय से भी 
अनेक अध्ययन हये हैं । यह देखा गया है कि सुगम एवं सुविश्िचतत संकृत्यों की तुलना 
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में जटिक एवं अस्पष्ट संकुत्यों में अधिक समरूपता के प्रमाण बिले हैं (ब्लेक, हेल्‍्सन 
चथा माउठन, 7956 )। एक अन्य अध्ययन ( जिसकी चर्चा इसी अध्याय में पहले 
कर चुके हैं ) में ऐश ने विभिन्‍न रूम्बाई की रेखायें अस्तुत कर अयोज्यों से विभेदत 
करते को कहा तो यह प्राप्त हुआ कि रेखाओं की हरूम्बाई में अन्तर कम होने पर 
प्रयोज्यों के निणंय से अधिक समझपता का परिचय मिला और रेखाओं की हरूम्बाई 
में अन्तर अधिक होने पर समझुपता में कमी आई । उसने यह प्रदर्शित किया कि 
सुगम की अपेक्षा! संकृत्यों के जटिछ होने पर अधिक मात्रा में समस्यता प्रदर्शित हुई। 

प्रइन यह है कि ऐसा क्यों होता है ? वास्तव में संकृत्य के जटिल एवं अस्पष्ड 
होने की दशा में प्रयोज्य समूह से अतिरिक्त सूचना प्राप्त करते हैं, दूसरी संकृत्य के 
सुगम होने पर भानकीय दंबात्र ही समरुपता उत्पन्त करने लिय्रे काफी होता है । 
अतः संकृत्य का स्वरूप समूह दबाव तथा समख्पता की मात्रा--दोनों को प्रभावित 
करता है ( डियूश तथा जीरार्ड, [955 ) । 

इस श्रकार समरूपता की मात्रा तथा स्वरूप पर व्यक्ति की विशेषताओं, समूह 
की विशेषताओं तथा कार्य की विश्लेषताओं का प्रभाव पड़ता है । 

समरूपता के आधार 
( 88963 ण॑ 00 ) 

हम दूसरों के समान निर्णय क्यों करते हैं ? समल्‍्प व्यवहार करेंगे था नहीं और 
इसकी मात्रा अतेक कारकों पर निर्भर करती है जिनमें कुछ प्रमुख कारकों की चर्चा 
की गई। एक बात अत्यन्त स्पष्ट है कि समरूप व्यवहार बहुत ही सामान्य है । 
अधिकांण व्यक्ति अधिकांज् मानकों के प्रति समरूप व्यवहार करते हैं । इसमें एक 
अश्य उठता है ऐसा क्‍यों है ? जैसा कि आप स्वयं समझते हैं इस प्रश्न का उत्तर 
अहुत सररू नहीं है। समरूपता के पीछे निहित श्रमुख कारकों में मनुष्य की दो 
बुनियादी आवश्यकतायें निहित होती हैं--पसन्‍्द किये काने की इच्छा तथा शुद्ध होने 
की इच्छा ( इस्सको, 985 )-- 

(7) पम्मन्द किये जाने की इच्छा ( 06 3८४7० 0० ७८ ४६८१ )--इसका 
सम्बन्ध मातकीय सामाजिक प्रभाव से है। प्रक्त यह है कि दूसरों में अपने प्रति पसन्द 
की भावना कैसे उत्पन्त करें ? यह सामाजिक जीवत की एक प्राचीन पहेली है। 
अनेक व्यपदेश इस सम्बन्ध में कारयर हो सकते हैं । एक सर्वाधिक सफल अणाली 
के अनुसार हम दूसरों के समान होने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समानता पसन्द 
उत्पन्न करने की बहुत ही छोकप्रिय तकनीक मानी जाती है। दैतिक जीवन में 
माठः-पिता, परिवार जन तथा स्कूछ में अध्यापक-गण तथा मित्र झादि समानता 
अदर्शित करते पर स्वीकृति, अनुमोदन एवं प्रशंसा की बौछार करते हैं। इस प्रकार 
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हम समाजीकरण के अल्तर्गत समान बनना सीख लेते हैं क्योंकि इससे स्नेह, प्रेम 
और समूह का अनुमोदन ग्राम होता है। इस साधन से उत्पन्न समरूपता मानकीय 
सामाजिक प्रभाव कहलाती है / 

() सही होने की इच्छा : सूचनात्मक सामाजिक प्रभाव (28 46आ7० 
40 ७6 एं8॥0 : 907028074 5००६। ॥ी०७६7०४)--यदि आप किसी नगर की 
जनसंख्या को जानना चाहते हैं तो एटछस में या जनगणना कार्यालय में देखते हैं । 
इसी प्रकार यदि क्रिसी ऋमरे की रूम्शाई-चौड़ाई जातना चाहते हैं तो उसे नाप 
सकते हैं किस्तु आप विभिस्त राजनैतिक विचारों की शुद्धता कैसे निदिचत कर सकते 
हैं वा यह कौसे शुद्धतापूर्वक निश्चित कर सकते हैं कि कौत से कपड़े सबसे आकर्षक 
और स्टाइलिश हैं ! इन वातों/वस्तुओं के माप या परीक्षा के कोई सरल भाष 
उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी हमें सही होने की दोब्र इच्छा होती है । इस समस्या का 
समाधान आसान है, हम ऐसे अश्रइनों के विषय में सूचना प्राप्त करने के लिये अन्य 
लोगों के मत, निर्णय या बिचार ज्ञात करते हैं। हम अन्य व्यक्तियों के मत्तों और 
क्रियाओं को आने लिए गाइड के तौर पर प्रयोग करते हैं समरूपता के इस महत्वपूर्ण 
साधने को सूचनात्मक सामाजिक प्रभाव कहते हैं जो दैनिक जीवत का मौलिक अंग 
है। अनगिनत परिस्थितियों में हम अन्य छोगों के समान सोचते और क्रिया करते 
हैं, क्योंकि इसमे हम अपने सही होने के विषय में आइवस्त होते हैं । 


इस प्रकार पसन्द किये जाने की इच्छा ( मातकीय सामाजिक प्रभाव ) और 
सही होते की तीज्र इच्छा ( सूचनात्मक सामाजिक प्रभाव ) के कारण व्यवहार की 
प्रामाणिक रीति अर्थाद्‌ समरूपता का प्रदर्शन करते हैं । 
अनुपालन 
( 0ग्राफ्ाथा० ) 

“हम दूसरों के व्यवहार एवं निर्णय पर नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयास करते 
हैं। यद्यपि पूर्ण निय॑न्त्रण सम्भव नहीं है तो भी अनेक विधियों का उपयोग सामो- 
जिक प्रभाव डालने के लिये होता है । इनके द्वारा हम अपनी इच्छानुसार अन्य 
लोगों की झभिवृत्तियों, व्यवह्वार और भावनाओं में परिव्तंव छाते हैं ( 008४0, 
जिधपएशा6, इ४व ॥(० 09ए:8, 984 ) । इनमें सबसे महत्वपूर्ण, उभयनिंष्ठ और 
प्रभावशाली विधियां हैं-समरूपता, अनुपारून और आज्ञाकारिता (ए०ग्रएक्‍शा०८, 
086487०8 ) 

समसरूपता की चर्चा हम कर चुके हैं अनुपालन ( 00008 ) सामाजिक 
प्रभाव का बहुत प्रत्यक्ष और विजी रूप है। कभो-कभी हम दूसरों के निबेदन या 
आग्रह पर अपने व्यवहार परिवर्तित कर छेते हैं । इस प्रकार अन्य छोगों द्वारा आग्रह 
और निवेदन सामाजिक जीवन का आवश्यक अंग है । विक्रेता अपनी वस्तुएँ बेचने 
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के समय निवेदन/आग्रह करते हैं तो मित्र हमसे व्यवहार के विभिन्‍न पक्षों को' 
परिवतित करने का मिवेदत करते हैं और राजनैतिक देता बोठ तथा आर्थिक समर्थन 
की प्रार्थना करते हैं। जतः हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष निवेदन द्वारा अनुपालन 
कराते का प्रयास सामाजिक प्रभाव का एक अति सामान्य उपाय है। 


यद्यपि प्रयट रूप में अनुपालन का प्रयास बहुत सीधा ओर प्रत्यक्ष प्रतीत होता 
है किस्तु इसमें कुछ विशेष व्यपदेश और विभिस्न चरण निहित होते हैं। हम दैतिक 
जीवन में दूसरों से अतुपालूम कराने में अदेक व्यपदेशों का उपयोग चेतन या अचेतन 
रूप में करते हैं, इनमें सबसे सफर व्यवदेश--(॥) चादुकारिता ( ॥987#870॥ ), 
(४) पारस्तरिकता ( ४० ७7३०५७ ), (8) बहु-आग्रह 'रवए४96 #८६०९४१ ). 


0) चादुकारिता ( 90ट7883 ०७ ) :---अधिकांश लोगों में दूसरों द्वारा 
पसन्द किए जाने की तीज इच्छा होती है। यद्यपि इस प्रेरक की उत्पत्ति विभिन्‍्द 
साधनों से होती है, इनमें सबप्ते सरल यह है--हमें अभास होता है कि यदि दूसरे 
लोग हमें पसन्द करते हैं तो वे हमारे किए बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी 
इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, विभिन्‍न कार्यों द्वारा हमारी सहायता कर सकते 
हैं और हमारे निवेदन पर “हाँ” कहेंगे । अनुएालून कराने को एक सामात्य अरणाली 
चाटुकारिता के पीछे इसी मौलिक तथ्य की मान्यता निहित होती है। इस प्रणाली में 
सर्वश्रथम हम दूसरों में अपने प्रति पसन्द उत्पन्त कराने का प्रयात करते हैं, तब 
उनसे निवेदन या आग्रह करते हैं ( जोन्स, 964 )। सियालडिनी ( 985 $ 
दूसरों से आग्रह की अपीछ को बढ़ाने को अनेक विधियाँ हैं । 


सर्वप्रथम, अपने प्रति पसल्द बढ़ाने के छिए हम अपनी श्वारीरिक रंग-रूप, 
की ओर घ्यान देते हैं। बर्सचा।इड ( छ८78०0१, 985 ) के अनुसार अचाकर्षक 
की झपेक्षा आकर्षक ब्यकितिें अधिक पसन्द किए जाते हैं। दूसरे, हम उन्हें आश्वस्त 
करने का प्रयास कर सकते हैं कि हम अनेक मायनों में उनके समान हैं। इस 
समामता का प्रदर्शन अभिवृत्तियों, रुचियों, विश्द!सों, विचारों और बीछगुणों की 
उपयोग कर सकते हैं जिसमें अन्य व्यक्तियों के प्रति तरह-तरह से संम्भाव व्यक्त 
करने और ऊँचा उठाने के प्रयास निहित होते हैं. (छेणराणब्रत & 4/0४९०7०/ ७, 
977) । जिस व्यक्ति को बाद में प्रभावित करने के प्रयास करते हैं पहुले उस्ते तरह 
तरह के उपायों से प्रसम्त करने की कोशिश करते हैं-हाँ में हाँ मिलाना, अभिवादन 
के अनेक उपाय, बात-बात पर उन्हें बधाई देना, विचारों से सहमति व्यक्त करता 
आदि | चोथा उपाय प्रभाव व्यवस्था (775०0 778998०70 ०70) है। इसके 
अस्तर्गत हम अन्य व्यक्ति को आववस्त करते हैं कि हमारे भीतर अनेक बांछित 
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झीठपुण जैसे बुद्धि, मंत्री आदि मौजुद हैं। अन्त में, हम दूसरों को पसन्द, घनात्मक 
घटनाओं या ऐसे व्यक्तियों से सहचारिता ( जिन्हें वे पसन्द करते हैं ) के द्वारा प्राप्त 
कर सकते हैं । 

गाडफ़े, जोन्स तथा लार्ड ( 986 ) ने अपने अध्ययन द्वारा इन बव्यपदेशों के 
उपबोग के प्रत्यक्ष ्रमाण श्राप्त किये हैं । इच शोधकर्ताओं ने अपरिचित युग्मों से दो 
संक्षिप्त मस्‍्त्रणा करने का आदेश दिया । हर जोड़े के एक सदस्य से कहा गया क्रि 
वह अन्य व्यक्ति में अपने प्रति अधिक से अधिक पसन्द उत्पन्न करने का प्रथास 
करे । तियन्त्रित समूह के प्रयोज्यों को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया। मत्व्रणा 
पूरी होने पर प्रयोज्यों ने एक दूसरे को अनेक विभाओं के आधार पर सूल्यांकित 
किया । इसके अतिरिक्त उनकी बातचीत के विडियोठेपों का कूटसंक्रेतत और विश्ले- 
पण दो प्रक्षिक्षित मृल्थांकतकर्ताओं द्वारा कराया गया ! परिणामों से ज्ञात हुआ कि 
आयोगिक समूह ( चाटुझारिता द्वारा पसन्द उत्सस्त करते बालों ) के प्रयोज्य अपने 
युम्मों में पसस्द उत्पत्न करने में सफल हुए, क्योंकि उनके पार्ट्स ने उन्हें अधिक 
पसन्द योग्य भूल्यांकित किया । नियन्त्रित समूह के मूल्यांकन से प्रभाव नहीं प्राप्त 
हा | चेढुकार भ्रयोज्यों ने बात चीत कम की, परन्तु अपने पार्टमर के प्रति सन्‍्जणा 

टूसरे दौर में अधिक सहमति व्यक्त की । 

इस प्रकार चाठुकारिता की बिभिन्त तकनीकों के उपयोग से हम अपने प्रति 
दुसरों की पसन्द को बढ़ा सकते हैं, किन्तु किसी भी चीज की अधिकता अनुचित 
होती है, ठीक उसी प्रकार चादुकारिता तकतीकों का भी आवश्यकता से अधिक 
उपयोग उद्देश्य को र केवल पराजित करता है वरन्‌ कभी-कभी उल्टा प्रभाव भी 
उत्तन्त करता है। जब भी चाटुकारिता की अधिकता हो जाती है तो रृशष्य व्यक्ति 
इससे अवगत हो जाता है कि उसको मक्खन लगाया जा रहा है। ग्रत: चाटुकारिता 
का छाभ उस सभय अधिक होता है, जब इसका उपयोग कुशल्तापुवंक और समझ- 
बूझकर किया जाता है । ऐसी दशा में चाटुकारिता अनुपालन कराने का सश्नक्त 
आध्यम होता है । 

(7) पारस्परिकता ( ए०लंफाण्भा३ ) :--क्या कभी आपको ऐसा उपहार 
मिछा है, जिसे आप नहीं चाहते थे ? इसमें एक अनचाहा आबन्ध (0888400) 
शामित्ष होता है । किन्तु एक बार इस अनचाहे उपहार को थ्राप्त कर हूेने के बाद 
किसी न किसी रूप में आय को भो उस व्यक्ति के लिए कुछ करना होगा, कोई 
वस्तु उपहार स्वरूप देते हैं। आपकी यह भावना सामाजिक जीवद के एक अमुख 
नियम को प्रदर्शित करती है, जिसे पारस्परिक मानक (कणक ० ग़व्णंज़ग्याज ) 
कहते हैं इस नियम के अनुसार हम जो अपने छिये उच्चित समझते हैं, वही दूसरों के 
लिए भी उचित समझते हैं। बदि उन्होंने हमें लाभ पहुंचाया है तो हमें भी उन्हें 


सामाजिक ब्रभाव : सामाजिक मावक तथा समस्यता घ89 


लाभ "हुं चाने का प्रयास करना चाहिये या हमारे प्रति जो अच्छी भावता रखते हैं 
तो हम भी उनके प्रति वैसी ही भावनाएँ रखते हैं । 

यद्यपि पारस्परिकता अनेक प्रकार क्षी सामाजिक अन्तःक्रियाओं में छात्रप्रद 
भूमिका मिभाती है, तथापि इनका उपयोग अनुपालन प्राप्ति की एक तकनीक के रूप 
में भी हो सकता है। दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा होने पर हमें उसके छोटे- 
मोटे कार्य करना चाहिये, छोटे-छोटे उपहार आदि देना चाहिये या उस व्यक्ति का 
पक्ष लेना चाहिये ! एक बार ऐसा कुछ करने पर रूक्ष्य व्यक्ति आभारी सा हो जाता 
है और उसके निवेदन को दुकराने में कुठिताई का अनुभव करता है (रेगत, 97), 
सियाल्डिती ( 985 ) के अनुसार अमेरिका में हरेकृष्ण सम्प्रदाय वाले छोगों को 
पहले फूछों का उपहार देते हैं, जब छोग बिना आपत्ति इस साधारण उपहार को 
स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उनसे अपने सम्प्रदाय के छिए साधारण दान का 
निवेदन करते हैं । केवल कुछ ही छोग ऐसे होते हैं, जो फूछ लेकर बिना दान दिये 
चले जाते हैं । यह तकनीक आरम्भ में बहुत सफल रही, किन्तु शीक्ष ही लोग 
हरेकृष्ण मिशन के सदस्यों को जहाँ देखते, रास्ता बदऊ देते, ताकि उतके अनचाहे 
उपहार से परिहार कर सकें । इस प्रकार निष्कर्ष यह प्राप्त होता है कि हमें अनचाहे 
उपहारों से बचना चाहिये, क्योंकि हमसे अनुपाकृत कराते का यह पहला चरण हो 
सकता है । 

(४) बहु-आग्रही तकनोक ( ॥(७४७० 7०५७८४४७ ) :--लोग प्रायः 
अपनी इच्छाओं के अनुरूप अनुपालन चाहते हैं तो अपने प्रयासों को एक बार आग्रह 
तक सीमित नहीं रखते । वे प्रायः एक, दो चरणों बाली तकतोक का उपयोग 
अपनी सफलता की संम्भावता बढ़ाने के लिए करते हैं। इस प्रकार एक निवेदन से 
आरम्भ करते हैं, ताकि द्वितीय निवेदन के प्रति अनुपालन की इच्छा उसमें बढ़ 
जाय । ऐसी अनेक तकनीकों में द फुट इत द डोर तकदीक ( 088 #00६ 9 ४४० 
30०7 ॥९थ७|६०० ), द डोर इन द फेस ( 796 4007 ३0 ४३ 8०० ) तथा 
लछोबालिय तकनीक ( :0998/8 ६७८०४॥४०७० ) प्रमुख हैं । 

(4५) द फुट-इन-द-डो र (70० (0०४ 0 ५४८ 6००):--इसमें छक्ष्य व्यक्ति 
से आरम्भ में छोटे-मोटे विधेदन किये जाते हैं और वाद में बड़ी बातों के लिये 
निवेदन करते हैं। एक कद्गावत है कि “अंगुली पकड़ते पकड़ते पहुँचा ( हाथ ) 
पकड़ना'', इसी श्रकार अमेरिका में एक कहावत है--09$४28 प्राक्ा 49 वं॥० 
700 ४४०४ जञ्ग। ४88० 8४ 00॥०” उन्हें एक इड्च दो, वे स्वयं एक मील हे लेंगे । 
इसऊा अभिष्राय यह है कि अनुपाचन का प्रयास कराते दाले आरम्भ में बहुत 
सारण निवेदन करते हैं, जब यह मंजुर हो जाता है , तब अधिक बड़े या मद्त्त्व 
पूर्ण निवेदन करते हैं । 
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इस तकनीक को सफलता का मुल्यांकन करने के लिये अनेक अध्ययन हुप्े हैं । 
इस परिकल्पना की आरम्भिक परीक्षा हेतु फीडमैन व फ्रेंजर (966) ने दो स्नातक 
प्रयोगकर्ताओं की व्यवस्था की, जिसमें उन्हें उपनगरीथ महिलाओं से उनके घरों 
में सम्पर्क करता था--पहले एक छोटा निवेदन, तव फिर एक बड़ा निवेदन करना 
था। पहले महिलाओं से सुरक्षित ड्राइविंग के पेटीशन् या कैलोफोनिया नगर को 
सुन्दर रखने के अवेदत पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। फिर दो सप्ताह बाद 
एक अस्य प्रयोगकर्ता ते सम्पर्क किया ( प्रत्येक घर जाकर ) और प्रत्येक प्रयोज्या से 
अपने छान में वाइन सुरक्षा विषयक एक अवनाकर्षक बोर्ड दो सप्ताह तक छगाने का 
निवेदन किया । नियन्त्रित समूह से केवछ दूसरा निवेदन किया गया (बोर्ड लगाने)। 
परिणामों से फुट-इन डोर प्रभाव परिकल्पना को प्रबल समर्थन मिला-जिन प्रंयो- 
ज्याओं ने पहले ड्राइविग सुरक्षा के आबेदन पर हस्ताक्षर किये थे, बे द्वितीय निवेदन 
( बड़े निदेदत ) का अधिक अनुपावन किया। कुछ बाद के अध्ययनों के परिणाम 


इतने नाटकीय नहीं रहे ( बी मैच तथा अन्य 983 ) तथापि इस तकनीक की 
अनुपालन प्राप्ति की प्रभावोत्पादकता असंदिग्ध रही ( बैरन, 973 )। 

प्रइन यह है कि यह प्रभाव क्‍यों घटित होता है? समाज-मनोवैज्ञानिकों की 
व्यारुपा के अनुसार यह व्यक्तियों के आत्मप्रत्यक्षीकरण के कारण होता है । एक छोटें 
निवेदन को स्वीकार करने के बाद प्रयोज्य अपने स्वप्रत्यक्षीकरण ( 8०8 ?७००- 
90० ) में विंचलन का अनुभव करते हैं। वे अपने आपको दूसरों. के निबेदन पर 
सहायता करने वाले के रूप में देखने लगते हैं। अतः पुनः सम्पर्क पर पहले से बड़े 
निवेदन को भी स्वीकार कर लेते हैं ( स्नाइडर तथा कनिधम, 97 2, देजांग, 
4979 )। इस्त व्याख्या को देजांग ( 979 ) के अनुसार पर्याप्त समन प्राप्त है । 
इसके घटित होने के लिए कमर से कम दो दक्षाओं का होना आवश्यक है--प्रथम 
निवेदन को इतला बड़ा होता जरूरी है कि व्यक्ति अपने व्यवहार के निहितार्थों पर 
बिन्रार करें, द्वितीम दक्षा स्वतस्त्र चयन का थ्रत्यक्षीकरण है। यदि कोई व्यक्ति अनु+ 
पालन के लिये अपने को बाध्य पाता है तो आन्तरिक स्वभाव को उस व्यवहार का 
कारण नहीं मावा जा सकता | वास्तत् में अनुपालन के किसो भी वाह्य औषित्य के 
कारण फुट-इच-द-डोर श्रभाव की दुर्वह या समाप्त कर देगा। जो लोग प्रथम 
निवेदन को ही अस्वीकृत कर देते हैं, उनके जिषय में स्वअव्यक्षीकरण स्पष्ट संकेत 
देता है कि वे आगे या भविष्य में भी निवेदनों को अस्वीकार करेंगे। 

ढूसरे स्पष्टीकरण के अनुसार संभवत: एक छोटे निवेदन के प्रति सहमत होने से 
प्रयोज्य सहायतार्थ परिस्थितियों के विषय में अधिक विधेयात्मक दृष्टिकोण बना छेले 
हैं ! अतः वे भविष्य में बड़े या महत्वपूर्ण निवेदन के प्रति अनुपालन-व्यतहार प्रदर्शित 
करते हैं ( रिट्छ, 98] ) । बाद के क्षोधों से इस स्पष्टीकरण की पुष्टि हुई है । 
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सम्श्रत्त में इत दो स्पष्टीकरणों में स्पष्ट चयत करना न तो संभव है, न हरी 
आवश्यक है । 

(8) द डोर-इन-द फेछ (786 6००-नंश-0६ 68०८)-इसमें प्रथम निवेदस 
बूहत तथा द्वित्तीय लधु होता है जॉ प्रथम तकनीक की ठीक बिरोब्ी प्रतीत होती 
है । इसमें आरम्भ में हो किी बड़ी बात या महत्वपूर्ण फेवर का अनुपालन प्राप्त 
करने का प्रयास करते हैं-जिसे रक्ष्य व्यक्ति द्वारा अस्वीकृत किये जाने की संभावना 
अधिक होती है । प्रथम निवेदन अस्वीकृत हो जाता है तब किसी साधारण कार्य 
( छोटा तिबेदन ) का आग्रह किया जाता है। वास्तव में लक्ष्य व्यक्ति से इस दूसरे 
निबेदत की ही मनवाना होता है अर्वात्‌ बन्दूक का लाइसेंस दरकार होने पर तोप 
का लाइसेंस मांगिये तो कम से कम बन्दूक का छाइसेन्त तो पा ही जायेगें। 

प्ियाल्डिनी दवा उनके सहयोगियों ( 975 ) ने इस पद का अनुप्रयोग आरंभ 
किया | ( 0860॥ ७8] ( 975 ) इण्ड80४८० 88 0 8006. 00088076 
9०००6 ज0 7०एए७७ 39 ऐ7क्षं६। 72406४ 0089 9७6 70076 ]६४६५9 40 88786 
६0 & ४॥08८५४९८७॥ 7040६8६ ) इनके अनुसार कुछ अक्सरों पर जो लोग मार- 
भ्भ्रिक तिवेदत अस्वीकृत करते हैं, उनके उत्तरकर्ती निवेदन से सहमत होने की 
संभावता अधिक होती है। इस श्ोघकर्त्ताओं ने सड़क पर कालेज के विद्यार्थियों को 
रोक कर एक व्यापक निवेदत किया--क्या वे दो साल तक प्रति सप्ताह दो घंढे बाल 
अपराधियों के उपचार में अवैतनिक काउंसेलर के रूप में कार्य करंगे? जैप्वा कि 
अत्याशित हैं कोई भी तैयार नहीं हुआ तो निवेदन को घटाया--क्या वे बाल अप- 
राधियों के एक समूह को दो धम्टे के लिये चिड़ियाघर घुमाने ले जायेंगे ? पच्रास 
प्रतिशत इस निवेदन के प्रति सहमत हो गए . इसके घिफ्रीत नियंत्रित समूह के 
मात्र 7% व्यक्ति ही इस निवेदन पर तैयार हुए । 

इस तकनीक का उपयोग छोगों के बास्तविक जीवन की बहुत सी परिस्थितियों 
में भी देखा जाता है । दी० बी० या अन्य फिल्म निर्माता जानबुझकर कुछ ऐसे 
दृश्य था ऐसी बातें अपने सीरियछ या फिल्म में ठूस देते है जिसे काटकर सेन्सर बोर्ड 
शेष सीरियछ या फिल्म को पास कर देते हैं और निर्माताओं का उद्देश्य पूरा हो 
जाता है ( सियालडिनी, 985 )। जिन्हें 5 बोरी सीमेन्ट की आवश्यकता होती 
है वे 50 बोरी के परमिट के लिये आवेदन करते हैं। प्रश्न यह है कि ऐसा क्‍यों 
होता है ? इस विषय में दो स्पष्टीकरण दिए जाते हैं :-- 

इतमें पहला पारस्परिक कन्सेशन ( ।६६०ं७7००४ ००7०७अंण। ) कहलाता 
है बड़ी वात को दुकराने के बाद साधारण बात को एक छोटा कन्सेशन मानकर 


स्वीकार कर छेते हैं। बड़ी बात के निवेदत को आग्रही का परीछे हटना मातकर 
समझौते के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं । 
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दूसरा स्पष्टीकरण आत्म प्रस्तुति ( 886 ?:5४श६४४०॥ ) :--जे्थात दूसरों 
के समक्ष अपने को अच्छा साबित करने के लिये उसके द्वितीय और साधारण 
निवेदन को स्वीकार कर लेते हैं । जब हम किप्ती के बड़े निवेदन को अस्वीकार 
करते हैं तो इसके छिय्रे हमारे पास तक होता है साथ ही हमारी आत्म प्रतिमा इससे 
प्रभावित नहीं होती । किन्तु उसी व्यक्ति के साधारण निवेदन को अस्वीकार करना 
न तो तारकिक होता है और न तो आत्मत्रतिमा को आघात पहुँचने से बचा पाता 
है अतः इसे स्वीकार कर छेते हैं । ऐसा करने में लक्ष्य व्यक्ति अस्वीकृत--स्वीकृति 
तकनीक का अनुसरण करता है, क्योंकि ऐसा न करके दूसरों की नजरों में गिर सकता 
है । इसझा समर्थंत करते हुए पेण्डिल्टन और बेट्धन ( 979 ) ने कहा कि द्वितीय 
निवेदन को ठुकराकर अनेर् व्यक्ति अपने आपको अमैत्री पूर्ण तथा अताकिक अनुभव 
करते हैं अत: द्वितीय निवेदत को स्वीकार कर छेते हैं । 

इस तकतीक के उपयोग में बड़ी कुशरूता को आवश्यकता होती है । आरम्भिक 
निवेदन इतना सीमान्तिक नहीं होना चाहिए कि छक्य व्यक्ति आग्रहकर्ता को अता- 
किफ मानकर उसके विषय में अनानुकूछ अभिवृत्ति निधित कर ले ( $00082- 
30, 82, 894 2शंण्टा, [979 )। 

(6) लो-बालिंग ( ,09-98॥08 )--इस तकनीक में आरम्भ में नियम 
तथा झर्तें जो बताते हैं उन्हें कुछ सम्यबाद बदल देते हैं । जैसे आप कारों के किसी 
वेइमान ढीलर के फ््दे में पड़ जाते हैं तो क्या होता है। आरम्भ में वह्‌ आपकी 
कार का मूल्य कम बताता है जब आप उस्ते खरीदने का निदचय कर छेते हैं तो वह 
सारी झ्षतों और पूर्व घोषित नियमों में फेर बदछ करने छयता है जैसे कि आप ज्यों 
ही खरीदते पर सहमति व्यक्त करते हैं तो बह कहता है कि इसके दाम में अतिरिक्त 
टायर, दूछबाक्स, सीटकवर या कुछ और गौण सामग्रियाँ शामिल नहीं हैं । 

जनसाध्रारण के दृष्टिकोण से आपको उस बेइमान विक्रेता से सोदा नहीं करना 
चाहिए, किन्तु आमतौर पर यह नहीं होता । अनेक ग्राहक नाक भौँं सिकोड़ने के 
बाद भो सौदा मंजूर कर लेते हैं क्योंकि वे अपने शुरू के निशंचय को बदलना 
नहीं चाहते । 

इस तकनीक का उपयोग व्यापार के अतिरिक्त अन्य परिप्रेक्ष्यों में भी होता है / 
इस प्रणाली की कार्य विधि निम्नवत हैं--सर्व्रथम, किसी लक्ष्य व्यक्ति को उत्प्रेरित 
कर किप्ती व्यवहार के निष्पादव की वचनवद्धता प्राप्त करता है, तब परिस्थिक्ति में 
ऐसा परिवत्तन करते हैं कि कुछ पूर्व घोषित लाभ या पुरस्कार हटा डिये जाते हैं 
जिनसे प्रेरित होकर लक्ष्य व्यक्ति वचनवद्ध होता है। लोवाछ की सफलता लक्ष्य 
व्यक्ति के पूर्व निश्चय या वचनबद्धता के लिर्वाह पर निर्भर करता है। 
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अनेक अध्यवनों से छो-बालिंग तकदीक की सफलता प्रमाणित होती है ( बजेर 
तथा! पेट्टी, !98, लिबल्डिनी, 4978 ) । इनमें अत्यन्त रोचक एक फील्ड प्रोजेक्ट 
हैँ जो पाल्वक, कुक तथा चुलीवान ( 7980 ) ने किया था। आयोवा के 
वागरिकों से सम्पर्क करके उनसे कहा गया कि यदि वे अपने मकानों की हीटिय में 
गैस ( ईन्धन ) की बचत करेंगे तो इसे जन सेवा माना जाएगा और ढेठे आधोग 
निवासियों के नामों की सूची समाचार पों में प्रकाशित की जायगी । एक महीने 
बाद गै- खपत की जाँच से 2% बचत का प्रमाण मिला । अब पभ्रवोज्यों को पन्नों 
द्वारा सुचित क्रिया मया कि किसी कारण उनके नामों की समाचार पत्रों में पव्लि- 
छिटी नहीं हो सकेगी । सामान्य बुद्धि के अनुसार उन प्रयोज्यों को ऊर्जा बचत का 
प्रयात्त त्याग देना चाहिये था, किम्तु तथ्य इसके विपरीत थे। उन्होंने गैस बचत का 
म केबल प्रवास जारी रखा वरन्‌ 5% की बचत अग्रले मास में की । अन्य अध्ययनों 
के परिणामों से भी पाल्कक तबा अन्य के परिणामों को पुष्टि हुई । 

इस प्रकार इन परिणामों ले छोवाछ तकनीक द्वारा अनुपालन प्राति की सफछता 
सत्यापित हुईं। वास्तव में एक वार वचनवद्ध हो जाने के बाद वें अपनी वचनवद्धता 
को तौड़ने में हिचकते हैं चाहे पूर्-घोषित शर्तों को पूरा न किया जाए । सियाल्डिसी 
के अनुसार एक वार बचनबद्ध होने के बाद यह बचनवद्धता अपने आप में व्यवहार 
को जारी रखने के लिये अतिरिक्त समर्थंतर जुटा लेती है। 

आज्ञाकारिता 
( 06०करं७४०९ ) 

यह एक विशेष प्रकार का अनुपालन है जिसमें आदेश्ष के द्वारा निवेदन किया 
जाता है । हम सभी किसी न किसी मात्रा में कुछ अधिकार के प्रतीकों की आज्ञा- 
पाछन के छिये दवाव का अनुभव करते हैं--जैंसे माता-पिता, अध्यापकों, पुछिसत 
अधिकारियों तथा ट्रैफिक छाइट आदि के आदेशों का पालन सभी करते हैं। यह 
उपायम समरूपता दवाव तथा अनुपाचन से कम प्रचलित है । व्यगपारिक अधिशासी 
प्राय: अपने मातह॒तों को बादेझ देते हैँ । सेना भी इसका एक द्दै 
माता-पिता, पुछिस अधिकारी, अधिआासी अधिकारी, सेना के कमाण्डर अःदि में ऐसे 
अधिकार ( पुरस्कार तथा दण्ड ) निहित होते हैं क्रि सभी सम्बद्ध उतके आदेक्षों का 
पालन करदे हैं। आश्चर्य की बात है कि कुछ दक्ाओं में अपेक्षाकृत भक्तिहीन व्यक्ति 
भी लक्ष्य व्यक्तियों को अवयीड़न का भय दिकाकर अनुपालन प्राप्त कर छूते हैँ 
( बुशसैन, $984 )। ऐसे प्रभानों के घढित होने का स्पप्टवस परिणाम ( 963, 
974 ) के श्रयोगों से प्राप्त होता है । 

विघ्वंसकारी आज्ञाकारिता (08#7ए८४४१९ ०७2९४८७०७)--इव बध्यवरों 
में सिक्रग्राम ने यह पता करवा चाहा कि क्‍या व्यक्ति प्रयौगकर्ता के आदेश पर किन्‍्हीं 
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ब्रेगुनाह अपरिचित व्यक्तियों को कष्ट एवं पीढ़ा देंगे ? उसने प्रयोज्यों को बताया 
पक वे अधिगम पर दण्ड के प्रभावों से सम्बद्ध एक प्रयोग में भाग ले रहे हैं / उनका 
कार्य एक अन्य व्यक्ति की सररू अधिग्रम का्ये में प्रत्येक त्रुटि पर विद्युत अधात 
देना है ( अन्य व्यक्ति सन्धिबद्ध था ) ! प्रत्येक चूटि के बाद अगली त्रुटि पर विद्युत 
श्रघात की तौज्नता बढ़ती जाती है जिसके लिये क्रमानुसार तीन स्त्रियों की व्यवस्था 
यी। विद्युत अधात 5 बोल्ट से बढ़कर 450 वोल्ट तक हो सकता था। बांस्तव 
में सस्धिबद्ध व्यक्ति ( अधिगमकर्चा ) को कोई बिय्युत भघात नहीं छूगता था, किन्तु 
बहू वाल अधात देने वाले प्रयोज्य को नहीं मालूम थी। केवल स्विच नम्बर 3 के 
द्वारा सचमुच अघाल लगता था जिसका उपयोग ग्रयोज्यों को यह विश्वास दिलाने के 
छिये किया जाता था कि यस्त्र नकली नहीं है ॥ 

प्रयोगवधि में अधियमकर्त्ता ( पूर्वंदियोजित आदेशों के अनुप्तार ) से अनेक 
श्रुटियाँ होती हैं। प्रयोज्य श्लीत्र ही अपने को एक उम्यत: पाश या कश्मकश 
( ०७:७७ ) मैं ग्रस्त पाते हैं। क्‍या एक व्यक्ति को वे दण्डित करते रहे हैं जब 
कि हर अगली त्रुटि पर अधात की तीक्रता बढ़ती जा रही है ? या वे इस कार्य से 
समता कर दें ? प्रयोगकर्त्ता उनको विद्युत अधात जारी रखने के लिये दबाव डालता 
है। इसलिये जब भी वे अघात में विरूम्ब करते हैं या हिचकिचाते हैं, तो कहता है- 
“कृपया कार्य जारी रखें !” 

अन्त में तो उसने यह कहना आरम्भ कर दिया कि तुम्हें कोई और विकल्प नहीं 
हैं, अतः कारयें को पूबंवत जारी रखना होगा । 

चूंकि प्रयोज्य स्वेछानुसार प्रयोग में भाग छे रहे ये जिसके छिए उन्हें पहले ही 
घरव का भुगतान हो चुका था; जतः आप उन्हें प्रतिरोध का भविष्य-कथन कर सकते 
हैं वास्तव में 65; प्रयोज्यों ने पूर्ण आश्ञाकारिता का पालन किया । इसके विपरीत 
नियस्सत्रित समूह जिन्हें पह्‌ आदेश नहीं दिये गये थे, सामान्यतः: प्रयोग सत्र में फेवल 
हल्के विद्युत अघात का उपयोग किया। 

एक अन्य प्रयोग में मिल्ग्राम (9653, 974) ने परिवर्तित परिस्थितियों में 
भी पहले जैसे परिणाम श्राप्त किये । अध्ययन का स्थात येल विश्वविद्यालय परिसर से 
हटाकर एक दिकटवर्ती नगर के कार्यात्य में कर दिया। प्रत्याज्ञा की जाती थी कि 
स्थान परिवतंन से आज्ञाकारिता घट जाएगी, किन्तु ऐसा न हुआ । इस्री प्रकार एक 
अन्य परिस्थिति में सांधिवद्ध व्यक्ति ने अघात के दुःख होने की क्षिकायत करते हुये 
प्रयोग से छोड़े जाने का निवेदन किया तो भी अधिकांश ने आज्ञापालन किया । कुछ 
समय बाद जाडंन, पश्चिमी जर्मंद्री तथा आस्ट्रेछिया से भी ऐसे ही परिणाम प्राप्त 
हुए ( ॥804808 ॥00 84899, 4974, 508080 & ४५४, 4977 )। 
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विध्वंसात्मक आज्ञापातन क्यों होता है ? ( शह्चए ३०७ 05४/ए०/ए८ 
9089अ008 ०००४९ ) :--मिछ्ग्राम के अध्ययचों की कड़ी आलोचना की गई । 
अह अध्ययन अनैतिक कड्डा जाता है, क्योंकि प्रयोज्यों से इस इन्द्ात्मक स्थिति में रखे 
जाने की पूर्ब॑अनुमति नहीं ली गई थी । इससे अकूम हटकर विचार करने को बात 
यह है कि इस प्रयोगों में प्रयोज्यमण तथा अनेक छोण जीवन को वास्तविक परि- 
स्थितियों में विभिन्‍्त अधिकार रखने वालों के कष्टदायी एवं दवत्द्वात्मक आदेशों का 
पालन स्वेक्षानुप्तार क्‍यों करते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि आदेश करने वाले 
अधिकार एवं शक्ति रखते हैं अत: आज्ञापाल्न के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता 
किस्तु मिर्ग्राम या उस जैसे अन्य अध्ययनों में प्रयोगकर्त्ताओं में कोई ऐसी शक्ति 
निहित नहीं थी जिसके द्वारा वे पुरस्कार या वण्ड दे पाते। दैनिक जीवन में भी 
लोग ऐत्रे आदेशों की अवज्ञा मानवीय अधिकारों या कानूनी अधिकारों के आधार 
पर कर सकते हैं । किन्तु प्राय: ऐसा नहीं होता और अधिकांश छोग कष्ट उठाकर 
भी आश्षापालन स्वेक्षानुसार क्यों करते है ? 

इसके पीछे कई कारण होते हैं, जिनमें प्रमुख निम्त हैं :-- 

प्रधम, अनेक परिस्थितियों में अधिकार रखते वाले आज्ञापाकूव करने बालों 
को उत्तरदायित्व से भुक्त कर देते हैं या. स्थानान्तरित कर देते हैं । 

जीवत की वास्तविक परिस्थितियों में उत्तरदायित्व का स्थातान्तरण अव्यक्त 
होता है, किन्तु प्रयोगशाला शोधों में यह काफी स्पष्ट होता है। मिल्ग्राम के प्रयोगों 
में प्रयोज्यों को आरंम्भ में ही बता देते हैं कि विद्युत अघत भोगियों के भलाई का 
उत्तरदायित्व प्रयोगकर्ता ( अधिकार रखने वाला ) पर है न कि उत पर | अतः वे 
आाज्ञापालन करते हैं । 

द्वितीय स्पष्टीकरण के अनुसार अधिकार वाले व्यक्ति प्रायः बिल्‍ले आदि लगाते 
हैं जो उनकी शक्ति एवं अधिकारों का सूचक है--जैसे पुलिस एवं सेना के अधिकारी 
अतरेक प्रकार के बिल्‍्छे, बैजेज, इन्साइनिया आदि विशेष श्रकार की यूनीफामें, टोगी 
बादि प्रयोग करते हैं जो उनके संस्थिति पर ( 88:05 3 तथा अधिकारों के च्योतक 
होते हैं। इन्हें देखकर इच्छा होते हुए भी छोग प्रतिरोध नहीं व्यक्त करते । शक्ति 
एवं अधिकार के इत चिह्नों का लोगों की आज्ञापालन दृत्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता 
है (बुशमैन, 984) । एक बड़े नगर की सड़क पर पेदल्ल चलने वालों को रोककर 
एक अन्य जरुरतमन्द ऊूमने वाले पैदल चल रहे थध्यक्ति को पाकिंग मीटर के लिए 
कुछ पैसे देने थे । एक परिस्थिति में आदेश देने काले को आग बुझाते वाछे को 
पोशाक पहनाई गई थी तथा दुसरी दक्शा में एक व्यापारिक अधिश्षाद्धी के वस्त्र 
पहनाये गये थे । 
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और तीसरी दशा में आदेशकर्त्ता को फटे पुराते कपड़े पहनाये गये थे | जैसा 
कि हम अनुमान करते हैं, जब आदेश देनेवाझा आग बुझाने की वर्दी में था तो उसके 
आदेश का पालन अधिक हुआ अर्थात्‌ विना आपत्ति अनुपाक्नन हुआ जब व्यक्ति 
अग्नि इमन कर्त्ता की वर्दी में था। अभिप्नाय यह है कि वर्दी में निहित झक्तिया 
अधिकार ने अधिक अनुपालन कदायां / आज्ञापालन के एक तीसरे कारण के अनुत्तार 
अनेक दश्ाओं में जहाँ रूक्य व्यक्ति प्रभाव के प्रत्ञि प्रतिरोध कर सकते ये, प्रायः 
आदेज्न अपेक्षाकृत छोटे थे, ( आरम्भ में ) वाद में उनका स्वरूप और क्षेत्र ्रयोज्यों 
को भ्रापत्तिजतक और खतरनाक तौर पर व्यवह्यर की अपेक्षा करता है। उदाहरण 
के लिए आरम्भ में पुलिस या सेना के व्यक्तियों को प्रइव करते, गिरफ्तार करने या 
घमशी देने का आदेश देते हैं। फिर उन्हें पीटने, यातेना देने या मार डालने के 
आदेश दिये जाते हैं ! प्रयोगशार्त अध्ययनों में दण्ड दिद्युत की दढ़ती हुई तीब्रता का 
अनुप्रयोग किया गया और यह देखने का प्रयास क्रिया दया कि अधीनस्थ व्यक्ति 
दण्ड की तीव्रता बढ़ते जादे पर कब अवज्ञा का प्रदर्शन करते हैं । चूकि आदेक्ष की 
कड़ाई धीरे-धीरे बढ़ती हैं अत: बवज्ञा और आज्ञायाऊन के मध्य सीमा रेखा स्पष्ठ 
रूप में तहीं खींची जा सकती । 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में प्रदर्शित आज्ञापालन तथा बास्त- 
विक जीवन सन्दर्भों में आज्ञापालन में अनेक विभित्त कारक कार्यरत होते हैं। ये 
कारक आपस में मिलकर एक झक्तिशाली बल का रूप ले लेते हैं--जिसके प्रति 
अधिकां/ व्यक्तियों के छिए प्रतिरोध कठिन हो जाता है। दुर्भाग्यवश, इस विवशता- 
पूर्ण दार'झिक प्रभाव के परिणास असग्रिनत निर्दोष व्यक्तियों के छिए घातक हो 
सक्षते हैं । 








विध्वंसात्मक भाज्ञापन : प्रदिरोध (06500०0४९ ०७6०अ0॥०6 : ह७888- 
28०४ ) हमने अब तक अधिकार रखने वालों के आदेशों के पछन की तीज्र प्रवृत्ति के 
उत्तरदायी कुछ कारकों की चर्चा की है। अब हम इससे सम्बद्ध समस्या पर विचार 
कर सकते हैं इस प्रकार के प्रभाव के प्रति प्रतिरोध कैसे कर सकते हैं ? अनेक तक- 
नीकें कारगर पाई गई हैं। 

प्रथम, आदेश प्राप्त करने काले व्यक्तियों को स्मरण करते हैं कि अधिकार रखने 
वाला नहीं वे स्वयं हर प्रकार की क्षति के उत्तरदायी होंगे । ऐसा बता देने की दशा 
में आज्ञापालत की प्रदृत्ति में तोब्र कमी की अपेक्षा की जाती है, और अनेक 
अध्ययनों के परिणामों से इन तथ्यों की पुष्टि हुई है ( हेमिल्टर, 978; किलहैम 
तथा मैन, 3974 )। जब प्रयोज्यों को बता देते हैं कि शिकार बने व्यक्तियों 
( ४०४०8 ) ज्ञी युरक्षा उनका दावित्व है तो उनकी ब)ज्ञाकारिता का स्तर काफ़ी 


कर को गया । 
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द्वितीय; आज्ञापाछत की प्रवृत्ति को घटाने के किए व्यक्तियों को संकेत प्रदान 
किये जा सकते हैं कि इस सीमा के बाद विध्वंसक आदेश्षों के प्रत्ति बिना आपत्ति 
आज्ञापालन अनुचित है | अनेक अध्ययनों के परिणामों से यह परिकल्पता सत्याषित 
हुई जिनमें प्रयोज्यों को जवज्ञाकारी प्रतिस्यों (07800०0690 7706603) से सम्पर्क 
कराया गया | अनेक व्यक्तियों ने इन दशाओं में आज्ञा उलंघन किया ( मिल्याम, 
9659, पावर्स तथा गीन, 7972 ) । 

बूतीय, स्पष्टीकरण के अनुसार यदि व्यक्ति अधिकार के साधनों की विशेषज्ञता 
एवं अभिष्रेरकों पर आपत्ति करें तो प्रभाव के प्रति प्रतिरोध आसान हो जाता है 
( सियाल्डिनी, 985 )। 

अन्त में, अधिकार रखने वाले की झक्ति के बारे में जानकारी इस विषय में 
सहाथक होती है ! शेरमैत ( १980 ) के अनुसार सामाजिक मनोविज्ञान शोधों के 
परिणामों का ज्ञान होने से व्यवहार में परिवर्तन आ सकते हैं । कुछ आज्ञा की आती 
है कि इस भ्रक्रिया का ज्ञान होने से व्यक्ति में अंधी आज्ञाकारिता के प्रति प्रतिरोध 
की योग्यता में बृद्धि होती है । 

संक्षेप में अधिकार रखने वाले की शक्ति का आज्ञापालन पर पर्याप्त प्रभाव 
पड़ता है। किन्तु इसके प्रति प्रतिरोध असम्भव नहीं हैं। उपयुंक्त दशाओं में इसकी 
काट कर सकते हैं और घटा सकते हैं। 


अध्याय 8 
सामाजीकरण तथा सामाजिक अधिगस 


( 8009॥7280 0॥ & [,68उ्ा2 स0 502०9॥ (ग्राद् ) 

मानव शिशु जन्म के समय केवर कुछ अविभेदित अनुक्नियायें करने की क्षमता 
रखता है। उस समय उसका मस्तिब्क एक स्वच्छ एवं साफ सुधरी स्लेट (209 
7880) के समान होता है। उस समय न वह सामाजिक होता है ओर नहीं 
असामाजिक । उसकी शारीरिक क्षमता इतनी स्यूत्र होतौ हैं कि वह निःसहाय 
प्रतीत होता है । बहु अपनी आरीरिक आवश्यकताओं की पूति के छिये माता-पिता 
तथा अन्य परिवार जनों पर निर्भर करता है। यह सब होते हुये भी बहु 
अपने आपको एक पूर्व निदिचत वातावरण में पावा है। वातावरण में भौतिक पक्ष 
के साथ ही अनेक प्रकार के विचार विश्वास, और ड़ियायें भी होती है जो संस्कृति 
का अंग मानी जाती हैं! संस्कृतियों की अपनी-अपनी जीवन शैलियाँ होती हैं, 
जिनकी छाप बालक के व्यक्तित्व पर स्पष्ट दिखाई देती हैं। कहा जाता है कि 
“व्यक्ति अपनी संस्कृति का दर्पण है ।” ( ॥879008 4६ 8 फ्रांधरा०/ ० कांड 
७0०७ ०४४४८, ) जैसे-जैसे आयु बढ़ती है वही निःसहाय एवं असामाजिक शिशु 
अपनी सस्कृति एवं परिवेक्ष के प्रभाव से एक सामाजिक, क्रियाशील व्यक्तित्व के रूप 
में विकसित होता है । संस्कृति के आरंभ से ही माता-पिता के समक्ष यह अ्रब्न रहा 
है कि बच्चों के पालन पोषण के क्या उपाय किये जायें कि वह प्रौढ़ व्यक्ति के रूप 
में एक योग्य सामाजिक नागरिक इन सके । इस समस्या से सभ्य समाज ही नहीं 
असभ्म समाज भी जुझते रहे हैं । सामाजिक जीवत शैली को सीखने या अजित करने 
की प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहते हैं । 

समाजीकरण एक मुल्भुत जटिल सामाजिक भ्रक्िया है जिसके द्वारा शिशु जो 
जन्म के समय न तो सामाजिक होता है और द ही समाज विरोधी, एक साम्राजिक 
प्राणी के रूप में रूपान्तरित हो जाता है! व्यक्ति में एक सभ्य, साम्राजिक प्राणी 
की भूमिका निर्वाह करने की योग्यता विकसित हो जाती है। 

समाजोकरण का स्वरूप 
(फजणड | 50संगाडआणा ) 

समाजीकरण की प्रक्रिया में समाजज्मास्त्री, मानवशास्त्री, समाज मनोवैज्ञानिक 
तथा अन्य सभी समाज वैज्ञानिक रूचि रखते हैं । इसके अध्ययन की ओर, इसी 
कारण वर्तमात समय में सर्वाधिक ध्यान दिया गया हैं, जिसके फरूस्वरूप समाजी- 
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करण प्रक्रम तथा निर्धारकों का ज्ञान पहले से कहीं अधिक स्पष्ट एवं विकसित हो 
सका है! 

समाज मनोवैज्ञानिकों के अनुसार समाजीकरण एक अन्तक्रियात्मक प्रक्षिया है। 
सामाजिक जीव होने के ताते व्यक्ति अपने समाज व समूह को अपेक्षाओं, आकांक्षाओं 
परम्पराओं, मानकों तथा मूल्यों को अजित करने का प्रयास करता हैं । इस प्रक्रिया 
के द्वारा बाकक का व्यवहार घौरे-धीरे परिमाजित होता है। समाज के सम्पर्क तथा 
सामाजिक अधिगम के द्वारा सामाजिक गुण बच्चों द्वारा सीखे जाते हैं ! शिज्वु की 
अस्तक्षिया जर्म के समय से ही आरम्भ हो जाती है जो सामाजिक अधिगरम का 
आधार होती है और स्माजीकरण की भ्रक्रिया जीवन पर्यन्त चछती रहती है । जब 
जब समाज मनोवैज्ञानिक सामाजिक परिवेक्ष के लिये छोगों की अनुक्नियाओं की बात 
करते हैं तो अतेक अभिग्रह लिये जाते हैँ। यह कल्पना करते हैं कि छोगों ने अपने 
कौशलों को इतता विकसित कर लिया है कि वे अपने परिवेश के उदृदीपनों को 
समझ सकते हैं और उतके श्रति उपयुक्त अनुक्रियायें कर सकते हैं | सामाजिक जीव 
के रूप में, हम आपस में एक दूसरे से वातावरण की धटनाओं के अर्थ को सीखते 
हैं। यही नहीं व्यक्ति मानकों एवं समाज के नियमों को भी सोखते हैं जो समाजी- 
करण का आधार बतते हैं। हम अन्य व्यक्तियों, तथा वस्तुओं बादि के बारे में 
मतों, विश्वासों, जभिवृत्तियों एवं घारणाओं आदि को सीखते हैं । 

यह प्रक्रिया लिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यवहारों को 
सीखता है, समाजीकरण कहलाती है। इस प्रकार समाजीकरण बह प्रक्रिया है 
जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहार का अजेन करता है। व्यक्ति में, उसके 
समूह की अध्यश्यकतायें एवं आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार विकसित हो जाते हैं। 
जोन्स तथा जीरार्ड ( 7000 6: 0७४४० ) के अनुसार “समाजीकरण में व्यक्ति 
ऐसे मुल्यों, विश्वासों तथा संसार के बोध एवं संज्ञान की विधियों को अजित करता 
है जो उसके समूह में सामान्य होती हे” ( “8०मंश्डबा00 एडटा8 ६० 00० 
8009 |08 8०6 णाध्शगबपगयगटवरल०७ 09 0ीजशे2प्बा६ एक0०, 0०४; 
ड7वे ज898 04 एथ/०४फचड 8 जणाोतवे 080 कह शीश 0५ 8 हएणाए.”) 
अर्थात्‌ समाजीरुत व्यक्ति समूह के साय तादात्म्य स्थापित कर लेता है और अपने 
समूह के नियमों, परम्पराओं मोर झैली का अनु ताकून करने छूंगता है। इस प्रकार 
व्यक्ति के स्वतस्त्र होकर व्यवहार करने पर प्रतिवन्ध लगता है। उसे यह ज्ञात होता 
है कि क्या उचित है, और क्‍या अनुचित । सीकाड्ड दथा बैंकमैन (974) के अनुसार 
“समाजीकरण एक अस्तक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह के सदस्यों 


के व्यवहार के अनुरूप व्यक्ति के व्यवहार का परिमाजंन होता है । (83फंब28(- 
पंणक 6 बव पॉलए8४080. ए/0००छ छगदा८09 8 एथाइ00% 8४ ३0च7 5 
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#7046त (० 60णातिफ 0 वछफ़थ्णं्वपंणा$ ॥606 0 6 7०0७६ ०॥ १6 
ह009 ३० छाधणी 8 08४0588.7/ 

ब्रोफी ( 9०७0५, 977 )--का कहना है कि, “समाजीकरण बह संयोगी- 
करण हैं जिसमें मानव के आन्तरिक बल पर, सामाजिक समुह इस तरह दबाव 
डालते हैं कि व्यक्ति समूह के नियमों और माठकों के प्रति समरूपता स्थापित करता 
है ॥7 [ +8०मंश्रारबांगा 45४ 8 ०णाणाबांगा कि सेफ 0शंप्र25 
रबाणिरं॥ह३ एणथ्ाध्रंतर शव एकल (888 800०४। 8700 3999 0 आएगा 
60०ए07॥%9 (० प्रथंए एएॉँ८४ 880 7075.) 

उपर्युक्त परिभाषाओं को मिलाकर समाजीकरण को पुनः परिभाषित किया 
जा सकता है। समः्जीकरण इस प्रकार, वह अन्तक्रियात्मक प्रक्षिया है, जिसके 
अस्तगेंत व्यक्ति स्लामाजिक व्यवहारों को अधिगरमित कर सामाजिक कार्यो को करने 
योग्य होतां है। वह समाज के मूल्यों, विश्वासों, परम्पराओं, चछन, रीतिरिदराज, 
नियमों भौर मानकों आदि को सीखता और उनके अनुसार व्यवहार करता है। 
संक्षेप में, वह समूह के अन्य सदस्यों की भ्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करता, 
समाजीकरण के द्वारा हो सीखता है । इस प्रकार समाजीकरण, द्वारा जैसा कि 
जोन्स तथा जोराड़े ने कहा है, व्यक्ति कुछ विशिष्ट उद्दीपकों के प्रति कुछ विश्विष्ट 
अनुक्रियाओं का अधिगम कर लेता है । परिणाम स्वरूप उसकी व्यवहार करने की 
आक्ति बच जाती है और बह उसका उपयोग नवीन परिस्थतियों में करता है । 

सामान्य रूप से स्रमाजीकरण का उपयोग बाल्यावस्था में सामाजिक व्यवहारों 
के अर्धन तक होता रहा है, किन्तु बचपनावस्था का सामाजिक अशिमम प्रौढ़ाचस्था 
में पूर्ण रूप से उपयुक्त नहीं होता बोर ऐसे ही आगे की अवस्था में भी सत्य है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि आयु में इद्धि के साथ विभिन्‍्त जीवन अवस्थाओं में आब- 
श्यकतानुसार व्यक्ति को सामाजिक मूल्य, मानक और अभिक्षत्तियों का बर्जेम करना 
पड़ता है, जिनके बिना उसका सामाजिक समायोजन ठीक न होगा । सम्ाजीकरण 
की प्रक्रिय की आवश्यकता हर वर्य॑न्त 
अली रहती है। गवश्यकता हर आयु समूह के छिये है, और शह जीवन पयंन्‍्त 

सीकार्ड तथा बैंकमैन ( 974 ) के अनुसार समाजीकरण झात्र- सामाजिक 
अधिंगरम पर ही निर्भर नहीं करता वरन्‌ सामाजिक अल्तक्षिया पर भी निर्भर 
करता है। 

सभ्ाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा समूह, सदस्यों के व्यवहार को नियन्त्रित करता 
है। सामाजिक अधिगम, आन्तरिक नियन्त्रण का कार्य अन्तरात्मा (९०785णंशा०७) 


तथा स्थ संप्रत्यत के विकास द्वारा करती है। सामाजिक भूमिका: 
इज जज ओ है के भूमिकाओं की स्थापना भी 
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सासाजीकरण के साधन 
( $इल्माड कई 50लंग्यांड3809 ) 

सामाजीकरण के कुछ ज्ञोत, साधन या माध्यम होते हैं, जिनके हारा अवेक्षित 
सामाजिक सम्पके स्थापित होते हैं। यह स्लोत या साधन विभिलत प्रकार के समूह 
होते हैं जिनके सम्पर्क में बह आठ है । इत समूहों में परिवार, मित्रगण, रि्तेदार, 
विद्यालय के साथी, और धार्धिक समूह आदि प्राथमिक समूह कहलाते हैं और समाजी- 
करण के भ्रमुख साधन माने जाते हैं । इन समूहों के मूल्यों, मानकों, एवं अभिक्वत्तियों 
क्ली बहुत गहरी, एवं प्रत्यक्ष छाप बाछक के समाजीकरण पर पड़ती है, क्योंकि इनमें 
सदस्थों की अन्तक्रिया बहुत प्रत्यक्ष, निजी एवं गहरी होती है। दूसरे कुछ द्वितीपक 
समूह जैसे समुदाय या संघ, या संगठन आदि होते हैं जिनका प्रभाव तो समाजीक्रण 
पर अवश्य पड़ता है किन्तु प्राथमिक समूह के बराबर नहीं । 

समाजोकरण पर प्राथमिक समूह के प्रभाव--बच्दों का पांलन-पोषण 
परिवार में ही होता है अत: परिवार, मित्र, नातेदार, विद्यालय सभूह आदि प्राथ- 
मिक समूह की कोटि में रखे जाते हैं और इतका सर्वाधिक प्रभाव बालक के 
समाजीकरण पर पड़ता है । 

. परिवार (8087/9)--समाजीकरण के साथनों में परिवार सबसे अधिक 
अ्षक्तिशाली साधन है ! परिवार रूपी समूह में ही पल कर निःसहाय नवजात शिक्षु 
'एक सक्रिय सामाजिक व्यक्ति के रूप में रूपान्तरित हो जाता है। समाज के मूल्य, 
रीति रिवाज तथा मानकों का अजेन सबसे पहले परिवार में ही होता! है । १रिवार 
में माता-पिता तथा अन्य परिवार जनों से बालक-बालिकायें अतेक समाजोरयोगी 
आचरण सीखते हैं । बड़ों का आदर, अतिथि सत्कार, उठने-बैठने, बोछ चाल, 
रहन-सहन आदि परिवार के द्वारा सर्वाधिक सीखे जाते हैं। परिवार, बच्चों को 
सामाजिक एवं संज्ञानात्मक परिवेश्ञ प्रदान करते हैं । परिवार द्वारा अनेक सामाजिक 
व्यवहार उद्दीपन प्रस्तुत होते हैं जो बच्चों के सामाजिक व्यवहार के शुरू होते में 
महत्वपूर्ण होते हैं । परिवारजनों के साथ अस्तक्रिया अयवा सम्पर्क से समाओोपयोगी 
व्यहारों को सीखते हैं । परिवार में जो अनुभव बच्चों को होते हैं वे उसके सामाजिक 
जीवन के नीव के समान होते हैं । परिवारिक प्रभाव अनेक बातों पर निर्भर करता 
है | उदाहरण के छिये परिवार का आकार, सदस्यों का प्रस्परिक सम्बन्ध, माता- 
पिता तथा भाई-बहनों के छक्षण आदि । 

2. विद्यालय ( 8०00० )--जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उनके 
मानसिक तथा सामाजिक विकास में स्कूल को भूमिका भो श्रमुख होती है। स्कूल 
में प्रवेश से बालकों का सामाजिक जगत व्यापक हो जाता है! नये-नये लोगों से 
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सामाजिक सम्पर्क के अनुभव के अवसर बढ़ जाते है। स्कूल में वय समूह से 
सम्पर्क का अवसर तो मिलता हो है साथ ही अध्यापकों के सम्पर्क से भी समाजो- 
प्रयोगी व्यवहार विकसित होते हैं ! तये प्रतिर्प ( १४०००] ) ब्राप्त होते हैं। आयु 
में वृद्धि के साथ-साथ मित्रों और अध्यापकों के प्रभाव में भी वृद्धि आती है। माठा- 
पिता एवं अभिभावकों से स्वतंत्रता की भावना जितती प्रवल होती है; स्कूछ का 
प्रभाव उत्तता ही प्रवछ होता हैं । यह प्रभाव समरूषपता की आवश्यकता तथा स्व 
प्रत्यय पर भी बहुत ह॒द तक निर्भर करता है। स्कूछ में ही बच्चों को उनके समाज 
के लक्ष्यों, आद्यों, मूल्यों और वांछनीय व्यवहार के संख्यों की जानकारी होती है । 
इस तरह हम देखते हैं कि परिवार के बाद स्कूछ बच्चों के समाजीकरण का एक 
प्रमुख बहुमुल्ली साधन है ! 


3. वय समूह ( ९८८४ 8700 )--आयु में दृद्धि के साथ-साथ बच्चों के 
सामाजिक सम्पर्क को परिधि भी बढ़ती है। उसका सम्पर्क माँन्चाप तथा परिवार 
के प्रदस्पों के अतिरिक्त आसपास या पास पड़ोस के अन्य बच्चों के साथ भी होने 
छूगता है । वय-समूह का अभिप्राय है उसकी आयु वाले अन्य ब'्छकों का समूह । 
व समूह का महत्व बालकों के लिये इतना अधिक होता है कि वे उसके लिये 
आदर्श बन जाते हैं। वय समूह मुखतः तीन कार्य करते हैं। मुख्यतः यह संस्कृति के 
वाहक के रूप में कार्य करते हैं। संस्कृति को वय समूह संप्रेषित करता है। केवछ 
कुछ समूह ऐशा नहीं करते जेे बालू अपराधियों के समूह । बय-म्रमूह के ही द्वारा 
बाल्‍हक-बालिकाओं को जीवन की वास्तविकताओं का ज्ञान प्राप्त होता है। परिवारों 
के आदर्श, मूल्यों तथा संस्कारों को सहज ओर वास्तविक रूप देने में बय समूह 
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं । बालकों को सांवेगिक स्वतंत्रता भ्रदाव करने में वय 
समूह की भूमिका अत्यन्त सराहनीय होती है। वय समूह बालक-बालिकाओं को 
इसका समुचित अवसर देते हैं कि वे विविध सामाजिक परिवेश का अनुभव प्राप्त 
कर सके जो उनके सामाजिक समायोजन को बहुत प्रभावित करता है। 


4. पड़ोस ( रथं४09०प४००७ )--पड़ोस भी समाजीकरण का एक 
साधन है। स्कूछ में प्रवेश तो बच्चे 5-6 वर्ष की आयु में करते हैं किन्तु ज्यों ही 
वे 2-3 साल के होते हैं अपने पड़ोस के अन्य बच्चों और बड़े-बूढ़ों के सम्पर्क में 
आने हुगते हैं। पड़ोत के छोगों के साथ सम्पर्क द्वारा बच्चे अनेक सामाजिक 
व्यत्नहा र, नियमों, आदक्षों और रहन-सहद का अधिणम करते हैं । यदि पड़ोस के 
लोग बुरे होते हैं तो उनको संगति बुरा प्रभाव भी डालती है । 

<. घारमिक समूह (2०॥४०७ ड०79)-हमारे समाज में घर का विशेष 
महत्व है और प्राय: साम्यवादी देश्नों के अतिरिक्त प्रत्येक समाज घ्में को: अमुखः 
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स्थान देता है। यद्यवि मूल-वातें समात होती हैं, किन्दु उपासया के तोर-तरीके 
विभिन्‍न धर्मों में अछय-अलग होते हैं । धामिक समूह भी बालक के व्यवहार की 
दिशा का निर्धारण करते हैं और इस प्रकार समाजीकरण को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष 
रूप में प्रभावित करते हैं । 

6. नातेदारी समूह (छ 00४० 87००७)--हमारो अनेक लोगों से रिकते- 
दारियाँ होती हैं । यह रिस्ते-ताते हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। इस बंधत का प्रभाव 
बच्चे, बड़ों ओर बूढ़ो, समी पर होता है । हमारे रिक्तेदार भी हमारे रहन-सहन, 
खान-पाम, और दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं जिसे समाजीकरण का साधन कह 
सकते हैं । 

द्वितोयक समूह के प्रभाव 
(पत्रतए९४०७ ्॑ 3200एव89 (ाक्यक़ ) 

चबित समूहों के अतिरिक्त कुछ अस्य समूह भी समाजीकरण को प्रभावित करते 
हैं । इनका महत्व प्राथमिक समूह से कम होने के कारण कुछ छोय इन्हें गोण समूह 
की संज्ञा भी देते हैं। इत समूद्दों की सदस्यता ऐच्छिक होती है। इनमें राजनैतिक 
दल, आर्थिक संध आदि आते हैं . विभिन्‍न श्रकार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक दलों 
की सदस्पता व्यक्ति की अनुभूतियाँ को संद्ृद्धि प्रदान करती है और साथ ही साथ 
इनमें सहयोग, स्पर्द्धा, अधिकार, कर्त्तव्य, सामाजिक विरासत का संज्ञान प्राप्त होता 
है । राजनैतिक संस्थायें समाजीकरण का मुख्य साधन बन गई हैं। राजनेतिक 
संस्थायें अनेक सुधार कार्यक्रम जैसे साक्षरता अभियान, गन्दगी-विरोधी थाः 
स्वज्छता अभियान जादि चलाये जाते हैं जो समाजीरूरण के साधन ब्रन जाते है । 

समूह की सदस्यता के आबआार पर किसी व्यक्ति के व्यवहार का पूर्व कथन तो 
किया जा सकता है परन्तु इसमें भिन्‍नतायें भी देखी जाती हैं । प्रत्येक समूह जिसका 
कोई व्यक्ति सदस्य है, उसे समान रूप में तथा समान मात्रा में प्रभावित नहीं करते । 
अत; मात्र समूह-सदस्यता के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का भविष्य कथन तके 
संगत नहीं है । हाइमैत ( !942 ) ने इस विषय में सन्दर्भ-समूह की चर्चा की है 
जिसके सन्दर्भ में कोई व्यक्ति अपना मूल्यांकत करता है। (२र४८/७॥0४ इए००क 
बढ ठ6 इधर एधा8 ० जंग 2० ग्रावाधेठणडा संल्छड ण. ०एशफ्बना०५. तांगा-- 
इथाए... ) ॥0765 & (उद्यब0. 

सन्दर्भ समूह व्यक्ति के मूल्यांकन का मानदण्ड होता है अर्थात्‌ वह समूह हैः 
जिसके मानदण्डों का उपयोग व्यक्ति के व्यवद्वारों की ठुछला में किया जाता है। 
अत्येक समूह व्यक्ति के रिए सन्दर्भ समूह नहीं होता । केव७ वह समूह सन्दर्भ समूह 
बन जाता है जिसके साथ व्यक्ति का तादात्मीकरण होता है। ऐसे समूहों का 
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सामाजीकरण में प्रमुख हाथ होता है क्योंकि व्यक्ति इन समहों को स्वीकृति और 
अनुमोदन का अभिलाषी होता है अतः इनका प्रज्ञाव अधिक होता है / यह प्रभाव 
वांछित भी हो सकते हैं और अवांडित भी । थरवांछित प्रभावों के कारण व्यक्ति 
समूह विरोधी क्रियायें करते हैँ । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सन्दर्भ समूह 
समाजीकरण को वहुत श्रच्मावित करते हैं । 

इसके अतिरिक्त कुछ मनोवैज्ञानिक भाषा को भी समाजीकरण का एक साधत 
मानते हैं। व्यक्ति के अनुभव, आवश्यकतायें, इच्छायें, तथा सामाजिक अन्तकियायें 
क्षादि सभी भाषा पर निर्भर करती हैं। भाषः के बिता कोई सम्पर्क या विचारों 
का आदान-प्रदान सम्भव नहीं हैं । यदि भाषा न होती तो हम न तो अपने विचार 
दृप्तरों तक पहुँचाते न ही दूसरों के विचारों और भावनाओं को जान पाते । इस 
प्रकार भाषा समाजीकरण का एक मुख्य साधन है। 

समाजीकरण के निर्धारक 
( एशशाजां॥०0(5 त॑ 505ं॥28000 ) 

समाजीकरण के प्रमुख निर्धारक इस प्रकार हैं-- 

7. प्रारम्भिक अनुभूतियाँ ( 2879 5००84 एव०0०७४ )-मनुष्यों 
और परुओं में मुख्य अन्तर यह है कि मनुष्य एक सामाजिक जीव है। मानवीय 
शिशु दूसरों के सम्पर्क से समाजीकृत बनता है अथवा समाज द्वारा अपेक्षित वा 
वांछित व्यवहारों को सीखता है। यदि किसो व्यक्ति को मानवीय सम्पर्क से वंचित 
कर दिया जाए तो उस व्यक्ति में मातवीय गुणों का अभाव होगा। श्राप्ाजिक 
अनुभवों में भी आरम्भिक अनुभव अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। दो लड़कियों को डेविस 
६ 4940, 4947 ) ने सामाजिक अनुभवों से वंचित करने के लिए अलग्र-अलग 
कोठरी में बन्द रखा । जीवित रखने के लिए उन्हें थोड़ा खाना-पीना दिया जाता 
था। उसमें से एक ० वर्ष की आयु में हो बोलने और चलने फिरने में असम पाई 
गई और 4 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गयी । जबकि दूसरी बच्ची साढ़े छ सार की 
आयु में छोटे बच्चों के समान व्यवहार करती थी । लेकिन जब उसके लिए क्शिष 
शिक्षण की व्यवस्था की गयी तो उतने सीखने में अद्याप्रान्य प्रगति भ्रदर्शित की और 
तेजी से सीखा इसका अभिप्राय यह है कि सामाजिक विलूमग्राव के कारण सामाजिक 
'विकास कुष्ठिल हो जाता है । शिद्यु-गूहों में तथा अनाथालयों में पोषित बच्चे 
माहृत्व सम्बन्धी सम्पर्क से वंचित होने के साथ सामाजिक बंचन के प्रभावों का 
अदर्शंन करते हैं । उन्हें सीखने के केवछ सीमित अवसर मिलते हैं अतः 
उनका समाजीकरण कुष्ठित हो जाता है। यही नहीं उसमें अनेक प्रकार की 
मानप्चिक और व्यवहार सम्बन्धी विक्ृतियाँ भी प्रगह होती हैं। इन तथ्यों से ऐसा 
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प्रतीत होता है कि आरस्भ्रिक सामाडिक अनुभूतिय! 


ऋरय में मुख्य शुमिक्ता 
निभातों हैं । 


अनेक प्रायोगिक अध्ययव यह्‌ प्रमाणित कर चुके हैं कि जारम्भिक सामाजिक, 
अनुभव, समाजी करण को त्रभ्नावित करते हैं। (प2ए३४०५, 4974; 609785, 
975; $०७75; 970 ) बन्दरों में जन्म के सम से उनके बच्चों को माताओं से 
पृथक कर दो वर्षों तक सामाजिक एकान्तता ( $0लंढ 80#भं० ) में पोषित 
किया ! उन्हें हर प्रकार के उद्दीपनों में दृर्ण झथ से बंडित कर दिया गया शा । 








भजत और जल उनको इस प्रकार स्व॒त: उपलब्ध कराया जाता था कि बे मानद 
का प्रत्यक्षीकरण न कर सकें । दो वर्षो के बंचन करने के बाद हालों ( 962 ) ने 
जाँच करने के बाद यह पाया कि सामाजिक एवं मानतिक तौर पर वे "कुष्ठित एवं 
असमायोजित थे | यद्यपि उनका शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम था। हार्ो ने निष्कर्ष 
के हर में बताथा कि जन्म के बाद प्रयम दर्ष में छामाजिक अछग्राव सभी मानसिक 
क्षति उत्पन्न करता है। बाउलबी (80909, 7952] ने भी जीवन के आरम्शिक 


वर्षों के सामाजिक बंचन के प्रभावों के अध्ययत के उपरान्त यह देखा कि जीवच के 
कुछ प्रारम्भिक वर्ष मानसिक विकास में महत्वपूर्ण एवं क्रान्तिक भूमिका निभाते हैं । 
उन्होंने मानवीय शखिशुओं में प्रथम ढाई वर्षों के अनुभवों को अत्यधिक महत्वपूर्ण 
बताया है। परिवार में वचों को मिलने वाल्ला स्नेह, पुरस्कार, दण्ड एवं साता प्रकार 
की सुविधायें उनके समाजीकरण पर विशेष श्रभाव डालती हैं। सामाजिक अनुभवों 
से बचन से समाजीकरण कुण्ठित होता है । 





2. भौतिक पर्यावरण ( ?0ए४०8॥ 87५४0976०४ )--डाताबदण दो 
प्रकार के होते हैं--सामाजिक तथा भौतिक । भौतिक वातावरण सामाजिक वाता> 
बरण को भी प्रभावित कर्ता है। व्यक्ति जिस भौतिक वातावरण में रहता है, 
उसका प्रभाव बहुत हद तक उसके समाजीकरण पर भ्ी पड़ता है। व्यक्ति 
के निवास-स्थल, तथा परिस्थिति आदि उसके अधिय्रम-अवसर को प्रभावित 
ही नहीं वरन्‌ नियन्त्रित भी करते हैं। दुण्ड्र के बर्फीछे क्षेत्र, राजस्थान के मंदस्यलू 
मा बस्बई में चौपादी, एक दूसरे से भिसत ४छार का परिवेज्ञ कहे जायेंगे । इने 
अजित स्थानों में रहने वाल्तों की आदतें, आचार, खान पान, रहन-पहन, मूल्य और 
परस्परायें एक दूसरे से सर्वेथा भिन्‍न होंगी । ढुण्ड्रा प्रदेश के निवासियों तथा बम्बई 
निवासियों के सामाजिक व्यवहार एक जैसे होते की अपेक्षा नहीं की जा सकती। 
भौगोलिक परिस्थितियाँ--मौसम या जर्वायु तथा अन्य भौतिक कारक सामाजिक 
व्यवहार को बड़ी ह॒द तक नियंद्रित करते हैं ! बड़े नगरों ( सहावगरों ) तथा छोटे 
नगरों, और ग्रामों में उपरूब्ध भोतिक वातावरण सशव नहीं है, अतः इतमें समाजी- 
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करण के लिए उपलब्ध अवसर भी समाच नहीं होते। महानयरों में रहने वाले 
अनेक लछोग रात में देर से नगर बस या उपनयरीय रेल द्वारा बाते हैं और प्रातः 
काछ अपला टिफिन बाक्स सेभालते हुए घर से निकल जाते हैं, क्योंकि आवास की 
समस्या के कारण अधिकांश छोग नयर से पचासों क्वि० मी० दूर रहते हैं। ऐसे 
अनेक लोग हैं जो केवल इतवार के दिन ही अपने बच्चों से बातचीत का अवसर 
पाते हैं। क्या इन बच्चों का समाजीकरण वैसे ही होगा जैसा कि छोटे सगरों वा 
श्रामों में रहते वाले बच्चों का होता है जिनके माता-पिता पर्याप्त समय अपने बच्चों 
एवं परिवार जनों के साथ व्यतीत करते हैं । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 
भौतिक वातावरण भी समाजीकरण को प्रभावित करता है। 

3. जैविक-कारक (8]00808। #००7)--व्यक्ति के सभाजीकरण को 
कुछ जैविक कारक भी प्रभावित करते हैं। इसमें दो कारक मुख्य रूप से आते हैं-- 
स्वास्थ्य और शारीरिक बनावट । 

(0) स्वास्थ्य ( प्ल०४५७ )--समाजीकरण १२ ब्यक्ति के स्वास्थ्य का भी 
काफी प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ्य बच्चे, अस्वस्थ्य बच्चों की अपेक्षा अधिक प्रसत्त 
रहते हैं और अधिक गति से विकसित होते हैं । अस्वस्थ्य बच्चे खेल कूद से भी पीछे 
रह जाते हैं भ्रत: वे अन्य बच्चों की अपेक्षा सम्पर्क का अवस्तर कम पाते हैं॥ अतः 
उनके समाजीकरण के कुष्ठित होने ओर कभी-कभी असमायोजित होने की सम्भा- 
बना बढ़ जाती है। उत्तकी भाषा का विकास भी द्रूत गति से नहीं हो पाता । 
अ्वस्थ्य बच्चे प्राय: शर्मीके, और अन्तमुँखी हो जाते हैं, इसलिए उनमें समाजो- 
पयोगी व्यवहार समुचित रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं । 

(॥) शारीरिक बनावट ( ?8५भं०8 5ध0/एप८ )--ब्यक्ति की शारीरिक 
“बनावट का भी समाजीकरण पर कुछ न कुछ श्रभाव अवश्य पड़ता है। कुछ बच्चों 
में जन्म से ही कुछ क्षारीरिक विकृतियाँ होती है जैसे--काने, अन्घे, लेगड़े या ड्छे 
होते हैं। अन्य जन्म के बाद, बहरे, छूले या छेगड़े हो जाते हैं। ऐसे बच्चों का 
सभाजीकर० उतना सुन्दर नहीं होता जितना सामान्य बच्चों का होता है। इसके 
कारण शारीरिक भी होते हैं और मनोवैज्ञानिक भी ! अंग-भंग जधवा किसी प्रकार 
के शारीरिक अभाव के कारण समाजीकरण के सभी जवसर न तो प्राप्त होते हैं गौर 
न तो लाभान्वित ही हो पाते हैं । ऐसे वाछकों में नाना प्रकार की भावना प्रन्यियाँ 
तथा हीन भाव विकसित हो जाते हैं जो उनके समाजीकरण को प्रभावित्त करते हैं । 
उनमें आत्म विश्वास, आत्मदछ और स्वतन्त्रता का अभाव होता है जिसका मूल्य 
दे अपने कुष्ठित समाजीकरण द्वारा चुकाते हैं। दूसरी ओर सामान्य शारीरिक 


संरचना वाले वालक उपलब्ध अवसरों से भरधूर लाभ उठाने में सक्षम होने के 
कारण स्रामाजिक ब्यवहासों का अज॑न शीघ्र करते हैं। 
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4. सांस्क्रेतिक कारक ( एग्ाधाएश 7६०६० )--व्यक्ति जिस संस्कृति का 
सदस्य होता है अबबा जिस सॉस्‍्कृतिक वातावरण में विकसित होता है, उसका 
अ्क्तित्व उससे प्रभावित होता है ! व्यक्ति को उसकी संस्क्ृति का दर्पण हहा जाता 
है । रेंच (४०४०४, 969) के कयनानुसार “व्यवहार तथा विचार के वह संरुप 
जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अधिगम द्वारा ह॒स्तान्तरित होते हैं, संस्कृति कह- 
राते हैं ।+ (87 ०एप्रा& ण९ एा०8७ (36 एडॉलिग5  ३80ए९६ ब0पे 9208- 
चरेएफः प्रद्ाध्ा।९6व ०० इक्फटबॉणा (० इश्याश्ाबधंणा 05 ]#/7998.7 3 

रैल्फ लिण्टन ( ९898 77000, 936 ) ने संस्कृति को परिभाषित करते 
हुए कहा था कि, एक विश्विष्ठ समाज के सदस्यों में उपस्थित सम्प्रेषित किये गये 
सामान्य व्यवहार संरुप, अभिवृत्तियों और मूल्यों के समुच्चय मात्र को उसकी 
संस्कृति कहते हैं । (0७॥0प76 48 $एप्न 008) ० 96॥8४०घ. 98078, घी: 
+0968 ॥06 ४2/9९8, 60826 800 'ी३0शघ066 99 फ्७  ए९ाफटए३ ० ६ 
हंएशा $००6०६४. ) 

हेनरी' क्छे लिण्डग्रेन ( घ॒. 9. 74708760, 797 ) के अनुसार, संस्कृति के 
अन्तगल मूल्य, विद्वास, मानक, कौशल, संकेत आदि प्रणालियाँ बाती हैं जो क्रिंसी 
समाज द्वारा विकसित होती हैं तथा सदस्थों में सामान्य रूप से पाई जाती हैं।”' 
( /टप्राप्राब 6०08४ ० ६8० 890७॥08 ० ५३।०९४, ७०)९६,  ॥0708, 8० 
00६ 409 59700]8 (६8६४ प4896. 09669 06४60966 99 38. 50569 शा 
करा 58878 एज 5 ग्राल्याद्ा४ ) 

ब्वाइट ( ४७४६०, 959 ) ने कह्दा है कि प्रतीकों पर आधारित वस्तुओं और 
घटनाओं के अमूर्द धत्ययों के वर्ग को संस्कृति कहते है । ( 0चाणा८ 48 & ०७88 


० छप्ड8 820 9808 669०670०७४ प्रए०० इज्णा०ांडॉए 8, ००॥अंठेहाढटत 40 
हडप880प्राथ० 0०ा/०पप,  ) 


इनके अनुसार संस्कृति का स्पष्ट बोध इसके तीन पक्षों द्वारा होता है। (3) 
मनुष्य के संज्ञान, अभिदृत्तियों, संवेगों ओर विश्वासों के रूप में, (7) व्यक्तियों को 
सामाजिक अस्लक्षिया के रूप में, और (7) सामाजिक क्रिया में प्रयुक्त भौतिक 
पदार्थों के सन्दर्भ में । संस्कृति के महत्व का आभास मानव शास्त्रीय अध्यमनों हारा 
होता है, जो स्पष्ट दशातें हैं कि अछग-अलग संस्कृतियाँ अलग व्यवहार विकसित 
करती हैं, बर्यात्‌ व्यवहार को भिन्‍तता का एक कारण सांस्कृतिक भिन्‍नता भीहै 

मार्गेरेट सीड ( 34 0४887०8 4०७१, 4953 ) के अनुसार संस्कृति केबल 
यह लिश्चित करती है कि व्यक्ति किस प्रकार के भोजन करते हैं वरत्‌ यह भी कि 
छसके भोजन करने का ढंग, अनुशासन, पुरस्कार एवं दष्ड की व्यवस्थायें तथा 
अणालियाँ भी इसी के द्वारा नियंत्रित होती हैं। अतः विभिन्‍न सेस्‍्कृतियों में पल्े-बढ़े 
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द्वार एक दूरुरे से काफ़ी भिन्‍न होते हैं। मीड, रुध बेनेडिक्ट तथा 
गो के चाम्बुली ( ॥0४ढण०ए४ ) मुन्डुगूवर, ( 'धाएठतहप- 
दिवाध्रियों के ऊपर हुए अध्ययतों के आधार पर 
है कि संस्कृति व्यक्तियों के व्यक्तित्द, व्यवहार, रीति-रिवाज, खाच-पान, 
न॒ आदि को बहुत गभावित करती है। अत: विभिलन 
सन साभाजिक-ब्यवहार सर्प प्रगठ होते हैं। उपरोक्त 
तथ्यों से संस्कृति का महत्व स्पष्ट होता है कौर यह भी ज्ञात होता है कि 
समाजीकरुण में संस्कृति की भूमिका अति महत्वपूर्ण है । 
सम्माजिक सन्दर्भ में अधिगम 
(7०बाजप्ड १४ 3०थंत्र 00६०६ ) 

अनुभव के द्वारा प्राणी के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिव्तनों को मनो- 
विज्ञान में भधिगम कहा जाता हैं । यह एक प्रक्रिया है। परियक्वता, संवेदी अनु- 
कूलन, चोट, शझल्यकर्म, औषधि, थकान या बीमारी के कारण ब्यवहार में आए 
परिवर्तन अधिगम का परिणाम नहीं होते । मनुष्य का अधिगम उसके सामाजिक 
परिवेश में घटित होता है। व्यक्ति अपते परिवेश के व्यक्त या अव्यक्त प्रभावों के 
द्व!रा ाना प्रक्षार के व्यवहार अजित करता है। मानव एक सामाजिक जीव है अतः 
अपने जीवन की सुरक्षा तथा उद्दीपन, अर्थ एवं परिचय के छिये दूसरों से सम्बन्ध 
रखने की सामास्य ग्रदृत्ति द्वारा उद्येरित होता है । अधिगम सिद्धान्तों की शब्दावली 
में दूसरों के साथ सहचारिता को लक्ष्य मान सकते हैं और इस लक्ष्य की प्राप्ति में 
पफऊत। दूसरों के साथ रहते से सम्दद्ध व्यवहार को पुनर्व॑ह्ठित करता है । हुम समाज 
के ऐस्ते छोगों का ध्यान प्राप्त करने के इच्छूक होते हैं जो कुछ चुने हुये व्यवहार को 
पुनवेत्तित करते में सक्षम होते हैं । 3₹सस्‍्क्त व्यवहार झीत्र सीख लिये जाते हैं। पुर- 
स्कार के अतेक प्रभाव हमारे अ्यवह्यार पर पड़दें हैं। अन्य लोग हमें बनेक प्रकार से 
तथा अनेक रूपों में पुरस्कृत करते हैं जिनके विभेदक अभाव व्यवहार पर पढ़ते हैं । 

दूसरों का ध्यान पुनबलंक के रूप में ( 0पक्‍द्म'8 ब्ालएधंठत ड४8 8 
उ0व/0/0८ )--ध्यान से देखना भी एक प्रकार का पुरस्कार है। ध्यान प्रासि का 
डदोहक प्रभाव औौर इरुसें हमें पुनवेंछन का अनुभव होता है। अनावधान, दूसरी 
ओर , अवसादी ओर कभी-कभी तो विध्वकारी होठा हैं । 

बड़ि ध्यान प्रवदूनकारी है तो कोई भी यह भविष्यकथन कर सकता है, तो 
जिनके व्यवहार में परिवर्तत छादा हो यदि उनकी ओर सासान्द से अधिक व्यान 
दैकर दलके व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है । एलिस बैटेन पेज (958) 
के अनुवार उनके श्ोध्रों से इस भविव्यकूबर की पुष्टि हुई है। उनके अध्ययन में 
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हाईस्कूल और जूनियर हाईस्कूल के छात्रों ने व्यवड्ञार-परक परिवतेन के सन्दर्म में 
वर्धात रूम की सामान्य परिस्यिति में अह्त-पहेकियों का समाधान किया । पेज मे 
74 यादृष्छिक रूप से चयत्रित अध्यापकों से वस्तुनिष्ठ परीक्षा के समय प्रयोग सें 
तीव में से एक उपचार छात्रों को देने को कहा । जब अध्यापकों ने प्रदतपत्रों का 
मूल्यांकन कर लिया तो उन भ्रइतपत्रों को यादृच्छिक रूप से तोन समूहों में बॉँटने 
का आदेश किया । इनमें से एक समूह के पत्र छात्रों को बिना लिखित टिप्पणी के 
लौटा दिया केवल फर्क तथा ग्रेड छिख्ा था। दूसरे समूह के पत्रों पर प्रेड के 
अनुरूप टिप्पणी अंकित करके लौटाया गया जैसे “सी” ओर अच्छा करने का 
प्रयास करें । तीपरे समूह के प्रइनपत्रों पर मुक्त टिप्पणी की गई थी जिसमें 
अध्यापक्ष अपनी इच्छानुसार मुक्त िप्पणी के 
उपचार ( 708:0०७५ ) ध्यान के तीत सझ्तरों--'कोई टविप्वणी नहीं” समुह, 
न्यून ध्यान का प्रतिनिधित्व करता है तथा “मुक्त टिप्पणी” समूह सर्वाधिक 
धैयात का । 











उसले बाद की परीक्षा में अध्यापकों द्वारा अनुदानित ग्रेड्स अनाश्षित चर के 
रूप में प्रयुक्त हुये थे--छात्रों के व्यवहार के ऊपर तीन प्रकार के उपचारक प्रभाद 
के माप थे। परिणामों से ज्ञात हुआ कि जित छात्रों के प्रश्तपत्नों पर “दुक्त 
टिप्णी” की गई थी। ( #विरूदस ध्याठ समूह ) में द्वितीय परीक्षा में सार्थक 
दृष्टि से उच्च अंक प्राप्त किए। जिस समूह के प्रश्नपत्रों पर मानकीकृत डिप्पणी 
( मध्यम ध्यान समूह ) थी ने द्वितीय परीक्षा में कुछ प्रगति प्रदशित की, तथा जो 
छात्र “कोई ठिपणी” नहीं की कोटि में ( ध्यानानाव ) थे, उन्होंने द्वितीय परीक्षा 
में कोई प्रगति नहीं प्रदर्शित की 

रोचक वात यह है कि टीचसे को इसका कोई आभाश्त न था कि उनकी टिप्पणी 
कितनी प्रभावशाली होगी । पेश का शोध दो बातें दर्शाता है, ध्यान में पुरस्कार 
मूल्य होता है, ध्यात की मात्रा में ढृद्धि करके व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। 








एक अन्य अध्ययन जो क्छास रूम से भित्त सन्दर्भ में तथा जिसमें व्यवहार में 
परिवतेन उत्पत्त करने वाले चिह्न ( 6घशजा:9 807० ) वहीं थे । ऐलेव डी० 
काल्बित ( 962 ) ते अपनी मनोविज्ञान कक्षा के छात्राओं से प्रयोगकर्त्ता की 
भूमिका विभाने को कहां--जिसके अन्तर्गत उन्हें रूंच के समय नीछा वस्त्र पहने हुए 
सभी लड़कियों को बधाई देवा थ । उसके एक दिव पूर्व वह नीछा वस्त्र 25% 
लड़कियाँ पहने हुये थी जो वच्चाई दिवस के ठीक दूपरे दिन 3 79 हो मई । जब 
बच्चाई देने का कार्य वत्द कर दिया गया तो यह संख्या कम होकर 27% हो गई । 
तब अयोगकर्त्ताओं ने छाल वस्त्र पहने हुवे इशलिकाओओं की श्रशंसा की 
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दिन पूर्व 2% बालिकाएँ छाल उस्त्र पहने थी, प्रशंसा के बाद यह संख्या 22% हो 
गई और फिर !89£ पर ठहर गई। 

दोनों--पेज तथा काल्विन के अध्ययन दश्षति हैं कि व्यक्तियों को उस समय 
ज्यवह्वार परिवर्तत के लिये उत्प्रेरित कर सकते हैं जब अन्य छोंग इनकी ओर ध्यान 
देते हैं। कुछ अन्य शोध यह इंगित करते हैं कि जब पुरस्कार एक व्यक्ति के बजाय 
समूह द्वारा प्रदान किये जाते हैं तो भी ऐसे ही श्रमभाव प्रात होते हैं । एब्बाट स्कॉट 
( !957 ) के प्रयोग में श्रयोज्यों के युम्मों ने सार्वभीम सैनिक श्रश्िक्षण, फुटबाल 
के महत्व पर कम बल, आदि जीबषकों पर बादबिवाद प्रतियोगिता में भाग लिया; 
प्रत्येक व्यक्ति को अपने एबं घोषित पोजीशन के विरोध में बोलता था । बाद-विवाद 
के समापन पर बिजेताओं का निर्धारण करने के लिए श्रोताओं के मत प्राप्त किए, 
इस तरह बोटों के द्वारा जीतने ओर” हारने वालों की घोषणा हुई । इसके वाद 
ब्रयोज्यों ( डिबेटर्स ) से पूछा गया कि इस सभस्या पर उनकी पोजीक्षन अब क्या है 
अर्थात्‌ क्या उनके बिचार वहीं हैं जिनका प्रतियोगिता में कर चुके हैं या उसके 
विपरीत है| परिणामों से जात हज कि विजेताओं के मत में परिवर्तेन व्यक्त हुये 
कफिस्तु पराजितों में अयने पूर्व सते पर कायम रहने की प्रदृति देखी गई । 

अदि ध्यान और अनुमोदन में व्यक्ति के लिबे धनात्मक मूल्य होता है तो इसको 
रोकने का ऋणात्मक मूल्य होता चाहिए । 

पुनबलन तथा अधिगस 
( एशं्रणिस्शाआा६ 200 [.९87008 ) 

पद पुलवेललन तथा पुरस्कार का उपयोग बहुत ही सामान्य हो गया है। बी० 
एफ० स्किनर ने क्षब्द पुर्बकून के उपयोग को अपने अधिगम सिद्धान्त की चर्चा में 
बरीयता दी है। वे पुरस्कार शब्द को अधिक व्यापक मानते थे। प्रवलूनकारी 
घटना में अधिगम कर्त्ता के लिये पुरस्कार मूल्य निहित प्रतीत होता है, क्योंकि 
सामान्यतः अनुमोदन का प्रकाशन सुखद माना जाठा है। पुरस्कार बाली सभी 
घटनायें अवलचकारी नहीं होती । पेज के अध्ययन प्रशंसक झब्दों का अनुप्रयोग 
सामाजिक रूप से वंचित प्रयोज्यों के छिये बहुत अधिक प्रबलनकारी ( २७॥/०६- 
शांए8 ) था किस्तु सामाजिक रूप से तुष्ट ($&॥/66 ) व्यक्तियों के रिए 
ऐस/ न था। 

बो० एफ० स्किनर ( 963 ) के अधिगम प्रत्यय में धुतबेछन केन्द्रिय महत्व 
रखता है। उनके क्रिया प्रसृत या चैमरित्तिक अनुबन्धन ( 09छ89॥ ०07 पाए 6- 
एव] 0०ा१ा४०पय४ ) का आधार पुनर्बेडव है। इस उपायम का सबसे बड़ा 
आकर्षण इसकी सादगी हैं जिसमें उसने बताया है कि पुनर्बंछत कैसे अधिगम को 
प्रभावित करता है । 
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अर्थात्‌ पुनर्बेछूद के व्यवस्था से सम्बद्ध अनुक्रिया के घटित होदे की दर में वृद्धि 
आती है तथा पुनर्वेछत को हटा लेने या समाप्त कर देने पर बनुक्रिया के घटित 
होने की दर घट जाती है । इस्र सिद्धान्त को काल्विन के अध्ययच में लागू करने में 
तीछा वस्त्र पहनने पर प्रशंसित बालिकाओं के नीले वस्त्र पहनने की क्रिया जारी 
है। क्योंकि इसे प्रशंसा द्वारा पुनर्दछित किया वया था । जब प्रशंसा बन्द कर दी 
गई तो नीला वस्त्र पहनने की दर रूम हो गई। अर्थात्‌ नैमित्तिक अनुवन्धन की 
क्रिया उल्टी करने से सीखी हुई अनुक्रिया बिल॒प हो गई । 

प्रतिर्ष अथवा अनुकरण द्वारा सामाजिक अधिगम 
(80009! १९३०३ प॥:००४७४ ०१० ० ॥र(80 ) 

यद्यपि नैमित्तिक अनुवस्थन के सिद्धा्त मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में बड़े उप- 
योगी सिद्ध हुए्‌ हैं किन्तु श्रवोगशाऊा के बाहर अनेक व्यवहार के परिवतेनों की 
ध्यास्या में पूर्ण सक्षम नहीं प्रतीत होता है । 

व्यक्ति प्राथः प्रतिरूप के व्यत्रहार को देखकर तदनुसार व्यवह्वर करने का प्रयास 
करता है अर्थात्‌ प्रतिरूप के व्यवहार के समान व्यबडार करते हैं प्रतिरूप के ध्यवहदार 
का अनुकरण कभी तो आकस्पिक और कभी सचेत या एच्छिक हो सकता है। 
व्यक्तियों का उठ्या-बैठना, तौर-तरीका, बात-चीत, लोकाचार, आदर्श प्रधाएँ, 
परम्पराएंँ तथा फैशन आदि समी अतुकरण द्वारा सीखे जाते हैं। टा्डे ( 903 ) 
ने अनुकरण' के महत्व को समझते हुए कहा था कि “सम!ज्ञ अदुररण है।” मैक्‌- 
डूगल ( 908 ) इसे अनुकरण को भूछ प्रह्ृकत्ति कहा था अतः वह इसे जन्मजात 
प्रद्कत्ति मालता था। किन्तु अनुकरण के जन्मजात होते के वैज्ञानिक श्रमाण नहीं 
उपलब्ध हैं। यह स्थापित हो चुका है कि अनुकरण एक प्रकार का अ्रधिग्म है । 
अमुकरण द्वारा सीखने के लिये निम्न दक्षायें आवश्यक हैं-- 

. प्रतिरूप का निरीक्षण--अनुकरण के लिये प्रतिरूप के व्यवहार की बोर 


ध्यान देना आवश्यक है । इसके लिये श्रयोज्य के समक्ष प्रतिछृप की उपस्यिति आव- 
इयक है अन्यथा निरीक्षण संभव नहीं होगा । इसके अतिरिक्त प्रतिरूप के व्यवहार में 
प्रकार्यता ( एणवा०४०४७।॥9 ) का होता आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति उनव्यवहारों 
का अनुकरण करता है जिसके लिए उपयोगिता होती है। प्रतिरूप में आकर्षण और 


व्यवहार शैली ऐसे कारक हैं जो प्रतिरूप द्वारा अध्विगम्म में निरीक्षण क्रिया को बहुत 
अभावित करते हैं । 
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2. प्रेक्षित व्यवहार को याद रखना-्यवहार के निरीक्षण ते उसकी 
प्रतिमा बनती है जो व्यक्ति की स्मृति का आधार होती है । इसके अतिरिक्त वाचिक 
संकेत प्रणाली भी प्रतिरृप अधिगम में सहायक होती है । अध्ययवों से ज्ञात हुआ है 
कि व्यक्ति घाचिक संकेतों, शब्दों आदि के द्वारा प्रतिर्य के व्यवहार को सीखता है 
( बै्डुरा, यूसेक, तथा नेनखब, !969 ) इस्ती श्रकार श्रतिरूपित व्यवहार की 
घारणा में मानसिक रिहर्सल से सहायता मिछठी है । 
. व्यवहार की क्षेमता--प्रतिरूप द्वारा अधिगम में प्रतिर्प से सीछे गये 
व्यवहार को निष्पादित करते की क्षमता एवं कुशकूता आवश्यक है । 

4, अधिगम तथा अनुकरण के लिए अभिप्रेरणा--अ्तिरूप अधिगम एक 
प्रकार का प्रेक्षण अधिगम है जिसके लिए अधिगम कर्ता में अभिप्रेरणा का होना 
आवश्यक है | मनोविस्लेषणवादियों के अनुसार जन्म के वाद पहले बर्ष में माँ तथा 
बच्चे में प्रतिपोषक सम्बन्ध विकसित होता हैं तो बच्चे में स्नेह की कभी से चिन्ता 
बिकसित होती है। माँ का स्नेह प्राप्त करने के छिए मां के व्यवहार का अनुकरण 
करने के लिए अभिप्रेरित होता है । इस प्रकार के अधिगम को निर्भरता की आब- 
एयकता कहा गया है । लेकिन सिय्स तथा अन्य ( ॥965 ) के अध्ययनों से इस 
तथ्य का समर्थन नहीं हुआ । 

एल्बर्ट बैन्डुरा तथा वाल्टं ( १963 ) यह मानते हैं कि पूवे अजित व्यव- 
हार के घटित होने की व्याख्या करने में नैमित्तिक सिद्धान्त बैध हैं किन्जु 
नवीने व्यवहार की उपयुक्त व्याख्या में यह सफल नहीं है । स्किनर ( 953 ) नई 
अनुक्रियाओं के प्रकाशन की व्याख्या “शेपिंग” (80078) रूपी अलुक्रिया के द्वारा 
की हैं। उसके अनुसार बबूतरों को टेबुलटेनिस खेछता या फोजी कार्य जैसे मिजाइल 
को गाइड करना या बमवर्षा करना भी सिखाया जा सकता है, यदि प्रथोगकर्त्ता 
नि ए जाने वाले कार्य से सम्बद्ध किसी व्यवहार को पुनर्बल्िंत करता है। 





नि 
उच्च पशुओ्रों और मनुष्यों द्वारा अधिगम में विशेष रूप से अनुकरण का उपयोग 
किया जाता है। दूसरों के व्यवहार के निरीक्षण और अनुकरण द्वारा अधिगमकर्त्ता 
अनेक व्यर्थ व्यवहार एवं उठपटांग गतियों को छोड़ते हुए वांछित व्यवहार का पुन- 
रुत्पावन कर सकता है। भाषा का अधिगम इसका एक उपयुक्त उदाहरण है। 
मेँ और वाक्यों का अनुप्रयोग माता-पिता द्वारा कुछ ध्यनियों के 
पुनछन के द्वारा उतना नहीं सीखते जितना कि दूसरों की वाणी के अनुकरण 
द्वारा सीखे हैं । 

; वाल्ठर्स ने न बी० राहूर ( 4954 ) के समाजिक अधिगम 
आलोचवा की है। राहर ने कहा था कि किसी विशिष्ठ परिस्थिति 
प्रहार के घटित होने की संभावता दो कारकों पर निर्भर करती 
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है : (७) व्यवहार के पुनबंछित होने के विषय में व्यक्ति की प्रत्याज्ञा, (9) व्यक्ति 
द्वारा पुनवंछक को दिया जाने बाछा महत्व या मुल्प। बैन्डुरा तथा वाल्ट्से के 
अनुसार यह सिद्धान्त उन अनुक्रियाओं की व्याख्या नहीं कर सकता जिनकी उत्पत्ति 
ही भ हुई हो--जैसे एक बच्चा जो चाइनोज भाषा विल्कुल नहीं जावता बह उस 
भाषा का एक वाक्य भी नहीं वोरू सकता जवकि वह जानता है कि ऐसा करवे में 
वह मन चाहा पुरस्कार प्राप्त करेगा, क्क्रोंकि उसके समक्ष चाइनीज बोलने वाला 
कोई प्रतिरूत ( १४०००) ) नहीं था ! 

बैण्ड्रा ( 797! ) के अनुसार पुनर्वेछन सिद्धान्तों की परिकल्वना के अनुतार 
अधिगम के घढित होने के छिये प्रयोज्य की अनुकरण अनुक्रिया का पुनर्वेक्तित होता 
आवश्यक है । अर्थात्‌ अधिगम के लिये माँ डेलिंग अति क्षावश्यक है। इनके अनुसार 
प्रतिरूप ( मॉडेल ) का व्यवहार ऐसा उदृदीफक है जो अधिग्रमकर्तता में अनुक्रिया 
उत्पन्न करता है। यह प्रबछकारी उदुदीपक सीखी जाने वाली अनुक्रिया को पुनवे- 
लित करता है । बैं'डुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धान्त के अनुसार सांडेलिण इससे 
अधिक जटिल अनु क्रिया है। अधिगमकर्त्ता सर्वप्रथम प्रतिरूप ( मॉडेल ) के प्यवहार 
का निरीक्षण करता है; इसछिए कि शआायः वह पुनरवंछत की संभावना की प्रत्याशा 
करता है। तब अधिग्रमकर्त्ता सांकेतिक, कट संकेतन; संज्ञानात्मक संगठत और 
वास्तविक या मानसिक रिहु्सल (0०७८७:88]) के द्वारा इस भ्रक्रिया को सेवारता, 
सजाता है। इसके परिणाम स्वरूप अनुक्रिया-अधिगम घटित होता है । 

बैण्डुरा के सिद्धान्त में प्रत्याशित पुनर्बछूतन आवश्यक दशा नहीं सुछभकारी 
( &३९॥४४४४७ ) मानता है, क्योंकि अनुक्रिया परिणाम ( प्रबलन ) के अतिरिक्त 
अन्य कारक भी व्यक्ति की क्रिया का निर्धारण करते हैं । उनके शोध से प्रदर्शित 
हुआ कि टेलीविजन पर क्रिया अनुक्रमों को देख रहे बच्चे चाहे पहले से शुद्ध अ- 
करण के प्रवछित किये जाने की सूचना मिली हो न मिली हो, समान मात्रा में 
अनुकरणात्मक अधिगम का प्रदर्शन करते हैं (बैष्डुरा, ग्रूसेक तथा मेतलव, 4966; 8 

एक अस्य अध्ययन में बैण्डुरा तथा सेकूडानल्ड ( 963 ) ने पुनबेलन-युक्त 
तथा पुनर्बेछन रहित दशाओं में अनुकरण के प्रभावों का जध्यवन किया । इस प्रयोग 
में प्रियाजे ( 948 ) द्वारा बालकों के नैतिक विकास के शोथों में प्रयुक्त कहानियों 
के समात संक्षिप्त कहानियों के जोड़ों ( ?8॥5 ) का अनुप्रयोग किया । पियाजे ने 
ज्ञात किया था दुराचार के प्रति अभिवृत्ति के विषय में बच्चे दी सरलतापूर्बक पह- 
चान योग्य वैकासिक अवस्थाओं से गुजरते हैं । प्रयम अवस्था में जिसे वह वस्तुनिष्ठ 
उत्तरदायित्व कहता है । बच्चे दुराचार का मुल्यांकन, उससे हुई क्षति की मात्रा 
ढ्वारा करते हैं ओर व्यक्ति के मन्तव्यों ( [9॥०99०% ) पर ध्यान नहीं देते । इस 
प्रकार जब उन्हें कोई दो कथायें सुदाता है--एक में एक बालक आकस्मिक रूप से 
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5 प्याले होड़ देता है। वह प्याले ट्रे में दरवाजे के दूसरी ओर रखे हुये थे और 
दिखाई नहीं देते थे । रात्रि भोज के छिये द्वार खोलते ही प्याले गिरे और टूट गए। 
दूसरी कथा में एक बालक एक रूप मर्तेबान से ठाफी चुराते समय तोड़ देता है। वे 
बच्चे जो अब भी वस्तुनिष्ठ उत्तरदायित्व की अवस्था से ग्रुजर रहे हैं कहेंगे कि 5 
प्याले तोड़ने वाला बाछक अधिक झरारती एवं दुराचारी है, किन्तु वे जिलका नैतिक 
विकास आत्मनिष्ठ उत्तरदायित्व ( $इप्रणुंब्णपर 7०5००7६०70 ) की अवस्था 
तक पहुंच चुका है कहेगा कि टाफी चुराते हुये एक प्याल्ा तोड़ने वाला बालक 
अधिक दुराचारी है । 
वैण्डुरा तथा मैक्डानल्ड ने 5 से ] वर्षीव बाछूकों की परीक्षा पियाछे जैसी 
कथाओं के जोड़ों पर की । उसे प्रयोज्यों को दो समूहों में वाँठा--एक में वे बच्चे 
थे जिनसे वस्तुनिष्ठ उत्तरदायित्व के अनुसार नैतिक निर्णय करने की संभावना 
अधिक थी, और दूसरा वह जिसके प्रयोज्यों से आत्मनिष्ठ उत्तरदायित्व के अनुरूप 
नैतिक निर्णय की अपेक्षा थी । इल दो समूहों को फिर छः समूहों में विभक्त किया 
और अलग-अछग दक्षाओं में रखा गया । पुर्वेबचित कथाओं के समान बारह-जोड़ी 
कहानियाँ अलग-अलग प्रयोज्यों को एक-एक कर सुनाई गई। एक दशा में एक ऐसे 
ज्ौढ प्रतिरूप ( ए00& ) को उपस्थिति में कहानियाँ पढ़ी गई जिसने बच्चे द्वारा 
भारम्भिक परीक्षण परिस्थिति में किये निणेय के ठीक विपरीत निर्णय किया। 
अंतिरूप के निर्णय के पुतर्बछत हेतु प्रयोगकर्ता 'बहुत अच्छा' कहता था । अब बच्चा 
भी वैसी अनुक्रिया करता था तो उसे भी परुनबंित करते थे। दूसरी दशा पहली 
दशा के समान थी सिवाय इसके कि प्रतिरूप के निर्णय को नहीं करते थे। तृतीय 
समूह में कोई प्र तिरूप उपस्थिति नहीं था, किन्तु आरम्भिक परीक्षण सत्र की अतु- 
क्रिया के विपरीत अनुकिया पर बच्चे को पुनबंलित करते थे। सभी दशाओं में 
प्रयोगकर्ता बच्चे से पूर्व परीक्षण सत्र के क्पिरीत अनुक्रिया को या तो पुनर्वलन द्वारा, 
या प्रतिरूप के पुनब॑लन द्वारा, था दोनों उपायों द्वारा पुन लित करता था प्रायोगिक 
उपचार ( 879वप०्छांश्। प्र८४४7००६ ) के बाद बालक को एक अन्य सेट की दो 
कहानियाँ सुनाई गई और बिना प्रतिरूप तथा बिता पुनबंलून उससे निर्णय कराया 
गया । इस प्रकार प्रयोग द्वारा यह निश्चित करने का प्रयास किया गया कि अधि- 
भम में पुनर्वेछन अधिक महत्वपूर्ण है या प्रतिरूप । 
परिणामों ग्रे निश्चित प्रमाण मिले कि प्रतिरूप का व्यवहार बालकों के व्यवहार 
पर पुनर्यंछत से कहीं अधिक प्रभ्नावशाली होता है। वास्तव में पुनर्वलन के नगण्य 
अभाव का ही प्रमाण मिला जो किसी स्तर पर सार्थक नहीं था। जिन बच्चों के 
निर्णय के समय कोई अ्रतिरखूप नहीं या केवल पुनरवंछून दिया गया था, उनके व्यव- 
_ हार में अपेक्षाकत कम परिवर्तन आए | इसी तरह वस्तुनिष्ठ भौछिक निर्णय करने 
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वाछे बच्चों के व्यवहार पर कोई स्थायी प्रभाव सहीं था, क्योंकि पुनर्बंछन सन्न के 
समापन पर वे अपने मौछिक स्थिति में लौट आये ये । 

प्रतिरूप के व्यवहार के प्रभाव की आंशिक व्याख्या श्रतिरूप के साथ उनके 
तादात्मीकरण द्वारा की जाती है अर्थात्‌ वे अपने तथा प्रतिरूप में समानता का 
प्रत्यक्षीकरण करते हैं । अतः वे अस्पष्ट परिस्थिति में प्रतिरूप की अनुक्विया के अनु- 
करण द्वारा सुरक्षा का अनुभव कदते हैं ! बैण्डुरा तथा वाह्ट्से ( १963 ), वास्तव 
में अनुकरण तथा तादात्मीकरण में कोई अन्तर नहीं है । 

यह भी कहा जा सकता है कि अनुकरण एक विशेण प्रकार का पुनर्वेछन है 
क्योंकि सफल अनुकरण करने वाल व्यक्ति अपने आप में प्रबललनकारी होता है ; 
किन्तु शोधकर्ताओं कौ समस्या इन अभिग्रहों द्वारा नहीं हो पाती । 

रॉटर के सामाजिक अधिगम सिद्धान्त को अनुकरण की व्याख्या में कुछ सुबि- 
धाये हैं जो अन्य उपागमों में उपलब्ध नहीं हैं। एक बात जो अध्ययनों से स्पष्ट है 
कि बच्चे जिन प्रतिरूपों को स्वीकार करते हैं ऐसों की भूमिका के अनुकरण की 
संभावना अधिक होती है ( ए896०& & प्रसतंईधरटफा४४६०, 970 ), या फिर 
उन प्रतिरूपों की भुमिका का अनुकरण करते हैं जो उनके अनुसार पुरस्कृत करने में 
सक्षम होते हैं । ( 0708९० & 38०॥०।, 966 )। 

रॉटर ने विभिन्‍न परिस्थितियों प्रतिरूपों का उपयोग करके अन्य क्षोघों ऐे 
प्रमाणित किया कि परिस्थितियों को परिभावित करने में प्रतिरूप सहायक होते हैं 
( सथा#ग' ढ; 2००, 968 ) | 0. प्ल, १6००४९०७४प॥ ( 97] ) ने 
स्ताव॒क स्थर की ऐसी महिछाभों का अध्ययन किया जिन्होंने विना विष के साँपों के 
प्रति अत्यन्त सीमाम्तिक एवं अवास्तविक भय प्रकट क्रिया था । उन्हें टी० बी० द्वारा 
तीन प्रतिरूपों को पाँच फुटे छरों को छूते, पकड़ते दिखाया गया । कुछ प्रयोज्याओं 
को दिखाया कि प्रतिरूप निःस्ंकोच सर्प को छूता, पकड़ता या उठाता है । कुछ अन्य 
को दर्शाया मया कि आरम्भ के थोड़े भय को वे नियन्त्रित कर सर्प को उठा छेते हैं। 
इसके बाद फिर प्रयोगकर्ता ने प्रयोगश्याछा में प्रयोज्याओं की मुठभेड़ सर्प से करायी 
तो जिन महिलाओं ने प्रतिरूप को भय को दूर करते देखा था उन्होंने भी वैसे ही 
किया अर्थात्‌ कुछ समय में ही वे सर्प को छूने-उठाने ऊग्मीं। दूसरे शब्दों में भयाव: 
परिस्थिति का मुकाबला ( 0०७९ ) करने वाले प्रतिरूप से परिस्थिति को परि- 
आषित या स्पष्ट करने में प्रयोज्यों को मदद मिलती दै / अतः के ऐसे प्रत्निख्पों से 
तादात्मीकरण करते हैं और उनके व्यवह्मर का अनुकरण करते हैं। जीवन की 
अनेक परिस्थितियों में अधिगम, बिता किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा प्रदत्त पुनबंछन के 
हो घटित होता है ॥ यदि कोई प्रबछनकारी है तो बह स्वयं अधिगमकर्त्ता है और 
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उसके अतिरिक्त कोई और नहीं होता । जंसा कि बैण्डुय ने कहा है कि सामाजिक 
अधियम सिद्धाल्त में स्वमुल्यादन तथा स्वप्रबलनकारी ( 36 गथ्ंएणिणएड ) 
भ्रकार्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है । छे26ण8 ( 497] ) 9०75 ००, 
इ6808एश्षेपन्रधंए8 बाएं 5४-<ं) थिलं/8 एं्जां०ग5 48808 8 - छाठफा- 
ज्यों ए08 कं 80095) ८४7७08 "८०००७ हम सबको अनुभव है कि हम अपने 
भ्रति इस तरह प्रतिक्रिया करते हैं मानों हम अत्य व्यक्ति हैं जो हमारे अपने ब्यवहार 
का निरीक्षण, प्रशंत्ता तथा निन्‍्दा करता है । यह प्रतीकात्मक अन्तःक्रिया 
( 8,900॥0 ४०४०४ ) द्वारा अधियम का एक अन्‍य उदाहरण है। 
प्रतिरूप अधिगम में आरम्भिक पुनर्जलन 
( एथ्ए ॥एश्णगरणट्णल्ंच क०वेश (,6क्राएएट ). 

सामाजिक अधिगम पहचान का आधार है । हम जो कुछ भी हैं, बह अश्विगम 
का ही परिणाम हैं । यह प्रक्रिया बहुत श्लीघ्र ( जन्म के बाद ) आरम्भ हो जाती 
है। आरम्भ के कुछ ही महीनों में श्षिशु शारीरिक सन्‍्तोष प्रदान करने बाली 
क्ियायें सीख लेता है । 

इसमें कुछ अधिगम सरल और सहज-क्रियात्मक है, किन्तु सम्पूर्ण नहीं । दच्चे 
के रोने से माता-पिता चिंतित हो जाते हैं क्या पेट में दर्द है, वस्त्र भीगा है, भूख 
लगी है, गर्मी लग रही है आहि माता-पिता के मात्र ध्यान देने पर कई शिक्षु रोना 
बन्द कर देते हैं किन्तु ज्यों ही माता-पिता उसे कमरे में छोड़कर जाते हैं वह पुनः 
रोना आरम्भ कर देते हैं। वे फिर कमरे में आकर शिशु के पास आा जाते हैं । 
ऐसा करके माता-पिता अज्ञात रूप में रोने-चिल्लाने को पुन्बेरित करते हैं। 
पाकन पोषण और शिक्षुओं की देख भाल की न्यूतताएँ इनको शोर मनाने 
चिल्लाने, रूठने तथा तरह-तश्ह को माँग करने वाले व्यवहार के अजंन को सुलभ, 
बना देते हैं, परिणाम स्वरूप शांत, ५सम्त, रचतात्मक ब्यवहार विलुप्त हो जाते हैं । 
ध्यान इतला प्रबलनकारी है कि अनुपयुक्त व्यवहार पुनर्वेल्तित और धनात्मक व्यवहार 
अपुनर्बलित रह जाते हैं। दुराचार एवं अनुचित व्यवहार की ओर अवाबध्यान और 
केवल अच्छे व्यवहार की और ध्यान देना चाहिये । 

सन्दर्भ समूह द्वारा प्रतिर्ष अधिगस ' 
(/0१९ व.९भए॥ड 09 छललिल००६ एल्‍णाए ) 

बच्चे माता-पिता के अतिरिक्त तेरह से उन्‍्नीस वर्ष की आयु में समूह के अन्य 
ब्यक्तियों का भी अनुकरण करते हैं जो अथमिक या द्वितीय समूह के सदस्य वहीं 
होते । यह समूह सन्दर्भ समूह कहे जाते हैं। जिनसे प्रतिरूप संबद्ध होते हैं। बच्चे इस 
समूह के सदस्य न होते हुए भी प्रतिरूय् के चयन में इसके किसी सदस्य को चुन 
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केते हैं! संदर्भ समूह वह होता है जिप्तकी सदस्यता को इच्छा बारूक में होती है 
जिसके सन्दर्भ में वह अपना मूल्यांकन करवा है दूसरे शब्दों में व्यक्ति के व्यकद्वार 
के मूल्यांकन का मापदंड होता है ! ( हशश४7६7०९ हा०फ 45 026 ग॥ 5 0 


जाग (06 90/शंवघ] राज 00 5ए६दए४६४६३ च्रंणाउ९, (006 ७४०३6 हा- 
68508 &:९ ए5९०१ 88 0070थ899 एणंघ॑ ई07 6 00/शंक्‍09] ए शाह एं- 
०ण52 --उणाढढ 806 शा ) 





इस तरह सन्दर्भ समूह वह है हिसके स्ाब व्यक्ति अपना तादात्मीकरण क्र 
हेता है । वही उसका आदश्न वत जाता है। झेरिफ (963 | के अनुसार, सन्दर्भ 
समूह बह है, जिक्षका, कोई व्यक्ति अपने आपको अंग्र मानने छूगदा है 
वैज्ञानिक रूप से जिसके साथ अपने को सम्बन्धित करने की आकांक्षा 
दैनिक जीवन को भाषा में सन्दर्भ समूह वह समूह हे जिसके साथ व्यक्ति वादात्मी+ 
करण करता है या करता चाहता है । ( 8७६७३०००८ 870098४ 86... ... ... ... 
हए०४७5 (0 तएंसा पघ ग्रावाशंतप्का 7९[408 कला था 369॥68 ॥0 70679 
कंप्इशह 88 8 छब्या। 0४9णा००ड्टॉ०४॥9 ) 

सन्दर्भ समूह अभिवृत्तियों तथा मूल्यों के साधन हो सकते हैं घितका बहु 
अनुकरण करता है और जो आगे सामाजिक अधिगम का आधार हो सकते हैं । 
वास्तव में ऐसे समूह की अभिद्तत्तियाँ तथा व्यवहार व्यक्ति के व्यवहार तथा अभि- 
कृत्तियों का निर्धारण करती हैं। वैण्डुरा ( 97[ ) ने इसी तथ्य को ध्याचगत 
करके कहा है कि हम अपने व्यवहार का तियंत्रण, आत्ममूल्यांकत तथा आत्मपुनबंछन 
द्वारा करते हैं जो सन्दर्भ समूह्‌ प्रतिष्ठित सदस्यों की वास्तविक या प्रत्याशित 
श्रतिक्रियाओं द्वारा प्रभावित होता है । ( 4& 870 ( 97] ) 90/5 00॥, 
++जह लाए [0 000५० तप ०चए७ 028४० एए०एड्डी #804805 ० 5९६ 
श्बाप्रब्नभणएण 820 52९ एलंब्र/णिण्थ्यालार त्वा, 0 0, 878 गीए९70०60. 
99 घी 76 07 बगाांण98८८९ 7९80४०9५ 08 #॥6ां766 070 7€89८०९७: 
ग्राढ्प्रद्रड ता एथशथटा०८ हा0धए87” ) 

प्रभावित होने के लिये व्यक्ति की सन्दर्भ समूह की सदस्यता आवश्यक नहीं 
है । छोकग्रिय संगीतज्ञ अनेक युवक/युवतियों के लिये सन्दर्भ समूह होते हैं यद्यपि वे 
संगीतज्ञ नहीं होते | दूसरी ओर, समूह जिसके वे सदस्य होते हैं उत्के लिए सन्दर्भ 
अमूह हो सकता है इसछिये कि वे उतका उपयोग अनेक अभिदृत्तियों और व्यवद्ार 
से सीखने में आधार के रूप में करते हैं ! सन्दर्भ समूह के द्वारा ही व्यक्ति में अपनी 
चहचाव विकह्तित होती है । 

सामान्य परिस्थितियों में माता-पिता अपने बच्चों के लिये सम्दर्भ समूह के 
रूप में कार्य करते हैं, विशेषकर जीवन के उन वर्षों में जब वे अनुकरण आरम्भ 
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करते हैं । पाठश्ालीय अवस्था में आने पर वे अन्य सन्दर्भ समूहों के साथ तादात्मी- 
करण करने लगते हैं जैसे टी० दी० के कछाकार, काँमिक के चरित्र, अध्यापक तथा 
बड़े भाई बहुन आदि । 

सन्दर्भ समूह तथा व्यवहार की जटिलता :--जैसे-जैसे बच्छों की आग 
बढ़ती है उनके व्यवद्वार की भिन्‍तता एवं जटिलता भी बढ़ती जाती है । शिक्षुओं के 
व्यवहार में अधिकतम समानता और परिवतंगज्ञीकता देखो जाती है । यद्यपि 
उनके क्रियाओं और स्वभाव में भी भिन्‍तताएँ होती हैं, विकास के इस स्तर पर 
नवजात शिक्षुओं में भविष्य की अपेल्ला समानतायें अधिक होती हैं--उन्हें निद्रा की 
बहुत आवश्यकता होती है, वे केबल नर्में और तरलूू भोजन ही पचा सकते हैं, 
और थरीर क्षे व्यर्थ पदार्थों जैसे मलमूत्र के त्याग पर नियंत्रण का अभाव होता है । 
ज्यों उनका बिक्रास होता है और नए व्यवहार का अजेन होता है, परिवर्तेन- 
शीछता प्रकट होने छगती है । एक वर्ष की आयु होने पर जन्म की अपेक्षा कहीं 
अधिक व्यवहार सम्बन्धी भिन्‍ततायें प्रकट होती हैं। चूंकि उनका पालछव-पोषण 
अलग-अलग माता-पिता करते हैं और वे मां-बाप के कुछ व्यवहारों का अनुकरण 
करने लगते हैं, अत: व्यवहार की मभिन्‍नतायें बढ़ती हैं । जब वे स्कूल में प्रवेश करते 
हैं, विभिन्‍न प्रकार के सन्दर्भ समुहों के प्रभाव से व्यवहार की भिन्‍नताएँ और भी 
बढ़ णाती हैं। 3 से 9 बर्ष की आयु में सन्दर्भ समूहों ( जिनसे वे तादात्वीकरण 
करते हैं और सीखते हैं ) की संख्या काफी बढ़ जाती है और तदनुस्तार व्यवहार 
में अतिरिक्त भिन्‍नताएँ अभिव्यक्त होती हैं । 








जब बालक, बालिकाएं किशोरावस्था दथा प्रौढ़ावस्था में पहुँचते हैं तो आधु- 
तिक जटिल, वागरिक एवं ओऔद्योगिक समाज में सन्दर्भ समूहों की संख्या उत्तरोत्तर 
बढ़ती रहती है। किसी व्यक्ति के सन्दर्भ समूहों की संख्या जितनी भधश्विक होती है, 
उसका व्यवहार उतना ही जटिल हो जाता है और व्यवहार सम्बन्धी भिन्‍नताएँ भी 
उतती अधिक होती हैं । 

वे अपने सन्दर्भ समूहों से अनेक प्रकार की समजोपयोगी बातें सीखते हैं। किसी 
एक सन्दर्भ की सारी वातों का अनुकरण नहीं किया जा सकता। व्यक्ति सन्दर्भ 
समूह से कुछ विशेषताओं या पक्षों का चयन अनुकरण हेतु करता है! प्राय: व्यक्ति 
अधिक केन्द्रीय विशेषताओं का चयन करता है, किन्तु सबंदा ऐसा नहीं होताया - 
यह चुनी हुईं विशेषता समूह का प्रतीक होती है। अवेक व्यक्ति अपने सन्दर्भ समूह 
की केन्द्रीय विशेषताओं के अतिरिक्त या केवल वेशभूषा, शैली, अभिद्धत्तियों 
और मुल्यों का अनुकरण करते हैँ। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अशिवृत्ति ओर मूल्य 
सन्दर्भ सदूह से सीधी बातों में सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि वे सामाजिक 
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बहार के आधार का कार्य कर सकते हैं। अन्य प्रकार की व्यक्तिगत भिन्‍नताओं 
समान, अभिद्तत्तियाँ और मूल्य भी सीखे जाते हैं । 
सामाजिक अधिगम में प्रात्यक्षिक कारक 
( एस०ल्ताज इन्चलणर व0 50सं॥] 70क्षण०४ ) 

अधभिदृत्ति और मूल्यों का निर्धारण प्रत्यक्षीकरण द्वारा बहुत प्रभावित होता है 
ैर प्रत्यक्षीकरण का निर्धारण वहुत कुछ अभिवृत्ति और मुल्यों द्वारा प्रभावित 
(ता है । अभिवृत्तियों और मूल्यों तथा दूसरी ओर प्रात्यक्षिक जैडी में इत्ताकार 
रस्परिक प्रवलनकारी सम्बन्ध होता है । 

बाल्यावस्था में ही सीखते हैं कि क्या उपेक्षा योग्य है और क्या महत्वपूर्ण है, 
॥र यह अधिय्रम भविष्य की अभिद्ृत्ति एवं मूल्य संरचना के आधारों में एक प्रमुख 
पवार है। झावानी बालक अपने शरीर की गन्दगी के प्रति असहनशील होता है । 
हन्तु यह भी सीक्ष छेता है कि सावंज्ञनिक स्थानों पर इसे सहन करना है। त्वचा 
* सम्पर्क में गल्दगी को खतरनाक समझते हैं किन्तु सड़कों और गलियों में एकत्रित 
रगी की ओर ध्यात नहीं देते । जापानी वालछक में सत्तावादी सामाजिक संरचना 

निहित मूल्यों के सीखने की संभावना भी होती है जो संस्थिति ( 8६409 ) में 

प्रस्तताओं पर बल देता है। इन मूल्यों के कारण वह अपने तथा अन्य लोगों के 
स्बन्धों को स्तरीकृत स्थितियों (3ध38964 90०80008) के आधार पर प्रत्यक्षी- 
त॑ करने रूगता है, और दूसरों के व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण इन मूल्यों क्री बैधता 
गे सत्यापित करता है । 

अमेरिकी बालक द्वारा सीखी गई मूल्य प्रणाली भी किसी भाषा में सामाजिक 
तरीकरण (8008 8४४प॥०४४०७ ) की परिचायक है। इनसे सम्बोधन के 
युक्त व्याकरणात्मक रूपों का भी बोध होता है--अति औपचारिक, औपचारिक, 
था परिचित । 

यद्यपि यह मूल्य प्रणाली, अस्थ प्रकार के सांस्कृतिक मूल्य सेठ से विपरोत है 
ऐ व्यक्तिक समता ( ?८23098 ८५७७४॥४५ ) को सासाजिक गुण मानती है। अतः 
मिरिकी के लिए सामाजिक भिन्‍्ततायें धुधली और संप्रात्तिक हैं । पूर्वी देशों या 
[रोपीय देशों के विररीत एक अमेरिकी बच्चा प्रौढ़ों को उसके प्रथम ताम से 
बोधित करता है। अमेरिकी प्रौढ़ों के व्यवहार से वहाँ के बालकों द्वारा अपने तथा 
टैढ़ों में सामाजिक दूरी को प्रत्यक्षित न करने के व्यवहार को पुनबंलन प्राप्त होता 
(॥ अतः वे प्रौढ़ों से ऐसा व्यवहार करते हैं जेसा अपने देश में बराबर बालों से 


ऊरते हैं ॥ 
अतिरूपों में निहित पुरस्कार भिन्‍नतायें 
(एक़भ्माते फीलिशार६5 मे ऐ4०0९5 ) 
ज्यों-ज्यों अमेरिकी बच्चों की आयु बढ़ती है वे बच्चों और बड़ें में संस्थिति 
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सिलताओं ( 80008 ताश्ि८३आं8] ) से अवगत हीते हैं। वे यह समझने लमते हैं 
'कि संस्थिति औौर शक्ति में बालक तथा प्रौढ़ एक दूसरे ते भिन्‍त है। वे इसके महत्व 
और वास्तविकता से भी परिचित हो जाते हैं। प्रौढ़ों की उच्च संस्थिति का अर्थ 
अह है कि बच्चों पर छांगू पुरस्कार प्रणाली पर ब्ौढ़ों का नियन्त्रण स्पष्ट हो 
जाता है। जोएन ग्रूसके तबा वाल्टर मिस्वे ( 7966 ) ते दच्चों की प्रोड़ों 
के साथ अस्तःक्रिया के समय घटित होने बाछे अधियम का अध्ययन किया। 
यह सभी प्रोढ़ पुरस्कृत करने को क्षमता रखते थे । दो प्रकार के प्रतिरूप 
( (०6०8 ) प्रयोग में अबुर्त हुये बे । बच्चे चार वर्षीय थे जिनमें से एक-एक 
से व्यक्तिगत रूप से एक प्रकार के प्रतिरूप ने कहा कि बह उनकी नई नसंरी स्कूल 
अध्यापिका है और उसने कुछ समय उसके साथ आकर्षक खिलौनों के साथ खेलने 
में ब्रितावा तथा उसके प्रत्ति स्नेह का प्रकाक्षन किया । इसके पीछे बच्चे को यह 
जतामे का उद्देश्य था कि उसके पास बच्चे के लिये अति क्राकर्षक साधन हैं 
अथवा बहू बच्चे को पुरस्कृत करने में सक्षम है। अन्य श्रकार के प्रतिरूप ने कुछ 
हूटे-फूटे खिलौने बच्चों को दिये, स्वयं बेठ गई यह कहकर कि उसे कुछ आवश्यक 
कार्य निबटाता है और उससे बच्चे से अस्त:क्रिया आरम्भ करने का कोई प्रयास 
तहीं किया । उसने यह प्रदर्शित किया कि वह न्‍्यून पुरस्कार देने में सक्षम है। 
उन्मुछता के आरम्भिक सत्र के पश्वात, श्रत्येक प्रतिरूप ने बालक के साथ एक 
खेल में भाम लिया जिसमें माबिग, गिवती गिनना, सिर पर हैद रखकर पोज 
देना भादि व्यर्थ क्रियायें शामिल थों। एक सन्धिवद्ध व्यक्ति जो इस क्रीड़ा के समय 
शक्ष में बराबर उपस्थित या, प्रतिहप के जावे के पश्चात्‌, बालक से पूछता है कि 
अतिरूप की कितनी क्रियायें उसे याद हैं और किसका वह अनुकरण कर सकता 
है। परिणामों से ज्ञात हुआ कि अ्रथम प्रकार के प्रतिर्प की अधिक क्रियायें 
प्रयोज्यों को याद थीं। इस प्रकार वह महिला जो बालक से कहती थी कि बहू 
उनकी नभी अध्यापिका है, और जिसने यह प्रभाव दिया कि भविष्य में उन्‍हें 
पुरस्कृत कर सकती है, ऐसी प्रतिरूप थी जिससे बच्चों ने अधिक तत्परपता 
पूर्वक सीखा । 

बच्चों के साथ ग्रूेसेक एवं मिस्वेर का परिणाम प्रौढ़ों पर भी छागू होते हैं 
अर्थात्‌ भविष्य में जिन व्यक्तियों द्वारा पुरस्कृत या पुनवेलित किये जाने की आशा 
होती है, उतके व्यवहार के अनुकरण की संभावना अधिक होती है । हम ऐसे प्रति- 
हूप को वरीयता देते हैं जिनमें पुरस्कृत करते की क्षमता निहित होती है। प्रतिरूप 
या अन्य व्यक्तियों के साथ अन्त:क्रिया में प्रबलनकारी यथा पूनबंलित व्यवहार का 


बनुकरण किया जाता है । सामाजिक अधिगम बहुत कुछ पुनबेछून तथा प्रतिरूप पर 
निर्भर करती है। 





समाजीकरण तथा सामाजिक अधिगम /2 


भूमिका अधिगस 
(छभे6 ए<अपंब्ड ) 

निःसन्वेह सामाजिक अधिगम में अनुकरण का विशेष महत्व है किन्तु अधिकांश 
सामाजिक अधिगम सरकू अनुकरण से अधिक जटिल है । धूनिका-अ 
अधिगम का कहीं अधिक स्पष्ट उदाहरण है। समूह के सदस्यों का समूह में निश्चित 
दर्जा या स्थान होता है और प्रत्येक स्थान के लिये अरूः भूमिका प्रत्याश्मायें 
होती हैं | भूमिका अधिगम से अभिप्राय, व्यवहार, भाव और अपने भूमिका वर्ग के 
अस्य व्यक्तियों के समान संसार के प्रति दृष्टिकोष आदि के अधिग्म से है । भूमिका 
व्यवहार के अन्तेंगत किसी भूमिका विशेष से सम्बद्ध व्यवहार की प्रत्याशाओं 
का अध्ययन करते हैं । अनेक व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार की भूमिकाएँ 
निभाते है। कभी-कभी एक साथ व्यक्ति विभिन्‍न भूमिकाए निभाते है! एक व्यक्ति 
मंत्री की भूमिका निर्वाह सचिवालय में करता है, पार्टी के कार्यालय में पार्टों द्वारा 
प्रदत्त पद के अनुसार भूमिका निभाता है तो घर में बहू पिहा, पति; भाई, चाचा 
आदि की भूमिकायें भी निभाता है। हर भूमिक के सहयोगी, अधिकार, कर्तव्य; 
आदि एक दूसरे ते पृथक होते हैं, ओर हर भूमिका के साथ व्यवद्वार अपेक्षाएँ 
सम्बद्ध होती हैं। यह भूमिका विषयक ब्यवहार सोद्देश्य अधियम ( |श60४०7क्ष 
]९807708 ) अथवा आकस्मिक अधिगम ( 79046॥68] ९870708 ) द्वारा सीखे 
जाते हैं समाज लोगों को भिल्न-भिन्‍ने प्रकार के व्यवहार और क्रियाओं के करने की 
ट्रेनिंग प्रत्यक्ष, अप्रस्पक्ष, अथवा व्यक्त, अव्यक्त रीति से देता है। जन्म से कुछ ही 
वर्ष बाद बारूक-वाछिकाओं के पालन पोषण में अलवर किया जाते छगता है ताकि 
यौन के अनुरूप भूमिकायें उनमें विकसित हो सकें । अनेक व्यवहार बालकों में 
बांछित समझे जाते हैं और उन्हें प्रोत्ताहन दिया जाता है जब कि वही ष्यवहार 
बालिकाओं में अवांछित मानते हुये दण्डित किया छा सकता है । इस प्रकार बाछक« 
बालिकाएँ, भूमिका से सम्बद्ध, मानकों, मूल्यों एवं कौशलों का अधिनम करते हैं । 

इस प्रकार भूमिका अधिगम का तात्परय अपनी संस्थिति के किसी व्यक्तिके 
अनुभव, क्रिया और परिवेज्ञ के अ्रत्यक्षीकरण की अ्रणार्द: का सीखना है । इसमें तीन 
बातों का विशेष उल्लेख है :-- 

(३) भूमिका से सम्बद्ध मूल्यों एवं मानकों का सीखना, 
(४) भूमिका कौशलों एवं प्रणालियों का सोलना, 
() भूमिका पहचान का सीखना, 


(0) भूमिका से सम्बद्ध सूल्यों एवं मानकों का अधिगम--सफछ साम- 
जिक अत्तक्षिया हेतु यह आवश्यक है कि सभूह के सदस्य अपने भीतर समूह मानजों 
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एवं मूल्यों को विकसित करें, अन्यथा थे भूमिका निर्वाह के समय समूह के अन्य 
सदस्यों के साथ सफल अन्तक्रिया नहीं कर सकते | एक डाक्टर की झूमिका, रोगियों, 
जर्सों, कम्पाउण्डरों, अन्य डाक्टर क्षेत्रों के साथ अलग-अलग होती है। एक डाक्टर 
से रोगियों के प्रति सहानुभूति पूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। हर व्यक्ति 
अपनी भूमिका के समरूप मूल्यों, मातकों, एवं अभिकद्ृत्तियों आदि का अर्जेब कर 
हेते हैं। 

(४) भूमिका कौशलों का अधिगम--किंसी भी भूमिका का निर्वाह बिना 
आवश्यक कौशलों के दुर्लभ होगा | अधिकांझ भूमिकाओं में विश्िष्ठ कौशलों और 
प्रणालियों का अधिगम आवश्यक होता है ! किसी कार्य में छंगे हुए दक्ष एवं अनुभवी 
व्यक्ति की तुछता में उत्ती कार्य के करने में तये अतानुभवी व्यक्ति द्वारा अनुभव 
की गई कठिनाई इसका उदाहरण है। भूमिक निर्वाह में व्यक्ति के लिये दो कौशलों 
का जानना आवश्यक है | प्रथम, वह कौशल जो व्यक्ति की विशिष्ट भूमिका निर्वाह 
में आवश्यक होते हैं तथा दूसरे, वे कौशल जो भूमिका सहभागियों के साथ व्यक्ति 
की अ्तक्िया के सन्दर्भ में प्रयुक्त होते हैं। 

(फ्) भूमिका परिचय का अधिगम ( [.ध्क्ययाए8 706 इत९0क(०8 )-- 
व्यक्ति भूमिका-परिचय का अधिगम करता है जो व्यक्ति के स्वप्रत्यय का अंग बने 
जाते हैं। भूमिका परिचय का अनुलम्बन ( ॥(&3706027०० ”) या. परिवर्तत अन्‍य 
व्यक्तियों के साथ अस्तक्निया पर निर्भर करती है । भूमिका के साथ अपना परिचय 
बना लेने के बाद व्यक्ति प्रायः उसी भूमिका के अनुरूप घर में भी व्यवहार करने 
छगता है जैसे एक दारोगा, अपनी इस भूमिका परिचय का अपने स्वप्रत्यय का 
अभिन्न अंग बना छेते के कारण परिवार जसों से भी वैसे ही बात करता है, मांवों 
वह दारोगा की भूमिका निभा रहा हो 

भूमिका अधिगम में वस्तुतः सभी प्रकार के अधिगम निहित होते हैं। सामाजिक 
अटनाओं अथवा उद्दीपकों से प्रभावित होकर व्यक्ति सामाजिक अधिगम के अन्तगैत 
विभिन्न प्रकार की अनुक्रियायें अजित करता है। पुरस्कार एवं दण्ड के द्वारायह 
अनुक्रियायें प्रबल या तिबेल होती हैं । पुतर्वेछ्त अनुक्रियाओं को व्यक्ति भविष्य 
में दृहराता है और दृण्डित अनुक्रियाओं का विलोप हो जाता है। नैमित्तिक 
अनुक्रियायें इस सम्बन्ध में मुख्य भूनिका मिभाती हैं। भूमिका प्रत्याशा के अनुरूप 
अ्पक्ति अपनी क्रियाओं और व्यवहार को निर्धारिद करना सीख जाता है। बालक 
अनेक क्रियायें एवं व्यवहार आकस्मिक रूप में सोखते हैं। अर्थात अनेक व्यवहार 
का अर्जन जाकस्मिक होता है। बच्चे खेल-ख्े में कतिपय भूमिकाओं को अनचाहे 
रूप में अपना छेते हैं। भूमिका (अधिंगम में स्व॒तन्त्र चिन्तन एवं कल्पना का भी 
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योगदान होता है । इत विभिन्‍न साधसों से भूमिकाओं की शेक्ियों और मूल तत्वों 
को अपनाते हैं। इसी प्रकार तादात्मीकरण भी भूमिका अधिगम में महत्वपूर्ण हैं। 
तादात्मीकरण वातावरण में उपलब्ध प्रारूप ( (१4००८ ) पर विभंर करता है । 
सियर्स ( 957 ) ते इसकी व्याल्या निर्भरता-सिद्धाल्त द्वारा की है। उनके अनुसार 
निर्भरता समाजीकरण का आधार है। हछ्वाइटिंग ( 7960 ) के अनुसार बच्चा 
अपने पिता के साथ तादात्मीकरण करता है, क्‍योंकि पिता के नियन्त्रण एवं 
अधिकारों के प्रति ईर्ष्यय की भावना से प्रेरित होता है । तादात्मीकरण की व्याख्या 
में स्टाटलेण्ट ( 96 ) समरूपता-घिद्धान्न_ ( 0०एग्रणांफ-ताढणफ ) का 
उपयोग किया है ! अर्थात कोई व्यक्ति या बालक पर्यावरण में उपस्थित उस व्यक्ति 
के साथ तादात्मीकरण करता है जिससे कुछ समान होता है। 


भूमिका अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक 
(8७० &80०0०१ 2२००-०कागं०2 ) 

भूमिकाओं के अधिगम को श्रक्रिया अनेक कारकों पर तिभेर करती है। इन 
क्रारकों में व्यक्ति की विशेषतायें और परिवेश से सम्बद्ध निर्धारक आते हैं। यह्‌ 
कारक भूमिका-अधिगम में सहायक भी होते हैं और बाधक भी । भूमिका-अधियभ 
के और ज्ञात हेतु इत कारकों की परीक्षा आवश्यक है! 

() स्पष्ठता तथा सहमति ( 088// & ९०६56808 )--भूमिका के 
भोखने में भूमिका प्रत्याशाओं की स्पष्टता बड़ी महत्वपूर्ण होती है। भूमिका के 
विधव में समूह के अम्य लोगों की अवेक्षायें जितनी स्पष्ड होती हैं, भूमिकाओं का 
सीखता उतना सुग्रम होता है। जैसे माँ-बाप बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि बह 
मेहनत से पढ़ेमा, ठुतह सबेरे उठेगा, अपने सोने के कमरे को साफ-सुबरा रखेगा; 
तो बच्चे को भूमिक्रा कः सीखता आत्षान होगा ! साथ ही मां-बाप तथा अच्य परि- 
बार जनों में बच्चे की भूमिका प्रत्याक्षाओं के बारे में सहमति का होता भी 
आवश्यक है, अन्यथा उसे भूमिका अर्जन में कठिनाई होगी। भूमिका प्रत्याक्षाओं 
में सहमति होने पर उपयुक्त ध्यवहार के हिये पुरस्कारों में संगति की संभावना 
अधिक होती है और फलस्वरूप भूमिका का सीखना सुलभ होगा । 

(2) प्रत्याशाओं की सहस्थिति (0०णए४प्रभाए/ ० 879९०७४०५७)- 
अनेक अवसरों पर व्यक्ति भिन्न भिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करता है। एक समय 
में अनेक भूमिकायें तथा एक के बाद दूसरी भूमिका आदि भी भूमिका के अधिगम 
को प्रभावित करती है । इस दशा में व्यक्ति से भिन्न-भिन्न प्रकार की अपेक्षायें की 
जाती हैं और उन अपेक्षाओं में जितनी समानता होती है, भूमिका अधिगम दया 
'विर्वाह उतदा सुग्रम होता है | दूसरी ओर विभिन्‍न भूमिका प्रत्याशाओं में विविधता 
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अन्यथा कठिनाई होती है । अनेक व्यक्ति किसी भूमिका को ग्रहण करने के पहले ही 
उसे सीख लेते हैं। लेकिन भूमिका में सम्बद्ध व्यक्तित्व गुण तथा क्षमता जब व्यक्ति 
में निहित होते हैं केवल तभी यह कार्य सुगम होता है । 

(7) परिस्थिति-जन्य विशेषतायें ( 8४४०७] ०॥६०४९४७४ ४४०४ )-- 
कुछ समूहों में समाजीकरण द्वारा सीखने वालों के व्यवहार में ताटकीय परिवर्तन 
आते हैं जब कि अन्य में कोई विशेष परिवर्तत नहीं आते। यदि विभिन्‍न समूहों . 
जैसे धासिक समूह, सैनिक अकादमी, सर्विस क्लब या ऐसे अन्य समूहों में विद्यमान 
समाजीकरण की तुलना करें तो स्पष्ट रूप में विदित होगा कि समाजीकरण पर 
परिस्थिति जन्य विशेषताओं का पर्यात प्रभाव पड़ता है । कुछ दक्षाओं में ये 
भिल्ततायें स्वयं भूसिका के स्वरूप को दर्शाती हैं। कुछ भूमिकायें अन्य की अपेक्षा 
अधिक व्यापक होती हैं। कुछ समूहों में समाजीकरण अन्य से अधिक होता है! 
इस दृष्टिकोण से विसमाजीकरण-अ्रक्रम बहुत प्रभावशाली होता है। कुछ दक्शाओं में 
सीखने वाला उस व्यक्ति से अलूग कर दिया जाता है जिन्होंते उसकी आवश्यक- 
ताओं की संतृप्ति की हो तथा जिसने उसके गत पद को समर्थन दिया हो यदि 
समूह का रश्कार तथा दण्ड पर तियंत्र०ण अधिक और व्यक्ति के समक्ष बिकल्प 
कम होते हैं, तो समाजीकरण अधिक तीब्र होता है। ऐसा होने का कारण यह है 
कि ऐसी दक्षा में व्यक्ति समाज पर अधिक निर्भर होता है । 

परिस्थिति ही भूमिका अधिगम के लिये वांछित तादात्मीकरण के अवसर प्रदान 
क़रती है। इस प्रकार परिस्थिति की विशेषतायें भूमिका-अधिगम के निर्धारण में 

हि बहुत सहायक होती हैं । अनेक परिस्थितियाँ समाजीकरण को प्रव्रछ करती हैं । 
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जितनी अधिक होती है उत्का अधिगस व निर्वाह उतना दुलंभ होता है । इस विषय 
में प्रायोगिक साक्ष्यों का अध्यव है ! 

(3) भूमिका प्रवेश से पू्वे का अधिगम ( 7-०७गंए8 7४०९ स्याथ- 
संणड फै० 708 ) -भूमिका के अद्ेक दत्थ उस भूमिका के ग्रहण किये जाने के पूर्व 
रू या कल्पना यें सीखा जाता है । द्वितीय, 
का अधिसम, सवीन भूमिका को सुरूम बनाता है। तृतीय सम्बद्ध 
करना, भूमिका सहभागियों से भूमिका से परिचय कराने में 
सहायक होठा है। जैसे तस॑ का प्रशिक्षण के रही महिछा, जो संभववः रोगी की 
भूमिका अदा कर चुकी है, और इस तरह नर्स की भूमिका के अनेक तत्वों को सीझ 
है। 

(3) भूमिका की व्यापकता ( #शाए०श०००४७ ०६ & :0]6 कुछ 
भूमिकाएँ अन्य दी अपेक्षा अधिक व्यापक होती हैं ! इन व्यापक क्षेत्र बाली भूमि- 
काओं में विविध प्रकार के व्यवहार शामिल होते हैं। इस प्रकार की भूमिकाओं का 
सीखना अपेक्षाकृत जठिछ होता है। दूसरी ओर सीमित क्षेत्र वाछी भूमिकाओं का 
अधिगम सुगम होता है। जैसे पादरी की भूमिका बड़ी व्यापक होती है और इसका 
सीखना अधिक कठित होता है और इसके अधिगम में परिश्रमयुक्त समाजीकरण 
बांछित होता है । 

(5) भूमिका क्रियास्वयन ( 8००७ 878०४००॥६ ) से सम्बद्ध पुरस्कार 
तथा कीमत-पूमिकाओं में भिन्‍नता का एक अन्य आधार हे उनके साथ सम्बद्ध 
पुरस्कार तथा मूल्य विभिस्त भूमिकाओं के क्रियाल्वबत के साथ विभिन्‍न माता के 
पुरस्कार आबद्ध होते हैं और ठीक इसी तरह विभिन्‍्त भूमिकाओं के साथ विभिन्‍न 
मात्रा में मृह्य चुकता करने पड़ते हैं । जो भूमिकायें पुरस्कार से जुड़ी होती हैं, वे 
अपेक्षाकृत श्ीज्र सीखी जाती है। वह भूमिकायें जिनके व्यक्ति को अधिक मूल्य 
चुकाता पड़ता है, वे बिछम्ब से सीखी जाती हैं । अत: भूमिकाओं के सीलते की 
क्रिया, सम्बद्ध पुरस्कार तथा मूल्य द्वारा प्रभावित होदी है। 

(6) व्यक्ति की विशेषतायें--सीखने वाले व्यक्ति की विश्वेषतायें भी भूमिका 
निर्वाह को निर्धारित करती हैं। अत्वेक भूमिका के निर्वाह के लिये अलग-अलग 
विश्येष्ताओं था क्षमताओं की आवश्यकता होती है। भूमिकाओं के अशिरम में 
बॉडित, कुशलता, क्षमता, स्व अ्रत्यय तथा व्यक्तित्व लक्षण जरूरी होते हैं, और 
हों पर सीखना खुरूब होता है । जैंसे डाक्टर एवं अध्यापक की 
अलग-अलूय हृक्षणों को आवश्यकता होती है। यदि किसी व्यक्ति में 
भूमिका के अनुरूप गुण होते हैं तो वह आसानी ले उस भूमिका को सीख छेता है, 





















अध्याय 9 
सामाजिक संस्थिति एवं सामाजिक भूमिका 


(80लंबां ह8छघ5 बात 8008) ०]९5 ) 


हिमालय कौ खोह या किसी सुनसान मैदान, पहाड़ी आदि पर तपस्या में 
तल्लीन साघुओं और फकीरों के अतिरिक्त अस्य सभी व्यक्ति समाज से जुड़े होते हैं 
सभी व्यक्ति अन्य लोगों का साथ चाहते हैं। इसो वादे मनुष्य किसी समूह 
या अनेक समूहों और समाज से सम्बद्ध होते हैं। समूह में व्यक्ति का विद्येष 
स्थान अथवा संस्थिति ( $8709 ) होतो है ओर उस संस्यिति से सम्बद्ध उसकी 
कुछ भूमिकाएँ होती हैं। अन्‍्तंवैयक्तिक सम्बन्धों की अनेक किमाओं में एक विमा 
सामाजिक संस्थिति ( 80०७ 50889 ) है ! वैज्ञानिक, प्रोफेस्स, स्पोर्ट्स पर्सन्‍्स, 
चिकित्सक, सफल व्यापार कार्यपाकक आदि को सभी सम्मान देते हैं । अध्यापक, 
पुलिसमेन आदि की सामाजिक संस्थिति और सम्मान से सम्बद्ध उनकी भूमिकाएँ 
भी होती हैं । एक व्यक्ति अपने जीवन में अनेक भूमिकाएं निभाता है-जैसे 
अध्यापक या पुल्सिमेन को लें। अध्यापक विद्यालय में शैक्षणिक कत्तंब्यों या 
भूमिकाओं का निर्वाह करता है और घर में बच्चों का पिता, पत्ती का पति और 
इसी प्रकार विभिन्‍न भूमिकाएँ निभाता है। 

३हफ छिप्टन ( 728090॥ ॥.700; 945 ) ने कहा है कि !'क्षिसी विश्विष्ट ५ 
व्यवस्था में किसो निश्चित व्यक्ति को किसी समय विश्येष में जो स्थान/पद प्राप्त 
होता है, वही उस व्यवस्था के सन्दर्भ में उसको संस्थिति कही जाएगी ।” ("86 
9800 49 8 एक्लॉ ४087 59867 "गंध 8 ०689.- ॥0श्ि078) 0०07ए०४ 
4 8 फड्ापएप॥ प्रा6 जो। 06 ४0०6 ॥0. 88 5 #ं4रध8 जे) 7९४७००६ 
(0 ॥08/ इज&०॥./) 

किम्बल यंग ( ६/08।॥ श0ए७४, 960 ) के अनुसार; “प्रत्येक समाज एवं 
अ्त्येक समूह में प्रत्येक सदस्य के कुछ कार्य या क्रियाएं होती हैं जिनसे वह सम्बद्ध 
होता है और शक्ति एवं प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा इससे सम्बद्ध होती है, जो उसको 
संस्थिति का संकेत देती है ॥ ( ॥0 एज इ०्णंढंज़ 890 ०एच७ इझण्पफ 
बाण. ग्राल्याएदा ध88 3028 शिएांणत जे जात पट वं5 ६5४0048०१ 
894 जाएंगी ०ब्ां०६ जा ॥ 8४096 तंच्डा०८ ० एल 6 शिल्प 8०५ * 
प06 १७६०० थी ज़ार्भां82 पर ए०चला छढ एर्थल (0 हड फंड ड&08.7 ) 


आगबने एवं निमकॉफ ( 080079 & 2३7:०/ ) ते कहा है, /एक व्यक्ति 
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डे 


की संस्थिति, सभूह में उसकः स्वाव एवं दूसरों के सम्बन्ध में उसका क्रम है।” 
( 68 9८७५७०४/$ 8(4घ78 ऐड पांड इगणाए बध्यावाएड गबप्धांग हर 8 76]2#0ा 


॥0 ०ं७४४.”) 
संस्थितियों के प्रकार 
(पुर ज॑ 50लंबा 5६05 ) 
रैल्फ लिण्टन ( 945 ) के अनुसार सामाजिक संस्थितियाँ निम्त प्रकार की 
होती हैं-- 
(7) आयुन्यौन वर्ग ( 8४० & 5०६ 87००७४ ) : इसमें शिक्ु, बच्चा, 
बालक, बालिका, युवा, युवती, पुरुष, महिला, बृद्ध-इद्धा आदि आएगे' । 
(2) परिवार, सम्बन्धी या घरेलू समूह ( मबछाए डकक्काए 
& |0५5०४०6 87०09 )-ऐसे संस्थिति दर्ग में माँ-बाप, भाई-बहिन, दादा-दादी, 
नाना-नानी, चाचा-चाची, मालिक-नौकर, मामा-मामी, भैया-भाभी आदि अ्रमुख हैं । 
(3) संस्थिति या प्रतिष्ठा समूह ( 88808 ०४ ९7८#/8० 87009 )-- 
इस वर्गे की संस्थिति में व्िसिपलछ, कुलपति, ग्राहक, अध्यक्ष; चपरासी आदि आते हैँ । 
(4) व्यावसायिक वर्ग ( 0०००७४४०७७ 8009 )--डाक्टर, सैल्सपर्सन 
टीचर, वकील, मजदूर आदि इस वर्ग के कुछ उदाहरण हैं । 
(5) मैत्रीय एवं समान रुचि ( सफधातआफ & 00राएण प्यला 


क्ञ०००६ ) :--इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं किसी रत्म, क्लब आदि के सदस्य, 
फ़ुटकाल या हाकी टीम के सदस्य, मित्र आदि 


हेनरी कड्ठे छिण्डग्रेन ( प००७7५ 099 7/708760, 7973 ) का मत है कि 
छिण्टन के वर्गीकरण का आधार आदिम समाज के उनके अध्ययनों पर आधारित 
है। लिण्डग्रेन ने एक छठा वर्ग भी बढा दिया है--संग्रठतनात्मक वर्ग ( णर88॥82- 
079) 8700० ) और उसके उदाहरण के रुप में वह जन्रसम्पर्क अधिकारी, 
स्वागतकर्त्ता, किसी बोर्ड के सदस्य, नियंत्रक आदि । 

संस्थिति के निम्न प्रकारों को चर्चा यहाँ चांछित है :-- 

. अभिरोपित संस्थिति ( 4६७०॥००० ६६४७६ )--यह संस्थित्ति व्यक्ति 
को उसके समूह या समाज द्वारा प्रदत्त होती है । यह संस्थिति बिता प्रयास प्राप्त 
होती है क्योंकि यह परम्पराग्रत या प्राकृतिक होती है । परिवार में माँ-वाप, चाचा 
चाची, आदि की संस्थितियाँ ऐसी ही हैं । यह सभी अधिरोपित अथवा 
परंपरागत हैं । 

2. उपाजित संस्थिति ( #$०7७८० 8६808 )--जैसा कि इसके नाम से 
जाहिर है ऐसी संस्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अनेक अकार के प्रयास 
करने पड़ते हैं तब कहीं जाकर यह संस्थिति उसे मिलती है। एक बार आस होते के 
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बाद उसे बनाएं रखने या कायम रखते के लिए भी व्यक्ति को अनेक प्रकार के 
प्रयत्व करने पड़ते हैं--जैंसे डाक्टर, इन्जीवियर, प्रोफेसर झञादि की संस्थिततियाँ 
उपाजित होती है । 

3: विद्विष्ठ संस्थिति ( 59608 88075 ॥--इस प्रकार की संस्थिठि को 
स्पष्ट करते हुए लापियरे ( 58/007० 954 ) ने कड़ा है कि “यह अपेक्षाकृत 
क्रम व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत की जाती है जो किसी व्यक्ति को ब्यक्तिमतरूप से जानते 
हैं। इससे भी अधिक उसको किसी निश्चित श्रेणी वर्गे के सदस्य के रूप में जानते 
पहुचानते हैं जिसका आदर उसके लिए स्नेहयुक्त तथा दूरस्थ होता है। उदाहरण के 
लिए मां की सं'रेंयति बेढे के.लिए अथवा बेठे के लिए माँ की संस्विति, अर्थात्‌ माँ 
अपमे बेटे की माँ और बेठा,अपनी माँ के लिए बेटा ही होता है । 

4. कहिपित संस्थिति ( 385077०० 88008 ) :--जंब व्यक्ति प्रयास और 
परिश्रम के बाद भी किसी संस्थिति तक पहुंचमे में सफल नहीं होता तो उसे कल्पता 
जगत में प्राप्त करते का प्रयास करता है। उस संस्थिति को कल्पना में प्राप्त करके 
आनन्द का अनुभव करता है । ऐसी दशाएँ अस्थायी और कभी-कभी तो क्षणिक 
होती हैं। यह प्र।मः कुष्ठित व्यक्तियों में देखा जाता है जिनका समायोजन ठीक 
नहीं होता किस्तु व्यक्ति अधिक, महत्वाकांक्षी होता है । 

संस्थिति : स्वरुप तथा विशेषताएँ 
( $+भ०३ : पिक्कए/€ भाव टडशबशंशांड/०७ ) 

संल्थिति समूह या व्यक्तियों के वर्ने द्वारा आँका गया महत्व या मूल्य (छ००७) 
है। अधिकतर ध्यक्ति को प्राप्त संस्थिति सामाजिक वर्ग अथवा उसकी पोजीशन से 
आविशूत होती है । 

कभी-कभी इसको बह अपनी भूमिका जंसे समूह का नेतृत्व से श्राप्त करता है। 
व्यक्ति के इस महत्व/मूल्य के आँकछन का आधार उसकी विज्येषताएँ, गुण, उसकी 
उपलब्धियाँ, साजसामान, धन सम्पत्ति, भूमिकाएँ भी समूह था ब्यक्ति वर्ग (जो 
उसे संस्थिति प्रदात करठा है ) अपनी आवश्यकताओं के सन्दर्भ में करता है । 

कौन गुण संस्थिति में कितना बोगदाब करता है, का निर्धारण संस्थिति 
2९2 “कक मिश्र करता है। सामाजिक संस्थिति की कुछ सामान्य 

]. व्यक्ति की समाज में अनेक संस्थितियाँ होती हैं, जो उसके सामाजिक 
49:22 के अनुरुप होती हैं । इत सामाजिक संस्थितियों से कुछ भूमिकाएँ 

2, सामाजिक संस्थिति सापेक्षिक होती है अर्थात्‌ इसका आकलन दूसरों की 
संस्थितियों के द्वारा किया जाता है। इसका मापन्र भी सपेक्षिक (76898) 
होता है क्यों कि इसकी कोई इकाई ( ७७६ ) वहीं होती ! 
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3. किसी व्यक्ति की समूह में सामाजिक संस्थिति, समूह में उसके पद या 
पोजीशन के आधार पर करते हैं। 

4, ब्यक्ति अपनी वितिन्‍न संस्थितियों से जुड़ी भूमिकाओं को अठा करते के लिए 
उनमें सत्तुलून कायम करता है । इस कार्य में वह अपने विवेक अनुभव और योग्वता 
का अनुप्रयोग करता है । 

5. विशिल्त सामाजिक संस्थितियों के साथ कुछ म्रम्मान या प्रतिष्ठा जुड़ी 
होती है । जैसे भारतीय समाज में माँ को अत्यन्त ऊँची संल्थिति प्राप्त है। 

6. केवल वह गु' समूह या समाज सप्रान रुप से महत्वपूर्ण मातता है, वही 





संस्थिति में योग देते हैं। किसी व्यक्ति में अभूतपूर्व गुण हो जो समाज के एक दो 


लोगों के छिए महत्वपूर्ण हो तो सामाजिक संस्थिति की विश्येषता उसे नहीं म!नेंगे । 


संस्थिति के निर्धारक 
( 9श्रश्षफ्रां॥७/३ ण॑ 90०2०ंग्रों 505 ) 

मंस्थिति शुण, समाजमिति अथवा शक्ति के गुणों के समान विनिमय सिद्धान्त 
के अनुस्तार समझे जा सकते हैं । संसस्थिति के विभिन्‍त आधारों में-जिनसे 
अन्तक्रिया करता है उन्हें पृरस्क्रत करने की क्षमता, क्षमता का अभाव, पुरस्कार 
प्राप्ति की मात्रा, हानियाँ जो वर्दाश्व करता है उनके प्रकार तथा उसके 
निवेश ( 7768॥06908 ) । 

3, उच्च संस्थिति व्यक्तियों का पुरस्कार मूल्य (7९०एथ० ५४॥७० ०९ 
सांह॥ $धवा५४ #९७7४००६ )--समुह या समाज व्यक्तियों को उच्च संस्थिति उस 
मात्रा में प्रदान करता है जिस मात्रा में उसके मुण या व्यत्रहार समूह के पर्याप्त 
सदस्पों के लिए प्रबलनकारी होते हैं। तात्यय यह है कि समाज उम्र व्यक्ति को 
उस मात्रा में ऊँची संस्किति देता है जिस मात्रा में सभूह के काफ़ी सदस्थों को बह 
पुरस्कृत कर सकता है । वह गुण जो समूह के अधिकतम सदस्यों को अधिकतम पुर- 
स्कार प्रदत्त करते हैं, समाज का अधिकतम अनुमोदन श्रात्न करते तथा उच्चतम 
संस्थिति से सम्बद्ध होते हैं। साथ ही साथ इन पुरस्कार सम्बन्धी गुणों का दुलेध 
(२४7०) होता भी एक अतिरित्त अनिवायेता है । कुछ निश्चित क्रियाएँ समूह के छिए 
अद्यन्त महत्वपूर्ण होती हैं किन्तु बहु्रा सभी सदस्य उस कार्यों को उम्पादित कर छेते 
हैं तो गुण दुलेभ तहीं कहा जाएया और उपके कारण उच्च संस्यिति के उगाजेन में 
समूह के किसी सदस्थ को सुविधा नहीं देगा । केवल दुर्लभ ग्रुगों क्री उपस्थिति 
व्यक्ति को संस्थिति प्रदात ऋरती है । किसी फुटबाल टीम के औसत योग्यता 
बाक्े सदस्य उस खिलाड़ी को उच्च संस्थिति देते हैं जो फील्ड योर करने 
में अति सक्षम है, या जो पेनालिटी कारनेर से गोल करते में विशेष रुप से दक्ष है। 
इसी प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में गहरी अन्तेंदृष्टि रखने वाले व्यक्ति को उसकी 
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अट्वितीय यैग्यिता के कारण उसके सहयोगी उसे उच्च संस्थिति दे सकते हैं, क्योंकि 
बह अत्यन्त कठिन शोध समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है जो अन्य 
नहीं कर पाते । 

विनिमय सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए ( 880, 964 4 ) ते 
सुझाया है कि दुलंभ किम्तु महत्वपूर्ण संसाधनों के आधार पर बहुमूल्य योगवान करने 
बलि व्यक्तियों का मुकाबला करने यें व्यक्तियों की अयोग्वता से संस्थिति मूल्यांकन 
सत्पस्न होते हैं इस संसाधनों को प्राप्त करने बाछे व्यक्ति उस व्यक्ति का ऋणी बनाते 
हैं । यह सदस्यगण दुर्लभ संसाधनयुक्त व्यक्ति के ऋण से उऋण होने के लिए उसके 
ब्रति सम्मान व्यक्त करते हैं कौर उच्च संस्थिति प्रदान करते हैं यही सम्मान 
और संस्यिति इन दुर्लेभ योग्यता वालों को समूह में बरकरार रहते के लिए 
प्रेरित करती है। मानव समाजों में असमान प्रतिष्ठा तथा सम्मान का अचेतन 
रुप से अविभांव होता है ताकि सबसे महत्वपूर्ण १5/स्थान सबस्ले योग्य व्यक्तियों 
द्वारा भरा जाए ( 08शं३ & (०००९; 945 7॥2५ 

2. प्राप्त किए गए पुरस्कार ( ह०७७९६ &७००ंए४०१ )--ब्यक्ति द्वारा 
प्राप्त किए पुरस्कार की मात्रा भी समाज द्वारा प्रदत्त संस्थिति को प्रभा- 
'वित करती है हमारे समाज में मूल्यवान समझी जातेबाली वस्तुएँ रखने वाले 
व्यक्ति को उच्च संस्थिति प्राप्त हो सकती है। एक अच्छा गुण रखने वाले में अन्य 
गुण प्रेक्षक स्थयं प्रदत्त कर देते हैं; क्योंकि व्यक्ति में एक ऐसी प्रब्॒त्ति होती है जिसके 
कारण वह अस्य व्यक्तियों का संगत और समग्र अथवा कुछ मिलाकर मूल्यांकन करता 
है । बेतत के समान आदर भी एक प्रकार का पुरस्कार है अन्य व्यक्ति द्वारा कोई 
व्यक्ति जितना सम्मानित/आदरणीय प्रत्यक्षित होता है संस्थिति में उतनी ऊँची 
श्रेणी में रखा जाता है । जब कोई व्यक्ति यह जानता है कि अमुक व्यक्ति ने समाज 
की लोकप्रियता प्राप्त की है तो वह उसे उच्च संस्थिति प्रदःल कर सकता है। 

3. अनुभव की गयी हानि (0०४७ छफधरत४००९७ ) :--पुरहकार के 
समात हानि का अनुभव करते वालों का उसके अनुस!र मूल्यांकन किया जाता है। 
एक सैनिक द्वारा वीरचकर प्राप्त करना उसके द्वारा त्याग, बलिदान और जोखिम 
का प्रतीक है जो प्राय: मरणोपरान्त अआ्राप्त होता है और संस्थिति का अतीक माना 
जाता है। किन्तु सभी प्रकार की हानियाँ संस्थिति का सूचक नहीं होती । केवल वह 
हानियाँ जो समूह मूल्यों की ग्राप्ति में अनुभव की जाती है उच्च संस्थिति से सम्बद्ध 
होती हैं। कोई सैनिक|जो अनावश्यक रुप से स्वयं को गत्रुओों द्वारा सुभेदुय बचाता 
है उसे पदक के बजाए दण्डित किया जा सकता है। किसी व्यवसाय की विशेषताएँ 
जैसे दायित्व और परिश्रम में दायित्व निर्वाह उच्च संस्थिति उपाजित करती है। 

4. निवेश ( [77०४८0०7७७ ) होमैन्स ए प्व०708&08, 96! ) के अनुतार 
उच्च संस्थिति का एक अन्य सहचरी लक्षण व्यक्ति का निवेश है। जहाँ यूवंचचित 
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गुणों में पुरस्कार मूल्य ( 7९छश्यत शछ५३ ) निहित होता है, वहाँ निवेश्ञ में अन्ते- 
निहित मूल्य भी हो सकता है और नहीं भी । बिना निह्वित मूल्य वाले निवेश मतैक्य 
( ००7४९७४०१ ०६ ०9ं%०॥ ) द्वारा मूल्य अजित कर सकते हैं। ऐसे निवेश के 
उदाहरण प्रजाति, परिवार सांस्कृतिक पृष्टयूणि, और यौत हैं । वरिष्ठता ( ३$९॥0- 
गां।/ ) एक ऐसा भिवेश है जिसमें मूल्य निहित होता है । वरिष्ठता के आधार पर 
कोई कर्मचारी ऐसी सुविधाएँ मांग सकता है जो किसी नए कर्मी को वहीं प्राप्त 


होती जैत्ते उच्च वेतन, अवकाश की सुविधा, उत्पादन में मन्दता के समय छठनी में 
न रखे जाने आदि । 


सांरांश यह है कि संस्थिति अन्तक्िया से उत्पत्त होतो है । व्यक्ति, जिसके गुण 
समूह के सदस्यों के लिए पुरस्कार मूल्य रखते हैं उन्हें उसी अनुपात में उच्च 
संस्थिति प्रदत्त की जाती है। ऐसे गुणों का अपेक्षाकृत दुर्लभ (2० ) होना भी 
आवश्यक है । अधिक पुरस्कार प्राप्तकर्ता अधिक उच्च संस्थिति प्राप्त करता है। इसी 
प्रकार दुलभ हातियाँ जो समूह लक्ष्म की प्राप्ति के लिए सही जाती हैं, उच्च संस्थिति 
उपार्जित करती हैं। किसी व्यक्ति की पृष्टभूमि या पूर्व इतिहास-उसके निवेश भी 
संस्थिति की प्राप्ति में योगदान करते हैं । 

सामाजिक भूमिका 
(8०टांग्र| 720]05 ) 

अर्थ एवं स्वरूप--सामाजिक व्यवस्था ( 8008) 5५/9600 ) के भम्तंगत 
अनेक संस्थियाँ और उनसे सम्बद्ध अतेक भूमिकाएँ होती हैं। उदाहरण करे लिए 
अध्यापक, छात्र, दारोगा, क्लके, चपरासी, माता, पिता, पुत्र, भाई, बहिन आदि 
भूमिकाएँ । प्रत्येक सामाजिक पोजीशन ( $008] 908॥700 ) से कुछ व्यवहार 
सम्बन्धी प्रत्याशाएँ सम्बद्ध होती हैं, जिसे सामाजिक भूमिका कहा जाता है। 
समाज में अनेक व्यक्ति विभिन्‍न समयों पर विभिन्‍त प्रकार की भूमिकाएं विभाते 
हैं। एक व्यक्ति जो अध्यापक है, घर में पिता, पति आदि को भूमिकाएं निभाता 
है। प्रत्येक भूमिका से अलम-अछूग प्रत्याक्षाएँ सम्बद्ध होती हैं । 

सीका्डे तथा बैकमैस ( 86००७ & 8&0:00॥, 974 ) ने कहा है, कि 
“अधिक सामान्य पद सामाजिक भूमिका से तात्पयं किल्ली पोजीशन ( ए०आंपंण ) 
तथा उसे सम्बद्ध प्रत्याशाओं दोनों से होती है” | ( [#० एण७ इशाशथक्षे (शव 
80०४] ४०७ 45 ए52० (० उर्लद ६० एठफ ब एकआनीण बाएं ऐड &8500ं 8९0. 
्र98फश्रा08. 7 ) 

किम्बल यंग ([84002 ४०००४, 960 के अनुसार “व्यक्ति जो कुछ करता 
है या निष्पादित करता है उसे हम उसकी भूमिकर कहते हैं ।” ( २४६६ ४6 व70- 
अतपक्ष] 0088 0: एथाणिफ, छ९ ०४ 8:5 706. ) 
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सा्जेप्ट ( 5४78० 2954 ) के जनुसार, /व्यक्ति की भूमिका एक प्रकार 
का सामाजिक व्यवहार था प्रतिमान है जो उस समूह की आवश्यकताओं और 
आश्ञाओं के अन्तेगत परिस्थिति के अनुसार उसे उपयुक्त प्रतीत होता है।” 

( है 9४३०४ 7063 3 एकशॉडआ थ छुए० ण इ00ववाँ 9शबरएंएप 
जंग ३८००8 भएबती०789,- 399/णए/8:8 ६० कांप 78.: व्यय 0 (6 
06४४॥05 ४0 छए€णंदांणा३ ० ॥0096 9 छह डा०पए, )/7 

रेबर ( 7९४७७, 986 ) के अनुतार, “समात्र मनोविज्ञान में भूमिका से 
तात्पयँ सामान्यतः किसी ऐसे व्यवहार से होता है जिसमें कुछ अधिकार ( शं8008 ) 
आभार ( 098860008 ); कत्तंव्य ( 408६४ ) सम्मिलित होते हैं तथा जिसे 
व्यक्ति एक दी हुई सामाजिक परिस्थिति में करने के लिए प्रत्याश्रित, प्रशिक्षित तथा 
प्रोत्ताहित होता है ।* ( ॥॥ $०लंडा 95908००0६५ 706 उड़ इथ्याथगाए 
(0 0श६47 गं888, 00!84 0078, 380 60९३ पाक ॥॥ 304ण्ंतंपक्ष 8 


8ज962९१, फ्क्यंएटत 890 494669, हव००08९१ (0 एशए0थ 8 इए्ला 
008] 80क४०३.” ) 


उपयुक्त परिभाषाओं के विइलेषण से भूमिका के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है । 
इससे निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते है :-- 

(3) स्रामाजिक भूमिका सामाजिक व्यवस्था का एक प्रमुख अंग है। इसका 
सम्बन्ध सामाजिक व्यवस्था के सामाजिक पोजीशन ( ९०भंधं०० ) से है । 

() भूमिका के साथ कुछ प्रत्याशाएँ सम्बद्ध होती है। इस प्रत्याशा में दो 
मुख्य विशेषताएँ चिह्ित होती हैं । 

(भ) ण्ह प्रत्याझाएं पूर्वासासी ( &7/0940०५ ) होती हैं । भूमिका धारक 
से महू अपेक्षा की जाती है कि वह कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार फरेगा। पूर्वाभासी 
विशेषता ध्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करती है। क्योंकि भूमिका लिवाह करने 
बाह्य व्यक्ति यहें पूर्वाभास करेगा कि दूसरे छोग उसके व्यवहार के प्रति कैसी 
कैसी प्रतिक्रिया कर सकते हैं और वह अपने व्यवहार को तदनुसार पूवें- 
नियं'जित करता है । 

(ब) इल प्रत्याक्षाओं में मानकों के गुण होते हैं अर्शव्‌ भूमिका प्रत्याशाएं 
मानक परक ( ४०८४०४४७ ) होती हैं । यह प्रत्याशाएं व्यक्ति को इस बात का 
बोध कराती हैं कि उसे क्या करता चाहिए और क्‍या नहों करना चाहिए। यह 
व्यक्ति के व्यवहार को तियमित्र और नियंत्रित करती हैं। मानक्रीब प्रत्याशा 
( एणर४५४७ ० ०८०ं४धंण ] के विपरीत व्यवहार करने पर समाज का छांछन 
बर्दाइत करना पड़ता है और अन्‍य लोगों में उसके प्रति क्रोध और विरक्ति के संवेग 
उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए पिता की भूमिका को जें। पिता से प्रत्याशा 
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की जाती है कि वह अपने बच्चे के भोजन; वस्त्र, झिक्षा स्वास्थ्य सस्वर्स्य 
आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा £ एक पिता अपनी दूसरो पत्ती के प्रभाव में बेदे 
घर से निकाल देता है जो आठे की चइकी में मजदूरी करता है और उत्ती नगर में 
पिता शाल का जीवन व्यतीत करता है। हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति पिता की 
भूमिका प्रत्याशा के अनुरुप व्यवहार नहीं कर रहा है । 

() भूमिकाएँ अधियमित अथडा अजित होटी हैं। 

(४४) कुछ भूमिकाएँ अपेक्षाकृत स्थायी तो अन्य अस्थायी होती हैं । 

भूमिका से सम्बद्ध प्रत्यय 
( एगलक७ एेशेआश्त जय ३०९५ ) 

कुछ संप्रत्यय सामाजिक भूमिका से सम्बध्धित हैं लिल्हें भली प्रकार जाने बिना 

सामाजिक भूमिका का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता । 









, भूमिका श्रेणी या भूमिका पोजीशन ( २०॥४ ०४४०४०५ ० ए०भं४०० ) 

2. भूमिका प्रत्याशा ( १08 ८59००७॥०७ ) 

3. भूमिका व्यवहार ( २०॥९८ ७०४8णं०्पा ) 

(3) भूमिका श्रेणी या भूमिका पोजीशन--( 8०७ ०४०४०५ ० 
ए०भंध०७ )--धरूमिका श्रेणी बा पोजीशन का तातयब॑ व्यक्तियों के समूहन था 
समूहीकरण से है जिनसे समाज व्यवह्वार की प्रत्याशाएँ की जाती हैं। भूमिका 
श्रेणी में भूमिका अदा करने वाले व्यक्ति को धूृप्रिका-अभिकर्त्ता या अभिकर्त्ता 
(0०७ 989०7 ०7 4००: ) कहा जाता है । किसी भूमिका श्रेणी में व्यक्तियों के 
समूहृन्त के तीन आधार हैं--() किसी सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक संम्बन्ध 
में एक पद पर आसीन सभी व्यक्तियों को एक भूमिका श्रेणी में रखते हैं । (2) ने 
किसी छोटे समूह में वह सभी एक ही पद पर आसीन होते हैं। (3) उनके 
गुण एक प्रकार का निर्माण करते हैं। इसमें ले प्रथम सर्वाधिक स्लामान्य है। 
उदाहरण के छिये परिवार में माता की श्रेणी से व्यवहार को व्यापक प्रत्याश्ाएँ 
होती हैं । व्यापक रूप से सहमत समूहन का एक उदाहरण बायु यौन पोजीक्षत है 
जैसे छोटा लड़का, छोटी छड़की, युवा-पुरुष, युव॒ती-महिला, बृद्ध ब्यक्ति, बृद्ध महिला 
आदि। व्यवसाय के आधार पर अध्यापक, सर्जन, पुलिस आदि वर्ग हो सकते हैं । 

द्वितीय प्रकार की भूमिका श्रेणी में अधिकांश छोटे भमूहों में ऐसे पद 
( ?०४ंध०७७ ) होते हैं जो उन्हीं में विज्येष रूप से पाये जाते हैं। बेन्नी तथा 
शीद्म ( फरक्णयां& 4 $0९8/8, 948 ) ने ऐसे छोटे समृह की भूमिकाओं के 
उदाहरण बताये हैं, जैसे जोकर, विश्लेषज्ञ, डिक्टेटर आदि । 


भूमिका श्रंणी में वर्गोकरण के ठीसरे आधार में भूमिका घारक के ग्रुणों पर 
ध्यान केन्द्रित होता है जेसे “जी हाँ” कहने वाला या चमचा । 
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(2) भूमिका प्रत्याज्ञाएँ (80० ०5०००४बक४०४७ )--अत्याशाओं का 
अभिप्राय अर्ग्तक्रिया के पूर्वाभासी और मानकीय विशेषताओं से है। भूमिका 
प्रत्याशायें बह प्रध्याज्षायें हैं जो किसी धूमिक्रा श्रेणी से जुड़ी होती हैं। जैसे यौन- 
आयु पोजीशन । 

कुछ भूमिका प्रत्याश्ायें ऐसी होती हैं. जिनमें भूमिका अभिकर्त्ताओं में पर्याप्त 
सहमति होती हैं; दूसरी ओर कुछ प्रत्याशाएँ कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को पसन्द 
होती है । आज के बदले हुये परिप्रेक्ष्य में पति और पत्नी दोनों से कार्य करने तथा 
परिवार की आय में योगदान की प्रत्याश्षा की जाती है । 

(3) भूमिका व्यवहार ( 8०४ ७८४७५०४४ )--भूमिका व्यवहार का 
अप्िप्राय किसी भूमिका श्रेणी में अभिरर्ता के उन व्यवहारों से है जो उसकी 
भूमिका प्रत्याज्ा के अनुरूप होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि व्यवहार सर्वंदा 
भूमिका के अनुरूप हो । कभी कभी व्यक्ति करा व्यवहार भूमिका प्रत्याशा से विसंगत 
भी होता है । उदाहरण के लिए किस्ती प्रोफेसर से प्रत्याशा की जाती है कि वह 
किसी विषय का स्पष्ट विवेचन करेगा परन्ठु बह भूमिका प्रत्याशा के अनुरूप नहों 
कर पाता है। यह उसका भूमिका व्यवहार तो कहा जायगा यद्यपि यह उसप्तक्नी 
भूमिका प्रत्याशा के अनुरूप नहीं है । 

सामाजिक भूमिकाएं तथा सामाजिक अन्तक्किया 
(8009॥| १०९५ 06 8028] [#/श७०(०७ ) 

भूमिका तथा सामाजिक अन्‍्तक्निया में धनिष्ठ सम्बन्ध होता है। अन्तःक्रिया 
के बिता कोई व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकता । समाज मनो- 
वैज्ञानिकों ते सामाजिक अन्तक्रिया की व्य/रुषा सामाजिक भूमिका के आधार पर की 
है । सामाजिक अस्तक्रिया की परिस्थितियों में परिवततंन भिन्‍्त-भिन्‍त बव्यक्तियाँ द्वारा 
भूमिका जिर्वाह में पर्यात भिन्‍नताएँ आ जाती हैं। भूमिका निर्वाह को गाइड करने 
बलि स्रोतों में चार प्रमुख समझे जाते हैं । 

(।) परिस्थिति परक मांगे ( 8॥0800/8) 00698068 )--सारबिन 
एवं ऐलेन ( 38797 & #]090, 969 ) के अनुसार अनेक परिस्थितियाँ व्यक्ति 
से विशिष्ट प्रकार के भूमिका निष्पादत की माँग करती हैं। परिस्थिति के इन 
को भूमिका मांगे ( /१०१४ 0०४४8906$ ) कहते हैं! इन परिस्थिति की मांगों के 
साथ अस्तक्रिया के आधार पर अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। क्रोगर 
( ६7०8०, 967 ) ने अपने बध्ययत में प्रयोज्यों के व्यावसायिक रुचि और 
सौन्दर्यपरक वरीयताओं का अम्वेषण दो भिन्न दक्ाओं/परिस्थितियों में किया। 
एक परिस्थिति में परीक्षण प्रशासन सैनिक अधिकारी तथा अन्य में एक मनो- 
वैज्ञानिक द्वारा मनोविज्ञान को प्रयोगशाला में किया गया जिसमें अनेक प्रकार की 


तत्वों 
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कला विषयक वस्तुएँ उपठब्ध थीं। परिणामों से ज्ञात हुआ कि स्ैलिक अफसर 
द्वारा प्रशासित परिस्थिति में छात्रों ते इसे सेना से सम्बद्ध परीक्षण मानकर तद- 
नुसार भूमिका निष्पादन किया । परन्तु कछात्मक परिस्थिति में संचालित उसी 
परीक्षण को छात्रों ने कलात्मक योग्यता का परीक्षण मानकर भूमिका क्रियान्वयत 
किया । इन परिणामों से परिस्थिति को मांगों तथा भूमिका तिर्वाह का सम्बन्ध 
स्पष्ट होता है। इससे संक्रेत मिला कि परीक्षक, परिप्रेक्ष्य, तथा परीक्षण के नाम 
में परिस्थिति की मांगे उत्पल्त की और परिणामों को प्रभावित किया । 

(2) व्यक्तित्व कारक तथा भूमिका कौशल ( ९ध६४०००॥५ & (१02 
8000 )--भूमिका क्रियास्ववन को सं्रालित करने का अन्य ज्रोत व्यक्तित्व कारकों 
तथा भूमिका कौशछों से उत्पत्त होता है। उसकी अधभिक्षमता, आतमप्रत्वव, 
अभिदृत्तियाँ, आवश्यकताएँ तथा भूमिका पहचान उसके भूमिका क्रिमान्वयन को 
प्रभावित करते हैं। भूमिका पहुंचात का तात्पये-भूमिका निष्पादन के विषय में 
आददों धारणा से हैं। इसलिए भूमिका पहचान द्वारा भूमिका तिर्बाह करने वाले के 
आत्मप्रत्यय के प्रधुख एवं संगत पक्षों की अभिव्यक्ति होती है। मैककाल एवं 
सिम्मन्स ( ००४॥| & $ए77075, 966 )के अध्ययन से व्यक्त हुआ ड्वैकि 
भूमिका अभिकर्त्ता द्वारा भूमिका निष्पादन से काफी प्रभावित होता है। भूमिका 
प्रत्याश्ा और व्यक्तित्व लक्षणों में विसंगति की दक्ा में व्यक्ति भूमिका तनाव का 
अनुभव करता है । हु 

(3) अनाधिकारिक भूमिकाएँ ( [0४०608 ६०१९8 )--किसी भूमिका 
अभिकर्ता के व्यवहार शायद ही कभो मात्र एक भूमिका से प्रभावित होते हों । बह 
एक साथ अनेक भूमिका श्रेणियों को घारित करता है। अतः उससे कई प्रकार 
की भूमिका प्रत्याशाएँ की जाती हैं । किसी परिस्थिति विज्लेष में एक भूमिका 
प्रत्याशा प्रबल होती है और अन्य अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली होती हैं । इस दक्षा 
में भूमिका अभिकर्त्ता का व्यवहार प्रवकत भूमिका से अधिक और अन्य कमजोर 
भूमिका से कम मात्रा में प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए एक पुरुष अध्यापक 
और एक महिला अध्यापक में भिल्तता व्यक्त होती है, कारण यह है कि अध्यावक 
की भूमिका में यौन भूमिका हस्तक्षेप करने छग्ती है । 

4. भूमिका समझौता ( 80० पिल्ड०४8० ) -झूूमिका अभिकर्ता 
तथा उसके भूमिका सहयोगी आपस में प्रत्यक्ष या अप्रद्यक्ष हप से सौदेवाजी करते 
हैं और यह निश्चित कर लेते हैं कि किसी विश्लेष परिस्थिति में वह कैसे व्यवहार 
करेंगे किस सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष प्रक्रिया में भूमिका अभिकर्त्ता तथा उसके सहयोगियों 
नें धीरे-धीरे अस्तैदृष्टि विकसित होती हैं। जिसके चलते बे अज्ञात और अचेतन रुप 
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से किसी प्रकार का भूमिका समझौता कर छेते हैं जिससे कुछ परिस्थितियों में 
भूमिका व्यवहार बहु प्रभावित होता है। भूमिका समझौता विस्न कारकों पर निर्भर 
करता है :-- 

() दोनों पराटियों को चूमिका पहचान, (2) परिस्थिति की मांगे, (0) दोनों 
की सामाजिक शक्ति--संसाधन, निर्भरताएं, तथा विकल्प, (9) दोनों पक्षों के 
अन्तैवैयक्तिक कौशल और (४) सौदेवाजी के परिणाम पर तीसरे पक्ष के प्रभाव । 





पूमिका समझौता किसी मात्रा में प्रत्येक सम्बस्ध सें घटित होता है किन्तु निम्त 
दक्षाओं में यह भूमिका व्यवहार का भ्रमुख विधिक है :-- 

() जहाँ भूमिका की सीमाएँ इतनी ब्यापक होती हैं कि बविद्िष्ट भूमिका 
निष्प|दत को स्पष्ट किए बिना छोड़ देती है । 

(7) जहाँ भूमिका अभिकर्त्ता और उसके सहयोगी की भूमिका ग्रत्याशाएं आपस 
में मेल नहीं खाती, 

(8) जब भूमिका अभिकर्ता अपनी विज्येषताओं के कारण सामास्य रुप से 
अपनी भूमिका को निष्पादित करता है । 

(५) जय परिष्विति की मांगे भूमिका क्रियान्वयन में हस्तक्षेप करती हैं । 

+५) जहाँ अन्य भूमिकाएं निष्यादत में घुसपैठ करती हैं । 

(५) जहाँ भुमिका अभिकर्त्ता तथा सहयोगियों की सामाजिक सत्ता में विषमता 
इतनी अधिक नहीं होती कि किसी समझौते की आवश्यकता हो । 

भूमिका संघर्ष तथा भूमिका तनाव के अर्थ 
( १॥२श्राणइ ण रि०९ (जाग शत ऐे०९ हर्शां। ) 

भूमिका संधर्ष एवं भूमिका तनाव का अभिप्राय किसी भी ध्रूमिका से सम्बद्ध 
प्रत्याशाओं के अनुपालन में आई हुई कठिनाइयों से है । परन्तु भूमिका संघर्ष उस 
समय होता है जहाँ भूमिका अभिकर्त्ता को परस्पर विरोधी या प्रतिद्वव्धात्मक प्रत्या- 
श्ञाओं का सामता करना पड़ता है। जब एक ही भूमिका के भीतर कई तरह की 
प्रतिइस्द्रता पूर्ण अत्याज्ाएं होती हैं तो इनसे जो स्थिति होती है वह अन्तः भूमिका 
( प्र॥ 7006 ०००७॥08 ) कहुछाती है--जँसे किसी प्राचाय से शिक्षक, शिक्षकों 
के हित की दातें, छात्र, छात्रहित की वातें और भ्रबंधतंत्र अपने हित की प्रत्याशाएँ 
करता है तो ध्रा्षायें को जिस प्रकार के भूमिका संघर्ष का सामना करना होगा वह 
अन्त: भूमिका संघर्ष कहा जाएगा। दूसरी ओर कभी-कभी किसी व्यक्ति को अपनी 
अनेकानेक्ष भूमिकाओं में सम्दद्ध प्रत्याश्षाओं को पूरा करने में भूमिका संघर्ष का 
अनुभव होता है तो इसे अन्तर भूमिका संघर्ष (शाला उइण० ०णाह्क+ )-- 
कहा जाता है । उदाहरण के लिए प्राचायं की भूमिका में नक॒छ करने से रोकचे 
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की प्रत्याशा की जाती है। जब स्वयं उसका पुत्र नकछ करता है तो पिता की 
भूमिका तथा प्राचाये की भूमिका प्रत्याश्ाओं में संबर्ष हो सकठा है। 

भूमिका तनाव अधिक व्यापक शब्द है | इसके अन्तंगत वह सारी परिस्थितियां 
आती हैं जिसमें व्यक्ति अपनी सामाजिक भूमिका से सम्बद्ध प्रत्याशाओं को पूरा 
करने में कठिताई महसूस करता है। सीकोर्ड, बैकमैन ( 8०००४७ & 88०४७89, 
974 ) के अनुसार भूमिका तनाव का तालये, “किसी विशिष्ठ भूमिका के 
निष्पादन में व्यक्ति द्वारा अनुभव की गई कठिनाई से है।” (रि०९8 छहडंग वर्दादा8 


४7 6 ठाहि०0एह8६ 0४४६. 98083008- छहध्योला०ठ 9. एशणिफांकड 8 
एशाधं००४7 706, ) 


भूमिका तनाव के कारण 
(एशआ४०७ गण एजर 50आंग्र ) 
समाजवैज्ञानिकों के अध्ययनों दगरा भूमिका तताव के कतिपव कारणों का बोध 
प्राप्त हुआ है, जिन्हें निम्त वर्गों में रखा जाता है :--- 
. सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न भूसिका तताव-- 
(२०6 ४ए६व॥ 0र्ड्ं॥॥098 दि0ए ४008] $५६६९70$ ) 
2. व्यक्तित्व खक्षणों से उत्पन्त भूमिका तताव-- 
(8०७ इंाबां8 078॥8008 दिए. एशड०१8॥६9 घरदां४ ) 
3, सांस्कृतिक से उत्पन्त भूमिका तनावब-- 
( ऐे०6 ह(495 0ांडंग्रशण #09 . ९ए४ए३। िए/णा5 ) 
. सामाजिक व्यवस्था से उत्पत्त भूमिका तनाव :--(8०६ $धकव8 
00874४४8 0०० $0ल्‍8! 8980०09 ) समाजश्ञास्त्री भूमिका हनाव की उत्पत्ति 
में सामाजिक व्यवस्था को महेत्द दिया है। वह भूमिका अभिकत्ताओं के पारस्ण्रिक 


सम्बन्धों की विशेषताओं के आधार पर भूमिका निष्पादन में उत्पस्त तमावों की 
व्याख्या करते हैं । 








सामाजिक व्यवस्था से जो उक्षम भूशिका तनाव उत्पन्न करते हैं बह इस 
प्रकार हैं । 

(3) अस्पष्ट प्रत्याशाएँ ( ५०६०७ ००७००८४४०॥७ ) :-भूमिका क्रियात्वयन 
में उस समय सहमति का अभाव होता है जब किप्ठती लामाजिक व्यवस्था में 
भूमिक। प्रत्याभाएँ अस्पष्ट होती हैं । विभिन्‍न भूमिका अमिकत्ताओं में सहमति के 
अभाव में भूमिका प्रत्याश्षाओं के विषय में संञ्रास्तियाँ होती हैं । भूमिका प्रत्याशाओं 
में स्पष्टता के अभाव के कतिपय कारण हो सकते हैं / किसी भूमिका विश्येष में नई 
भूमिकाओं के विकास से भूमिका प्रत्याज्ञाओं में अस्पष्ठता आती है ( $थाएक0 


957 ) भूमिकाओं में क्रमिक परिवर्तन से भो भूमिका प्रत्याश्ाओं में अस्पष्ठता 
आती है ( ॥२०४६, 95] )॥ 


238 आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान 


(8) संघर्षात्मक एवं प्रतिदवन्द्वात्मक प्रत्याशाएँ--( 0०एी०ांए8 & 
€गाफुशतत्रट्ठ 7ण६ <59००८पंआा8 ) ६--किसी सामाजिक व्यवस्था के स्वरूप के 
कारण भूमिका प्रत्याशाओं में संघर्ष एवं इन्द्र उत्पन्त होने के कारण अभिकर्त्ता 
भूमिका तनाव का अनुभव करते हैं। भूमिका से परस्पर संघर्षात्मक तथा ग्रतिदनन्द्ा- 
त्मक प्रत्याज्याएं उत्पन्‍्त होकर भूमिका तनाव को विकसित करती हैं । यह संघर्ष 
या इर्द्व एक ही या अनेक भूमिका सहभागियों के व्यवहार से सम्बद्ध हो सकती 
हैं) उदाहरण के लिए यह जानते हुए भी कि बच्छों को दण्ड देना उचित नहीं है 
एक अध्यापक प्रायः बच्चों में अनुशासन कायम रखने के लिए उन्हें देण्डित करता 
और भूमिका तनाव अनुभव करता है ! भूमिका प्रत्याशाओं में विरोध के कारण भी 
तनाव उत्पन्च हो सकता है ( ग्रास तथा अन्य, 7958 ) । 

!) अनुक्रमिक भूमिकाएँ ( 80०0७४झ४० 70०8 )--जब भी एक 
भूमिका अभिकर्त्ता एक के बाद अन्य भूमिका अदा करता है तो उनके साथ सम्बद्ध 
प्रत्याशाओं में अन्तर और उनके क्रमानुसार एक के बाद अन्य भूमिका के निर्वाह से 
तनाव उत्पन्न होता है । उदाहरण के. लिए बच्चे से परस्पर विरोधी भूमिका 
विरोधी प्रत्याक्षाएं को जांती है---कभी उसे बच्चा कहकर बड़ों की बात में दखरू 
देने से मना किया जाता है तो कभी उससे कहा जाता है कि “अब तुम बड़े हो गए 
हो अमुक स्थान तक अकेले नहीं जा सकते ।” ऐसी दक्षा में वह नहीं समझ पाता कि 
वह त्रच्चा है या बड़ा और फलस्वरूप भूमिका तनाव अनुभव करता है। इन बातों 
पर बिडवेल ( 8696), [96| ) ने अपने अध्ययनों द्वारा प्रकाश डाला है । बच्चे 
से बड़े के प्राममन ( "श्ाआंसणा ) के कारण उपयुक्त उदाहरण में भूमिका तनाव 

"उत्पन्न होते हैं । 

(४९) दो या अधिक भूमिका पद ( 4छ० ण छण 7०6 ए०8ंधंण्ा8 ) 
जब कोई व्यक्ति दो या अधिक पोजीशन्स ( ?०भंध०॥$ ) धारण करता है तो 
इन दोनों में उत्ती अलग-अलरूग प्रत्याश्ाएँ की जाती हैं। इन प्रत्याशाओं में 
निहित गे के कारण भूमिका अभिकर्त्ता तवाव महसूछ करता है (07068 ९(७।: 
3958 ) । 

(९) आभार और अधिकार (008४० & #8॥9 )--प्रत्येक 
भूमिका में आभार या कत्तंव्य और अधिकार निहित होते हैं । इसके कारण व्यक्ति 
अपनी भूमिका प्रध्याक्षाओं के अनुरुप व्यवहार नहीं कर पाता है जिसके परिणाम 
स्वरुप उसे भूमिका तनाव का सामना करना पड़ सकता है! किसी भमिका में 
निहित कत्तेब्यों ओर अधिकारों में सस्तुलून का अम्ाव भी भूमिका तनाव उत्पत्न 
रहा है ( एव, 962 ) । 


(श) लक्ष्य प्राप्ति में बाचा (छा॥66008 [0 ४#४ं॥00॥६ ९६ 808॥)-- 
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कभी-कभी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति द्वारा किए जा रहे प्रयास्तों से लक्ष्य प्राप्ति 
में अवरोध उत्पन्न होता है जो उसमें भूमिका तनाव उत्पन्न करता है । फ्रासकरेट 
( छ&०४८७४६४, 960 ) से इस बिन्दु को अपने अध्ययनों द्वारा दर्शाया है + 

2. व्यक्तित्व लक्षणों से उत्पन्त भूमिका तनाव-(&०७ 8७88 विए७७ 
967४078 09 प्र७$ )--कुछ दञ्ाओं में भूमिका तनाव की उत्पत्ति भूमिका 
अभिकर््ता की कुछ विशेषता: ० के कारण होती है! यह लक्षण निम्न हैं :-- 

() चिश्चित योग्यता का अभाव ( .3% ०॑ ०४0 80॥क्ष८४ )-- 
किसी व्यक्ति में किसी निश्चित बोग्यता का (जो उस विशिष्ट भूमिका के 
लिए जरुरी हो ) अभाव हो सकता है जो भूमिका तसाव उत्पन्न कर सकता है। 
अह लक्षण व्यक्तिगत शारीरिक लक्षण, कौशल, अभिक्षमताएँ या व्यक्तित्व लक्षण 
आदि हो सकते हैं । इनके अभाव से भूमिका व्यवहार के सम्पादन में अवरोध के 
कारण भूमिका तनाव उत्पस्न हो सकता है | सन, स्टेव तथा ब्लूम (88670, 8(2० 
& 8)009, 7956 ) ते अपने अध्ययन में सत्ताधारी व्यक्तित्व वाले प्रयोज्यों को 
उन मूल्यों से सम्बद्ध क्रियाओं के निष्पादन में उत्पत्त भूमिका तनाव तथा बिपरीत 
उन्मुल्ता वाले व्यव्हारों के प्रभावों का अन्वेषण किया । परिणामों से ज्ञात हुआ 
कि कालेज छोड़ने वाले छात्रों ने अपनी सत्ताबादी विशेषता के विपरीत व्यवहार 
करने के कारण अपेक्षाकृत अधिक भूमिका तनात्र महसूस किया था। अतः भूमिका 
तनाब की उत्पत्ति में व्यक्तित्व लक्षणों का प्रमुख योगदान होता है। 

(४) मात्म सम्प्रत्यय से टकराव ( 00त्खरफ्रांण तज्ञांफ ब्ला 
90०0००७६ )--दूसरों के साथ व्यवहार व्यक्ति के आत्म प्रत्यम के अनुरूप करता है 
तथा दूसरे भी उससे विश्वेष प्रकार का व्यवहार करते हैं। कभी-कभी व्यक्ति के 
प्रयास के बाद भी भूमिका व्यवहार तथा आत्म सम्प्रत्यय में टकराव होने पर 
व्यक्ति भूमिका तवाव का अनुभव कर सकता है। उदाहरण के लिए एक इप्तानदार 
कर्मेंदारी को यदि अपने अधिकारी के दबाव में घूस लेना पड़े तो उस्ते भूमिका 
तनाव का अनुभव होगा क्योंकि उसका भूमिका न्यवहार उसके आत्म सम्प्रत्यय से 
टकरा रहा है! इन तथ्यों को पुष्टि रेकिल्स तथा अन्य (०७४४६ ०५४), 956) 
ओर बैकमैन एवं सीकार्ड ( 88०:ए57 & $८००:०, 968 ) के अध्ययन परि- 
णामों से होती है । 

(9) अभिवृत्ति तथा ब्ावश्यकताबों द्वारा अवरोध ( [पर्क/थिला०० 
008 ६० 8४४४ 07068 870 7०८०४ )---कभी-कभी व्यक्ति की अभिवृत्तियाँ तथा 
आवश्यकताओं की प्रकृति किसी भूमिका व्यवहार के निष्पादन में अवरोध उत्तन्‍्न 
कर सकती है जिससे भूमिका तनाव के उत्पत्ति को संभावना बढ़ जाती है । उदाहरण 
के लिए यदि किसी व्यक्ति में अधिकारी विरोधी अभिवृत्ति प्रब्त हो तो वह एक 
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अच्छा सहायक नहीं सिद्ध होगा क्योंकि मातहत या अधीनस्थ की भूमिका अदा 
करने भें उसकी उक्त विरोधी अभिवृत्ति भूमिका तनाव उत्पन्न करेगी। ऐसे ही यदि 
व्यक्ति किसी भूमिका का निष्पादन विवश्ञता पूर्वक करता है जिससे उम्रकी 
आवश्यकता, क्षमता एवं कुशछता की अभिव्यक्ति नहीं होही तो वह घुमिका तनाव 
अनुभव करेगा। उदाहरण के छिए किसी चिकित्सक से यदि कार्याल्य का कार्य 
कराया जाय तो उसमें भूमिका तनाव उत्पन्न हो सकता है 

(७) सांस्कृतिक कारकों से उत्पन्त भूमिका तनाव (॥२०७ #धाकव0 
69० (० ०ए(प्र॥] (8०078 )--जब किसी व्यक्ति को ऐसी भूमिका का निर्वाह 
करना पड़ता है जो उसके सांस्कृतिक विश्वासों के विपरीत होती है तो उस्ते भूमिका 
तनाव का सामना हो सकता है । उदाहरण के छिये किसी मुसलमान को शराब 
की दुकात पर झराब बेचने का कार्य करेना पड़े तो उत्ते भूमिका तनाव का अनुभव 
हो सकता है क्योंकि उसके सांस्कृतिक विद्वासों को इस भूमिका के निष्पादन प्ले 
ठेश्त पहुँचती है । 

उपयुक्त विवेजना उन कारकों को इंगित करती है जिनसे व्यक्ति को भूमिका 
तनाव का अनुभव हो सकता है । मनौवेज्ञानिकों ने व्यक्तित्व से सम्बद्ध कारकों 
द्वारा भूमिका तनाव की उत्पत्ति को तथा समाजशस्त्रियों ने सामाजिक व्यवस्था में 
निहित कारकों को प्राथमिकता दी है । 

भूमिका तनाव का समाधान 
( 2९5०ह्राणा 0 06 57थ॥ ) 

भूमिका तनाव की छत्पत्ति साम्राजिक व्यवस्था ( 8008 8/आ०7$ ), 
व्यक्तित्व और सांस्कृतिक कारकों के कारण होती है । इसे ध्यान में रखकर समाज 
मनोवैज्ञानिक भूमिका तनाव के समाधान में तीच प्रकार के सामाजिक व्यवस्था से 
सम्बद्ध समाधान, ब्यक्तित्त परक समाधान, तथा सांस्कृतिक कारकों से सम्बद्ध 
उपाय किये जाते हैं जिनको चर्चा यहाँ की जस्येगी-- 

(4) सामाजिक ब्यवस्था से जुड़े समाधान ( 8०४०ए४०॥४ 007०4 
छा 800४ ४५४०8 )--समाजशास्त्री सामाजिक व्यवस्था पर आधारित 
भूमिका तनाव-समाधातों को प्रमुझता देते हैं और इससे सम्बद्ध निम्न उपायों द्वारा 
भूमिका तनाव के समाधात पर बरू देते ईँ--- 

() मतेकय में वृद्धि [ 0०88कघ8७ वंवध्र्बभा।8 70०80898 )-+ 
विभिन्‍्त भूमिका अभिकर्त्ताओं में विभिन्‍न भूमिका प्रत्याशाओं के विषय में बहुधा 
मतैक्य के अभाव के कारण भूमिका तताब आविभूत हो सकते हैं। अत्त: मनो- 
वंज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि भूमिका तनाव के समाधाच हेतु पदि विभिन्‍त भूमिका 
में मतेक्य उतपन्‍्न करें । भूसिक्ता ्त्याम्ाओं में वांछित सहमति अथवा 
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मतैक्य विकसित करने के लिए समन्वय समितियाँ [ ००ण९७3४०७ ००७७ छो- 
०८४) का गठन, नवीत भूमिकाओं को स्पष्ट रूय में व्यक्त करना, सवीन भूमिकाओं 
से सम्बद्ध प्रशिक्षण, कत्तव्यों और अधिकारों का स्पष्ट बोध कराने की व्यवस्था की 
जाती है । इससे भूमिका तनाव में कमी आने की अपेक्षा की जाती है । 

(8) प्रतिद्वन्द्दी प्रत्याशाओं में कभी ( 8९३४०४०७ 9 ००७7९४फ 
७:ए९०४४४०७$ )--अ्रतिद्वन्द्वात्मक भूमिका प्रत्याशाएं बहुध्रा भूमिका तदाव का 
कारण होती हैं | ऐसी स्थिति में इत प्रस्‍्थाशाओं में कमौ छाकर भूमिका तलाव को 
चटाया जा सकता है। 

कुछ अखेपकों ने इस विषय में देख! कि जब किसी भूमिका के साथ सम्बद्ध 
कहंव्य प्रायमिकता के आघार पर समान होते हैं तो उनसे भूमिका तनाव की 
उत्पत्ति होती है । बतः मेटेन ( #ा॥०9, 957 ), पारस ( एद7800, ॥95] ) 
और ठढोवी ( 7009, 952 ) ने दशार्या कि यदि समा श्रत्याशाओं को वरीयता 
क्रम में व्यवस्थित कर दें तो भूमिका तनाव के स्वतः समाधान की उम्मीद कर 
सकते हैं । 

ऐसे ही विभिस्त भूसिका सहयोगिप्रों में सत्ता या शक्ति असमात कर देने पर 
स्थान लभ्वा समय के अनुसार वह एक-दूसरे से पृथक करके उनके भूमिका तनाव 
का समाधान सम्भव है। इस प्रकार यदि भूमिका सहभागियों के बीच शक्ति में 
जअसमानता उत्पल्त करदें तभा किसी एक व्यक्ति को विभिन्‍्द प्रकार की भूमिका 
श्रेणियों में त रखे तो भूमिका तताव घट सकता है या समाप्त हो सकता है। 

(8) भूमिका श्रेणियों में स्वतः पारममन ( 8ए/०ए४॥0 एह्भ।00. 
म॥ 700 9०अंध०७४ )--एक सूमिका से अन्य भूमिका में परगमन (7780»809) 
यदि स्वतः होने गे तो भूमिका ठताव का समाधान हो सकता है ! ऐसा इसलिए 
सम्भव है क्योंकि पारगमन ( ॥780अआं/०9 ) में निहित अनीश्चितता के होने से 
व्यक्ति तनाव का अनुभव करता है ? यह अनिद्िचितता समास करते के लिये पारगमन 
( 720शं४०॥ ) अथवा भूमिका परिवर्दन का स्वतः होता श्रेवस्कर होता है क्योंकि 
यह भूमिका तनाव की संभावना को घदाता है। 

(४) अधिकारों और कक्तंब्यों में पुर्त क्र मायोजब--६ 88-86 ५४:०४०४३४ 
०६ हं888 ६५४ 09॥848008 )---जज कभी भूमिका सहभागियों के अधिकारों 
और कर्तव्यों में सस्तुछझन का अभाव होता हैतो भी व्यक्ति भूमिका तलाब का 
अनुभव करता है । अतः भूमिका सहमागियों के अधिकारों और कक्त व्यों में 
पुर्नेस म.मोजन स्थापित कर उतके भूमिका तनाव का समाधान हो सकता है। 

2. व्यक्तित्व से सम्बद्ध समाघान--[ शिल्व8098/0/ 03500 7630]4- 
प०६ )-व्यक्तित्व के असेक वैयक्तिक लक्षण जैसे व्यक्ति की मूल्य प्रभाकर 
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( एड्रॉए८ 8एन८ए ), अहम ग्रक्रम ( ए8णाल्णोबरणंधा8 ) भूमिका प्रत्याशाओं 
की वैधानिकता आदि उसके भूमिका तनाद को बढाते हैं। अतः व्यक्ति की मूल्य 
प्रणाली में सुव्यवस्था, अहम भ्रतिरक्षक मनोरचनाओं? का बनुप्रयोग, भूमिका 
प्रत्याशाओं को कानुती-गैरकानूनी रुप देकर भूमिका दनाव का समाधान कर सकते 
हैं । ग्रास तथा अन्य ( 0/088 ९६ ७; 958) ने अपने अध्ययनों द्वारा ध्यक्तित्व से 
सम्बन्धित समाघात के उपायों के महत्व को प्रदर्शित किया है ॥ 

3. सांस्कृतिक कारकों से सम्बद्ध समाघान ( 26४०एम०॥ 08980 ०0 
०४/४प्र४! (8०४०४ )---कुछ सांस्कृतिक कारकों पर आधारित सम्राघान भी भूमिका 
तनाव घटाने में प्रयुक्त होते हैं। यदि एक जैसी भूमिका श्रेणियों के व्यक्तियों हारा 
भूमिका व्यवहार में समान रुप से तनाव एत्पन्त होते हैं तो वह छोग आपस में 
मिलकर ऐसे आदर्श-विचार, एवं विश्वास विकसित कर छेते हैं कि तनाव का एक 
मातकीय समाघात आविभूत होता है। ऐसा विश्वास भूमिका प्रत्याश्ञाओं के पुन" 
लिमाण तथा नेयी मुल्य प्रणालियों के विकास से सम्बद्ध हो सकता है। कोहेन 
( ४०७७), 955 ) ने अपने अध्ययत्ों के आधार पर देखा कि भनेक व्यक्ति जब 
किसी मूमिका व्यवहार को सामाजिक मानकों या सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरुष 
नहीं बना पाते तो वह छोग आपसी अन्‍्तक्निया के द्वारा नई प्रत्याशाएं विकसित कर 
भूमिका तनाव का समाधान कर लेते हैं । 

उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भूमिका तनाव को धढाने के अनेक उपाय 
उपलब्ध हैं । उपयुक्त तीनों प्रकार के उपायों को एक साथ डपयोग से भूमिका 
तमाव को यदि समाप्त नहीं तो कम अवस्य किया जा सकता है। 

भूसिका तनाव समाधान के सिद्धान्त 
( वर००तं४$ ण॑ 0०फरी०( ए७णैफत०७ ) 

समाज मनोवैज्ञानिकों ते मूमिका तनाव के समाधान की ब्यास्या के उद्देश्य से 
कुछ सिद्धान्तों का प्रतियादन क्रिया है। इनमें दो अमुख सिद्धान्त अधिक 
महत्वपूर्ण हैं--- 

(!) आस तथा अन्य का भूमिका संघर्ष समाधान सिद्धांत (07088 (४९०० 
६०७ एणाहिंद 7009० ) ६ 

() गुडे ( 90०0७ ) का भूमिका सौदेवाजी सिद्धान्त ( 000०0७+ २०० 
मबाइथाध।8 77609 ) । 

()) भूमिका संघर्ष के समाधान का सिद्धास्त (्राब्णए ० 2०6 
(एगगींण े७४०प्रपंणा )--प्रास, मेसन; एवं मेकएकर्न ( 97038, )शककणा 
2६० 840५7, 958 ) का यह सिद्धान्त के भचुसार भूमिका संघर् का सामना 
कर रहे व्यक्ति अपनी भुमिका प्रत्याज्मा को यथा था वैध मानते हैं और जब यह 


सामाजिक संस्थिति एवं सामाजिक भूमिका 243 


पमक्षत्ते हैं कि उनके भूमिका सहयोगी को ऐसी प्रत्याश्ा का अधिकार है तो वह 
व्रा तो किसी एक प्रत्याज्ा की संपुष्ठि करते हैं, या दोनों प्रत्याश्ञाओं की आंशिक 
यू द्वारा उनमें समझौता करते हैं, या फिर दोनों में से किस्ती की पूर्ति नहीं करते । 
ग्रास तथा अन्य के अनुस्तार ऐसी स्थिति में भूमिका अभिकर्त्ता का चयन तीन 
परिवर्त्यों का प्रकार्य होंगा । 

()) प्रत्याशा की प्रत्यक्षित यवार्थता ( छुल०शंए०6 ॥8झञत708०9 ० धए6०- 
4४00 ). (7) प्रत्येक प्रत्याशा की अवानुरुपता के ग्रति अनुमोदत की प्रत्याशित 
वक्ति [ कथ्ष०श्ंए०त #गथा800 ० 8४४०४०४०॥8 ), और () सापेक्ष्य बैधता और 
बनुमोदन की उन्मुखता ( मर३० 0हंध्कॉबपणा ण 7ढ॥ए९ व०इकांगा१09 80१ 
/87000४ ) । इन तीनों चरों की चर्चा यहाँ की जाएगी । 

(0) यथार्थता ( 7.०80४709०५ )--जब व्यक्ति अपनी भूमिका प्रत्याशा को 
थाथे कतेव्य ( ॥,०87भ77806 ०७॥8800०0 ) मादता है अर्थाद्‌ यह मानता है कि 
सके भूमिका सहयोगी को ऐश प्रत्याशा करने का अधिकार है जैसे किसी अध्यापक 
। उपके छात्रों की श्रत्याश्ा कि बह कोर्स को पढाएगा, यवाथ्थ प्रत्याज्षा है। छेकित 
गोई अन्य व्यक्ति उससे यह प्रत्याशा करे तो वह अययार्य होगी ; ग्रास तथा सहयो- 
एपों के अनुसार यथाये अ्त्याशा ( ०8/080॥9 ०४०००७४४०॥ ) के प्रत्ति व्यक्ति 
नुपालन प्रदर्शित करता है जबकि अयथारये॑ ( ॥280४४० ) प्रत्पाक्षा के प्रति 
नुपालन का प्रदर्शत तहीं करता । 

यदि दो प्रतिद्वन्द्दी प्रत्याशाओं में एक यथार्थ ( ॥.०8#086 ) है तो अभिकर्त्ता 
थार्थता वाली प्रत्याशा रूप व्यवहार करेगा । यदि दोनों भ्रत्यागाएँ यथार्थता 
ख़ती हैं तो भूमिका अधिकता उनमें समझौता करता है | 

(9) अनु मोदन ( 8$87006075$ )--अनुमोदन का तात्पयें उन क्रियाओं से 

जिनके निष्पादन से भूमिका सहभागी या भूमिका अभिकर्त्ता की अपनी क्षावश्यक- 
आओ को सन्तृष्टि या बसस्तुष्टि होती है । आवश्यकता को सन्तुष्ट करने बाली 
कुयाओं का धनात्मक अनुमोदन ( ?०क्लंसंप्८ ध्ड००7०0 ) और आवद्यकता 
स्तुष्टि न प्रदान करने बाली क्रियाओं का ऋणात्मक अनुमोदत ( ससट्ह४पए० 
॥0000०॥ ) होता है । यदि दो प्र॒त्वाज्षाओं में एक के श्रत्ति प्रबछ ऋणात्मक 
नुमोदत होने पर अधिकर्तता अन्य प्रत्याक्ा के बनुसार भूमिका व्यवहार करता है । 
ब दोनों प्रत्याशाओं के प्रति समान रूप से प्रबक ऋणात्मक अनुमोदन होता है तो 
ह दोनों प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करता है अर्थात्‌ कोर्नों में श्रमझोता 
रता है। डड् दोनों प्रत्याशाओं के प्रति अनुमोदन क्षीण होता है तो ऐसी स्थिति 
कोई पूर्वकथन संभव नहीं है । 

(9) उत्मुखता ( 0789:४क०४ )--इसक्रे जनुसार भूमिका प्रत्याक्षा के 
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यथायेता एवं वैघता तथा अनुमोदन के लिये अभिकर्त्ता में ,भिन्‍व-भिन्‍न होती है। 
यह उन्मुखताएँ निम्न प्रकार की होती है-- 

(अ) नेंतिक उन्मुखता ( '०त्ा! 08०7६४४०० )--जिन ब्यक्तियों में 
ऐसी उन्मुखता होती दै कह इस बात पर विज्येष ध्यान देते हैं कि भूमिका प्रत्याशाएँ 
यथार्थ परक / बैध ( [०इक्षंए॥5 ) हैं या नहीं | तात्पय॑ं यह है कि लैतिक 
उम्मुखता वाले व्यक्ति अत्याक्षाओं को जब बैध मानते हैं तभी उन्हें स्वीकार करते 
हैं अन्यथा उनके प्रति अनुरूपता नहीं अभिव्यक्त करते। यदि बह प्रतिद्स्दी 
प्रत्याशाओं का सामन्ता करते हैं और दोनों ही को वंध मानते हैं तो दोनों के बीच 
का मार्ग तलाश्न करते हैं अथवा उनमें समझौता करते हैं । 

(ब) कार्य-साधक उन्मुखता ( छफ़ु०तंशा३ 0स6१म०0 )--कार्य 
साधक उन्मुखता वाले भूमिका अधिकर्त्ता भूमिका भ्रत्याश्ञा की बैधता या यथाथेता 
को अनुमोदन के ऊपर वरीयता देते हैं। अतः वह उन भूमिका प्रत्याक्षाओं को 
चुनते हैं जिसके अनुपालन न करने से तीब्रतम नकारात्मक अनुमोदन प्राप्त होता है। 


ग्रास तथा अन्ध ने इस सिद्धान्त का उपयोग नाना प्रकार की परिस्थितियों में 
उत्पन्न भूमिका व्नाव के घटाते की व्याख्या में किया है। स्कूल अक्षीक्षकों के द्वारा 
अनुभव की गई भूमिका तनाव में आयी कभी की सफल व्याख्या की है। झूछ तथा 
मिकछर ( 587 & 28/2/ 960 ) ने व्यावसायिक प्रद्यासकों के दो अलग- 
अलग समुह्दों में भूमिका तनाव में कमी की व्याक््या हेतु किया और पूर्व कथन में 
74; शुद्धता के परिणाम प्रास किए । 

(2) भूमिका सौदेबाजी सिद्धान्त (8०७ कक्वाइब्षाधंगड 7४००७ | 
गूडे ( 0004०, 960 ) के इस सिद्धाल्त के अनुसार व्यक्ति अपने भूमिका तनाव 
में कमी छाने के छिए भूमिका सौदेवाजी का सहारा छेता है। कुछ मायनों में यह 
विनिमय सिद्धान्त के समान है । इसके अनुसार कोई व्यक्ति अपने भूमिका सहभा- 
गियों की सभी प्रत्याशाओं की पृत्रि कई कारणों से नहीं कर सकता अतः वह एक 
प्रकार की सौदेवाजी ( छ&:847798 ) प्रक्रिया के द्वारा अपने भूमिका तनाव को 
घढाते का प्रयास करता है। वह यह तय करता है कि किस सहभागी की कोन सी 
प्रत्याशा और किस मात्रा में पूरी करेगा, तथा ऐसा करने में उसे क्या छाभ-हानि 
होगी। ऐसी दक्षा में भूमिका सहभागी को प्र॒त्याशाओं की पूर्ति निम्न तथ्यों पर 
आधारित होगी । 


६) बह ्यशक जिसके अनुरूप व्यवहार करने से उस्ते संतोय प्रास होगा 
और उसके मूल्यों के अनुरूप होगा ? 


पे 040 सहभागियों दारा उसकः कौन व्यवहार किस मात्रा में पुरस्कृत 
या दण्ड होगा ? 
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(पी) अभिकर्त्ता के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति कहाँ तक उसके भूमिका व्यवहार 
को आदर या अनादर प्रदान करेंगे ? 

उपर्युक्त में अन्तिम कारक 'मुक्त भूमिका” सौदेबाजी की सीमा निश्चितत करता 
है। किसी माज्ा में चालू भूमिका मूल्य के विषय में अभिकर्त्ताओं में सहमति होती 
है। ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें कोई पक्ष कड़ा सौदा करता है, तो वाह्म पक्ष द्वारा 
पुराने सम्बन्ध को बनाए रखने का दबाव पड़ सकता है। जहाँ तक संस्थागत वा 
संगठनात्मक भूमिकाओं, का प्रइन है यह अन्तक्रिया पर हमारे तनाव घढाने के 
प्रयासों के प्रभावों को आच्छादित कर देती है । 

जब व्यक्ति के पद के साथ सम्बद्ध कत्तंव्य या प्रत्याशाएँ पूरी नहों होती तो वे 


जामी पहचानी प्रतिरक्षक मनोरद्वाएँ---यथा सुयुक्तिकरण, झगणता द्वारा पछायन 
आदि का उम्योग करते हैं। 


अध्याय 9 


अन्तर्वेयक्तिक आकर्षण 
(उग्राढाफ़ुथइणानओं 57०00 ) 





सामाजिक अस्तक्षिया एक जटिल एवं बहुआयामीय प्रक्रिया है जिसके कारण 
अन्‍्तर्वेयक्तिक सम्बन्धों का समझना कठित हो जाता है। अत; समाज मनोवैज्ञानिक 
अन्तक्रिया के अनेक अमूर्त लक्षणों की पहचान तथा व्याख्या में रूचि लेते हैं । यह 
अन्तक्रिया अन्तर्वेबक्तिक आकर्षण का आधार भी है! पसन्द, स्नेह, मित्रता तथा 
प्रेम से सम्बद्ध अन्त््रिया ही व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों का केग्द्र है । ऐसी 
बन्तक्रिया साधारण बातचीत से लेकर रोमांचकारी प्रेम तक विस्तृत हो सकती है। 
सामाजिक ब्यवहार में भागग्राहिता से अनुमोदन, स्वीकृति सम्मान तथा सुरक्षा 
की भावनाएँ उत्पल्त होती हैं। स्रामाजिक-विनिमय प्रबकूतकारी होता है. अतः 
भागप्राहियों में आकर्षण उत्पन्त करता है। इससे साहचय॑ और सम्बन्ध में वृद्धि 
होती है अतः इसके परिणाम स्वरूप घीरे-घीरे पसंद, मित्रता! और प्रेम का बिक्रास 
होता है ! कहने का तात्वय॑ यह है कि व्यक्तियों में अस्तक्तिया ही आकर्णण का रूप 
के लेती है। एक-दूसरे से अपरिचित व्यक्तियों में भी अम्तक्रिया होती, सम्बन्धों में 
पारस्प्रिकता आती है जो निकटता, घनिष्ठता और मित्रता का रूप के छेती है । 
कुछ व्यक्तियों के प्रति पसन्‍्द तो अन्य के श्रति अन्वक्रिया के फुरूस्वरूप नापसन्द 
भी विकसित होती है। पसन्द को आकर्षण, नापसन्‍्द को विकर्षण कहते हैं। प्रत्येक 
समूह की संरचना में आकर्णण-विकर्णण के भाव कार्यरत होते हैं। पसन्द या आकर्षण 
का असिश्राय किसी व्यक्ति का घतात्मक मूल्यांकन ( 089४8 ०९काए॥४० ) 
और नापसन्द, अरुचि और विकर्णण का अर्थ है ऋणात्मक मूल्यांकत करता । चुकि 
आकर्षण बहुपक्षीय प्रक्रिया है अतः इसमें संज्ञातात्मक, मूल्यांकनात्मक तथा व्यवहार 
परक घटक ( (०8०, धएब्ापबर४ए८ हतत एक्योबसंगप्राढ] ०0राए00600 ) 
निहित होते हैं । 

आकर्षण के निधारकों की पहचान के अतिरिक्त समाज मनोवैज्ञानिक की रूचि 
व्यक्तियों के बीच सम्बन्धों के विकास तथा परिवर्तन में बढ़ती जा रही है (डक तथा 
गरिलमुर, 98; इक, 4985; हैटफील्ड तथा वाल्सटर, 985 ) ! बैरढू दया 
बायीं ( 987 ) के अनुसार बच्य व्यक्तियों के प्रति पसंद की मात्रा ही आकर्षण 
है जो रन्तर्वेबक्तिक मूल्यांकनों की“दिशा और प्रबछृता पर निर्भर करती है (8धा8- 
छां० 8 ६४८ 6०8०७ ९० सांग छ० प्ड्ट 0गाद व90ए9985, ॥६ 48 छ्द्ड्ट्व 
०च्र गोल व०णांण बात छ& अडफ्थाडफ रण (थफुशाइणार। ७एशएडन 05 )7! 
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सामाजिक व्यवहार प्रबछतकारी होतः है और इस कारण यह बाकर्षण उत्पत्न 
करने में सक्षम होता है, जो साहचर्य स्थापित्त करने के लिए व्यक्ति को अभिप्नेरित 
करता है और फलस्वरूप इसी साहचर्य से दो या अधिक व्यक्तियों में आकर्षण विक- 
सित होता है ( सीक।डे तथा बेकमैन, 964 )। समूह के मिर्माण तथा विकास में 
क्षाकर्यण का बड़ा महत्त है। जिस समूह में आकर्षण नहों होता उसमें संसक्तता 
( (0०9०9ं५०००४५ ) का अभाव होता है जिसके कारण सदस्यों में समूह के प्रति 
विश्वास तथा भरोस्ता कम होता है और समूह बहुत प्रभावज्ञाली नहीं रह जाता। 
मानव समाज में आकर्षण सदा महत्वपूर्ण रहा है। सामाजिक जीव होने के नाते 
मनुष्य सबेदा दूसरों से सम्बन्ध रखता आया है क्योंकि उसकी अनेक आवश्यकताजों 
की पूर्ति पारल्थरिक आकषंण पर तिर्भर करती है। मैकडूगछ ने इसके महत्व को 
देखते हुए इसे 'समूह में रहने की मूलग्रदृधत्ति' की संज्ञा दी थी। बोचेंढ तथा कुपर 
( 979 ) के अनुसार अशकर्षण से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति की अन्य के प्रति 
धवात्मक अभिद्ृत्ति से है। ( 87 &६008०0४00, ४७ ॥7080 8 70४० 4६४0७6९ 
॥०९ 09ए ०76 9&0809 8000६ 8०0०४ ). 

इस अध्याय में सर्वश्रथम हम उस प्रक्रिया पर ध्यान देगे जिसके द्वारा अपरिचित 
वर्पक्तियों में शारीरिक निकटता ( 9:98०४! 270%४7009 ) संवेगों, तथा सम्बन्धव 
की आवश्यता जैसे परिवत्यों के कारण प्रिचय ( पहचान ) होता है। इसके बाद 
ध्यात देगे कि आकर्षण क्‍यों और कैसे विकसित होता है । यहाँ एक मूल प्रइत यह 
होता है कि हस किसे जानें, किसे न जाने, किसे पसश्ंद करें और किसे तापसंद? 
यह प्रश्न अपरिचित व्यक्तियों के मूल्यांकन से सम्बद्ध हैं । 

अपरिखितों का मूल्यांकन ( 8९808878 $प808०:8 ) संसार में रहने 
बारे सभी व्यक्तियों से हम परिचित नहीं हो सकते । हम सम्पूर्ण जीवन काल में कुछ 
ही व्यक्तियों से सम्पर्क कर पाते हैं--जिनसे शारीरिक निकटता होती है, या भाव- 
नाओं और संवेगों के कारण निकट आते हैं या सम्बन्धन की आवदयकता के कारण 
सम्पर्क स्थापित करते हैं । 

१, शारीरिक निकटता ( ९४३८४ छा०्डं0॥9 )--बहुधा आकस्मिक 
सम्पर्क के कारण जान-पहचाल बढ़ती है। दो अपरिचित विद्यार्थी कक्ष में साथ- 
साध बैठने के कारण, या प्रतिदिन एक समय पर एक ही स्टैण्ड से बस पकड़ते हैं । 
इस प्रकार की शारीरिक निकटता से धीरे-घीरे परिचितता में इद्धि होती है। 
पहचान वाछों के साथ आराम का अनुभव होता है अतः एक दूसरे का अभिवादन 
करते हैं ( लेविट्ट, 980 )। 

930 के बाद हुए झोधों से स्थापित हुआ है कि पर्यावरण का कोई वक्ष जो 
दो व्यक्तियों में शारीरिक विकटता में दद्धि लाता है; उतमें परिचित (जान-पहचान) 
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में दुद्धि लाता है और परिणाम स्वरूप उनमें पसन्‍द के विकास कौ संभावधा को 
बढ़ाता है ( फेस्टिजर, शैष्टर तथा बैंक, 950 )। कक्षा में एक दूसरे के निकट 
बैठने वाले था छात्रावास के एक कमरे, या निकटवर्ती कमरों में रहने वाले छात्रों 
में सम्पर्क, परिचय तथा पसन्द उत्पन्त होने की संभावना अधिक होती है ( कीप्ल 
तथा फोरमैत, 950 ) यह तथ्य केवछ क्लास या छात्रावासों में ही नहीं अन्य 
क्षेत्रों में भी लागू होता है, झर्ते केवल शारीरिक निकटता है। शारीरिक मिकटता 
किसके साथ होगी, यह बात विल्कुछ संयोग ( 0॥&7०० ) पर निर्भर करती है। 
शारीरिक निकटता प्राय: अभिक्ृत्तियों और रुचियों में समानत्रा का भाधार होती 
है । जाजोंक ( 968 ) तथा सेगठे एवं अन्य ( 973 ) ने अपने अध्ययनों द्वारा 
दर्शाया कि किसी उद्दीपक के वारम्बार भ्रस्तुति से उसके प्रति अनुकूल अभिन्वत्ति 
विकसित होती है श्षतः परिचितता एवं झारीरिक निकटता से भी पसन्द उत्पन्न 
होती है । इस प्रकार अन्य बातों के समान होने पर शारीरिक समिकटता तथा 
उद्ददीपक का बारम्वार अनावरण से अनुकूल अभिद्धत्ति तथा पसंद की उत्पत्ति होती' 
है । इस भह॒त्व के बाद भी यह कारक सर्वदा घतात्मक त्रभाव नहीं उत्पन्त करते। 
उदाहरण के छिए किसी अजतवी व्यक्ति को बार-बार आप से 'मिलाग्रा जाए जो 
हर मुलाकात में अतुःखद क्रियायें करतः है, तो इससे संभवतः मित्रता के विकास .. 
को कोई आधार नहीं मिलेगा । स्वैप ( 977 ) ने इस परिकल्पना की परीक्षा 
हेतु एक अध्ययन किया जिसमें महिला स्तातक छात्राओं से एक दूसरे के साथ एक; 
दो, चार या आठ बार अन्तक्रिया की। जब अन्तक्निया घटित हुई तो अजनबी 
( 8४878० ) व्यक्ति ने प्रयोज्य को पुरस्कृत या दण्डित किया । अजनवी द्वारा 
बार-बार दण्ड देने थाके अजनवी ( 5४787 ) कें प्रति आकर्षण में कमी आई। 
इस प्रकार हम प्रत्याशा करते हैं कि असु:खद व्यक्ति से घतिष्ठ शारीरिक सिकठता 
एवं बारम्बार सम्बन्ध के कारण नापसस्द की तीज़ भावना उत्पन्न होगी । 

2. भावनाएँ तथा संवेग ( 8००४४६४ & ए7700078 )--हम में से अधि- 
काश जानते हैं कि दैनिक जीवत की घनात्मक तथा ऋणात्मक बठनाएं हमारे 
सामान्य मूड पर तात्कालिक तथा तीव्र प्रभाव ढालती हैं (स्टोन तथा नील; 984)। 
शोषों से ज्ञात हुआ है कि मूड, अन्तव्यैक्तिक आकर्षण समेत व्यवहार के अमेक पक्षों 
को प्रभावित करता है। 

संवेग-उत्पादक उद्ददीएफ और आकर्षण के सम्बन्धों का डन्वेषण हेमिल्टन 
( 980 ) ने किया। उन्होंने दर्शाया कि मन पसन्द संगीत से श्रयोज्यों में संवेग 
तथा संवेग के सुखद होने पर आकर्षण उत्पन्न होता है या आकर्षण में वृद्धि होती 
है। महिलाओं ने कुछ पुरुषों को शारीरिक रूप से अधिक आकर्षक मूल्यांकित किया 
जब पृष्ठभूमि संगीत उनकी पसन्द का था, किन्तु जब पृष्ठभूमि संगीत सायसन्द था 
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तो उन्हीं पुरुषों का मूल्यांकत कम आकर्षक व्यक्तियों के रूप में किया । इस श्रकार 
प्रदर्शित क्रिया कि संगीत से मूड और मूड से अस्तर्वेवक्तिक निर्णय प्रभावित होता है। 

अनेक प्रयोगों के परिणामों से संकेत मिले हैं कि धन्ात्मक भावना उसन्व 
करते वाली घटनायें अन्तर्व्यक्ति आकर्षण को बढ़ाती हैं जब कि ऋणात्मक घटनाएँ 
आकर्षण को घदाती हैँ। मर्म और कष्टवायी कक्ष आकर्षण को घटाते हैं (प्रिफिफिट) 
4970), सुखद बनाम दुखद फिल्म ( 00ए४५४, 97] )। इसी प्रकार अवस्तांदी 
( 06७7०४४७१ ) व्यक्ति हमें बेआरामी पहुंचाते हैं और अपेक्षाकृत कम पसन्द किये 
जाते हैं ( वाइनर तथा अन्य, 398] ) । 

यहाँ तक कि आकाशवाणी और दूरदझंत से सुने गये अच्छे और बुरे समाचार 
भी अन्तव्य॑क्ति ओकर्षण को प्रभावित कर सकते हैं। प्रिफ्फिट तथा बाइट (976) 
ने अपने अध्ययन द्वारा बताया कि अच्छे समाचार से प्रयोज्यों में घतात्मक सांवेगिक 
प्रतिक्रिया तथा अजनवी ( 50808: ) ब्यक्ति के प्रति अधिक पसन्द उत्पन्न हुई । 
खराब समायघार का प्रभाव ठौक विपरीत था--अर्वात्‌ ऋणात्मक भावनाएँ और 
आक्रषंण में कमी ! 

क्लोर तथा बायनी ( 974 ) के सिद्धास्त के अनुसार सांवेगिक प्रक्रियायें 
हमारी सभी प्रकार की पसत्द लापसन्द का आधार हैं। इसका सरछ्त अर्थ यह है कि 
यदि किसी के कारण हमें अच्छा अनु भव होता है तो उसके प्रति पसन्द को अनुक्विया 
और जिसके कारण बुरे अनुभव होते हैं उसके प्रति नापप्तंद की भावना उलन्त होती 
है। अर्थात्‌ आकर्षण की अधिकता या न्‍्यूतता घवात्मक या ऋणात्मक भावनाओं की 
उत्पत्ति पर निभेर हैं। इसे पुनर्वकम-भाव मौडरछू ( छ8९व0०९॥७॥॥-8 000 
40006 ) कहते हैं । ऐसी भावसायें उत्पव्त करने बाले ब्यक्ति ही नहीं वरन्‌ हम 
किसी भी व्यक्ति के प्रति भाकृष्ट होते हैं जो उस भव में सम्बद्ध हो जाता है। 
यह हर पकांर से सांवेगिक अनुक्रिया या अनुवन्धव हैं उनके प्रति जो हमारे भास- 
पास हैं। 

3, सम्बन्ध की आवश्यकता (]२०९१ ि &9#80०॥)--हमारा काफी 
समय दूसरों के साथ अस्तःक्रिया में व्यतीत होता है। ऐसी क्रियायें जैसे तयी 
मित्रता की स्थापना, मित्रों के साथ सम्पर्क, और व्यक्तिगत भावनाओं में शामिल 
होना आदि । सम्बन्ध की आवश्कता में व्यक्तिगत भिन्‍नतायें पाई जाती हैं अर्थात्‌ 
मित्र बनाने और मैत्रीय सम्बन्धों को बतायें रखने की इच्छा सभी लोगों में समान 
भहीं होती। कुछ छोग काफी समय जकेछे बिताना पसन्द करते हैं तो अन्य बहुत ही 
सामाजिक होते हैं । 

सम्बन्ध आवश्यकता एक शोलग्रुण के रूप में 
मेरे ( 938 ) के कार्ये से आरम्भ होकर सम्बन्ध आवद्यकता के अनेक माप 
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विकसित हुये हैं। इस परिक्षण के साथ हुये शोध से ज्ञात हुआ है. कि--सम्बन्धन 
आवश्यकता में उच्च पाये गये पुरुष अपेक्षाकृत आत्म विश्वासी होते हैं और सम्बन्धत 
में ब्यून व्यक्तियों की अपेक्षा आकर्षक महिराओं से अधिक अन्त क्रिया करते हैं 
( क्लाउस तथा मेहराबियान, !977 ) + स्कूल/कालेज की कक्षा में सम्बन्धन बआाव- 
श्यकता में उच्च अंक पाने बाछे, न्यून अंक पाने वाछों की अपेक्षा 6 माह की अवधि 
में ही अधिक छात्रों को मित्र बना छेते हैं ( ग्रोल्डलिजर तथा बायनीं, 985 )4 

मैंकएडम्स तथा लछासोफ ( 984 ) के कार्यों (में सम्बद्ध की आवश्यका का 
शुद्धि मैत्रीय अभिप्रेरक ( क्पांध्धध्घाए छ०मंर्बांगा ) के रूप हुई है। इस विषय 
में सामास्य अभिग्रह यह है कि अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा कुछ छोग अधिक मैत्रीपूर्ण 
तथा स्नेहपूर्ण अन्तव्यंक्ति सम्बन्धों के छिये अधिक प्रयास रूप में अभिष्रेरित होते हैं 

सम्बन्धन तथा मित्रता के अभिप्रेरकों के अतिरिक्त व्यक्तियों के सामाजिक 
कौशलों में भी ब्यक्तियत भिस्नतायें होती हैं। प्रथम जन्म क्रम वाले की अपेक्षा 
बाद के जस्में बच्चों में सामाजिक कुशरूतः अधिक होती है ( आइकिस तथा ट्ेर 
4983 )। जिनके एक बड़ा सहोदर विषमर्िंगी ) होता है वे विरोधी यौन 
( 072०५ ३८४ ) के सदस्यों के साव सर्वाधिक प्रबछनकारी अत्तक्रिया करते हैं । 
समय बीतने के साथ सम्बद्धन आवक्यकता वाछे एक बार सम्बन्ध स्थापित हो जाने 
पर स्यून सम्बंधन बालों से अधिक संदुष्ट होते हैं । 

सम्बधन आवश्यकता उदोरूक परिस्थितियों की अनुक्रिया के रूप में--..भवष्टर 
( 959 ) ने अपने अनेक प्रयोगों द्वारा दर्शाया है कि दुश्चिन्ता तथा भय के कारण 
छोगें में हुधतरों के साथ संबन्ध रखने की इच्छा बढ़ जाती है। सम्बन्ध पर भय के 
प्रभावों के स्पष्टीकरण में कहा जाता है कि भयभीत व्यक्तियों में भयोत्यादक 
परिस्थिति के विषय में अन्य लोगों के स!य सम्प्रेषण की इच्छा होती हैं। अतः लोग 
भय की दशा में अन्य व्यक्तियों का साथ चाहते हैं चाहे वे अपरिच्ित ही क्‍यों न 
हों । वे उनसे जो हो रहा है, उसके प्रत्यक्षेकरण, तथा उपचार के विषय में बात- 
चीत करते हैं । इस प्रकार की सा!माजिक तुलना की प्रक्रिया के द्वारा वे अपनी 
चिन्ता को घटाने का प्रयास करते हैं! एक बार जब आपके भय में अन्य छोग 
शाभिद्ध हो जाते हैं, तो बास्तद में उसी समय आपका भय चट जाता है । मारिस 
तथा अन्य ( 976 ) ते अपने अध्ययनों से इस तथ्य की पुष्टि की है। 

आकर्षण के निर्धारक 

यहँ प्रदन यह उठता है कि आकर्षण क्‍यों और कैसे मित्रता और समूह संरचना 
में योगदान करहा है ? हाल के कुछ वर्षों में भानुभविक साक्ष्यों के संग्रह से अन्त- 
व्यक्ति आकर्षण का अधिक कमबद्ध सम्बोधीकरण हुआ है। आकर्षण के स्पष्टीकरण 
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दो व्यापक वर्यो में रखे जाते हैं--(8) वह जो अकर्ेग को व्यक्ति की विशेषताओं 
का प्रभाव माचते हैं अथवा जिनके अनुसार व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गुणों तथा 
विशेषताओं के कारण आक्ृष्ट होता है, और (४) जो अस्तक्रिया में होने वाछे 
लाभ तथा हानि' पर ध्यान देते हैं। अर्थात्‌ वे जो जस्वक्िया से प्राप्त पुरस्कार या 
 छाभ और इसमें खर्च या लागत को महत्व देते हैं । 
अस्तर्वेबक्तिक आकर्षण के निर्धारक 
( एलश्ां४80७ गज [90फथडथाश 3(ए4०१०० ) 

जब दो व्यक्ति एक-दूसरे के करीब होते हैं तो उनमें अन्तक्रिया की संभावना 
होती है दोनों व्यक्तियों का मूड ( 780०० ) भी अच्छा हैं तथा उनमें सम्बन्धन 
की क्रावश्यकता (0 2थि|38४०0) भी प्रबल स्वर को है | इनमें अन्तकिया के घटित 
होते की संभावना होगी । किन्तु यह पूर्वकयन करना कठिन होगा कि उनकी 
क्न्तक्रिया क्या उनमें अस्तर्वेयक्तिक आकर्षण उत्पन्न कर सकेगी अणवा नहीं ?ै हम 
कहे सकते है कि आकर्षण का होता या न होना क्रुछ कारकों या निर्धारकों पर 
निर्भर करेगा । अब प्रइन यहे उठता है कि वह कौन से कारक हैं जो अन्तंवयक्तिक 
आकर्षण को सुलभ बना सकते हैं तथा एकबार उनमें उत्पन्त हुए आकर्षण को 
बनाए रख सकते हैं ? समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा हस प्रसंग में अतेक अध्ययन किए 
गए हैं जितके परिणामस्वरूप अन्तर्वेपक्तिक आकर्षण के निर्धारकों पर पर्यात प्रकाश 
पड़ा है। ऐसे ही कुछ प्रमुख निर्धारक निम्गांकित हैं :-- 

3. झारीरिक आकर्षकता ( 789०३) &४॥०(४४८००४$ )--कुछ निर्धा- 
रक लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तिगद भुणों या विश्वेषताओं से सम्बन्धित होते हैं । शारीरिक 
आकर्षकता व्यक्तिगत विज्वेषताओं में एक प्रमुख निर्धारक है। शारीरिक आकर्षण 
सर्दव ही महत्वपूर्ण रहा है । चेहरे ओर शरीर की सुन्दरता आकर्षण के पासपोर्ट 
के समान है। अस्तक्रिया तो बाई में होती है; पहले व्यक्ति चेहरे की युन्दरता से 
भाक्ृष्ट और मोहित होता है-4 सुन्दर व्यक्ति के प्रति पहली ही नजर में छोग उसे 
सभ्य, सुशील, प्रतिभा सम्पत्न; सदुगुण युक्त समझने कूगते तथा आशक्ृष्ट, होने छगते 
हैं । ऐसी मात्यताएँ भारत सहित सभी देशों में प्रचलित हैँ । हजारों वर्ण पूर्व अरस्तू 
( ह800006 ) ने कहा था कि सुन्दर चेहरा किसी प्रश्मस्तिपत्र का मोहताज नहीं 
होता | “एश३०क्ष फश्ब्राए 8 8. ह९४६थ 7९००णरपररएतबाणा 87 बाएं 
व७/87 जे 7000राप्रव64007.7 &४988086 यही कारण है कि सभी छोग 
आकर्षक दीखने का प्रयास करते देखे जाते हैं । इसका प्रथम मुरुय प्रदर्शन वाल्सटर 
तथा अन्य ( श8867 ८६, 8., !966 ) ने किया तथा शारोरिक आकर्षकता के 
महत्व को स्पष्ट किया । इन्होंने एक कम्प्यूटर नाच आयोजित की जिसमें छात्र, 
छात्राओं को यादृच्छिक रीति से युग्मों ( 98॥78 ) में रखा गया । संध्या का समय 
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उन्हें एक साथ गुजारता था । इन प्रयोज्यों के शारीरिक सुन्दरता का मूल्यांकन 
खुफिया तौर पर पहले कर छी थी । झाम बीतने के पश्चात्‌ इनसे अपने-अपने 
साथियों के अति प्रयोज्यों की पसंद मापित की गई। छात्र-छात्राओं की पसंद और 
साथी के शरीरिक आकर्णण में उच्च सहसम्बन्ध मिला, अर्थात्‌ पसन्द की मात्रा 
सुल्दरता की मात्रा पर निर्भर घी-सुन्दर छात्र-छात्राएँ अधिक पसंद किए गए। 
हैटफील्ड तथा स्प्रेचर ]986 ) ते पाया कि अन्द्र निर्धारकों के समान होने पर 
अनाकर्णक की अपेक्षा आकर्षक व्यक्ति अधिक पसंद किए गए । 

इसी तरह ब्राइघम ( 878॥870, 980 ) ने देखा कि पुरुष तथा महिलाओं 
में आकर्णक व्यक्ति को अधिक स्वतंत्र; सामाजिक; दिलचस्प एवं यौतिक रुप से 
अधिक नियंत्रित मूल्यांकित फिया | काजू तथा डेविस ([82 & 708४8, 970) 
ने अपने अध्ययत के आधार पर पाया कि अनाकर्भक की अपेक्षा आकर्षक महिलाणों 
के जीवन में रोमांस और प्रेम प्रसंग की आवृत्ति अधिक संख्या में होती है । लैण्डी 
एवं सिंगल (974) ने शारीरिक आकर्षकता वालों में अधिक उपलब्धि ( #88 
अ2)८४९४७०॥६ ) का गुण आरोपित किया है। एंब्राट ( 800०८, 992 ) के 
परिणामों से बिदित हुआ है कि आकर्णक व्यक्तियों में आत्मादर (8०]ै ८६४४४॥७); 
सामाजिक आत्मविश्वास ( 80008 5८॥ ०००११८७०४ ) अनाकर्षक छोगों की 
चुलना में अधिक होता है । वे दूसरों का सहयोग सुथमता पूर्वक प्राप्त करते है अतः 
अपने कार्यों में अनाकर्णक लोगों से अधिक सफल होते हैं। 

हैट-फील्ड तथा स्प्रेचर ( प्३४ी९१6 & 3ा८०॥०, 986 ) ने बढाया है कि 
कुछ दक्षाओं में आकर्णक व्यक्तियों में निषेध्रात्मक गुणारोपण भी होता है जैसे अधिक 
सुन्दर महिलाएं, घमण्डी, अहंकारी, एवं दु्बछ चरित्र कही जाती है। 

2. दारीरिक आकर्षकता तथा न्याय प्रक्रिया (20:छ०] 80ब०/४०- 
7689 & 05४०० )--शारीरिक आकर्षण एवं अनाकर्णण का महत्व लक्ष्य व्यक्ति 
के विषय में सम्बद्ध व्यक्ति के नि्णयों को प्रशावित करेंठा है। न्‍्यायाहू्य भी एक 
ऐसा स्थल है जहाँ मुल्जिम का मूल्यांकन तया उसके विषय में महत्वपूर्ण निर्णय 
किए जाते हैं । न्याय करने वाले किसी व्यक्ति का बनुकूल मूल्यांकन करते हैं तो 
मुल्मिम के साथ उदारता दिखाते हैं, और जब उसे नापसंद करते हैं तो उसके प्रति 
अनुदारता का परिचय देते हैं इफ़ेन ( 974 ) ते सुर्दर और बसुन्दर बच्चों द्वारा 
परीक्षा में अनुचित साप्रन प्रयोग के आरोप का जिक्र करते हुए अलग-अछूग प्रयोज्यों 
के भमूहों के सामने प्रस्तुत कर उनसे निर्णय कराया ! एक ही अपराध का इल्जाम 
होते हुए भी प्रयोज्यों ने सुन्दर बच्चों की अपेक्षा असुन्दर बच्चों के छिए अधिक 
कोर दण्ड की संस्तुति की । डायत (972) के परिणाम भौ ऐसे ही थे। प्रयोज्य 
आकर्षक अपराधियों के अपराध का दायित्व परिस्थिति और समय की अतिकूलता 
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पर डालते तथा असुन्दर बाछकों के व्यक्तित्व लक्षणों को उत्तरदायी वहराते हैं। 
अंतः असुन्दर बालकों के लिए कठोर दण्ड की संस्तुति किया । इसका अश्निप्राय यह 
हुआ कि न्य्राय करने वाले आकर्णक व्यक्तियों में अच्छे गुणों का आरोपण करते हैं 
बर्धात्‌ यह मानते हैं कि “सुन्दर अच्छा”, ( फेलढए9 क्‍$ 8००6 ) 

3, शारीरिक आकर्षण तथा शारीरिक सान्निष्य ( ९४४श०४ &६ध8- 
७00॥ 373 एएअंण्४ शिण्डंणय। )--दुत्दर एवं आकर्षक व्यक्तियों के साथ 
रहने से व्यक्ति की अपनी महत्ता बढ़ती है । भोतिक साल्लिध्य अन्तवैयक्तिक 
क्षाकर्षण का एक प्रमुख तिर्धारक है। भौगोलिक तिकटता या सान्तिध्य आकर्षण 
की एक पुरानी परिकल्पना है ! साल्तिध्य से एक ओर आकर्षण और मित्रता तथा 
दूसरी ओर क्षत्रुता और अनाकषंण का विकास भी हो सकता है। समाजश्ञास्थ्रियों 
के परिणामों के अनुप्तार अधिकांश छोग पड़ोस, सहकर्मी य। सहपाठियों से विवाह 
करते हैं। ( 80580, 932,.. 088:०, 4952,  छण7, 973, ६६७ & 
पाता, 958 )। साथ कार्य करने वालों को अधिकांश लोग पसन्द करते हैं 
अनिस्वत उनके जिससे भौमोलिक दूरी होती है ( 000/80070, 9352, ॥(9॥/8, 
957, 28060 & ॥४४९४७, 7960 ) । 

वास्तव में भौगोछिक दूरी या सान्तिध्य अपने आप में महत्वपूर्ण तहीं है। इस 
सान्निध्य या दूरी से अन्तक्तिवा सुलभ या दुलेभ हो सकती है, अस्तक्तिया की 
अत्याशा, तथा मात्र प्रकाशन या अनावरण ( छा८८७ ७ए905976 ) का अवसरः 
मिलदा है जो अन्तर्वैवक्तिक आकर्षण को प्रभावित करता है। 

(अ) अस्तर्कतिया--शारौरिक या भौगोलिक साल्तिध्य से अन्तक्रिया की 
संभावना बढ़ती है। जो छोग एक दूसरे के जितने समीप रहते है उममें एक-दुसरे 
से बातचीत, सम्पर्क आदि की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है । ( )४००४० 
& ॥0॥79०, 980 ) । मित्रता निर्माण में भोगोलिक सान्निष्य अपने आप में छाता 
महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अन्तक्तिया का अवसर महत्वपूर्ण है। ( एआध्आधा 
व॒0॥:० ड00 )हीत8० क800 977 )। इसका निहित अर्थ है कि भोगोलिक 
निकटता अन्तक्रिया का अधिक अवसर देती है जिससे आपसी आकर्षण की संभावना 
बढ़े जाती है। यादृच्छिक रीति से आवंटित कालेज के हमवाटटनर्स ( 2२०00704(- 
0685 ) में न्यूकाम्ब ( [२९०७००7१०, 963 ) के अनुसार, अच्छे दोस्त बनजाने की 
संभावना भधिक होती है । 

(ब) अर्स्तक्रिया की प्रत्याशा--इसी प्रकार अन्तक्निया की प्रत्याशा मात्र 
भी पसन्द को बढ़ा सकती है। जान डार्ली तथा ऐडेन वस्फीड ( 70ध4 986 
& 8०७ ऐ:०४७ं८, 976 ) ने अपने अध्ययन में देखा क्रि महिकाएँ उनन 
आंदमियों के प्रति अधिक आकृष्ट थीं जिनसे मिलने की प्त्याद्या थी। किस्रों के 
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उाश्र अन्तक्रिया की प्रत्याशा समूह भावना उत्पन्त करती है तथा मिछने की प्रत्याशा 
से उत्तेजित होकर अन्य व्यक्ति का सुखद और संगत व्यक्ति के रूप में प्रत्यक्षीकरण 
किया जाता है । 

(स) मात्र प्रदर्शन ( '्य० ८?०ध्य० )--साल्तिध्य द्वारा पसन्द की 
उत्पत्ति का एक अन्य कारण भी है। राबर्ट जाजोंक ( ॥१०७९४ 28908 )त्या 
अन्य ने अतेक अध्ययनों द्वारा श्रमाणित क्रिया है कि अन्तक्रिया से परिचय बढ़ता है 
भर परिचय से लगाव उत्पस्त होता है या पसन्द बढ़ती है। नवीन उद्दीपकों 
के बार-बार त्रदर्शन पर पसन्द करने या घनात्मक मूल्यांकन की प्रदृत्ति प्रदर्शनः 
प्रभाव कहछाती है । 

4. समानता ( $7एां।क्षं।9 )--काफी प्राचीन कहावत है कि +( छ#28 
0 8 ९४४६६ 90०४ (०४९०॥॥७०” ) अर्थात्‌ समान पंखों वाली चिड़ियाँ एक जगह 
समान हो जाती है। ऐसे ही एक जैसे या समान स्वभाव वाले व्यक्ति एक दूतरे की 
संगत पसन्द करते हैं एक साथ एकत्र होने वालों में समानता के अनेक कारण हो 
सकते हैं। एक कारण यह हो सकता है कि समूह के सदस्य समरुपता भ्रक्रिया द्वारा 
एक हुँसरे पर एकरुपता ( 00/॥007009 ) के लिए दबाव डालते हैं। एक अन्य 
सम्भावना है कि छोय एक दुसरे को इसलिए पसन्द करते और साथ रहते हैं क्योंकि 


पसन्द करते हैं। अ्रइन यह है कि समानता क्‍यों होती है ? समाज मनोवैज्ञातिक 
अख्ययनों से समानता को तीन विमाओं का महत्व ज्ञात हुआ है जो तिम्न है-- 


() अभिवृत्ति की समानता ( अंग्रोह्यां( ग॑ बापागव& ) 

(४) व्यक्तित्व की समानता ( आपका ण॑ एल३इ०्०29 ) 

(7) व्यवहार में समानता ( झशो&त ० #क्षा8श०प7) 

(3) अभिवृत्ति को समानता (डांक्राक्माफ़ न 4970०)-डान बायनि 
( 0०0 89706 ) ने पसन्द पर अभिद्वति-समानता के प्रभावों पर अधिकांक्ष झोधों 
को उत्प्रेरित किया । न 

इनके अभिकल्प में ध्योज्य एक अभिदवत्ति ्रइनावली करता है और बाद उसके 
एक व्यक्ति के विषय में दि्णेय करता है । अन्य व्यक्ति ( काल्पनिक ) के विषय में 
प्रयोगकर्त्ता उसे कुछ सूचनाएँ प्रदान करता है। अन्त में प्रयोज्य इस काल्पमिक 
अपडिचित व्यक्ति के छिये अपना आक्रषंण अंकित करता है । 

एक आरम्भिक अध्ययन में वायनि ( 8576, 96] ) प्रयोज्यों ने विशेषकर 
अपरिचितों को उस सप्रय पसन्द किया जब अपरिचत व्यक्ति से 26 अभिद्षत्ति पदों 
की उत्तर हुबहू वही दिया जैसा प्रयोज्य ने दिया । केप्लान एवं एण्डरसन 
(8.998॥ &: +थ4७४०७, 7973) ने अध्ययन के आधार पर देखा कि काक्षेज के 
छात्रों में एक-दूसरे के प्रति पसन्द उस समय बढ़ जाती है जब किसी चिथष या 
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समस्या के ऊपर उत्को अभिद्त्ति समान होती है। हुसेन तथा कुरेशी ( सअक्यं3 
& एएशंशा, ॥983 ) ने भी अभिदृति समानता और आकर्षण में सम्बन्ध 
प्राप्त किया एक अन्य अध्ययन में पाल्डे तथा रघ्तोगी ( 02746) 822०8, 
4978 ) ने अभिक्कतत्ति समानता और आकर्षकता हे घवात्मक सहसम्बच्ध प्राप्त 
किया । इन्हीं कारणों से व्यक्ति उन अन्य व्यक्तियों की ओर आइकृष्ट होते हैं जिनकी 
अभिवृत्तियाँ उसकी अपनी अभिदृत्तियों के समान होती हैं । 

() व्यक्तित्व समानता ( श्थश्णाधाए अश्ॉंड्यी )-देंम अनुमान 
कर सकते हैं कि समान व्यक्तित्व वाले अर्थात्‌ समात भूल्यों, प्रेरकों, आवश्यकताओं 
और ज्यवहारपरक वरीयताओं वाले व्यक्तियों में एक डूसरे के प्रति ाकबंकृता हो 
सकती है, और वह गहरे मित्र वन सकते हैं । इस प्रकार अभिद्ृत्ति की समानता 
की तरह व्यक्तित्व लक्षणों की समानता भी आकर्षकता को प्रभावित करती है । 

कुछ व्यक्तित्व क्षण सभी के लिए आकर्णक होते हैं --जेसे प्रभावशाली; 
प्रतियोगी आदि शीलगुण । पामर एवं वायनि ( ९8]7 ७7० & 89706 970 ने 
पाया कि प्रभावश्ञाली व्यक्ति अन्य समान गुण वाले के छिए तो आकर्णक होते 
ही है, दब्बू, दिनञ्र और प्रभावहीन व्यक्ति भी उनके प्रति आाकृष्ट होते हैं। मैक- 
एलिस्टर एवं ब्रैगमैन ( १४० &॥807 & 8788080, 4983 ) ने प्रदर्शित किया 
कि जो व्यक्ति अतजाने लोगों को भी सूचना दे देते हे स्वयं सूचनाओं को गुप्त 
रुखने वाले व्यक्ति भी वरीयता देते हैं और उत्तकी मोर आइक्षष्ट होते हैं । 

रिस्किण्ड एवं विल्थन ( शिंड00 & 9३७०७, 3982 ) ने दर्काया क्रि 
प्रतियोगी कक्षण वाले लोगों की ओर स्त्री-पुरुष दोनों ही यौन वाले आक्रष्ट होते 
हैं। हिल तथा स्टल (॥9॥॥ & 809, 98] ) ने कालेज छात्राओं में सामात्िक 
मूल्यों की समातता के कारण पारस्परिक आकर्णण के श्रमाण प्राप्त किए 

ब्लेकेनशिप एवं अन्य ( 2984 ) ने अपते अध्ययन में अभिव्वत्ति समाक्ता की 
अपेक्षा व्यक्तित्व समावता को आकर्णकता का कम महत्वपूर्ण निर्धारक प्राप्त 
किया । इतके अनुसार अस्तक्रिया की आावृत्ति में दद्धि व्यक्तित्त समानताओं में 
इद्धि से सम्बद्ध है । फाइनवर्ग ( स्फटाए७8 ०. 2; ) तथा अन्य [ 984 ) ने 
देखा है कि दो व्यक्तियों में अन्तरंगता में इद्धि से वास्तविक व्यक्तित्व समावता के 
अभाव में भी यह मानते हैं कि व्यक्तित्व समानता इस प्रकार व्यक्तित्व शीहलगुणों में 
समानता पारस्परिक आकर्मण का एक प्रमुख निर्धारक है । है 

(४) व्यवहारणत समानता ( फल्छबरशं०्णा8]  अंफाक्या )--ऐसे 
व्यक्तियों को भी छोग प्रसंद करने छूगते हैं जो उन्हीं जैसे व्यवहार किसी 
परिस्थिति में करते है तापत्य॑ यह है कि व्यक्तियों की क्रियाओं ओर व्यवहार की 
रुमानताएँ भी उनके पारस्परिक आकर्णण का निर्धारण कर सकती हैं। ठेस्सर तथा 
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अन्य ( वह्कक्य ८९. 2, 984 ) ने अपने अध्ययनों द्वारा दर्शाया कि प्राथमिक 
कक्षाओं के विद्यार्थी उन अन्य छात्रों से अधिक दोस्ती करते हैं जो खेछकुद, अध्ययन 
या अन्य शैक्षणिक योग्यताओं में उनके व्यवहार जैसे व्यवहार करते हैं कैण्डेल तथा 
सहयोगियों ( ६8706 ९६, &।, 976 ) ने एक अध्ययनों द्वारा प्रदर्शित किया 
कि वह विद्यार्थी जिनमें व्यवहारगत समानताएँ--जैसे परीक्षा में तकलू, क्छांस 
छोड़ना, चरित्रहीन, मदिरा या औषधि पान, सिगरेट पीने आदि होती हैं उनमें 
शीघ्र मित्रता हो जाती है । 

एक बात स्पष्ट है कि अभिवृत्ति, व्यक्तित्व और व्यवहारगत समानता अन्त- 
बैयक्तिक आाकर्णण का अमुख निर्धारक है । प्रइन बह है कि समातता से पारस्परिक 
आकर्णण में बृद्धि क्यों होती है ? प्रथम, समानता सुखदायी होने के साथ सातोष- 
दाग्ी होदी है अत: व्यक्ति के विचारों और विड्दासों को संपुष्ट करती है अतः 
आकर्षण उत्पत्न करती है। द्वितीय, लैण्डस ( $800675, 982 ) के भनुश्वार 
समानता एक दूसरे के छिए धनात्मक भ्रतिपूर्ति [ 8८८१७७४०॥ ) के द्वारा सामाजिक 
तुछूमा को प्रबल्ल बताती है । 

5. पारस्परिकता ( २७०ं9700/9 )--पारस्परिकता आकर्षण का एक 
अन्य प्रमुख निर्धारक है ! पस्च॑ंद की उत्पत्ति से भी महत्वपूर्ण है उसका बना रहता, 
जो पारस्परिकता पर बहुत ह॒द तक निर्भर है। पारस्परिकता को बाथचि (89076. 
97] ) ते क्ाकर्णण का प्रमुख आधार बताया है। हेज (8898, 984 ) के 
जनुसार दोस्ती का आधार समानता, और शारीरिक निकटता ही नहीं वरन्‌ उसके 
साथ पारस्परिक मेल, स्नेह, पसंद, रूचि आदि भी इसके प्रमुख निर्धारक हैं । 


6. चापलूसी ( 708:2४४०॥ )--चमचागीरी, सम्प्राति में चापलूसी, 
या चाठुकारी से कहीं अधिक अनुग्रयुक्त हो रहा है। 'चापरूंसी से आदमी ही नहीं 
ऊोग ईदवर को भी राखी करलेने की बातें करते हैं। चापलूसी भी आज बर्न्त- 
अंयक्तिक क्ाकर्णण का एक निर्धारक मानी जा रही है ! मानव स्वभाव स्लेअपती 
प्रशंसा पसंद करता है। कुछ दशाओं में चाटुकारिता भी आकर्णण को बढ़ाती है। 
अद्यपि चाठुकारिता को समाज कूराब मानता है किन्तु इसके समाज में व्याप्त होने 
में किप्ती को सन्‍्देह नहीं हो सकता। जोन्स तथा अन्य (20065 #. था, 
973 ) के अनुसार किसी आदमी द्वारा आपने छक्षणों की आकर्षकता के बारे में 
दूसरों पर प्रभाव डालने के लक्ष्य से किया गया छल से परिपूर्ण व्यवहार है।जव 
लक्ष्य व्यक्ति चाटुकार के उद्देश्यों को भाप छेता है तथा उसकी संस्थिति चाटुका ६ 
से उच्च है तो चापलूसी से आाकर्णण नहीं उत्पत्त हो पाता ६ वार्टरमैन, 4998 )। 
जोन्स, जोन्स तथा ग्रगेंच ( उ068, उज७ & 0श्ाइ०), 964 ) का बिचार है 
कि अनुभवी चापलूस लक्ष्य व्यक्ति ( जिसकी चापदूसी करना है ) विचारों से कभी- 
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कभी असहमति व्यक्त करके यह प्रभाव देता है कि वहु हर बात में हाँ में हैँ नहीं 
मिलछाता, और चापलूसी में सफल होता है और अपनी आकर्णकता को बनाए रखता 
है। इस प्रकार चापलूती भी अन्तैवैयक्तिक आकर्षण का एक निर्धारक है ! 


उपयुक्त विवरण से विदित होता है कि अन्त॑वैबक्तिक आकर्षण अनेक कारकों 
शारीरिक निकटता, अभिद्वत्ति, व्यक्तित्व, व्यवह्रपरक समानता, पारस्परिकता: 
तथा चाटुकाबिता पर निर्भर करता है । इनमें से कोई कारक किसी परिस्थिति 
बविश्वेष में अधिक था कम कारगर हो सकता है। 

आकर्षण के सिद्धान्त 
( पफवणार् ॑ 4१०४० ) 

आकर्णण के तीन स्पष्टीकरण व्यक्तियों के बीच समातता को कआकर्णण की एक 

आवश्यक शर्त मानते हैं, किल्तु वे इस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं कि समानता 

आकर्षण कैसे उत्पन्‍्त होता है ? एक के अनुसार आकर्षण का विकास इसरिये 
होता है कि समावता सन्तुलित दशा ( 83/६7०66 5६8६४ ) उत्पत्त करती हैं दूसरे 
के अनुसार समान व्यक्ति एक दूसरे को पुरस्कार प्रदान करते हैं और तीसरे उपागम 
के अनुस्तार समानता से पस्लंद झिए जाने की प्रत्याशा उत्सस्त होतौ है। इन तोब 
उपागमों की चर्चा यहाँ की जायगीं :-- 

() समानता तथा सन्तुलन सिद्धान्त ( अंक्रा॥र॥(9 894 08806 
६७५०:५ ) हाइडर का अनुसरण करते हुए स्यूक्रोम्ब ( 2956, 296, 298] ) ने 
आकर्णन के सिद्धान्त का विकास किया जिसके अनुसार किस्ली वस्तु के प्रति उसकी 
उभ्रयतिष्ठ अभिदृत्ति के कारण व्यक्तियों में आकर्मम विकसित होता है ( धाढ्ा 
इ68(88 8॥78०४०॥ 92(8&६8 983028 (० ९86 ६0४/८४0०३ 0॥8६ 80०४ ॥०0 
का अभ्विप्राय व्यक्तियों के विश्वात्तों, 

पंगति से है । सम्तुलित दशा वह 

॥ है । यह सिद्धान्त 





व॥ 00970: $09्ष4॑ 0090.5 ) | सन्तुरून 
५ स्थामीभावों, प्नन्द तबा वा 











हैं--अन्सक्षिया करने वाले व्यक्ति उभदनिष्ठ बस्तुओं से घिरे रहते 
के साथ सन्पक के द्वारा वे इनके प्रति कुछ 
हैं बहु अभिद्त्तियाँ धनास्मक या ऋगात्वक्त हो सकती हैं। बदि 
को पद्चतद करते हैं और वस्तुओं के प्रति समाव अभिक्वत्ति रखते हैं। यदि वे एक- 
दूसरे को पसन्द करते हैं किन्तु वस्तु के प्रति भिस्त अभिद्व॒त्ति रखते हैं बा एक-दुसरे 
को नापसन्द करते हैं किन्तु वस्तु के प्रति समाव बभिद्ृत्ति रखते हैं, तो तवाब या 
असन्तुछून की स्थिति पाई जाती है  असस्दुरत की स्थिति से एक या अधिक यदि 
परिवतित हो जायें तो पुनः सन्तुलन की स्थिति स्थापित हो जाती है। व्यक्ति को 
५५ 
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अपने सामाजिक वातावरण ओर प्रत्यक्षीकरण में उत्पन्न अव्यवस्थाओं को अभि- 


योजित करना पड़ता है । सन्तुरून सिद्धान्त के 882 सिद्धान्त कहे जाने की चर्चा 
की गई थी! इस ताम के अनुप्रयोग का अभिप्राय यह है :-« 


8& «आकर्षित व्यक्ति । 

8 --वह व्यक्ति जो आकर्षित कर रहा है। 

झजूसामान्य वस्तु या तथ्य 

जब इन तीवों तथ्यों 88४ में समानता पाई जाती है तो इसे संतुछित दशा 
कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि & तथा छ अभिक्षत्तियाँ या विशेषतायें समान हो 
तथा वे दोनों वस्तु > को पद्चल्द या दोनों वापसन्द करते हों तो यह सन्तुछूत की 
दज्शा कही जाएगी क्‍योंकि &87-तीनों में परस्पर समानता है, किन्तु तीनों में से 
या दोतों व्यक्तियों तथा तीसरे तथ्य में से कोई भी भिन्‍न होगा तो इससे असंतुलन 
की दक्शा उत्पन्त होगी ! जैसे &, तथा 8 नामक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति समान 
अभिद्ृत्ति था भाव रक्षते हैं किन्तु | को कोई एक पसन्द करता है और दूसरा 
'तापसत्द था # के प्रति उतकी अभिक्ृत्ति समान नहीं है तो प्रणाढी असंतुलित कही 
जायगी । पुन: सन्तुरून की स्थापना हेतु & या 8 में से किसी एक को अपती अधि- 
अत्ति परिवर्तित करना होगा । सन्तुलन की दशा सुखद तथा पुनर्बेछक होती है । 
असन्तुलन की दशा असुख्द होती है ओर व्यक्ति तनाव एवं कुण्ठा का अनुभव करता 


है जो थ्यक्ति को अभिदृक्ति परिवर्तंत के लिये प्रेरित करती हैं । कुण्ठा एवं तमाब से 
पुक्ति के छिये व्यक्ति को तिम्त उपाय करने पड़ते हैं-- 


(7) ४ और जिनके गुण समान हैं--दोनों ” के असमान गुण को मकार 
कर उसके साथ सम्बन्ध जारी रखें । 
(ए) डे क्के प्रति कोई एक अपनी अभिवृत्ति बदल छे । 
(एप) ेंक्षेप्रत्ति दोनों 8 तथा छ अपदी अभिवृत्तियाँ को बदल ले। 
यदि समूह में सन्तुछन की दशा 2 के कारण उत्पत्त होती है तो ध्यान इस 
पर देना होगा कि समूह में # को कया भहत्व प्राप्त है । जैसे अगर >£ समुह में बहुत 
महत्व रखता है तो सामंजस्थ बनाए रखने के प्रयास में & और 8 अपनी अभि- 
वृत्तियों को बदल सकते हैं । लेकिन जब 2६ महत्वपूर्ण नहीं है तो कोई परिवर्तव 
किसी की अभिकृत्ति में नहीं होगा बोर असन्तुलन की दश्चा ज्यों कीत्यों 
बनी रहेगी। 
जब किसी सामान्य अभिवृत्ति वस्तु के प्रति दो व्यक्ति समाव भाव रखते हैं 
ओर दोनों व्यक्ति परस्पर एक-दूसरे को पसन्द भी करते हैं तो संज्ञात्मक प्रणाली 
सन्तुल्ति होती है, लेकिन जब तीनों तथ्यों अर्थात्‌ दो व्यक्तियों और तीसरी वस्तु 
या विचार या समस्या में से कोई एक असमान होने पर प्रणाली असन्तुछित होती 
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हैं। व्यक्ति असनन्तुछूत को समाप्त करके पुनः सन्तुलन स्थापित करने के लिए प्रबल- 
शील रहते हैं । जैते # और 8 दो छात्र हैं। दोनों साइकिल खरीदने की बात 
करते हैं। 8 हीरो-साइकिल खरीदने के पक्ष में है और छे एटछस खरीदने के पक्ष 
में । यह दह्या जिसमें तिर्णय नहीं कर पा रहे हैं असन्तुछत दी दशा कही जायगी। 
लेकिन अन्त में छे अपनी अभिद्धत्ति परिवतित कर छेता है और असन्तुलन समाप्त 
हो जाता हैं । 

यदि परिस्थिति में विद्यमाम तथ्यों में समाचता होने की दशा में अधिक आकर्षण 
संभव होगा । अपने आकर्षण सिद्धान्त के आधार पर न्यूकोम्ब ने पूर्वकथं्त किया 
कि किसी समूह के जपरिचित व्यक्तियों में अन्तक्रिया में ज्यों ज्यों ढद्धि होगी, और 
एक दूसरे की अभिक्वत्तियों के बारे में सूचना में इृद्धि होगी त्वों त्यों उम्रयनिष्ठ वस्तु 
के बारे में समान अभिवृत्तियों/दृष्टिकोण या संमान गुणों वाले व्यक्तियों में आकर्षण 
के बन्धद सशक्त और सुदृढ़ होंगे ( न्यूकोम्बर, 956 ) । उसने इस बात की जाँच 
के लिए दो समूह लिए । दोनों ही में काछेज के पुरूष विद्यार्थी थे जो आरम्भ में 
अभनवी थे किन्तु एक साथ प्रयोगकर्त्ता द्वारा दिए गए मकान में साथ रहते थे । 
सोलह सस्ताह के आवास अवधि में अनेक अवसरों पर अनेक ओ के सम्बन्ध में 
उनकी उन्मुखताओं, स्वयं प्रयोज्यों के गुणों तथा आकर्षण संरूषों के निरीक्षण से 
न्यूकोस्व के पुर्वकृथन सत्यापित हुए । 

अदि वह अभिग्रह छिया जाए कि घ्यक्ति अपने धनात्मक मूल्यों का प्रत्यक्षीकरण 
करते हैं तो इस सिद्धान्त के अनुसार अन्य व्यक्ति के प्रति पसन्द तथा बदले में पसंद 
किये जाने में घनिष्ठ सम्बन्ध मिलेगा जैसे एक व्यक्ति उन अन्य व्यक्तियों को पसन्द 
करना शा जिनकी भावताएँ उसकी अपने भ्रति भावनाएं" थी। भ्यूकोम्ब (956) 
ने प्रयोज्यों के आत्म बिंबरण ( $८॥ 0०७४०४७४०० ) और आकर्षण में प्रत्यक्षित 
सहूरति ( एश०९३ए९९ 8878९: ८७४ ) प्रात्त किया । 

इन परिणामों की पुष्ठि डोहर्दी तथा सीकोर्ड (97) के अध्ययनों द्वारा हुई 
है। इनके अनुसार कोई व्यक्ति उत्तकी ओर आकर्षित होता है जो अपनी सभी 
विशेषतायें अन्य छोयों पर प्रक्षेत्रित करता है । उदाहरण के लिए यदि “2 अपते 
आपको सत्यवादी समझता है तो वह 'छ! को भी सच बोलते वार भादता है । एक 
अन्य अध्यग्रत में वैकमैंन तथा सोकोर्ड ( 962 ) कि मात्र प्रत्यक्षित सनानता 
मे नहीं वरन्‌ वास्तविक समानता से भी बाकर्थण प्रभावित होता है। करी तथा 
इमरसन ( 970 ) ने दर्शाया कि हम प्राय: उत व्यक्तियों को पसंद करते हैं जो 
हमारे प्रति अनुकूछ अधिवृतियाँ प्रकट करते हैं । 

एक अन्ध अध्ययन, खिसमें आकर्षण अलाक्षित चर नहीं था, प्रमाणित करता 
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है कि असंतुछित दशाओं के कारण प्रतिबलक ६ 5४६8 ) उत्पन्न होते हैं जिनके 
कारण व्यक्ति अपने तिर्भय परिवत्तित करते हैं ( सैम्पसन तथा इन्सको, (964)। 

उपरोक्त चचित अंध्ययवों के निब्कर्षों से व्यक्त होता है कि संज्ञान में सभानता 
होने पर व्यक्तियों के एक दूसरे के प्रति आक्ृष्ट होने की संभावना होती है। अभि- 
दत्तियों, विशेषताओं, विचारों और भावनाओं में समानता होने पर पसन्द उत्पन्न 
होती है जो आकर्षण का रूप ले लेती है । न्यूकोम्ब ने अभिदृत्तियों में समानता को 
आकर्षण का आधार माना था किन्तु असमात व्यक्तियों से अन्तक्रिया से नवीन 
सूचनाएँ प्रास्त होती है ( ग्रोमडी, 979 ) संभ्रान्ति में कमी आती है ( रस्स तथा 
अन्य, 4980 ), अद्वितीय; दूसरों से भिन्‍त तया स्पेशल होने की भावना उत्पल्त 
होती है ( स्नाइडर तथा फ्रामकिन, ( 980 ), असमानता धमकीपूर्ण होती है 
और छोगों की यह मान्यता है कि जो हमसे अप्तहमत है वह नापसन्द करेगा 
( गोनजेलिस तथा अन्य, 983) ॥ 

(प) समानता पुनबेलत के साधन के रूप में--अन्तर्व्यक्तिक ( $फ्ां- 
वभरा9 ६४ ॥ 8007०७ ०6 शं।रि००गा०१६ ) आक्रपंण का संभवतः सबसे मौलिक 
रुपष्टीकरण पुनर्वलन के प्रत्यय पर आधारित है, जिसके अनुसार हम उनको पसन्द 
करते हैं जो पुरस्कृत करते हैं तथा दब्ड देने वाले व्यक्ति को नापसन्द करते हैं। 
शिशुओं तक के व्यवहार से यह तथ्य स्पण्ट है! जो छोग किसी बच्चे को गोद में 
लेते हैं, टहलाते हैं, टाफो, केले या अन्य बस्तुयें देते हैं बच्चे उन्हें पसन्द करते हैं तथा 
जो छोग तंग करते हैं, मारते, चिढ़ाते या स्मेह का भ्रकाश्वन नहीं करते, बच्चे उन्हें 
नापसंद करते हैं । इस भ्रकार पुरस्कार से सम्बद्ध व्यक्ति पसन्द किए जाते हैं । इस 
विषय में एल्बर्ट तथा बनिस छाट्ट ( 968, 974 ) तथा बावर्गी एवं क्लोर 
(970) ने बह #रदर्शित करने का प्रयास किया कि अभिवृत्तियों की समानता में 
प्रबलनकारी मूल्य निहित हो सकते हैं । वायर्नी दशा ब्लोर के अनुसार अस्तर्ब्यक्तिक 
आहउर्णण का संबोधीकरण मोछिक अप्विंगमे प्रक्रिया के रूप सें कर सकते हैं। 
व्यक्तियों की अधिद्धत्तियों में जिदनी अधिक समानता होती है वे एक-दूसरे के लिये 
उतने ही प्रबलतकारी होंगे, फलस्वरूप उनमें आकर्षण भी उसी अनुपात में होगा। 








इस अतिरूप ( (2066| ) के अनुसार पुरस्कार से सम्बद्ध उद्दीपक धनात्मक 
भाव और दण्डकारी उद्दीपक ऋशात्मक भावनाएं उत्पन्न करते हैं। अतः व्यक्तियों 
या बस्तु: मूल्यांकन धनात्मक या ऋणात्मक भावनाओं की अनुभूति की मात्रा 
के झाघार पर करते हैं। कोई व्यक्ति हमारे साथ वहुत अच्छा बर्ताव करता है तो 
नि.सन्देह यह एक धवात्मक एवं प्रवदनकारी अनुभूति होगी। बायनी तथा क्लोर 
( 2970 ) के अनुसार इस अनु यूति का पुरस्कार मुल्य हमारे भीतर -उसके प्रति 
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बंनात्मक भावना उत्तत्न करेगा, और फलस्वरूप हम उश्वका घनात्मक मूल्यांकन 
( पसन्द ) करेंगे । यहीं नहों उस परिस्थिति से सम्बद्ध बस्तुएँ जैसे बह स्थान जहाँ 
अन्तक्रिया घढित हुईं; या उत्त समय उपस्थित अव्य व्यक्तियों के प्रति भी अनुबंधन 
प्रक्रिया के कारण पसन्द किये जायेंगे । 

सोचिए एक छोटी बच्ची एक चम्मच उठाती है और मुँह तक ले जाती है। 
उसकी माँ अत्यन्त प्रसन्‍्तता कौ अनुक्रिया व्यक्त करती है--उस्ते घूमती है और एक 
डाफी बच्ची को देती है। अब चम्मच उठाना एक सुखद अनुक्रिया वन गई; चूंकि 
ऐसा करते पर माँ द्वारा चूमने और टाफी देने की सुखद अनुक्रिया सम्बद्ध हो गई। 
अब वह नन्‍्हीं बच्ची खाने के लिए चम्मच का प्रयोग करने रूगती है। 

पुनर्दलन प्रतिरूप के अनुसार ठीक यही प्रक्रिया अन्‍्तब्यक्तिक झाकर्षण में छागू 
होती है । वह व्यक्ति जो आकर्षण से सम्बद्ध हो जाते हें । ( जो उसे प्रात होते हैं ) 
उनके प्रति बरीयता विकसित होता है। ओर पसन्द किये जाने लगते हैं। इसमें 
निम्न चरण आते हैं-- 

. एक पुरस्कार--व्यक्ति प्रत्येक उद्दीपक की ओर समान ध्यान नहीं 
देता । कुछ को बहू वरीयता देता है, ( आकृष्ट होता है ) अन्य परिहार करता है। 
छत्हों उद्‌ रीपनों को वरीयता देते हैं जिन्हें प्रबहनकारी समझते हैं। है 

2. एक भावता--पुरस्‍्कार से एक प्रकार की सुखद या आनन्ददायी भावना 
व्यक्ति में उत्पन्न होती है । 

3, एक साहँचेयें--कभी-कभी व्यक्ति पुरस्कार देता है; किन्तु बहुधा 
पुरस्कार किसी व्यक्ति को उपस्थिति से सम्बद्ध होते हैं। उदाहरण के छिए एक 
विशिष्ट लिपिक ही सर्वद! किसी प्रोफेसर का वेतन चेक उसे भेजता है तो बह 
पुरस्कार ( चेक ) सें सम्बद्ध हो जाता है क्योंकि वह वेतन चेक देता है | कभी-कभी 
छोग पुरस्कार से आकस्मिक रूप से सम्बद्ध हो जाते हैं । 

4, एक निष्कषं--पुरस्कार से सम्बद्ध व्यक्ति उस समय भो सुखद भाव 
उत्पस्त करते हैं जब पुरस्कार मौजूद नहीं होते हैं, अत: वे पसन्द किए जाते हैं । 

इसी प्रकार कुछ व्यक्ति किसी असुखद भावना से सम्बद्ध हो जाते हैं जैसे एक 
कराउन्टर-खजानची जिसे आपने सौ रुपये का नोट दिया कहता है कि पचास का ह्ढी 
बहू नोट था, तो उसके प्रति अलुखद भाव जुड़ जाता है कौर आप उसे तापसन्द 
करने छमते हैं। इन दैनिक जीवन की चटनाओं के लिए प्रायोगिक समयेन प्राप्त हुये 
हैं ( ॥5959 ४06 0:20४, 970 )। यह उपायम इंस दात पर बह देता है 
कि कह व्यक्ति जो सुखद भाव से सम्दद्ध है; असुखद भाव से सम्बद्ध व्यक्ति की 
अपेक्षा अधिक पसन्द किया जाता है चाहे वह व्यक्ति उस भावदा का कारण रहा ड्डो 
यान रहा हो । 
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बायीं तथा सहयोगियों ( बायनी एवं नेल्सन, 964, 965, प्लिफिट एवं 
गुबे, [669, बायनीं एवं क्लोर, 966 बायर्नी एवं प्रिफिट, 4966, तथा ग्रिफिट, 
970 ) ने अपने अनेकानेक प्रायोगिक अध्ययनों द्वारा यह प्रदर्शित किया कि 
व्यक्तियों की अभिद्वत्तियों में समानता उनके लिए प्रबकनकारी होती है अतः अभि- 
वृत्तियों में समानता जितनी अधिक होगी उनमें परस्पर आकर्षण भी उत्तना ही 
अधिक होगा । जन 

किन्तु कुछ अन्य झोधों से यह संकेत मिछा कि आकर्षण तथा समानता में बहुत 
दुरबंछ या असंगत सम्बन्ध पाये जाते हैं लेविजर ( 972) छेस्टर ( 965 ) तथ्य 
करी एवं इमर्सन [ 970 ) के अध्ययनों से भी अभिद्धत्तिश्समानता-आकर्णण परि- 
कल्पना की पुष्टि नहीं हुई । 

(7/) आकर्षण तथा: पसन्द किये जाने की प्रत्याशा ( &:४8०४०॥ 
बघ6 बाधलप्भं०ा ० 0८॥08 ॥8०0 )--सबसे प्रव्ल प्रायोगिक साक्ष्य हू 
दर्शाते हैं कि पसन्द किये जाने की प्रत्याश्ञा द्वारा आकर्षण उत्पन्त होता है। अभि- 
डृत्तियों की सभानता के कारण आकर्णण की व्यात्या पसन्द किये जाते की प्रत्याशा 
द्वारा की जाती है। अर्थात्‌ समान अभिदृत्ति वाले व्यक्तियों में पसन्द किये जाने की 
प्रत्याशा के कारण आकर्षण उत्पन्‍्त होता है । बह दूसरे के प्रति आक्ृष्ठ होता है 
जब उसे यह प्रत्याशा होती है कि वह भी उसे पत्तन्द करेगा ( एरोन्सन एवं बोचेंछ, 
966, नेल्सन 966, मंकहूर्टर एवं जेकर, 967 )। जब हम यह देखते हैं कि 
अन्य व्यक्ति में समान अभिदृत्तियाँ हैं तो यह निष्कर्ण मिकक सकता है कि अत्य 
व्यक्ति उसे पसन्द कर सकता है या करेगा । इस प्रकार पसन्द किये जाने की प्रत्याशा 
पसन्द उत्पस्त करतों है। 

एक अध्ययन में यह ज्ञात हुआ कि असुरक्षा की भावना से पीड़ित व्यक्ति, अन्य 
बसुरक्षा भाव वाले छोमों को पसन्द करते हैं ( वाल्सटर एवं वाल्सटर, !963 )। 
इसी प्रकार एक अस्ब अध्ययत से भी यह परिकल्पता सिद्ध हुई कि असुरक्षित व्यक्ति 
अपने जंसे ( समान ) ही व्यक्तियों से मित्रता करते हैं क्योंकि ऐसे ही ( असुरक्षित ) 
समान व्यक्तियों से वे धनात्मक मूल्यांकन की उम्मीद रखते हैं । 

अन्य प्रकार की विशेषताएँ--अभिद्गत्ति की समानता के अतिरिक्त आकर्षक 
व्यक्ति की शारीरिक विद्येषतायें भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। कुछ अध्ययनों से 
प्रमाणित हुआ है कि व्यक्ति के झारीरिक युण ( रंग-हूप आदि ) भी आकर्णण 
उत्पन्न करने में सहायक होते हैं ( वरकोविट्ज, दोबुल एवं रांटमैन, 97, तथा. 
बाल्सटर, एरोन्सन एवं राटमैन, 4966 ) + व्यक्ति की शारीरिक बनावट 
हस्बाई, मोटाई, रंग रूप आदि भी आकर्षण का साधन हैं। झारीरिक विद्षेषताओं 
से व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है जिससे अनेक लोग उसकी मौर आक्ृष्ट होते हैं । 
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इसी प्रकार व्यक्ति की सामाजिक; व्यवहारिक तथा व्यवसायिक विशेषतायें भी अन्य 
व्यक्तियों को आहृष्ठ करतो हैं । 

(४) पूरक बावश्यकताओं पर आधारित स्पष्टीकरण (छश्ाक्ाइंणा 
888०6 ०॥ 0०7छफ्राथ्यांआए 70९95 )--बस्दुत: आकर्षण का सबसे युविश्यात 
एपागम्न बह है जो दो व्यक्तियों में समानता के बजाय भिल्‍्तताओं पर बरू देता है । 
इसके पीछे कार्यरत विचार यह है कि दो व्यक्तियों में रक आवश्यकतायें आकर्णण 
उत्पन्त करती हैं ( विन्च, 958 ) उसके अनुसार ब्यक्ति ऐसे अन्य व्यक्ति/ब्यक्तियों 
की ओर आकर्षित होता है जिनकी क्षमतायें या विशेषतायें एक दूसरे की पूरक होती 
है। इसके पीछे मौलिक विचार यह है कि व्यक्तियों में निकटता उस स्थिति में 
आती है जब उनको विशेषतायें या आवश्यकतायें एक दूसरे को यूरक होतो हैं। जैत्े 
एक ब्वक्ति में प्रभुत्व का गुण है तथा अन्य में प्रशुत्व को स्वोक्रार करते का गुण है 
तो उनमें आकर्षण उत्पत्त हो सकता है क्योंक्रि उन दोनों की मित्रता से उनको 
पारस्परिक आवदयकताओं की तृप्ति संभव है। (विन्त्र 7958) ने अपने अध्ययनों 
द्वारा प्रगाणित किया है कि किसी विशिष्ट आवश्यकता मायती पर उच्च अंक प्रपम 
करने वाले भावी पति ऐसी महिलाओं से विवाह करते है जो उत्त आवश्यकता में 
निम्द अंक्र या पूरक आवश्यकता में उच्च अंक प्राप्त करती हैं ।उदःहरण के लिए 
प्रभुव्य की विशेषता वाले व्यक्ति ऐसी महिंछा से विवाह करना चाहेंगे जिसमें 
विनद्भता की या प्रभुत्व स्वीकार करने की इच्छा होती है। यद्यप्रि हसके प्रमाण 
नहीं हैं कि पूरकता सुखद वैवाहिक जोक्स की झ्त है ( मेयर एवं पेप्रर, 977, 
कैट्ज, ग्लुक्सबर्ग एवं क्राउस, 960 )। 

.. अस्तजिया भ्रक्रम पर आधारित स्पष्टीकरण ( छैफ878600 035०0 
09 वगर/क्ष4००9७ 9700९55 ) । 

इस्त दृष्टिकोण के अनुसार आकर्षण का आधार अन्तक्रिया है। दूसरे शाददों में 
अन्तक्षिया यह निर्धारित करती है कि व्यक्ति किसकी ओर आहष्ट होगा। उस्ती की 
ओर आक्ृष्ट होने की संभावना होगी जिसके साथ व्यक्ति अस्तक्रिया करेगा । इसके 
अन्तेगत अनेक उपागम हैं, किन्तु सबसे प्रमुख आकर्णत्र का विनिमय सिद्धाल्त है । **- 

आकर्षण का विनिमय सिद्धान्त 
(फडला॥णइ० प७०७5 ग॑ 4धाबला०क ). 

भौबाट एवं केली (4959), होमैन्स (96व), तथा ब्लाऊ (964) ने विनि* 
मय प्रक्रिया के आधार पर अन्तक्रिया तथा अन्तब्येक्तिक आकर्षण को स्पष्ट करने 
का श्रयास किया है। बद्यपि इस सिद्धान्त में पुरस्कार तथा दण्ड जैसे पुवर्बंलक 
संबोधों की चर्चा बार-बार आती है किन्तु यह अधियम सिद्धास्तों से दो बातों में 
हिन्‍्त है । 
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() विनिमय सिद्धान्त व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बस्धों पर ध्यान देता है और 
अधिगम सिद्धास्त व्यक्ति को भ्रमुख मानते हैं । 

(2) विनिमय सिद्धान्त परस्परागत पुनर्वेछन ख्विद्धाल्तों की अपेक्षा संज्ञानात्मक 
तत्वों की भूमिका पर अधिक बल देता है । भ्रधियम सिद्धान्त पुरस्कार तथा दण्ड 
की व्याख्या पर अधिक घ्यास देते हैं जब कि विनिमय सिद्धान्त पुरस्कार धथा दण्ड 
के द्वारा व्याख्या में व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण को आधार मानते हैं और संज्ञानात्मक 
तत्बों की ब्याख्या करते हैं । 

विनिमय सिद्धात्त में जः 
प्रयुक्त होते हैं :-- 

(४) पुरस्कार (प८छथ7१), (ग्रे) छागत (008), (पर) परिणाम (00+- 
0०7४५), (7५) तुरछूब्रास्तर (00०एा93व&०४ 6४८)), 

(६) पुरस्कार ( १०७५४॥५ ) :--पह एक श्षत्यन्त सुपरिचित प्रत्वय है। 
पुरस्कार वस्तु हैं जो अनुपालन के बाद लक्ष्य व्यक्ति को प्राप्त होती है। जिसे प्रभा- 
बित करना चाहते है उसे अनुपालन के उपलक्ष में या विनिमय में तो कुछ प्रदान 

रते है, वही पुरस्कार है। वह कभी कोई वस्तु होती है तो कभी प्रशंसा, अनु- 
कद तह या कप स्वीकृति होती है 4 हो है १2 

(४) लागठ (0०४0)--छागत; एक व्यापक भ्रत्यय है। किसी कार्य को करने 
में कष्ट, पीड़ा या दण्ड है जो क्रिया निष्पादन में झेलदा पड़ता है। चिस्ता और 
घकात कर अनुभव किसो क्रिया में व्यक्ति को होता है, वह भी उस क्रिया की 
छागत है। 


(४) परिणाम ( 09/०078० )--पुरस्कार में से लागत को घढाने से 
परिणाम प्राप्त होता है 

अतः परिणाम » पुरस्कार--हागत । परिणाम कलाम और हानि दोनों रूपों में 
हो सकता है ! आपने एक स्कूटर तेरह हजार में खरीदा और पन्द्रह हजार में बेचा 
तो दो हजार का छाभे हुआ, यदि पन्‍्द्रह में खरीदा और तेरह हजार में वेचा तो दो 
छकषार की हानि हुई | किन्तु जितने में क्रम किया उतने में ही विक्रय किया तो 
परिणाम झूल्य कहा जाएगा । 

(९) तुलना स्तर (0०७४987750॥ 0ए८।)---अंतक्रिया तथा आकर्षण के 
चटित होने के लिए परिणाम, प्रत्याशा के न्यूनतम मात्रा/स्तर के कुछ ऊपर होना 
चाहिये इसी को तुलना स्तर कहते हैं। तुलवा स्तर के अन्तंगत व्यक्ति यह निर्णय 
करता है कि अन्तक्रिया में कितना लाभ होगा । इसमें व्यक्ति के पूर्व अनुभव की 
भूमिका महत्वपूर्ण है । तुल्य सम्बन्धों ( 0०प्राएुाबा6 इटाबसंगाड ) में व्यक्ति के 


ग़त अनुभव के द्वारा तुरना स्तर भ्रमावित होता है। दुलना स्तर में 
पिल्नतायें पाई जाती हैं ( अपशा, 4967 )+ 002 02203 022 





क्तिक आकर्षण कौ व्याख्या में चार मुख्य प्रत्मय 
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समानता, पारस्परिक आकर्षण और विनिमय सिद्धान्त [ अं्ोब्यात 
फ्रऑएड] शबलांगा 470 ह8डणीनव82 ४००० ]--यह पिद्धांत भी इस बात को 
मानता है कि समानता, अल्तर्व्यक्तिक आकर्षण से सम्बद्ध है, लेकित इससे समावता 
का अभिप्राय, जाति धर्म, वर्ग, रंग रूप, संस्कृति, समाज, आयु आदि कौ समानता 
है। समानता में निहित पुरुस्कार-मूल्य के कारण आकर्षण की मात्रा बढ़तौ है । 
परिणाम या प्रतिफल कम होने के कारण छागत शून्य या बहुत न्यूत होती है। 

अन्य बातों के समान होने पर एक ही कक्षा में अध्ययन कर रहे या एक ही 
आयु बर्ग में होने पर अन्ठक्रिया की सम्भावना अधिक होती है अस्तक्रिया का अवसर 
सम्बद्ध है आकर्षण से । इस प्रकार मित्रों की एक दूधरे के छिए समानता की उत्पत्ति 
इस कारण हो सकती है कि उनको अंतक्रिया के अधिक अवसर मिलते है, अतः 
उनमें मित्रता की सम्भावना भी अधिक होती है । इस प्रकार आकर्षण अन्तक्षिया के 
अवसर पर भी निर्भर करता है। दूसरे बह कि, पृष्ठभूमि विद्येषताओं में समावता 
मूल्यों में समानता से सम्बद्ध है जो कि पुनर्वेकक है क्योंकि समूह का प्रत्येक व्यक्ति 
कम छागत पर अन्य व्यक्ति को सहमति श्रदाव करता है ( ढजासेफील्ड तथा 
मेस्टान, 954 )। 

भोग्यता और थ्यक्तित्व शीलगुणों की समानतों अधिक जटिल त्व है, क्योंकि 
पुरस्कार तथा लागत अंशतः विशिष्ट योग्यता या श्लौलगुण पर निर्भर करते हैं। 
कुछ शीलगुणों या योग्यताओं के होने पर समान व्यक्तियों में आकर्षण इस पर 
निर्भर करता है कि इन थ्रुणों के कारण वे ऐसी क्रियायें करते हैं जो उनके लिये 
पारस्परिक रूप से प्रवलनकारी होती है ! 

शारीरिक निकटता तथा अल्तक्षिया को प्रभावित करने वाले अन्य कारक पसन्द 
से क्यों प्रम्बद्ध होते हैं? यद्यपि इसकी -व्यार्या व्यक्तियों की निजी विशेषताओं 
के द्वारा की जाती है किन्तु थीबाट तथा केडी | 959 ) ने अनेक कारण 
बताए हैं-- 

() जो छोग एक दूसरे के निकट होते हैं वे कम लागत पर अन्तक्षिया कर 
सकने हैं, अतः वे ऐसे व्यवहारों को जान सकते हैं जो दोनों के परारस्टरिक रूप से 

लक हों । 
(४) निकट रहने वाले प्रायः टूर रहने वालों की भ्रपेक्षा ऋधिक समात होते 
है। मूल्यों में समानता एक. दूसरे को सहमति प्रदान करती है। 
(9) जब दो व्यक्तियों में निरन्तर अस्तक्रिया होती है तो वे एक दुशरे के 
व्यवहार का भविष्य कथन करने में अधिक सक्षम होते हैं और भविष्य कयतीयता 
आंज्र्षण से सम्बद्ध है ( कीसलर, 966 )।॥ 

(४) होमैंन्स, बीवाट एंवं डेली के अनुसार, झारीरिक रूप से निकट व्यक्तियों 
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में निरन्तर अन्तक्रिया, शारीरिक दूरी वालों के साथ अन्तक्रिया से कम लागत पर 
सम्पन्त होती है ( समय और प्रभाव-दोनों दृष्टियों से) । अतः बनन्‍्य बातों के 
समान होने पर शारीरिक निकटता अधिक छाभप्रद होने के कारण अधिक पुनबंलक 
होती है । 

(४) न्युकोम्व ( 969 ) के अनुसार जब व्यक्ति जत्वक्रिया करते हैं या 
सम्प्रेषणात्मक व्यवहार ( 00फफण्मां०्वधं४४ एलएंग्पा ) करते हैं तो वे धूच- 
ताओं का विनिमय करते हैं । यह ( अपने आप में ) उनमें समानता की मात्रा और 
आकर्षण में बृद्धि करती है। 

आकर्षण सिद्धान्त, मित्रता एवं प्रेम--विधिल्त प्रकार की समानताओं--. 
भावना, अभिदृत्ति, विचार, आयु, व्यवहार, शिक्षा आदि के आरण अस्तर््रिया बढ़ती 
है और सम्बद्ध दो व्यक्तियों के छिय्े दीरे-धीरे आवश्यक बन जाता है तो उनमें 
मित्रता हो जाती है। यह भाकर्णण को एक दक्षा है। जब मित्रता की प्रगाढ़ता 
बढ़ती है तो आकर्षण की मात्रा में और इद्धि आती है और यह पारस्परिक सम्बन्ध 
प्रेम का रूप छे छेता है। ऐस्ली दक्षा में भावनायें और तीव्र हो जाती हैं जब 
मुझनास्तर में भी श्रमातता आ जाती है। 


समाजमितीय आकर्षण का समापन 
($०शं०एल7३ : प॥९ चरा९्वषपध्दटा। ता. सै74060॥ ) 

_.. तैमाजलितीय पद्धति का उपयोग सर्वप्रथम भोरेबों (934) ने समूह संरचना 
के अध्ययन के छिये किया । इसके द्वारा समूह में आकर्षण का सापन, पसन्द-- 
वा ज्सर्द का मापत तथा अ्तर््यक्तिक सस्बस्धों का अध्ययन करते हैं। मोरेनों कह 
डैजित के क्षेत्र सिद्धान्त में आस्था रखते थे । इस विषय में हुये नाना प्रकार के 
अध्ययत्ों का संकलन समाजमित्ति विधि की शोध पत्रिका में प्रकाशित हो चुका है। 
इस विध्वि द्वारा किसी भी समूह में पाये जाने वाले अन्तव्यंक्तिक सम्बन्धों का 
साजात्मक मात कर सकते हैं। इसके अन्तर्गत समुदठ के प्रत्येक सदस्य से दिये नये 
कार्यों में भाग लेते के छिग्ये वरीयता व्यक्त करने का निर्देश देते हैं । बह हिये 
गये कार्य इस तरह के हो सकते हैं--पाथ पढ़ता, साथ एक कमरे में रहना, साथ 
खेलना, साथ पिकनिक पर जाना या साथ सितेमा जाना आदि। सभी सदस्यों से 
पसल्द था नापसन्द व्यक्त करने को कहते हैं। इन सम्बन्धों को एक रेखाचित्र द्वारा 
इच्चति हैं, जिसे समाज आछेख ( $०09ट890 ) कहते हैं । 





सभाजमित्ति प्रद्ततों की व्यास्या--समाज आलेख प्रेक्षक को समूह संरचना 
तया समूह के सदस्यों में आकर्षण की साजा का ठुरन्त ज्ञान कराता है। चूकि यह 
विकात्मक रूप से प्रदर्शित किया दाता है बतः एक ही झलक में इससे समूह की 
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स्ञामाजिक संरचना तथा सदस्यों के बीच आकर्षण और विकर्षण का पता छग जाता 
है। इसमें आकर्षण को सीधी रेखा द्वारा दर्शाते हैं बोर विकर्षण को दूढी हुई रेखा 
जे इमित करते हैं । तीरों से चयन को दिल्ला का ज्ञान होता है। समाज आलेख 
तैयार करने के लिए प्रत्येक सदस्य को एक गोले द्वारा दर्शाते हैं। वह जिसे पसन्द 
करता हैं, उत्तकी ओर ( इतत ) एक तीर खींचते हैं। पसन्द को तीरों के द्वारा प्रकट 
करते है, जिसकी दिशा पसन्द किए गये व्यक्ति के गोले की शोर होती है। जिस 
व्यक्ति के प्रति अधिक आकर्षण का आभास होता है, प्रायः उसके नाम काइचत 
केसर उसके आस-पास बनाते हैं । यदि दो व्यक्तियों में आकर्षण पारस्परिक हैं 
तो उनके इत्त निकट बनाए डाते हैं, जो एक दूसरे को पसन्द नहीं करते उनके दृत्त 
दूर-दूर रखते हैं। समूह में जिस व्यक्ति को सबसे अधिक पसन्द किया जाता 
( जिसकी ओर सर्वाधिक तीर के निश्चान होते हैं ) वह उठ समूह में सबसे आकर्षक 
होता है | ऐसे व्यक्ति को नायक ( 58 ) या नेता कहते हैं। किसी-किसी समूह 
में एक से अधिक नायक भी हो सकते हैं। नायक में लेतृत्व के गुणों की संशावदा 
अधिक होती है । नायक के बाद सबसे अधिक वतीयता प्राप्त करने वाले उप नायक 
कहे जाते हैं ! जिस व्यक्ति को कोई भी सदस्य पसन्द नहीं करता उसे सामाजिक 
.. एक्रांकी (8००8] 480808) कहते हैं। जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को पसंद 
करते हैं या जब आकर्णण प्रश्परिक होता है तो इसे पारस्परिक बुस्म ( (०७७४७: 
98४ ) कहते हैं । जब समूह के तीन सदस्यों द्वारा आकर्षण की एक इकाई बनायी 
जाती है-जैसे #,9/0 तीन सदस्यों में 8, पसन्द करता है 8 को और ह पताद 
करता है 0 को तो ऐसे सम्बन्ध को शुखला (098०४ ) कहते हैं। समृहद के कुछ 
सदस्य जिसमें पारस्परिक आकर्षण है, कभी-कभी बड़े समुह में उप समूह 'गिरोह' 
( 0॥५०० ) बना हेते हैं और वे दलबंदी करते हैं । 
जे० जी० जेंकिस ( 948 ) ने समाजमिति पद्धति के द्वारा द्वितीय विद 
युद्ध के समय नबसेना की टुकड़ियों में मनोबल (०0०) के सूल्पाकन में किया । 
जिस सैनिक का मनोबल ऊँचा होता है वे दल बन्दी नहीं करते और समूह क्के 
सदस्यों के प्रति ऋणात्मक भावता का प्रदर्शन कम करते हैं। उसके अध्ययन से यह 
भी ज्ञात हुआ कि कमांडिंग अकसर तथा अधिशासी अफलर समूह में सर्वाधिक लोक 
प्रिय थे । किस्दु दूसरी टुकड़ी का मनोबल न्यून था। अतः उस्तमें दो दल थे, जिनमें 
बार-चार अधिकारी शामिल थे। सदस्यों के प्रति धनात्मक भाववा स्यून थी और 
अधिक्षासी अधिकारी के प्रति नापसन्‍्द का भार ब्याप्त था 4 
सी० जोएन अली ( 968 ) ने कक्षा चार एवं पाँव के छात्रों में एकांकी 
( ४०४६७ ) छात्रों की पहचान की । समाजमिति पद़ति का उपयोग अन्य समाज 
सनोवैज्ञातिक झोधों में भी किया गया है--जैसे नेतृत्व की घोग्यता, विध्वंसकारी 
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प्रवृत्तियों का पूर्वंकेथन, प्रभुता, आकांक्षा, राजनैतिक-उदा रता-रुढ़िवादिता आदि 
का मापन। इसके अतिरिक्त अंतव्येक्तिक आकर्णण से सम्बद्ध व्यक्तित्व कारकों 
का मापन भी समाजमित्ति मापन से होता है । इससे समूह की संसक्तता ( 00०6 
अंए४0०8४ ) का भी ज्ञात होता है। समूह संब्नक्तता त्यून होने पर पारस्परिक 
आकर्षण, सहयोग की भावता, सामंजस्य तथा एक जुट होकर कार्य करने की प्रदृज्नि 
का अभाव होगा। 
समाजमिति पद्धति की सुविधायें-समाजनिति पद्धति की निम्न सुविधायें हैं-- 
() इससे समूह की सामाजिक संरचना, पारस्परिक आकर्णण, विकर्षण तथा 
सदस्यों के आपसी सम्बस्धों का ज्ञान प्राप्त होता है । 
(8) .इस पद्धति से समूह संसक्तता (0०॥०आंए८४८४५) का बोध होता है जो 
समूह संगठन का परिचायक है । 
(0॥) समूह में नेतृत्व, मनोबल आदि का परिचय प्रास होता है। 
(५) समूह में विघटनकारी तत्वों का बोध समूह के दलों ( 0५0०४ ) के 
द्वारा होता है । 
(५) किसी समूह में सम्प्रेषण मार्गों ( 0०एयाधाएं०क्षांणा 0087768 ) का 
पर्याप्त ज्ञान होता है। 
समाजमित्ति पद्धति की असुविधायें-समाजमिति पद्धति में तिम्न असुविधायें 
होती हैं-- 
() केवल्ल इस विधि द्वारा प्राप्त पदत्तों पर विश्वास नहीं किया जाता, बरन 
इसका उपयोग प्राय: किसी अन्य विधि के साथ किया जाता है । 
(8) इस पद्धति का उपयोग बड़ें समूहों पर संभव नहीं है । अतः केवल छोटे 
समूहों का अध्ययन ही इससे हीता है । 
(7) इस पद्धति द्वारा प्राप्त प्रदत्त अधिक मात्रात्मक नहीं होते । अतः अनेक 
मनोवैज्ञानिक इसे क्रमिक एवं वैज्ञानिक पद्धति की मान्यता नहीं देते । 


अध्याय |7 
पूर्वाभह तथा विभेदन 


( शिलशुंप्रवा०७ बा 8ण7ां।शां० ) 





अभिवृत्तियों से इसका संकेत मिलता है कि हम छोग, वस्तुओं और समस्याओों 
के विषय में कैसे विचार एवं भाव रखते हैं। किन्तु अभिवृत्ति प्रत्यय हमारे समाज 
की अति गम्भीर और व्यापक समस्याओं से भी सम्बद्ध है--ूर्वाग्गह, विभेदन और 
अ्रजातिबाद आदि । दैतिक जीवन में ऐसे अनेकातेक उदाहरण मिछते हैं जिनसे 
प्रदर्शित होता है कि किसी व्यक्ति विज्येष के प्रति व्यवहार अ्क्तियों के समुह्द की 
सामान्य अभिद्दत्तियों द्वारा प्रभावित होते हैं। अभिद्वति तथा व्यवहार के संबस्धों का 
स्पष्ट उदाहरण पूर्वाग्रह तथा विभेदन के अध्यवत से होता है। आज संसार का कोई 
देश ऐसा नहीं है जिसमें पूर्वाप्रह, विभेदन थादि की समस्‍यायें न हों। आज संसार में 
व्याप्त सामाजिक बुराइयों में अतेक की उत्पत्ति पूर्वाश्नह के कारण हुई है। पूर्वाग्रह 
के कारण इन्द्र, सामाजिक तनाव, हिला, साम्प्रदायिक देंगे तथा वर्ग संघर्ण ( (08 
#प088/० ) आदि सामाजिक वुराइयाँ उत्पन्‍्त होती हैं। आज आरक्षण बिरोधी 


आन्दोलन, तथा बावरी मसजिद/रामजन्मभूमि आदि समस्याओं ते सम्पूर्ण उत्तरी 
भारत को इतना प्रभावित कर रखा है कि उससे सभी भली प्रकार १५ चित्र हैं । 


इन घबके पीछे पूर्ताग्रह कार्य रत है। भारत में जातियों, धर्मों तथा बीतों 
भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते हैं । अत: पूर्वाश्रह एवं विभेदत ज॑ंसी ज्वरुंत सम- 
स्थाओं का महत्व भारतीय परिप्रेक्ष्य में और भी अधिक बढ़ गया है । पूर्वाग्रह के 
कारण व्यक्ति किसी पमूह के सदस्य के लिये अनुकूल या अनाबुकूँड भाव एवं दिचार 
बिकसित करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के गुणों या लक्षणों को भरी प्रकार जाने 
बिना मात्र उसकी समूह-सदस्यता के आधार पर उसके वियय में अभिदृत्ति या मत 
निर्मित|विकसित करते हैं तो इसे पूर्वाप्रह ( शिक्षं98/08 ) कहा जाएगा । उच्च बे 
बालों का शुद्रों को अछूठ, गन्दा आदि कहता, हिन्दुओं का बह 
गन्दे तथा मछेच्छ होते हैं, या मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं को कोफिर ( नास्त्िक ) 
कहना समाज मनोविज्ञार को दूं वूर्वाग्रहिंत विश्वास हैं । ऐसी भावनाएँ, विचार 
तथा विश्वास समान में कई तरह की सामाजिक दुराइयों एवं समस्याओं को जन्म 
देते हैं और इनके परिणामस्वरूप विभिन्‍न धर्मों, जातियों, वर्गों में दन्द्र, तदाव तथा 
सामाजिक भेदभाव उत्पस्त कर छोयों के व्यवहार और मद हो दूषित करते हैं # 
(एशुंघवा०८) शब्द की उस्त्ति /श९०७४४०००” शब्द से हुई है जिसका भावार्थ 











कि मुसझ़नान 
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है पूर्व निर्णय । इसमें यह तथ्य निहित है कि पूर्वाप्रह वह निर्णय है जो तथ्यों को जाने 
बिना किया जाता है; इसलिये पक्षपातपूर्ण होता है। यह निर्णय अपरिपवन होता है 
बर्योंकि बहुधा समय से पहले किया जाता है । पूर्वाग्रह व्यक्तियों के अतिरिक्त समूहों, 
समाजों, राष्ट्रों तथा दूसरी ओर विभिन्‍न वस्तुओं, आदर्शों और विचारों आदि के 
प्रति भी हो सकता है । 

एस० एच० ब्रिट के अनुसार धूर्वाग्रह का अरे वास्तव में अपरिपक्व या पक्षपात 

क्त मत है । ( “708 एगव ज्ञाक्ुं०३०९ 3००३५ 76893 8 एाध्फबापा 8 07 

88880 097०0” ): 

सौकोर्ड तथा बैकमन ( 974 ) के कथनानुसार, पूर्वाग्रह एक ऐसी अभिवुत्ति 
है जो किसी व्यक्ति को किसी ब्यक्ति, समूह के प्रति बनुकूछ या अनानुकूछ रीति से 
सोचते, प्रत्यक्षण, और अनुभूत करने या क्रिया करने के लिये पूर्वबृत्त (27०09905०) 
करती हैं । (छाथंप००४ 5 ढ0 बपए6० धीब्ा; ए7०0690868 8 छ७7800 (0 
रपट, एथाणलए०, (९९), 270 8०६ शए०ए789]8 ० उा६8४ण80॥6 898 
(०0 ॥ 87079 ०7 /8 90996] ./6०॥0७५ ) 

कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने पूर्वाग्रह को परिभाषित करते हुये कहा है कि यह 
किसी अन्य समूह के छोयों के प्रति असहिष्णु, अनुचित या अनानुकुख अभिद्ठ्ति हैँ । 
(?शुंप6०४ ए९९:४ $0 80 4000!67878, प्र0शिंए, 0 ब/शविएण208 8070706 
(09876 ॥णफटा ०7७ रण 9९०99.” पघत्मगंण8ड, ?०शा89509, #पन्‍रध/ 
2800 (४९४, 7969 ). 

राबर्द ए० बैरन तथा डॉन बायनी ( 988 ) के अनुसार पूर्वाग्रह, केवछ सद- 
सपता के आधार पर किसी समूह के सदस्यों के प्रति एक अभिक्वत्ति है जो प्रायः 
ऋणात्मक होती है ।.([ “शि०्ुएवा०७ 5 87 ढपयपे४ ( ४४०४)ए ॥688078 ) 
६०फ्भाद (7० 77स्‍60068 ए ४006 87079 छ48९6 $0]607 67. क्षं। था शा 
छशधाए 9 पीहठ। हाणफ,. व गद्य जछ005, एन छ6 डाल गधा 8 
होपला३ एश5०॥ 8 एशुंपर०६व०. ब:ब्वाए४ 6 77600ल्‍$ ० 6076 80 
हा०प्रफ: ज० इच्प्रधाभो ३ प्रध्डण 30 औ6 ण॒]8 (६208 00. &ए8378:8 ॥6 
स्राध्याद्षा5 8 5076 प्रक्ष॥्ष/ला।500० प्रडएा ( 88870, 0४739 26880- 
रह ) छाध०[५ 96०8036 पल्ए एनंगरा३ ॥० भाक्क हाण्घए.. वाह एरीएंन 
एप प्रक्थी5 ण एथे४एंण्पा एो5डए४ जि06 उण8, प्रढए शा8 ग्रां्ड्व गण! 
8899॥०0 अंग्रएए ७६०४४३९ (४९ए 0०2॥००६ $0 4 ७9४०० $०५४१ डाण्प्फ! ) 


जव हम पूर्वाग्रृह को एक विशेष प्रकार की अभिद्गधत्ति मानते हैं तो इसमें दो 
' प्रदुद्ध दष्प निहिंत होते हैं। () अभिदृत्तियाँ बहुघा समाकृति ( 900०78६8 ) के 
रूप में काये करती हैं अर्थात्‌ अभिद्ृत्ति में संगठन के संज्ञादात्मक साँचे, ज्योख्या तथा 
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सूचना के प्रत्याह्मान को क्ियायें निहित होती हैं ( फिल्‍्कर तवा ठेलर, 2984 )। 
इसलिए, जत्र व्यक्ति किसी समूह के सदस्यों से पूब॑ग्रहित होते हैं, तो वे सूचवाओं की 
ओर ध्यान देते हैं, स्मृत्ति में भण्डारित करते हैं और उपयुक्त अवश्नर पर उसका 
प्रत्यास्मरण करते हैं (800673प5८॥ 290 9४५०5, 985) । (]) अभिह्नत्ति के 
रूप में पूर्वाग्रह के संबोधीकरण में इसमें भावानात्मक, संज्ञात्मक तया ब्यवहारात्मक 
पक्ष मिहित है । भावात्मक पक्ष के कारण बूदंग्रद्वित व्यक्ति क्रिसी विश्विप्ट समूह के 
सदस्थों की उपस्थिति में ऋणात्मक भावताओं या संबेगों की अनुभूति करते हैं। 
कभी केवल उनके विषय में चिन्तन सात्र से भी ऋणात्मक भाव को उत्पत्ति होती है । 
इन समूहों के विषय में विश्वासों तथा प्रत्याशाओं से संज्ञानात्मक तत्वों का बोध 
होता है, अर्थात्‌ अन्य समूह के सदस्यों के प्रति विश्वास तथा प्रत्याशाएँ संज्ञानात्मक 
तत्व की उपस्थिति की द्योतक हैं। व्यवहारात्मक पक्ष के कारण पूर्वाप्रह का शिकार 
समूह के प्रति ऋणात्मक रूप से पूबंग्रहित व्यक्ति क्रियायें करते हैं वा क्रिया करने 
का इरावा रखते हैं। जब इन प्रद्धत्तियों या ऋणात्मक इरादों को क़िवान्वित 
करते हैं तो यह विभेदन या भेदबोच ( 080/0॥7#क्ष00 ) का रूप छे छेता है। 
इस प्रकार पूर्वाग्रह में प्रात्मक्षिक, संज्ञनात्मक तथा भ्बनात्मक पक्ष निहित होते हैं 
और जब व्यक्ति इनके आधार पर अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार या क्रिया करने 
लगता है तो पूर्वाग्रह को विभेदत या भेदबोध (080४0890॥) कहा जाता है। 
विभेदन या भेद बोध 
( एलपरीणोएड0०॥ ) 

विलियम्स (4947 ) के अनुसार किसी विशिष्ट सभूहे के सदस्य समझे जाने 
बालों के प्रति असमता का वर्ताव करना विभेदन है। ( 0800ां॥8000 3६ 06 
साब्वुरणब08 प्रढरधा6्यां ०९ गराठ॑शंक्‍ा4॥8. ०णाश्मंतद्वाठ्व [0.- एथॉणाड़ ४0 8 
9था00प४/ 0५9 ) सिम्पसव इंगर (965) के कश्चनानुसार, विभेदन, पूर्वाग्रह 
का प्रकट या व्यवहारिक प्रकाशन है, जिसमें केवल किसी समूह की सदस्यता के 
आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेद-भाव किया जाता है। ( ए[8णाग्राएश/00 


8 गरतीए्रगोए चाह ०एश६४ थ॒छच्ी8शेग्णड। ध्यज्ञाक्भ्॑०५-०॥. छा प्रध॑००, 
३४ 8 एक्‍९ ०288०5०४! ६6९६(7060६ ० & 97509 ७६०७०५८ 07 98 एशए- 
इशभांछ 0 8 एब्ा00087 डा०००, 509509 & अर: ) सिम्पसन इंगर ने 


यह भी देखा कि जिना पूर्वाग्रह की भावना के भी विभेदत कर सकते हैं--जंसे को 
व्यापारी अल्पसंख्यक वर्ग के किसी सदस्य का नाम अपने संरक्षकों की सूची में 
व्यापार को क्षति पहुंचने के भय से नहीं रखना चाहता | 

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि अभिद्त्तियाँ सर्वदा व्यवहार द्वारा अभि- 
ध्यक्त नहीं होती ! बहुधा व्यक्ति के विचार और उसकी फ़रिया या वास्तविक ब्यवहार 
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में अन्तर होता है। एर्वाग्नह के साथ भी छुपा कुछ होता है। बनेके वार पूर्व ग्रहित 
व्यक्ति बहुत से समूहों के सदस्यों के प्रति ऋणात्मक अभिक्ृत्तियाँ रखते हुई उन्हें 
प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करने में असमर्थ होते हैं। कानून, सामाजिक दवाव, ग्रा 
बदला लिये जाने के भय से उन्हें खुछकर ऋगात्मक अभिवृत्तियों के प्रकाशन से 
रोकते हैं। कभी-कभी ऐसे अबरोघ अनुपस्थित भी होते हैं । तव ऋणात्मक भावताएँ 
विवंबास तथा व्यवहार प्रदृत्तियाँ वाह क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्त होती हैं। ऐसे 
विभेदक व्यवहार कई रूप छेते हैं । सबसे हल्के स्तर पर ऐसे व्यवहार के कारण 
लापसन्द व्यक्तियों का परिहार किया जाता है। तीज स्तर पर इसके कारण नौक- 
ररियों से तापसन्द व्यक्तियों को बाहर रखने, शिक्षा के झवसर न देते और पड़ोस 
अं त रखने जैसी क्रियायें ब्यक्त होती हैं और सबसे सीमान्तिक रूप िवेदन के द्वारा 
इसका प्रकाक्षन होता है, जिसमें लक्ष्य समूह का नुकसान होता है। इस प्रकार 
विभेदन क्रिया रूप में पूर्वाप्रह है । ([9ग्रोप्ऐब्र०0 8 9ए०४०(०९ वेए 8000०) 

वि्ेदन के रूप--कद्टर छोग लक्ष्य व्यक्तियों का बहिंत बिता किसी छागत 
के करने का प्रयास करते हैं! वे कैसे बह उद्देश्य प्राप्त करते हैं ? एक उपाय 
सूक्ष्म विभेदन ( 870४6 गिए &ांड्ण70708000 ) के उपयोग द्वारा सम्भव 
होता है--कैंयोंकि यह उनके ऋणात्मक विचारों को छिपाने में सद्वायक होते हैं। 
यहाँ हम उनमें से तीन की चर्चा करेंगे--(3) जरूरत मन्दों की सहायता रोकना, 
(8) वि्िलल प्रकार के प्रतीकवाद/दोकेववाद ( ॥0:७४४80 )..(#) विव्य॑स्त 
विभेदन ( हि९ए७३6 वीएलाफां72।07 ॥ 

(0) सहायता में आचाकानी ( २७००७७००७ ॥० ॥०9 )--इपमें पढेले 
व्यपदेश में पू्ेग्रहिंत व्यक्ति जरूरत मन्दों को जिन्हें नापसलद करता है सहायता देने 
में आनाकानी करता है। किन्तु स्पष्ट यह वहीं कहते कि वे अमुक समूह के प्रति 
पूबंग्रह्ित होते के कारण सहायता नहीं करेंगे बरन्‌ इसके छिए कोई डर बह्लाता 
दूढ़ते हैं, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब अन्य व्यक्ति भी उपस्थित द्वोते हैं । 
( 0डशापश & 9०9680, 977 ) ।! इसके कारण सरछ हैं: जब अत्य मंदद 
करने वाले मौजूद होते हैं तो पूर्वाग्र हित व्यक्ति अपनी विफलता का ग्रुणारोपण इस 
विश्वास के द्वारा करते हैं कि यह अन्य व्यक्ति आवश्यक कार्यव/ही करेंगे । 

(9) टोकेसवाद ( 7०६७४४० )--बेक्म विभेदत का दूसरा रूप वह है 
जिसमें विभेदन में टोकेनवाद निहित होता है ! पूर्वाग्रहित व्यक्ति ना3सन्‍्द समूह के 
सदस्यों के लिये छोदे-मोटे धनात्मक कार्ये अपने सरभाव के प्रदर्शत हेतु करते है । वे 
इसका उपयोग अपने आये आने वाछे जद्ज्ञाव के लिए करते हैं। चेक्नो ( 982 ) 
ने अपने अध्ययनों द्वारा प्रमाणित किया कि टोकेतवाद का प्रभाव आयः नकारात्मक 


होता है । 
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(9) विपय्यंस्त विभेदन (8०४७४० 0०पंज्ांबाए००)--इस प्रकार कै 
सूक्ष्म विभेदन में पह फहावत कात्रु होती है, 'एक हाथ से देना दूसरे हाथ से छेना 
अतेक पूर्षप्रहित लोग पूर्वाग्न ह के पात्रों को अधावदयक लाभ पहुंचाते हैं जो भविष्य 
में अपने आप इनके लिए घातक हो जाते हैं, क्योंकि अनावश्यक छाभ से आाशायें 
बढ़ जाती हैं जो भविष्य में पूरी हों होतौ। इस प्रकार अवास्तविक प्रत्याशायें 
व्यक्ति के लिये घाहक सिद्ध होती हैं। 

पूर्वाप्रह को उत्पत्ति एवं प्रकार 
( 0स्‍ड्ंफ ग॑ एाथुंए)१०० ) 

पूर्बाग्रह अजित किये जाते हैं। हय सभी सामाजिक समूहों के प्रति अभिवृत्तियाँ 
अपने समाज से अजित करते हैं। यह समाजीकरण द्वारा होता है। अनेक अधभि- 
कृत्तियाँ दूसरों के सम्पर्क से सौछो जातौ हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा माता- 
पिता, भाई बहनों, परिबार जनों तथा सधिकार चिद्नों जैसे अध्यापकों, नातेदारों; 
टी० वी० रेडियो, समाचारपत्रों, तथा बय समूहों से अपने तथा अन्य समूहों के 
अष्तित्व और ज़्वभाद के विषय में अनेक अभिकृत्तियाँ अजित करते हैं। अधिकांश 
सूचमायें समूहों के बीच सम्धस्धों पर आधारित होती हैं। अन्तसंमूह सम्बन्धों 
का बी्भ कालिक इतिहास हो सकता है। इसके अतिरिक्त आधिक भूमिकायें जो 
समूह निभाते हैं; उत्तकौ नागरिक या ग्रामौण उत्पत्ति, तथा समूहों की सामाजिक 
वर्ग संबस्यता प्रमुश्त हैं । 

(3) ऐतिहासिक बचत महू सम्बस्क--धन्तर्समुह सम्बन्धों का इतिहास 
बहुत पुराता है। अमेरिका काछे गोरों के बीच पूर्वाग्रह ध्वताब्दियों से चछे आ रहे 
अन्तसेमूह सम्बन्धों के कारण है। आडपोर्ट के अनुसार कालों के विरुद्ध पूर्वाग्रह की 
जड़ें अमेरिका की प्राचीन दास प्रथा में खिल॒ती हैं। मालिक दासों के साथ अमानवीय 
व्यवहार करते थे। उनसे क्ण्ड, उत्पीड़त एवं दबाव में अत्यधिक काये लिया जाता 
था, और बढले में स्यूवतम मजदूरी मुश्किछ से मिछती थी। उन्हें शिक्षा के अवसरों 
से वंचित रहा जाता था । भारत में दास ब्रथा तो नयी किन्तु हरिजनों, तथा 
अन्य पिछड़े वर्ग के छोगों के प्रति कुछ दासों का सा वर्ताव किया जाता था। 
हरशिजनों को कुएं से पानी लेने छी अनुसति व होका, उबकी आव्रादी 
नगर के बाहुर की ओर होना, उनके प्रत्ति छुआ. अभिश्ञाप पूव 
लक्षण थे। उनके साथ ऐसा बर्ताव प्राचीन काछ से होता आ रहा था । देश की' 
स्वठल्‍्तता के बाद उनकी दमा में सुधार शुरू हुआ और उनके प्रति पूर्वाब्रह में कमी 
आने छयी । इस प्रकार ज्तदंगमूह सम्बन्धों का दीघे कालीक इतिहास हो सकता है। 

2. सामाजिक वर्बीकिरण ( $0०0ंक्ा ०४६४४णांट्शांणा )--ह्रायः व्यक्ति 
अपने सामाजिक जगत का वर्गीकरण दो पृथक वर्षो में करते हैं। "हम और 'वे' ! 

प8 
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संक्षेप में वे किसी व्यक्ति को अन्तः समूह (४7००९) या बाह्य समूह (0फष्ष्टाण्फ्फ) 
का सदस्य मालते हैं। इस प्रकार की भिन्‍नता करने में बहुधा लोग विश्ञेष दक्षता 
रखते हैं। व्यक्तियों के वर्गीकरण के कारण ही अंस्तः समुह तथा बाह्य समूह का 
पक्षपात उत्पस्ल होता है । अन्तः समूह के प्रति अच्छी भावनाएं, अभिद्ृत्तियाँ त्तथा 
विचार और वाह्म-समूह के साथ अनाजुकुछ अभिक्वत्तियाँ, बुरी भावनाएं तथा 
नकारात्मक टिचार सम्बद्ध कर लिये जाते हैं और उनमें दाना प्रकार अवांछित 
श्ीलगुण आरोपित किये जाते हैं। अतः उनके प्रति नापसल्द की भावना विल्कुछ 
स्वाभाविक है । ( हेमस्टोन एवं जैस्पले, 982 | सामाजिक जगत को दो विरोधी 
बर्गों में विभाजित, करते की प्रबरू भ्रद्ृत्तियों के श्रमाण अनेक झोधों से प्राप्त हुये हैं 
( छाकस्‍डे, ओरटिज, तथा हेपब्न, 980, ताजफेल तथा ढेर, 4979 )।! 
इन सभी अध्ययनों में प्रयोज्यों ने सामान्य रूप से बाह्य समूहों के प्रति अधिक 
ऋणात्मक अभिडत्तियाँ प्रकट की तथा अन्तः समूह के सदस्यों की अपेक्षा इनके. प्रति 
अधिक अवातुकूल वर्ताव किया । 
अइनल यह है कि व्यक्ति अन्त: समूह तथा वाह्म-समूह का विभाजन क्यों करते 
हैं? ताजफेत तथा सहयोगी ( 982 » ) के अनुप्तार विशिष्ट सामाजिक समूह 
के साथ तादात्मीकरण के द्वारा वे अपने आत्मझम्मातर (8७६ ८४४९००७ ) मैं बृद्धि 
करते हैं । वे इस प्रक्रिया को सानाजिक-स्पर्दा (809 ंब्री 6009०४0००) कहते हैं । 
एक आधुनिक अध्ययन (०४० हा ज०ा०७९०, 3985) के तकावुसार असफलता 
की अनुभूति के कारण आत्मादर या आत्मसम्मान की आवश्यकता तीज्र होती हैं। 
उन्होंने यह भविष्य कथन भी किया कि दिशेष रूप से तत्काल अनुभूति असफलता 
के कारण वाह्म समूह के सदस्यों का और भी अनानुकूछ मूल्यांकन होता है। इन 
सभी परिणामों से इस विचार को समर्थन मिलता है कि सानाजिक जग को दो 
भागों--अन्तः समूह (हम) तथा वाह्यसमूह (बे) में विभक्त करने को ग्रबृत्ति-बहुधा 
प्रजातीय ( 88४) ), जातीय ( 200४० ] तथा धार्मिक पूर्वग्रह की उलत्ति बौर 
विकास में प्रमुख भूमिका निभाती है 
3. आशिक भूमिकारयें--पूर्वाभह की उतत्ति के कुछ उपायम आथिक 

भूषिकाओं पर बल देते हैं । कार्लसाक्‍्त के अनुयायिओं के अनुसार पूर्वाग्रह शासकों 
द्वारा अमिक वर्म के शोषण का एक रूप है। जैसा कि (005 4948) का कथन है; 
पपु२8०४ एाशुंपएा०० ल्‍8 8 इ०णंड 2४म006 एा०ए882६॥८० 80708 (6 छत 
फेर बा. 59०78 885 णि फैल एएए०६४ रण ड्च808४४ ४28 #णगा6 
हाणफफ.. 88 ्िशांण ४0 कब प्रा०. ध्यजोगधांण रण लंप्रद/ 8०% 
चहल छा 9 7&80घ0८४ 089 0०00 08 उण्शांगी28.7 


अमेरिकी गृह युद्ध के पूर्वे काले दासों का शोषण आशिक भूमिकाओं के कारण 
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था। भारत में हरिजतों, मेहतरों आदि के प्रति पूर्वाभ्रह की उत्पत्ति भी आधिक 
भूमिक्राओं के कारण ही हुई ! श्रमिक वर्ग विज्लेषकर त्यून स्तर के श्रम करने दालों 
को उनकी आ्िक भूमिक्रा के कारण निम्न समझा जाने छग्रा। भारत में सम्प्रत 
में अन्य विछड़े वर्यो को मण्डल कमीक्षन को सिफारिशों के अनुसार आधिक सुरक्षा 
प्रदान किए ज!ने पर आन्दोलन तथा आत्मदाह जैसी घटनायें प्री आधिक भूमिकाओं 
में परिवर्तन की आशंका का प्रतीक हैं । इस कारण उत्पन्न स्थिति ने वर्ग संबर्य का 
रूप ले लिया है। 


पूर्वाग्रह तथा विभेदत : सैद्धान्तिक उपायम 
(फफ्शुंघअ०० बज ।ड्सांक्रा।भा0क : ग8७/शॉटब 3]0छ70300॥९७ ) 
पूर्बाग्रह तथा विभेदत के कारणों को स्पष्ट करते के छिए अनेक सिद्धाल्त प्रति- 
पादित किए गए हैं । गार्डन आल्पोर्ट ने अपनी पुश्ठक *[06 ३९ ० एक्षा।- 
409” ( 4959 ) में विभिस्न कारकों/उपायमों की चर्चा को है। इसमें प्रमुख 
उपागम निम्न हैं । 

3, सामाजिक-सांस्कृतिक उपागम ( 80खं००्ण!याब्। ॥०07040 )- 
समाजशॉस्त्री तथा मानवशास्त्रो इस उपागम के द्वारा पूर्वाग्रह तथा विवेदन को 
स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। वे इस कारकों को पूर्वाग्रह का निर्धारक मानते हैं ! 
इतमें निम्न प्रमुस्त हैं+ 

() नगरीकरण, ( छा०्थांश8४ं०॥ ), मश्चीनीकरण (१4००॥४॥2800:) 

और सामाजिक जदिल्ताओं में इद्धि, 

(४) कुछ समूहों की ऊपर की ओर गतिशीरूता, ( ए998॥0 77098॥69 ० 

0थय#रंप 70796 ); 

(0) दक्षता एवं प्रशिक्षण पर अधिक बरू तथा नौकरियों के अभाव में स्पर्धा 

में इढ्धिः 

(४) बढ़ती हुई जनसंख्या,ज्ययोगी भूमि का अभाव तथा आवासीय कठिनाइयाँ; 

(९) अनेक व्यक्तिपों द्वारा आस्तरिक मापों के विकास में अयोग्यता, दुसरों 

पर भरोसा तथा समहूप व्यवहार में जद्धि; 

(शं) परिवार की भुभिका और ग्रकार्यों में परिवर्तन तथा इसमें सम्बद्ध नैति- 

कता के मापदण्डों में परिवर्तत । 

9१0 के बाद इंग्लैण्ड के श्रमिक बर्ग द्वारा प्रजातिवाद का बाह्य प्रकाशत, 
बड़ी संख्या में पाकिस्तानी, भारतीय, ब वेस्टइण्डियल्स के आगमत के कारण 
रोजगार को उत्सन्‍्न खतरे के कारण हुआ जो इसी सामाजिक-सॉंस्कृतिक कारक के 
एक रूप था [ फैश080, 3970 )। 
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नगरीकरण में वृद्धि भी जातीय समूहों के विरुद्ध पूर्वाग्रह का एक कारण है। 
बाइसत ( 947 ) वे अमेरिका में यहूदियों के विरुद्ध न्यूयार्क वगर के क्षेत्रों में 
व्याप्त पूर्वाग्रह में नगरीकरण को मुख्य कारक वाया । अर्नाल्ड रोज ( 948 ) 
तामक समाजशास्त्री ने यहूदियों के विरुद्ध अमेरिका में व्याप्त पूर्वाश्नह को भी इसी 
कारण बताया । उनके अनुसार यहुदियों के विरुद्ध पूर्वाश्रह इसलिए पाया गया 
क्यौंकि वे नगर जीवन के अ्रतीक हैं । 

सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण से नयरीकृत अल्पसंख्यक-समूहों के प्रति पूर्का- 
ग्रह की ब्याख्या तो होती है किन्तु इसके द्वारा अनेक समूहों के प्रति प्रचलित पूर्बाग्रह 
की सफल व्यास््या संभव नहीं है । भारत में हिन्दुओं में मुतछमानों या मुसलमानों 
में हिन्दुओं के प्रति पूर्वाग्रह की व्याख्या संभव नहीं हैं। भारत के इन दो अ्मुस् बर्गों 
की सामाजिक दशा या सांस्कृतिक धरोहर एक है और इस आधार पर उनमें कोई 
विषमता नहीं देखी जाती । 

कुछ समूहों को ऊपर की ओर मतिशीलठा (प्एश॥76 700989) भी पूर्वाग्रह 
भर विभेदत को जन्म देती है । जब कोई पिछड़ा समूह प्रगति के सार्ग पर भागे 
बड़ते लगता है तो तरह-तरह के पूर्वाग्रह उसके विरुद्ध विकप्तित होने रूभते हैं । 
हरिजनों को आरक्षण से जो प्रगति का अवसर मिला उसे देखकर पिछड़े वर्गे के 
लिए वर्तमान में मण्डल कमीशन की रिपोर्ट के लागू किये जाने की भोषणा पर 
युवकों का भावनात्मक आक्रोक्ष और भी तीत्र हो गया है । 

इसी धकार स्वतन्त्रता के बाद विज्ञान तकनीकि की प्रगति से नौकरी के लिए 


बिश्ञेष कुंशछता एवं दक्षता आवश्यक हो गई है साथ में दोकरी/रोजगार के अभाव 
में बढ़ती हुई बेकारी और बेरोजगारी ने स्पर्द्धा में बृद्धि करती है । 


भारतीय परिस्थितियों में भी बह कारक कार्यरत श्रतीत ह्ोदा है। द्रुतगामी 
विकास एवं तकनीकी प्रगति ने प्रशिक्षण के महत्व को बढ़ा दिया है। इच्च प्रवृत्ति के 
कारण तथा कम्यूटर के बढ़ते हुए उपयोग ने प्रक्षिक्षण के महत्व को बढ़ा दिया है । 
तौकरियों के अभाव में युवक युवतियों में स्पर्दधा में बृद्धि का ज्वलंत उदाहरण बर्ते- 
मात्र आरक्षण विरोधी एवं आरक्षण समर्थेक्र आन्दोलन हैं । इस विषय में भारतीय 
परिस्थितियों में अध्ययनों का अभाव है ! 

जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है, (जिसे झतेक समस्‍यायें उत्पस्त हो रही हैं । 
एुछ पर कृषि योग्य भूमि की कमी हैं तो दूसरी और आवास की समस्या जटिक 
जा रही है! इन बढ़ती हुई समस्याओं के कारण भी नाक प्रकार के पूर्वाप्रह 
सित्त हो नहे हैं । 

समाज की प्रगति के कारण जीवत की कठिताइयाँ बढ़ रही हैं और जन जीवन 
अधिकांश जटिक द्ोता जा रहा है। वमाज की बढ़ती हुई जटिलताओं के कारण 
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अनेक व्यक्ति आन्तरिक मापदण्डों के विकास सें असक्षम होने के कारण पूर्वाग्रह के 
सामाजिक मानकों के प्रति समख्यता में दृद्धि करते जा रहे हैं । पूर्वाग्रह समूह द्वारा 
समर्थन के कारण समाज फैल रहा है क्योंकि वाह्य समूह के प्रति हर समाज में 
अलेक पूर्वाग्रह एवं विभेदन भानक का रूप धारित करते जा रहे हैं। समूह सदस्यों 
से अन्य मानकों की भाँति पूर्वाग्रह मानक के अ्रति समरूपता की प्रत्याश्ञा करता है । 
अतः अनेक लोग पूर्वाश्नह मानक के प्रति समहपता ब्यक्त करते जा रहे हैं (वर्क तथा 
'वेट्टीग्रियु, 958 ) । पेड्‌टीग्रियु (958 ) ने प्रमाणित किया है कि समूह का 
समर्थन करने की भ्रद्ृत्ति जिन व्यक्तियों में कधिक होती है वे अन्य छोगों की अपेक्षा 
अधिक पूर्वाप्रहित होते हैं 

पर्वाग्रह्ड की उत्पत्ति में परिवार की भूमिका तथा इसके कार्यों में परिवर्तन बाते 
जा रहे हैं। इससे सम्बद्ध नैतिकता के मामदण्डों में बदकाब की प्रवृत्ति बढ़ रही है 
जो पूर्बाअह तथा विभेदन के विकास में सहायक होती है। सामाजिक परिवतंतों के 
कारण परिवार की भूमिका और प्रकार्यों में परिबर्तत आ रहे हैं। इस परिवतंत के 
कारण माता-पिता एवं परिवार के लोगों का अधिक समय कार्य में व्यतीत होने के 
कारण बच्चों के पालन-पोषण में पहले की अपेक्षा कम समय देते हैं। अतः बच्चों 
को देख-रेख और पाछम-पोषण की उपेक्षा होते से यह समस्या और गंभीर होतो जा 
रही है। धनोपार्जन की बढ़ती हुई बिस्ता के कारण नैतिक पतन हो रहा है जो 
पूर्वाग्रह को प्रोत्साहन देता है ! 

2. परिस्थितिजन्य दृष्टिकोण ( ं0३०७8। ८8७8४ )--पूर्वागह के 
अनेक कारक व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करते हैं। प्रश्न यह उठता है कि कुछ कछोग 
पूर्वाप्रह्ठित होते हैं किन्तु कुछ अस्य क्यों नहीं होते ? सामाजिक-पनोवैज्ञानिक व्याख्या 
बातावरंण में विद्यमान वर्तमान शक्तियों को पूर्वाग्रह का मूछ कारण मानती है। 
समखरूपता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति इनमें एक मुख्य कारक है जिसकी चर्चा हम कुछ 
समय पूरे कर चुके हैं। 

अजातीय या राष्ट्रीय सपूझों के प्रति प्रतक्ठित रूढ़ियुक्तियों में समय के साथ 
परिवतेन एक प्रमुख परिस्थिति जन्य कारक है | द्वितीय विश्व युद्ध को अवधि में 
अमेरिकी सरकार अपने नागरिकों में ऐसा प्रचार किया जिससे जापातियों एवं 
जजर्भम॑नों के विषय में ऋणात्मक ढड़ियुक्तियाँ तथा रूस समेत अन्य सन्धरिवद्ध राष्ट्र 
निवासियों के प्रति धनात्मक रूढ़ियुक्तियाँ विकसित हुई | युद्ध के भारंभिक चरण में 
अधिकांश अमेरिकी नागरिकों वे रूसियों को कठिन-परिश्रप्ती तथा बौर कहा। 
4948 में जब दोनों महान शक्तियों में इन्द्र उसस्न हो गया, तो झूद़ियुक्तियाँ काफी 
परिवर्तित हो गई । परिश्रमी का विशेषण तो वरकरार रहा किल्तु 948 में मध्िक 
अमेरिकी अब रूसियों के लिए निईयी ( (:००| ) का विश्वेषण श्रयुक्त करने लगे! 
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मित्रता इन्द्ध में बदछी तो रूसियों के गुणारोफ्ण में भी परिवर्तन आये और जब एस 
एक विरोधी देश बन गया तो परिस्थिति के परिवर्तत से रूसियों के स्वभाव के 
विवरण या रूसियों के प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन अभिव्यक्त हुए। इसी प्रकार 
चीनिंयों के विषय में अमेरिकी नागरिकों में अनानुकुल भावों में दोनों देशों के 
सम्बंधों में सुधार के फलस्वरूप काफी अनुकूल अभिवृत्तियाँ विकसित हुई हैं । 

भारत-चीन युद्ध के पूर्व भारतीयों में चीनियों के प्रति अनुकूल रढ़ियुक्तियाँ 
विद्यमान थीं, किन्तु 4962 के युद्ध के बाद चीनियों के प्रति भारतीयों की रूढ़ि- 
युक्तियाँ अधिक ऋणात्मक हो गई। इस प्रकार के तथ्यों पर पटना विश्वविद्यालय 
के मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों द्वारा प्रकाश डाछा था| इस प्रकार परिस्थिति 
जन्य कारण भी पूर्वाग्रह को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं । 

3. मनोगतिक दृष्टिकोण (?५/०७४०१५०७४० 3997०8०॥)-परिस्थिति- 
जन्य दृष्टिकोण के विपरीत पूर्वाग्रहू का एक अम्य उपागम इसे पूर्वाग्नद्वित व्यक्ति के 
दवग्दों तथा कुसमायोजन का १रिणाम मानता है। इस सन्दर्भ में जिन सिद्धान्तों की 
चर्चा की जाएगी वे आवश्यक रूप में मनोवैज्ञानिक हैं, जबकि इसके पूव॑ चचित 
सिद्धान्त आधिक, ऐतिहासिक या समाजशास्त्रीव दृष्टिकोणों पर आधारित थे। 
मतनोग्रतिक सिद्धान्तों के अनुसार पूर्वाग्रह तथा विभेदन को बदलने के लिये पूर्बाप्रहित' 
व्यक्ति पर ध्यान को केन्द्रित करना होगा । 0८8७5 तथा शंप्र0/800॥ (984) 
के भनुसार “॥००ण१४४६ (० 0७6 ७.९०एं८४ ३00 0६ (0 ॥67 ज्ञाढ- 
400406 बात 8णरपगरांप्रढओ00, ॥०ए 7080 (0008 8॥६०9 ७2. 06 फछ़ा शप- 
60०0 9७800'” इसका अध्रिप्राय यह है कि पूर्व चचित उपागमों की भाँति यह 
सिद्धान्त, इतिहास, समाज, समूह,'सेस्क्ृति और अर्थव्यवस्था में पूर्वाग्रह के कारणों 
को तछाश त करके पूर्बाग्रहित व्यक्ति में पूर्वाग्नह के कारणों को निहित मानते हैं 
तथा इनके अनुसार पूर्वाग्रह की उत्पत्ति ब्यक्ति की निराक्षाओं, कुण्ठाओं, अन्तद्न््मों 
तथा समायोजन के दोषों के कारण होती है। व्यक्ति को अपनी न्यूनताओं के कारण 
उसका यथार्थ का प्रत्यक्षीकरण दोषयुक्त हो जाना है और व्यक्ति रंगीन चश्मे से 
देखने लगता है । 

इनमें से एक सिद्धान्त की मान्यता यह है कि पूर्वाग्रह की जड़ें मानव की 
दक्षाओं में निहित होती हैं, क्योंकि निराशा या कुप्ठा मानव जीवन में अव॑ष्ये- 
म्भावी हैं। कुण्ठा और वंचितता ( छघ्यक्लाक्ष४ंणा 486 त०एफ्रेश३्०० ) भूलरूप में 
मतोबेज्ञानिक होती हैं ! कुण्ठा और वचन से व्यक्ति में झन्रुतापूर्ण आवेग 
( ॥०४76 ॥7090१४8 ) उत्पन्द होती हैं, जो यदि नियन्त्रित नहीं की जाती तो 
जातीय ग्रल्पसंख्यकों की ओर उस्मुख एवं निर्दिष्ट हो जाती हैं । (वादा 
ह74 06छाक्ना०ा (९४९ ६0 06. क्रएपॉ5८४, जज 0 204 ००7५० 6६ 
ढा6 ४०४ ६० 030१:४० 38ब्ाक# <फैआ० आपग्रणांध८्ड? 9078, 95) 
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0) शज्ुता का विश्थापन ( 5०89०४०४४४४ )--इसके अनुसार कुष्छा 
का भूछ साधन आक्रमण के लिये जब उपलब्ध नहीं होता या जब उस पर आक्रमण 
संभव नहीं होता तो (ुर्वग्रहित व्यक्ति की झत्रुता एवं क्रोध कम शक्तिशाली समुहों 
के प्रति विस्थापित होती है। इस प्रकार यह सिद्धान्त इस अभिग्रह पर आधारित 
है कि व्यक्ति अपती समस्याओं का कारण अन्य व्यक्ति या समूह को मानता है। 
उच्च संस्थिति (लां8/6४ 88६४५) समूह क सदस्य कम शक्तिशाली समुह को अपनी 
किसी विशिष्ठ सभस्या का कारण मानकर उनके प्रति पूर्वग्रहित निर्णय करते हैं 
और इस प्रकार कमजोर समूद़ों को वलिदान का बकरा ( 80४0८8०४४ ) या अपने 
क्रोध का भाजन बनाते हैं। भारतीय परिस्थिति में विद्यमान पूर्वाप्रह में श्तुता 
बविस्थापन सिद्धान्त की झूमिका प्रमुख होते का अनुझाव किया जा सकता है । 
अध्ययनों का अभाव होने के कारण स्पष्ट रूप में इस पर प्रभाव डालता सम्भव 
नहीं है । इस शत्रुता विस्थापन का उपयोग पूवंग्रहित व्यक्ति एक प्रकार का प्रति- 
रक्षक प्रयोस करता है जिसमें वह अपनी समस्याओं के लिये अपने आप को दीषी न 
ठहरा कर यह आरोप अस्य व्यक्ति या समूह पर थोपता है। यह क्रिया जितनी 
अधिक होगी वह उतता हो पूवग्रहित होगा । प्रायः निम्न बगों के अस्तित्व 
की कुण्ठा से व्युत्पल्त शत्रुता जातीय तथा धामिक अल्पसंख्यकों के प्रति विस्थापित 
हो जाती है । 

कुण्ठा या विस्थापन छिद्धान्तों के मुल्यांकन के विषय में फेशवैच तथा सिंगर 
( 957 ) ने उमयनिष्ठ खतरे (507०9 ॥॥7८87) तथा निजी खतरे (एशा७ण्यब्ां 
77०9। ) में भेद किया । उभयतिष्ठ खतरे जैसे यह संभावना कि समुद्री तुफान आ 
सकता है, या भुकम्प का पूर्वकंथन होते पर जो लोग प्रभावित हो सकते हैं इस 
सामान्य खतरे के भ्रय से अपने भेद भुरकार एक होकर उस संभावित खतरे का 
मुकाबरा करने को तैयार हो जाते हैं। इससे अन्तर्समूह पूर्वाग्रह में फेशवैच ते कमी 
के प्रमाण प्राप्त किये ! किन्तु तिजो भय ज॑से नौकरी छूटने का भय पूर्वाग्रह को 
बढ़ाता है, जो कि कुण्ठा सिद्धान्त के अभिग्रह के अनुरूप है । 

(४) व्यक्तित्व दोष या दुबंश चरित्र संरचना-यह उपागम व्यक्तित्व दोष 
या दुर्बह चरित्र को पूर्वाग्रह का कारण मातता है। इसके अनुसार पूर्वाग्रह केवल 
उन्हीं व्यक्तियों में विकसित होता है छिलके व्यक्तित्व या चरित्र दोषयुक्त या दुर्देल 
होते हैं । यह उपागम पूर्बायह को सामात्य तहीं झानता, वरन्‌ इसके अनुसार धूर्वा- 
ग्रह स्‍्नायुविक्ृृत व्यक्तियों की तौव्र विन्ताओों और अयुरक्षा भावता के कारण उत्फ्न 
होता है। यह विस्वापन या वलिदान के बकरे वाले दृष्टिकोण का एक बन्‍्य रूप है 
जिसमें जाप्वादी या प्रभुत्वचादी ( 6ए/#णोआ४89 ) व्यक्तित्व में विस्थापन की 
क्रिया घटित होती है। एक पुस्तक “८ #एप्क०तंक्रतं४8 एलश्णाकाए/ 
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( 950 ) समाज-मनोविज्ञान के इतिहास में मीरू के पत्थर के समान है। टी० 
डब्श्युं० भडोरनों तथा फ़ैक्लि ब्रन्सरिक द्वारा रचित बह पुस्सक चालीस बधे पुरानी 
होते हुये अब भी बड़ी सार्यक है ( चेरी तथा वायर्ती, 977) । ऋणात्मक अभि- 
बृत्तियों तथा यहूदी छोमों के प्रति व्यवहार द्वारा अभिन्यक्त पूर्वाग्रह तथा विभेदन के 
कारणों पर इस पुस्तक में विज्वेष ध्यात दिया गया है। भनेक मसोवैज्ञानिकों ने द्वितीय 
जिद्वमुद्ध के बाद अप्तवादी व्यक्तित्व का अल्वेबषण किया था ( बडो्तों, ब्रृ्सविक, 
लेबिन्सन, तथा सैनफोर्ड 7950)। उतके भनुसार आसवादी व्यक्तित्व वाछे लोग 
विशेष रूप में सशक्त आप्त व्यक्ति ( ?0७9७४॥7॥ ४ए४४०7/५ 807७ ) के दबाव में 
आ जाते हैं। इसके कुछ श्रमुख शील्युण जैसे परम्परागत मूल्यों में आर्था, 
अस्पष्ठता के श्रत्ति निम्न सहनशक्ति, श्रभुता-बिनम्रत्ता में तललौनता, तथा अन्य 
व्यक्तियों में बुरे भाव एवं प्रेरकों का गृणारोपण आदि पाये जाते हैं ( सैनफोर्ड, 
497]) । महूदियों के विरुद्ध जम॑ती में ब्याप्त पूर्वाग्रह का मूल कारण वे भाप्तवादी 
अ्यक्तित्व को भाते हैं । 
हैरिस, गफ तथा माठिन ( 950 ) ते जपने अध्ययणों द्वारा शिक्षुपीपण 
विधियों ( (076 :68:7728 978०४००४ ) तथा गासवादी व्यक्तित्व में सम्बन्ध प्रात 
किया जिसमें माता-पिता आज्ञापालन पर बल देते हैं. तथा अपने बच्चों में भय 
उत्पन्त करते हैं। इन शिद्युपोषण विधियों द्वारा रत्पन्म कुष्ठा एवं क्षत्रुता को 
ब्ले दण्ड के भय से माता-पिता की ओर निर्दिष्ट नहीं कर पाते अतः अन्य व्यक्ति 
या समूह के प्रति विस्थापित कर देते हैं ओर उनके प्रति पूर्षप्रहित हो जाते हैं । 
इस विस्थापित पूर्वाप्रह के पात्र बहुधा समात्र के दब्ित बर्य होते हैं जो आक्रामकता 
का बदला लेने को स्थिति में नहीं होते । 
कैलिफोतिया के मनोवैज्ञानिक इसे स्वजातिवाद (800000७र7788 ) कहता 
पश्नस्द किया। वे पूर्वाग्रह शब्द के अनुप्रयोग पर स्वजातिवाद के अनुप्रयोग को 
वरीयता देते हैं क्योंकि यह मन के सापेक्षित संबत साँचि (०807७॥/ 00798 0॥॥ 
88306 ०६ 7४0 ) की ओर इंगित करता है। स्वजातिवादी व्यक्ति हर उस बस्तु 
को नापसंद करता है जो भिन्‍न है, अर्थात्‌ वे सभी वाह्य समूहों का तिरस्कार करते 
हैं। ऐसे व्यक्ति विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं (डे तथा ह्वाइट; 
4973) | इससे प्रद्श्वित है कि पूर्वाग्रह स्व॒द्गातिवादी व्यक्ति की छुछ विज्येषताओं के 
कारण उत्पन्न होता है, न कि किसी विज्विष्ट अल्पसंख्यक समूह कै ग्रुणों के कारण [ 
अडोनों तथा सहयोगियों ने पूर्दाग्रह के मनोविश्छेषणात्मक दृष्टिकोण को अपनाते 
हुए कहा कि आबादी ब्यक्तित्व ( 4एसिथधयांड॥ 9आइ०॥६ 9 ), का विकास 
कठोर पराक्रम ( छांड्ठॉ38 579थ०४० ) बादिम इदम ( हाग्रणांडर७ ते ) तथा 
निबल अहूं संरचना (३४८४४ ८४० ह07०४:८) द्वारा होता है. (सैनफोर्ड, 956), 
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जसके कारण जल्वर्सख्यक समूहों के प्रति ऐसे व्यवहार संरुप विकपित होते हैं 
जिनका पूर्वकश्नन किया जा सकता है । 

(४) प्रक्षेपण ( छाणुं#ककणा )--जत्र व्यक्ति अपने युणों या रक्षणों को 
अच्य व्यक्ति या समूह पर आरोपित करते हैं दो. इसे प्रक्षेपण कहते हैं। इस प्रत्यव 
का सर्वेप्रथम फ्रायड ने उपयोग किया था । एक विशेष बात यह है कि व्यक्ति अपने 
अच्छे झीछगुणों का आरोपण जन्‍्य में तहीं करते वरन्‌ अपने केबछ अवांछित गुशों 
को ही दूसरों पर थोपते हैं। झज्रुता स्वयं रखते हैं किन्तु उस्ते अन्य लोगों के ध्रिर 
भढ़ देते हैं अर्थात्‌ यह कहते हैं कि वे हमारे प्रति झत्रुता रखते हैं, अतः हम भी 
उनके प्रति ऐसी भावता रखते हैं । गोरों-हालों के विषय में इसके प्रमाण अमेरिका 
में मिछे हैं ! इसकी संभावना भारतीय परिस्थितियों में भी लागू होने की है । 

जैसा कि पेटटीग्रिव ( ९८/४87०७छ 96] ) ने दर्शाया है कि पूर्वाग्रृह सभी 
मनोगतिक दृष्टिकोण वाह्मीकरण प्रक्रिया (82(८:08/28907 फ़ा0०८७४) की ओर 
संकेत करते हैं। इसके अनुसार छोग वाह्य घटनाओं की व्यास्या अपने तिजी जीवन 
के अनुभवों के आधार पर करते हैं। ( ९००७४6 ह0ढाए/श ल्पंश्ापहों 676०७ 
व ९706 ० (०: ०७7 9थ:४0०8 0०5 ) जैसे एक व्यक्ति जो स्वच्छ रहने 
के लिये विवश है अस्य कम नियमित व्यक्तियों को अस्त्रच्छ एवं खराब कहता है। 
किल्तु अनेक प्रकार के पूर्वाप्रहों की व्या्या मनोगतिक उपाय द्वारा सम्भव हीं 
है। पिशेषरूप से जब पूर्वाप्रह तथा विभेदन सम्पूर्ण समाज में व्याप्त हो तो उसकी 
समुचित व्याख्या इन सिद्धान्तों द्वारा वहीं होती । 

(४) धठनापरक उपागम (?867०097:॥००8०॥] #9(70800)-इस उपा5 
गम के अनुसार व्यक्ति के वस्तुगत संसार (00]००४४८ क्०7१0) का नहीं वरन्‌ संसार 
के प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन कियः जाना चाहिये । मनोगतिक दृष्टिकोण के बिप- 
रीत, जो ध्यक्ति की स्थिर विशेषताओं को समझने पर बल्न देता है, यह उपागम 
व्यक्ति के तात्कालिक प्रत्यक्षीफरण पर बछ देता है। किसी एक घटता की कैवेल 
एक ही नहीं वरन्‌ अनेक व्यास्यायें संभव हैं । हमारी व्यास्या अनेक कारकों द्वारा 
अभावित हो सकती है--व्यक्ति विशेष के साथ हमारे पूर्व अनुभव, उसी परिस्थिति 
मे अन्य व्यक्तियों परिस्थिति के के पक्ष जिनकी जोर हम ध्यान देते हैं आदि । इन 
कारकों या इनके संयोग हमारे व्यवहार को भ्रभावित करते हैं। जेंसे किसी अपेक्षा 
कृत निष्क्रिय महिल्‍्ता * तुलना में अन्य महिला का सक्रिय एवं आत्म प्रकाशन व्यव- 
हार अधिक “आक़ामक कहा जायगा । डिन्तु अन्य महिछा ( जो मारपीट, गाली 
गलोण करती हैं ) की तुलना में उसको सहतशील गौर विनञ्र कहां जायगा। दूसरे 
शब्दों में पूर्वाग्रह का यह उपागम तात्कालिक प्रभावों पर बहू देहा है तथा व्यापक 
ऐतिहासिक कारणों की ओर अपेक्षाकृत बहुत कम ध्यान देता है। 
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(५) बॉजित-रुयाति उपागम (8एफ़ाइशंड खा ढक्षाए०व 72एप्रबध०१)- 
इसके पूर्व चचित सभी उपागम श्रेक्षक में धूर्वाग्रह के कारण को निहित मानते हैं 
अधीन उनके अनुसार पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रहित व्यक्ति में निडित होते हैं। घरतेमान दृष्टि 
ऋषण पूर्वाग्रह के लध्ष्य व्यक्तियों या समूहों को उत्तरदायी माता है । इसके अनुसार 
अल्प संख्यक समूह अपने प्रति निर्दिष्ट ऋणात्मक भावनाओं को अपने व्यवहार या 
बिशेषताओं के द्वारा और बढ़ाते हैं । अजित ख्याति उपागम के अभिग्रहों के अनुस्तार 
जल्पसंख्यक्र समूहों के व्यवहार एवं विशेषताएँ बहुसंख्यक समूह में नापसन्द की भाव: 
नाएँ उकसाती हैं। रहन सहत, बोली, खावपान, वेशभूषा, मूल्य, विश्वास, अभिकृत्ति 
आदि से सम्बद्ध था व्यक्ति के निजी गुणों से यह विशेषताएँ जुड़ी होती हैं जो दापसंद 
की भावना को उत्प्रेरित करती हैं। इसके समर्थन में ट्रिएंडिस तथा वैसिलियो 
(967) ने प्रमाणित किया है | उन्होंने कहा है, “॥॥6 978८६ 6808 60288800 
(90 676 43 8 "दुढए०) ० प्रषे! 40 फ०७ #८6099०6 शाला पंढए 
हा लांगार्त धर०एछ ए९०७)७. ज़ा० ॥876 75 8800 ४2009८086 0 प्रा४ 
8700 0७॥्र8 अद्य००0१००१6.7 (28008 404 ४४४क॥०० 967) + 

ब्राइघम ( 97] ) ने सतक॑ समीक्षा के बाद निष्कर्ष आप्त किया कि किसी 
लक्ष्य समूह की पहचान से सम्बद्ध विशेषताओं के विषय में विभिन्‍न समूहों के 
प्रयोज्यों की सहमति के सन्दर्भ में जातीय एड़ियुक्तियों में भत्य का कुछ बंश होता 
है। मैक्काले तथा स्ट्टिट ( 978 ) के निश्कर्षानुसार अस्य समूह के सदस्यों के 
लक्षणों के विषय में यह विश्वास कभी कभी अपेक्षाकृत शुद्ध होते हैं । 

यद्यपि पूर्वाग्रह की उत्पत्ति एवं विकास के विषय में अनेक उपाग्रमों की चर्चा 
की गई किस्तु पूर्वाग्रह इतना विस्तृत व्यवहार है कि इसमें कोई भी सिद्धान्त 
इसके साधनों की पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकत्ना। पूर्बाग्रह के कारण अनेक हैं कोई 
एक नहीं। 





पुर्वाग्रह तथा विभेदन में परिवर्तन 
( टफइण्ड शाक्षंप्भं०ध & छ5छपक्रांतशर०० ) 
जह कहीं हो, या जब कभी घटित होती है, पूर्वाग्रह एक गम्भीर समस्या है । 
अपने न्यूनतम क्षतिदायी रूप में यह समाज में चुभे काँठे के समान है जो अनावश्यक 
आक्रोश, अनावश्यक अवखेदन या झुझ्जछाहुट, मनमुटाव तथा उत्तेज्यता उत्पन्न 
करती है अपने घातक रूप में पूर्वाग्रह एक खुले घाद के सदृश्य है--जिसमें किसी 
संस्कृति या राष्ट्र की शक्ति, बहुमूल्य मालव संसाधन, ओर सामाजिक अन्तरात्मा 


मवाद के समान बहकर बाहर बा जी है। ( शिटांपवा००, भद्ालएथः 296 
जीशा ढफचए गै; ०00०७ 90065 इटा058 छा006घ्ा8,. व॥ 5 ]648॥ कैप 
शिएाड ६ 0घा 96 शंल्छटएं 3३ 8 णऊ 9 प्री हंवल ण॑ हण्संटाए-नजा6 
छ9704ए०ं।ड राए०लाबडा पर 400ए89०6, रि70807, 870 ॥फंधडतक,. हैत 
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वी$ जण३0, कह. 446. 89 ०८७ कर०घ४0--०॥६ ऐए०४ह) फ्गांत 2 हण्टा 
०प्राप्ा8 07 पा 059 ७६ ताक्मएवव ० वड शंकधाज, एाहजं००४ परगाबा 
इट80प्ा065, ड06 80मंब ०00बक्रं॥॥००,. एकंका ह छ्ाता 8४0 000 
897८७, 988 ) पूर्वाग्र ह में कमी तथा इसके ऋणात्मऊ प्रभावों से संघर्ष समाज 
मनोवैज्ञानिक के समक्ष एक मुख्य कार्य है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे हो सकती 
हैं? सौभाग्य से अनेक उपाय तथा अनेक व्यपदेश इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये 
उपकब्ध हैं-- 

. धामिक मताग्रह की समाप्ति--(87८8४ए8 (86 ०80॥ ०( छं80- 
॥9)--बच्चों की अभिद्वत्तियों का निरूपण में मएता-फ्ति! की भूमिका बड़ी प्रमुख 
होती हे । विचारों के संक्रमण के क्रम में वे अपने बच्चों में अपने अनेक पूर्वाग्रह 
भी संक्रमित कर देते हैं । बच्चों में जन्म के समय किसी के प्रति न कोई द्वेथ और 
न घृणा होती है । विभिन्‍्त सामाजिक समूहों समाजों, वर्गों, प्रमुंदायों आदि के प्रति 
श्रूणा का भाव भातं-पिता से अधिगम प्रक्रिया द्वारा अजित करते हैं। विज्वेषर्तप में 
अनुक रण या प्रतिरूप अधिगम और नैमित्तिक अनुबन्धन (द्वारा अभिदृत्तियां तथा 
पूर्वाग्रह सीखे जाते हैं। इस केन्द्रीय तथ्य के ज्ञान के बाद, पूर्वाग्रह तथा विभेदन 
से संत्र्ष की एक उपयोगी तकतीक--बह है जिसमें किसी प्रकार माता-शिता 
बच्चों को जातीय, घामिक या श्रजातीय मताग्रह प्रदान करने से हतोत्साहित करते 
हैं। हम सभी जानते हैं कि यह कार्य काफी कठिन है। ममवेज्ञानिक बच्चों तथा 
माँ-बाप के सम्बन्धों में हस्तक्षेप हहीं कर सकते । ऐसा करना चाहे गैरकानूनी न 
हो पर अनैतिक अवश्य होगा । वे माता-पिता का ध्यान इस ओर अवश्य आाक्ृष्ट 
करा सकते हैं कि उतकी असतर्कता के कारण उनके मताग्रह शृंखछा के कुप्रभाव 
कैसे उनके बच्चों को प्रभावित करते हैं । 

कुछ कदूठर मताग्राहियों को छोड़कर बाकी अवश्य अपने बच्चों को सामाजिक 
संभार का अधिक घतात्मक दृष्टिकोण कराना चाहेंगे । इस प्रकार माता-पिता की 
चेतना को जागृत करने के अभियान तथा पूर्वाग्रह प्रदर्शित करने वाले व्यवहार को 
हतोत्साहित करके, धनात्मक परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं या पूर्वाग्रह में कमी 
छाई जा सकती है। 

इस विषय में अध्यापक भी धनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। अनुचित विभेदव 
के अनुभव दु:खंद होते हैं, अतः इन अनुभूतियों से बच्चों को बचाने के कार्य में 
अध्यापक काफी सहायक हो सकते हैं। यह काय॑ विश्लेष रूप में प्राथमिक, एवं 
अष्य्यमिक स्तर पर किया जाना चाहिये । वे अपने विद्ञार्ियों को सिखा सकते है 
और दिखा भी सकते हैं कि दूसरों से श्रणा करना क्यों अनुचित हैं । 


2. प्रत्यक्ष अस्तसमूह सम्पर्क ( एप्रेब्म इेशक्षक्वणणए ००४०७ )-- 
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ईमानदारी की बात यह है कि छोग बहुघा अपनी जाति, या अपने धर्मे के या अपने 
ही समुदाय के छोगों के साथ अन्तक्रिया करना पसन्द करते हैं ! इस प्रगति के युग 
में भी अधिकांश व्यक्ति अन्तःसमूह से ही सम्पर्क रखते हैं; अल्पसंख्यक समूहों में 
स्थिति अंशत: विपरीत थाई जाती है उनको जरूरतन बहुसंख्यक समूह से भी कुछ 
सम्पर्क रखना पड़ता है ( 772०8, 984 ), यद्यपि इनमें अधिकांश सामाजिक अस्त- 
क्रिया अपने समूह के सदस्यों तक ही सीमित होती है। क्‍या विभिन्‍न समूहों में 
सम्पर्क बढ़ाने से पूर्वाग्रह में कमी छाई जा सकती है? सम्पर्क उपकल्पता के 
अनुप्तार यह संभव है और स्टीफंन ( !985 ) के अनुसार अनेक अच्छे तक ऐसे 
हैं जिनसे प्रतीत होता है कि सम्पर्क में वृद्धि पूर्वाग्रह में कमी छा सकती है । प्रथम 
ज्यों-ज्यों विभिन्‍न सामाजिक समूहों के सदस्यों में परिचय बढ़ता है, तो उन्हें आभाषत 
होता है कि वे जितना समझते थे उससे कहीं अधिक समात हैं। समानताओं की 
बढ़ती हुई चेतना एवं मान्यता से पारस्परिक आकर्षण की प्रत्याशा करते हैं। 
रू़ियुक्तियों में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध होता है तथापि उनसे पर्याप्त असंगत॑ 
सूचना उपलब्ध होने पर उनमें परिवर्तत आते हैं । अतः विभिन्‍न समूहों के छोग एक 
दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह जान पाते हैं, जिसके कारण यह ऋणात्मक अभिक्षृत्तियाँ 
घराशायी होने छूमती हैं। तृतीय, बढ़े हुये सम्पकं से वाह्य समूह की ( क्ष0ता0- 
8०००७ ) का भ्रम समासत हो जाता है । इन कारणों से आभास होता है कि 
अढ़ते हुये अन्त्समूह सम्बन्ध से पूर्वाग्रह में कमी आ सकती है । 

क्िस्तु इस विषय में दुर्भागप्रवश मिश्रित उत्तर प्राप्त होते हैं । ऐसे सम्पर्क छाभ- 
कारी भ्रभाव प्रदान करने में केवल उस समय सक्षम होते हैं जब यह (सम्पर्क) बहुत 
ही विशेष दक्ाओं में घटित होते हैं ( कुक, 985 )। यह दकायें निम्न हैं-- 

() प्रथम, अन्तक्रिया कर रहे समूहों को सामाजिक, आधिक, या कार्य-सम्बद्ध 
संस्थिति ( 88608 ) में लूयम्रग समाने होता चाहिये। यदि वे इस आबश्वारों पर 
अधिक भिन्‍न होंगे तो उस्तमें सम्प्रेषण कठिन होगा और घटने के बजाए पूर्वाग्रह 
बढ़ सकता है । 

(मे) सम्पर्क परिस्थिति में सहयोग एवं अस्योन्याश्रितता होने चाहिए ताकि 
समूह उभवतिष्ट लक्ष्यों के उपार्जन का अयास करें । 

(भा) समूहों के बीच सम्पर्क अनौपचारिक होना चाहिए ताकि वे एक-दूसरे 
को भल्ली प्रकार जान सके । 

(४) सम्पर्क ऐसे सन्दर्भ में घटित होता चाहिए जहाँ, वत्तमान मानक समूह 
समता के पक्ष में हों तथा वर्ग के छोगों को साहचर्थ का बराबर अवसर 
उपरूब्ध हो + 
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(९) समूहों में अन्तक्तियां का रूप ऐसा होना चाहिए कि एक-दूसरे के बारे में 
उसके ऋणात्मक ओर रूढ़ियुक्ति विचारों और भावनाओं का खण्डन हो सके । 

(शं) ऐसे सम्पर्क में भाग लेने वालों को उनके समूहों का प्रतिनिधि समझें 
अन्यथा वे इनके साथ सुखद सम्बंधों को अन्य व्यक्तियों या परिस्थितियों के प्रति 
साभान्‍्यीकृत कर देंगे ( वाइल्डर, 984 ) । हु 

कुक ( 985 ) तथा रीआडित ( 978 ) के अनुसार जब शज्न॒तापूर्ण समूहों 
में उपरोक्त चचित दक्ाओं में सम्पक घटित होते हैं, तो उनके बीच पूर्वाग्रह में कमी 
आती है । एरोन्सन तथा सहयोगियों ते अतेक अध्ययनों में सहयोग की दक्षाओं में 
सम्पक वृद्धि द्वारा बच्चों के प्जातीय पूर्वाग्रह में कमी का अस्वेषण किया (एरोस्सन, 
ब्रिजमैन तथा गरेफनर; 4978 )। इनके अध्ययन में 6 छात्रों के समूहों ने एक 
विशिष्ट अध्याय को सीखा ! समूह के प्रत्येक सदस्य को उस अध्याय का एक दिया 
हुआ भाग तैयार करना था और फिर उसे अन्य के समक्ष प्रस्तुत करता था। 
सफ़र समूह निष्पादन प्रत्येक सदस्य के व्यक्तिगठ निष्पादन पर निर्भर था। बढ: 
सभी सदस्यों को मिलकर समूह रक्ष्य को प्राप्त करवा था। इस सरछ विधि द्वारा 
प्राप्त परिणाम प्रभावपूर्ण थे । इसके बाद जिगसा विधि ( 3808७ छ&॥०4 ) 
का उपयोग किया गया ( जिसमें”सहयोगपूर्ण बन्तसंमूह सम्पर्क निहित था ) छात्रों 
ने प्रजातीय सढ़ियुक्तिकरण में न केवल कमी प्रदर्शित की वरन्‌ अन्य प्रजातियों के 
सदस्यों के प्रति पसंद में बृद्धि का प्रमाण भी दिया । 

इसी तरह के परिणाम कुक ( 984 ) तथा उसके सहयोगियों ने भी प्राप्त 
किए । इस अध्ययन में प्रयोज्यों ते दो सबन्धिबद्ध व्यक्तियों के साथ भाग छिया, जिसमें 
एक नीग्रों और अन्य श्वेत था| उन्हें एक व्यवस्था/एबन्ध क्रीड़ा ( १(३४४९७)७१६ 
8900) में भाग छेना था जिससे विभिन्‍न रास्तों पर काल्पनिक रेल-रोड कारों की 
गति निहित थी । यह क्रीड़ा जटिल थी जिसमें अनेक कठित निर्णय दरकार थें। 
परिणाम जटिल थे किन्तु सामान्यतः निम्न दिष्कर्षों की ओर संकेत करते हैं 
मैश्नीपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण सम्पर्क ( समूहों के वीच ) मादर तथा पसंद को बढ़ाते 
ड्ँ पन्न समूहों में सतकंतापुर्वक सम्पर्क उत्तन्त की व्यवस्थाले 
पूर्वाग्रह के विरुद्ध संघर्ध किया जा सकता है। अमेरिका में 
अबवेब्ों के पृथक्‌ स्कूल होते थे। इसको एक स्कूछों में 
शिक्षा की व्यवस्था कराई गई और सम्पर्क उपकल्पना को क्रिया में प्रिणित किया 
गया | ढढ़ियुक्तियों तथा प्रजातीय अभिद्ृत्तियों में उत्साह वर्क बदलाव के परिण म 
मिले ( कुक, 984 9. 984 9७, 985, मिल्जर तथा ब्रिवर, 984 ) 

इसी प्रकार सोकोर्ड तथा वैकमैन ( 7274 ) ने अपने असंगत भूमिकाओं के 
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सिद्धान्त ( प88०ण७ रण 400०४ड0००६ 270]6७ ) में बताया कि यदि पूग्रहित 
व्यक्तियों को बन्तक्रिया परिस्थिति ( आपक्षणा ० वराशहणांणा ) में रखे तो 
उनके बीच पूर्वाश्रह में करी आती है और पारस्परिक पसंद मित्रता तथा सहयोग में 
बुद्धि आती है। इसका भी अभिप्राय यही है कि अन्‍्तसंमूह सम्पकं में दृद्धि से 
पूर्वाग्रह में कमी आती है । 

सोकोई तया बैकसैन का अन्य सिद्धान्त--अन्योंन्याश्ित व्यवहार तथा उभव- 
निष्ठ भारय ( 7पथ/९०एड७१००५ 0९४३ !ं०प्र &7तें ०००७0०/६86 ) भी सम्पर्क 
उपकल्पता से सम्बद्ध है जिसके अनुसार यदि दो पूर्वग्रहित व्यक्तियों के समूहों को 
हेप्षो सामास्य अस्तक्रिया का अवसर इस प्रकार प्रदान करें जिसमें अन्योत्याश्रित 
व्यवहार पर उसका उभयतिष्ट भाग्य लिभेर करे ( जैसे किसी सामान्य खतरे या 
कष्ट से बचाव हेतु उनमें सहयोग आवश्यक हो ) तो उनके बीच पूर्वाग्रह तथा 
विश्ेदन भाव में कमी आती है। इन तथ्यों की पुष्टि अनेक अन्य अध्ययनों के परि- 
णामों से भी होती है ( स्टार तथा अन्य, 958, शेरिफ तथा अन्य 4 967 )। 





3. भेद सीखने की विधि: मानसिकता बनास मनःशुत्यता ( 060५- 
लंगडड 97००१४०९ ७५9 ]९द४97798 (० प्राधट० ठांआं॥नां०१६ ) [.89867 (4983) 
इसे मन; घूल्यता ( >हीं700087688 ) कहती है । इनके अनुसार व्यक्ति अधिक 
समय सूचना संसाधन ( वणशिप्रा&धं०ा ए7००८७४४७8 ) में व्यतीत कर देदा है और 
बहू भी निष्क्रिय तथा स्वतः संचालित रूप में 

उदाहरण के लिए जब किसी से श्रथम बार हम मिलते हैं, तो हम पअभावांकन 
में पहछे से मन में विद्यमान वर्गीकरण या विभेदत के द्वारा न कि नवीन वर्गों की 
स्थापना के सहारे करते हैं। दुर्भाग्यवश, इस प्रवृत्ति का प्रत्यक्ष श्रभाव पूर्वाप्रह पर 
पड़ता है । एकंबार यह जान लेने पर कि अमुक ब्यक्ति अमुक पूर्व विश्चित वर्ग में 
आता है, इस एक लक्षण द्वारा उसके प्रति हमारी प्रतिक्रमायें प्रभावित हो जाती 
हैं। परिणामस्वरूप व्यक्ति के विषय में अन्य प्रमुख तथ्य उपेक्षित रह जाते हैं । जैसा 
के हम पहले देख चुके हैं ऐसे पक्षपातपूर्ण रूढ़ियुक्ति चिन्तन ब्राय: पूर्वाग्रह को जड़ 
का रूप धारित कर लेते हैं । वही भ्रद्गत्ति मतः शुन्यता (१4०4०887695) कहुछाती 
है; क्या इंस श्रवृत्ति की रोकने तथा लोगों को विचारयुक्त ( ?रश/000॥॥|9 ) कार्य 
एवं व्यवहार करने के लिये उत्पेरित किया जा सकता है! लैदर, वैशनर, चैनो- 
क्टूज ( 986 ) ने एक अध्ययत्त किया जिसका उत्तर धनात्मक है। 

इस प्रयोय में छठे दर्जे के बच्चों के एक समूह को इस विधि के अस्तगेंत रखा 
गया जो इस प्रकार तेबार की गई थी जिसमें उनकी मानसिकता में वृद्धि करती 

£थी। इसके अन्तर्गत विकलांग ( में॥70702997०4 ) छोगों के विषय में स्लाइड्स 
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8॥866 ) दिल्लाई गई तब उनके वियय में कुछ जटिर प्रइन किए गये । उदाहरण 
+ लिए ऐसे प्रश्नों में एक यह था जिसमें प्रकोज्यों को चार ऐसे कारण बताते थे 
जतके कारण विकलांग व्यक्ति अच्छा समाचार पढ़ने वाला हो सकता था । एक अन्य 
पहन था कि कैसे कोई विकलांग अच्छा कार चारूक हो सकता था। इसके विपरीत 
[परे समूह के श्रयोज्य अधिक सरल प्रश्नों के उत्तर देते थे जो उनकी सामान्य मनः 
पून्यता ( )ध00)०$8 ) दक्षा थी । 
इन प्रक्रियाओं की पूर्ति के बाद, विकलांगों के भ्रति उनकी प्रतिक्रियाबं का 
मूल्यांकत किया गया। और लैंडर तथा सहयोगियों ने भविष्यक्थन किय्रा कि 
जिन्हें मातसिक तत्परता में प्रशिक्षित किया गया है वे ऐसे लोथों के प्रति कम 
पूर्बाग्रह प्रदर्शित करेंगे, और परिणामों से पूवंकथत की पुष्टि हुई । अतः मानसिक्क 
तत्परता ( ४४४0/0॥०5$ ) के प्रति प्रशिक्षित प्रयोज्य किय्नी विकछांग के साथ 
पिकनिक पर जाने के अधिक इच्छुक पाए गये | ऐसे हुए कार्य सहभागी 
(9870५ ) के चयन में किसी विकलांग के चयन की प्रवृत्ति अधिक प्राप्त हुई । 
इस अध्ययत तथा ऐसे अन्य अध्ययत ( ल्‍ुँजर तथा इस्बर, 980 ) ते संकेत 
दिया कि पूर्व स्थापित वर्गों या भेदों के वजाएं अन्य व्यक्तियों के विषय में सक्रिय 
चिस्तन की शिक्षा पूर्वाग्रह को दूर करने में सहायक हो सकती है । 


4, व्यक्तित्व परिवतंन ( (08886 ० ९८७००७॥४५ )--पूर्वाइह तथा 
जातीय अभिकृत्तियाँ व्यक्ति की कुछ जान्तरिक ब्रावश्यकताओं की पूतिल्ले सम्बल्ध 
होती हैं ॥ इसलिए व्यक्तित्व गतिकी पूर्वाग्रह तथा विभेदन में मुख्य भूमिका सिभाती 
है । व्यक्तित्व गतिको में परिवर्तनों के द्वारा पूर्वाग्रह को घटाया जा सकता है । किन्तु 
अधिक स्रमय छगने और जटठिछ होने के कारण यह उपाय कम श्रयोग होता है । 
किन्तु मनोचिकित्सा, पुनर्शिक्षा, भाव विरेचन ( 088788 ), और जीवन की 
दशाओं में बदलाव द्वारा शत्रुता, कुण्ठा, तथा पूर्वाग्रहों की तुष्ठि से सम्बद्ध अन्य 
आत्तरिक आवश्यकताओं को विलुप्त करके व्यक्तित्व गतिकी को परिवर्तित करने के 
प्रयास हुये हैं । किन्तु अधिक सफ़छता नहीं मिल्ली है। इसमें और शोधों की 
मावश्यकता प्रतीत होती है ४ 

5, प्रधार ( 070988800& )--पूर्वाग्नह में कमी छावे के लिए प्रचार एक 
अज्षक्त उपाय है। इलेक्ट्रानिक मीडिया ( 8]४०ध०४० 9०4$8 ), प्रेस, सिनेमा 
भाददि को प्रचार के साधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं । पूर्वाग्रह को कम करते में इन 
प्रच्चार साधनों को छेकर अनेक अध्ययन हुए हैं. ( पिटर्सन एवं यस्टर्न, 4933 )॥ 
इन्होंने फिल्मों द्वारा झभिदृत्ति विकास एवं परिवर्तन के अन्तर्यत जमंत समर्थक; 
नीपग्रो विरोधी तथा चाइनीऊ सम्येक अभिवृत्तियों को विकसित करने में उत्साह 
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बद्धेक परिणाम प्राप्त किए। चेन ( 933,36 ) ने मुखोन्मुख सम्पर्क में लेक्चर 
विधि के द्वारा इस विषय में काफी सफल परिणाम प्राप्त किये । इन तथ्यों का समर्थन 
छनेक शोधकर्ताओं ने किया ( केन्द्रिल तथा बाल्पोटे; 935, इलियट, 936; 
नोवर 935, 936 ) | पूर्वाग्रह के विरुद्ध प्रचार माध्यमों का उपयोग करके इसे 
घटाया जा सकता है। 

6. कानून द्वारा (ा०प४॥ 7.०8ं8/8४०॥)--कानून हारा पूर्वाग्रह, भेद- 
भाव एवं पक्षपात को समाप्त करने के उपाय को अपनाया जाता है। भारत में 
अछूतों/।हरिजनों के साथ पूर्वाश्राहित व्यवहार किया जाता था। सरकार ने छूआ-चछूतः 
को गैरकानूनी बना दिया । इसका कुछ प्रभाव अवह्य पड़ा किस्तु छुआ-छूत तथा 
अनेक पूर्वाश्रह बिल्कुल समाप्त न हो सके। वास्तव में छोगों की अभिवृक्तियों में 
परिवर्तन तथा जनमत दैयार किग्रे बिना केवछ ऋनून के सहारे पूर्वाग्रह का उत्मूलन 
संभव नहीं है । 


अध्यक [2 
सामाजिक अन्तःक्रियाएँ 


($0ल॑ं॥] प्रा ३०00॥8 ) 

मनुष्य एक सामाजिक जीव है। अतः सभी समूहों ओर समाजों में सामाजिक 
अम्त:क्रियाएँ घटित होतो है। समाज, सामाजिक सम्बन्धों का ताना-वाना है, 
एक जाल है सामाजिक सम्बन्धों का। सामाजिक सस्वन्धों की स्थापना समाज के 
विभिन्‍न सदस्यों--०था पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, ढुद्धों, तथा युवा-अपराध्रियों में 
पारस्परिक व्यवहारों द्वारा होता है। यह आचरण या व्यवहार पारस्परिक क्रिया 
का रुप छेता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक सम्बन्ध समाज का 
निर्माण करने वाले सदस्यों की सामाजिक अन्त:ःक्रिया पर निर्भर करता है। जब दो 
संदस्य/व्वक्ति भिखते हैं तो किसी न किसी प्रकार की साम्राजिक अन्तःक्रिया धठित 
होती है ! एक महिरा तथा पुरुष सम्पर्क में आते हैं. तो अन्तःक्रिया होती है परि- 
णाम स्वरूप उनमें आकर्षण, विक्ंण, सहयोग, संघर्ष, कुछ मी घटित हो 


सकता है । 
सामाजिक अन्तःक्विया का अर्थ 
(क्‍सल्बाजंएड ण॑ 8००ंग ](शिबणांण0 ) 
उपर्युक्त चर्चा श्वे सामाजिक अन्त:क्रिया के स्वरुप पर प्रकाश पड़ा होगा, किल्तु 
उसकी पूति हेतु वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित कुछ परिभाषाओं द्वारा हो सकती है! 
कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्तांकित हैं। 
डासन एवं ग्रेदटीस ( 0898०७ ८ 0०/)$ ) के अनुस्तार एक-दूसरों के मत 
परस्पर घुसने की प्रक्रिया ही सामाजिक अन्तःक्रिया हैं। (5००08) ग्र।श#0(09 
॥ & ज़ा००६६७ एपशाव्कैए- परादय इपाधथ्यशक्षद्वार 08. ए्र088 जे बाण 
ढक ) 
समाज बह क्रिया है जो सामाजिक सम्बन्धों में निदिबत श्रभाव उत्पन्त करती 
है। अतः इसके द्वारा सदस्यों के बीच मानसिक सम्बन्ध स्थापित होते हैं । ब्यक्ति 
दूसरों के बिचारों, उपलब्धियों, तया भावनाथों द्वारा प्रभावित होते हैं । 
जिस्ट ( 0४६६; 950 ) के अनुलार, “सामाजिक अन्तःक्रिया वह सामाजिक 
प्रभाव है जिसे व्यक्ति पारस्परिक उत्तेजवा और प्रतिक्रिया के द्वारा एक दूसरे पर 
डालते हैं (” ( /इठगंड परक्ाइंणा 8 ध० 72लं970०8) घिीए७0०8 ज््माप्फ 
गषएड0 ऐशंए88 धाशा( जा वाले पा शिणाड पछाक्राहशप्रोॉडांएय 47९ 
9 
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7९89०78९,” ) मनुष्य सामाजिक परिवेश्ञ में रहते हैं अतः अन्य साथियों से सम्बन्ध 
रखना उसके लिए अत्यन्त स्वाभाविक है। समाज का हर व्यक्ति अपने पद, भूमिका 
तथा संस्थिति के अनुसार दूसरों को प्रभावित करता है तथा प्रभावित होता है। 
सामाजिक अन्तः:क्रिया एक सम्प्रेषणात्मक अन्तःक्रिया है। ग्रीव ( जा०७॥ ) के 
शब्दों में, “सामाजिक अन्तःक्रिया का अभिप्राय उस पारस्परिक प्रभाव से है जो 
अपनी समस्याओं के समाधान और रूक्ष्यों को प्राप्ति में व्यक्ति और समूह एक दुसरे 
पर डालते हैं !” (छए 3००ंडों ग्रापश20पं०७ 8 00९३४ (08 ज्राएंपढ] वगिय७0७ 
धह ग्रात॑शंतप॥5 डात 8707 है&एढ2 एएण0. 006 ब्र०गदा ग पीढाए 
2800०॥09/ ६0 80ए6 छा्लए5 459 0 सिढा।' हशंगड /0ज8058 80०85, 7? ) 
सामाजिक बअन्तःक्रिया अत्यच्त सरक्त सामाजिक प्रक्रिया है। प्रत्येक समाज में, सभी' 
सदस्य चाहे बह व्यक्ति हों या व्यक्तियों के समूह, सर्वदा किसी न किसी समस्या के 
समाधान या पृर्वेनिश्चित लक्ष्यों की प्रासि में संखरत रहते हैं। इन दोनों कार्यो के 
सम्पादन वे प्रभावित करते तथा प्रभावित होते हैं। यही प्रक्रिया सामाजिक 
अन्त:क्रिया है। 

गिलित तवा गिलिन (5॥7 & ७5॥70; 4950) का कथत है कि /सामा- 
जिक अन्तःक्रियाओं से तात्पयें हर तरह के क्रियात्मक सामाजिक सम्बन्धों तथा सभी 
प्रकार के गत्यात्मक सस्बस्धों से है, चाहे वह सम्बन्ध व्यक्ति-ब्यक्ति के बीच हों, या 
संमूह-समभूह के बीच या व्यक्ति और समूह के बीच हों ।” ( छजर ४००8। क्‍0080- 


श00 च९ इर्टाला ६0 8002] 7९80098 ०४ #] 80708 ॥॥ ए960078-0908 030 
8008] 76078 ०7 ४|] ४736-ज्री।2॥९४ 5 76]80008 6:88 9९९४९९७ 
509ए078॥ 890 400स्‍शंठे99), 9७ण़९&० 009 ॥॥0. 87००9 8080. 87०59 
70 $094एछंठ045] 85 6 ०85० 9089 0०.” ) 


न्यूकोम्ड ( ?३४७००7०४०; 3959 ) का कहना है कि, वह प्रक्रिया जिसमें एक 
अ्यक्ति दुज़रों को देखता और अनुक्निया करता है और दूसरे उसे देखते हैं ओर 


अनुक्रिया करते हैं, अन्त:क्रिया कही जाती है ! “( 786 ए700858 99 उक्ांट) ०8 
उग्रपासिवंधड) 700065 899 78590995 [0 जाश्ाड स्0 276 छ०धंगराड़ 8७6 
अ०्षए00478 ६0 फांफा $$ देघ0छ॥ ४३ 0028० 0,” ) 


किम्बल यंग ( ह॥ा/08॥| ४००४४; 960 ) के अनुसार, “विस्तृत रूप से 
परिभाषित उस तथ्य की ओर संकेत करती है कि एक व्यक्ति का प्रत्युत्तर संकेत, 
शब्द या सम्पूर्ण शारीरिक क्रिया दूसरे को उत्त जना देता है और वह अपनी बारी 


पर प्रथम व्यक्ति को भ्रत्युत्तर देता है।” ( 87046]7 व८शा०ठ; गरालिब्णांणा 
इर्लाध्ाड (0 धीह बिता 480 6 729075 8च्काप6 एणएत 07 87059. एव ए 
फा०एथफशाए ण ०४८०३आत०ंरांता4] 8 नांपरणंए४8 ६० 37000 67, #॥०0, ॥0, ६0, 
उल्कएणा68 ६० धड गिल,” ) 
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झरीफ तथा शरीफ ( 506७6 & 8॥07 969 ) के कथनानुसार, “सामा- 
क्‌ स्थितियों में व्यक्तियों के मध्य आदान-प्रदान ही अच्तःक्रिया है।” ( “प्र 
#6 उच्चर्त ६०, 0८2सल्शा गरवाशंक्ायद्वा$ खा हल! ग्ोएब४०॥ 8 20 वघ- 
4०४०0 9700०८४$””) छिण्डग्रेन (7406:7०0; 979) के अनुसार “सामाजिक 
गेविज्ञान में अस्त:क्रिया झब्द उस परस्पर अबबा अन्योन्याश्रित विधि के किए 
या जाता है जिसमें व्यक्ति और/बाः समूह एंक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित 
रते हैं जिसके अस्तर्गंत एक व्यक्ति या सपृह का व्यवहार अन्य लोगों में अनुक्तिया 
अत्त करने के छिए एक उद्दीपक बन जाता है ।” (“प्श6 (४0 /श4०४०णा 
प्र$36 2 800ंह 9४7०0०089 0 उर्ल#क ६0 86 परयणद्रो छा ए९छांएा008| 
89 48 ज़ण खग्रदांशंवप॥5 390 (० 800०७8 प्रीप्रश006 तार ॥00678 
क्ष३एंणा, ध्योग्वव्तड़ चार एलथोीउशेण्पा ती 27 ग09ए948) 6: ०7 
€०003९8 & ४४005 हां ७४०:९5 725907868 ि00॥ ठपटा5,7" 
सामाजिक अन्तःक्रिया : प्रकृति 
(8०श्ष॥ पज्रांशबलां00 : पिज्लंघा6 ) 
सामाजिक अन्तःक्तिया का स्वरूप जटिल होता है। यह व्यक्ति तथा समाज के 
यवहार को प्रभावित करने की एक सशक्त क्रिया है । अन्तःक्रिया व्यक्ति और अत्य 
क्ति के बीच, व्यक्ति तथा समूह के बीच या एक समूह तथा अन्य समूह के बीच 
होती है । 
सामाजिक अन्त:क्रिया एक पारस्परिक श्रभाव ( शापरपक पीए७7०७ ) की 
प्रक्रिया है। तात्पय यह है कि सामाजिक अन्तःक्रिया के लिए दो व्यक्तियों का 
होना आवश्यक है। कभी-कभी ध्रत्यक्ष रुत में एक व्यक्ति होता है तथा अन्य सामते 
न होकर अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होता है। यह श्रक्रिया उद्दीपन-+ अनुक्निया + 
उद्दीपन->अनुक्रिया के नियम का अनुसरण करती है । 
सामाजिक अन्तःक्रिया कर रहे व्यक्ति सववेदा सक्रिय रहते हैं। निष्क्रियता की 
स्थिति में सामाजिक अस्त:क्रिया घटित नहों हो सकती । अन्तःक्ियाओं में सक्रिय 
अनुक्रियाएँ निहित होती हैं । साथ ही अन्ठःक्रियः एक दो तरफा प्रभाव प्रक्रिया है। 
[ वर्वाश्ाब०त008 4090ए8४ ० #8७ ईगणीपएथ८7०८ ) सामाजिक अन्तःक्रिया तब 
घटित मानी जाती है जब एक व्यक्ति का उद्दीपन अन्य व्यक्ति को ग्रमावित नहीं 
करता और दूसरे व्यक्ति की अनुक्रिया का प्रभाव प्रथम व्यक्ति पर नहीं पड़ता है । 
जैत दो ध्यक्ति हैं क, तथा स्व? क, व्यक्ति ख को प्रभाविद करता है और ख, व्यक्ति 
क को प्रभावित करता है तभो इसे अन्तःक्रिया कहते हैं ! है 
सामाजिक अन्तःक्विया काफी हुई तक समाजीकरण एवं सामाजिक अधिगम की 
प्रक्रिया पर निभेर करती है । किसी व्यक्ति या समूह की सामाजिक अन्तःक्रियाएँ 
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इस पर सि्भेर करती है कि उस व्यक्ति या समूह ने क्‍या सोखा है ओर किस तरह 
सीखा है । अन्त:क्रिया का सामाजिक अधिगम मुख्य रुप से तादात्मीकरण ओर 
अनुकरण की डिथियों द्वारा होता है। 
अन्तःक्विया के स्तर 
(,०स्‍श5 री एछाशबलांग् ) 

सामाजिक अन्तःक्रिया तीनस्तर की हो सकती हैं. :-- 

3. व्यक्ति की व्यक्ति से अन्तःक्रिया ( ॥7(क्ष॥४ं०ा- 9://९९/ (फ़० 
00शंकघ४$ )--ऐसी अन्त:क्रिया दो व्यक्तियों के वीच घटित होती है। मानलें 
व्यक्ति क, व्यक्ति ख से मिलता है। व्यक्ति-क, व्यक्ति-ख को अपनी बातचीत तथा 
अवाचिक संकेतों द्वारा तथा ख, क को प्रभावित करने का प्रयास करता है। 
तातपये यह है कि व्यक्त इस प्रक्रिया में उददीपक और अनुक्रिया दोनों रुपों में 
कार्य करता है। व्यक्ति-क का व्यवहार व्यक्ति-ल् के लिए उद्दीपन के रुप 
में कार्ये करता तथा ध्यक्ति-ख उसके प्रति अनुक्रिया करता है । ठीक इसी तरह 
व्यक्ति-ख की अनुक्रिया व्यक्ति-क के लिए उद्‌दीपन का कार्य करती है और वह 
उसके प्रति अनुक्रिया करता है। इसका चिंत्रवत वर्णन विम्त चित्र में किया 
गया है :-- 

कक ूः ख 

सामाजिक अन्तःक्रिया में एक व्यक्ति का व्यवहार अस्य व्यक्ति में व्यवहार 
उद्‌दीसत करता है और अन्य व्यक्ति का यह व्यवहार प्रथम व्यक्ति की अतुक्रिया के 
स्वरूप को निश्चित करता है । यदि कोई व्यक्ति आप से सस्मेह बात करता है तो 
आप भी उसके साथ प्रेम से मिलते हैं। इस प्रकार अस्तःक्रिय्ा में व्यवहारों और 
विचारों का आदान प्रदान चक्रवत रूप में घटित द्वोता है । 

2. व्यक्ति की समूह से अच्ताक्रिया ( [शश३०४०॥ एऐशछ००ा प्रात: 
जा008) & 87०00 )--इस प्रकार की अन्तःक्रिया व्यक्ति तथा समूह के बीच घटित 
होती है व्यक्ति, समूह को तथा समूह व्यक्ति को श्र्नावित करने का प्रयास करते 
हैं व्यक्ति तथा समूह; एक दूसरे के प्रति पारस्परिक अनुक्रियाएँ करते हैं । एक दुसाः 
के किए व्यक्ति तथा समूह उद्दीपक तथा अनुक्रिया के रूप में कार्य करते हैं। इसे 
निम्न चित्र द्वारा देर्शावा जा सकता है-- 

व्यक्त ख.. चह 

3. समूह तथा अन्य समूह के बीच अन्त:क्रिया ( [#टा8०ांण 
छदाफढ60 ०१6 87009 बात 39०ऐच 87009 3--यह अल्तःक्रिया दो बिल 
नमूहों के बीच त्रदित होती है, जिसे निम्न रूप में दर्शाया जा सकता है ! 

समझ ६58 समठ 
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इस स्थिति में दो विभिन्न समूहों में परस्परिक सम्बन्ध होते हैं और दोनों एक- 
दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा एक-दूसरे से प्रभावित होते हैं। दो विरोधी टीमों 
में मेत्र की स्थिति, दो दलों में अन्त्याक्षरी स्पर्डा आदि इस प्रकार की अन्तःफ़िया के 
उदाहरण हैं । 


सामाजिक अन्तःक्रिया की मौलिक दशाएँ 
( छ७जंट एजाबछ०ड ० 30ल5ंत्रो वप्राशबलाणा ) 
सामाजिक अल्तःक्रिया की दो मूल भूत दक्षाएं हैं--सामाजिक सम्पर्क तथा 
सम्प्रेषण । सामाजिक सम्पर्क तथा सम्प्रेषण के अभाव में किसी सामाजिक अन्तःक्तिया 
की अपेक्षा तहीं क्री जा सकती । 


. सामाजिक सम्पर्क-( 30मंद। 207७० )--सामाजिक सम्पके 
भौतिक सम्पक से भिन्‍न होता है। सामाजिक सम्पर्क के रिये भौतिक या शारीरिक 
सम्पर्क आवहयके होता है! सामाजिक सम्पर्क, टेलीफोन, पत्र, तार, रेडियों तथा 
सम्प्रेषण के अन्य साधवों द्वारा स्थापित हो सकता है चाहे उनके बीच हजारों मील 
की दूरी क्‍यों न हो। हाँ, भौतिक सम्पर्क सामाजिक सम्पर्क को शक्तिशाली अवश्य 
बनाता है। भौतिक सम्पके के विभिन्‍न रूप हो सकते हैं--हाथ मिलाना, गले 
मिक्तना, किस करता, आदि सभी सामाजिक सम्दर्क को बढ़ाते हैं तथा सामाजिक 
सम्बन्धों को स्थायित्व और वलू प्रदान करते हैं । विभिन्‍न व्यक्तियों तथा समूहों के 
बीच पारस्परिक अलुक्रिया से स्रामाजिक सम्पर्क की उत्पत्ति हुई है। सामाजिक 
अन्तःक्रिया की उत्पत्ति सामाजिक सम्पर्क से होती है। गिलित तथा गिलिन के 
अनुसार सामाजिक सम्पर्क अन्त:क्रिया का प्रवम चरण है) 

सामाजिक सम्पर्क सकारात्मक तथा निषेधात्मक हो सकता है। सामाजिक 
सम्पर्क इसी तरह प्राथमिक ( 277879 ) या द्वितीयक ( 8०००॥०7५ ) हो सकते 
हैं। कभी-कभी सामाजिक सम्पर्क स्थाबी और कभी अस्थायी होते हैं । 


2. .सम्प्रेषण ( 0०घघएघप07०2४४०॥ )--स्ामाजिक सम्पर्कों की स्थापता 
"किसी न किसी ज्ञानेन्द्रिय के माध्यम से होतो है और किसी ज्ञातरेन्द्रिय द्वारा किसी 
वस्तु का प्रत्यक्षीकरण उसी समय होता है जब वस्तु उस झलनन्द्रिय में सम्प्रेषण 
उत्पन्त करती है । अत: साम्राजिक सम्पर्क सस्प्रेषण के माध्यम से सुलभ होता है । 
व्यक्ति को झातेन्द्रियाँ, भाषा, छिखाई ( तहरीर ), हाव भाव, प्रतीक, रेडियो, पत्र; 
तार, फोन, समाचार पत्र, टी० बी० आदि सम्प्रेषण के मुख्य साधन हैं जिनके द्वारा 
साभाजिक सम्पर्क और अन्त में सामाजिक अल्तःक्रिया संभव होती है । यदि सम्परेंषण 
न होता तो संभवत: समाज भी व होता । 
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सामाजिक अन्तःक़रिया में सामाजिक उत्तेजनाएँ 
(8०थ्रंग 56कफ 0 30लेथे प्राशअलांक ) 

सामाजिक अन्त:क्रिया के होने में सामाजिक उत्तेजनाएँ श्रमुख भूमिका तिभाती 
हैं। इनमें कुछ प्राथमिक उत्तेजनाएँ होती हैं--जैसे एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति के 
सम्पर्क में आाता और उद्दीक्ष करता है। दूसरे प्रकार की उत्त जनाएँ गौण होती हैं 
जैसे कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उपस्थित हुये बिना अप्रत्यक्ष रूप से 
उद्‌दीप्त करता है। ऐसा सम्प्रेषण-साधनों द्वारा संभव होता है जैसे फोन, पत्र, ' 
तार आदि । 

प्रायसिक सामाजिक उत्तेजनाएँ 

4. हाव-भावडे 5«#एा०४ )--व्यक्ति की भाषा के अतिरिक्त कुछ अबा- 
जिक संक्रेत भी उद्दीपन का कार्य करते हैं--जैंसे हाव-भाव ! यह छ: प्रकार का 
होता है। यह सामाजिक अन्तःक्रिया में सामाजिक उद्दीपन का कार्य करता है! 

() सांवेगिक हावभाव ( छण०प४ं०ाब। 6०अण्ा८ )--हाथ मलवा, होंठ 
को दाँतों से काटना आदि | सामाजिक अस्तःक्रिया के लिए यह एक प्रमुख उद्‌दोपक 
है। किसी व्यक्ति के सांवेगिक अभिव्यक्ति को भहसूस करके अन्य व्यक्ति तदनुसार 
प्रभावित होता एवं अन्त:क्रिया करता है । 

(0) निर्देशक हाव भाव ( 0०00/४:४४४० 0680० )--इस प्रकार 
के हाव भाव में व्यक्ति द्वारा लिए गये निर्देशक संकेतों को रखा जाता है| कभी- 
कभी किसी स्थिति में ब्यक्ति अपनी आँखों, भुजाबों, गदंन आदि की इंगित द्वारा 
अपनी भावनाओं को अवाचिक रूप में व्यक्त करके अन्तःक्रिया करता है । यह इशारे 
अन्‍य ब्यक्ति के लिये सामाजिक उत्तेजना का कार्य करते हैं । 

(0) सुचित्रित हाव-भाव ( 0:890० 088(07८ )>-इस प्रकार के 
हाब-भाव में सुचित्रित संकेतों को श्रयोग किया जाता है। हाथ के इसारे से बताना 
कि कोई व्यक्ति पतला है या मोटा है । 

(0) प्रत्तीकात्मक हाव भाव ( $ँछघ४०३४० 06#०7० )--संकेतों के 
माध्यम से । विचारों को अधभिव्यक्त करने के लिए प्रतीकात्मक हावभाव प्रयुक्त होते 
हैं। ृत्य की विभिन्‍न मुद्रायें इसका एक उदाहरण हैं । 

(५) आादतजन्य हावभाव ( म्ञो8। 06४ए७ )--यह  हावभाव 
व्यक्ति की आदत बन जाते हैं और अन्तःक्विया में उद्दीपन का कार्य करते हैं। 

(भ) अचेतन हाव भाव ( 076070४०0७8 0४४७7९ ) कुछ हाव भाव 
अचेतन रुप में व्यक्त होते हैं और व्यक्ति को उनके कारणों की चेतना नहों होती + 

2, स्वराभिव्यक्ति (४००७। 8५97९5४०08)--व्यक्ति द्वारा मुखरित स्वर 
सी सामाजिक अन्तःक्रिया में उद्दीपन कार्य करते हैं॥ स्वर अभिव्यक्ति स्नेह, 
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मधुर, आक्रामक या ककंश हो सकती है और तदनुसार प्रतिक्रिया भो होती है । 
क्रोष्ठ, भय, आदि संबेगों के अनुभूति के समय व्यक्ति की स्वराभिव्यक्ति संवेग से 
प्रभावित होती है और अन्य व्यक्ति भी उसी के अनुसार अनुक्रिया करता है। कुछ 
प्रभावहीत स्वर सामाजिक अन्तःक्रिया को मनन्‍्द तया प्रभावशाली स्वर अन्तःक्रिया 
को तीत्र करते हैं । 

3. मुखाकृति अभिव्यक्ति ( 8३७४8] छड0785छ०॥ )--मुखाकृति-अभि-- 
व्यक्ति भी सामाजिक अन्तःक्रिया में उद्दीपत का कार्य करती है। संबेगों और 
भावनाओं की अभिव्यक्ति में मुखाकृति के प्रकाशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । 
विभिरत संवेगों की अनुभूति का श्रभाव मुखमण्डलू द्वारा शीघ्र व्यक्त होता है। मुल्ला- 
कृति सम्बन्धी प्रकाशनों से किसी व्यक्ति की मनोदशा स्पष्ट रूप से जानी जा सकती 
है जैसे मुँह का खुला रह जाना, भौहों का तवा होना आदि । 

4. मुस्कान-हँसो आदि ( 570॥6 & 7.8४७800०४ )--मुस्कान और हँसी 
भी सामाजिक जन्‍्त:क्रिया में उत्त जक का कार्य करते हैं। मुस्कान अथवा हंसी 
अन्तःक्रिया के छिये अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को आक्षष्ट एवं आमम्त्रित करते हैं । 

5. भाषा ( क्‍.808०४8४ )--अवाचिक उत्ते जकों के अतिरिक्त कुछ बाचिक 
उत्तेजक भी सामाजिक अन्तःक्रिया को सुरूभ या दुलेभ बनाते हैं जिसमें भाषा एवं 
बाणी प्रमुख है । भाषा अपने विचारों भावनाओं तथा आवश्यकओं को अभिव्यक्त 
करने का एक सशक्त माध्यम है अतः यह सामाजिक अन्तःक्रिया में प्रमुख भूमिका 
निभाती है। भाषा कभी प्रेम, मित्रता ओर स्तेह को और कभी घृणा, विकर्पण 
और कोध को बढ़ावा देती है । मित्रता और शत्रुता दोनों ही इसके सदुपयोग यः 
दुरुपपोग पर निर्भर करते हैं । 

6, झारीरिक आसन ( 80969 9०४४४४८०७ )--शरीर के आसन या मुद्रायें 
भी विचारों एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करती हैं। अतः वह भी सामाजिक भत्तः 
क्रिया में उद्दीपन का कार्य करती है। विद्ाह- में शामिल होने तथा शव- 
यात्रा में व्यक्ति के शारीरिक आसन एक जैसे नहीं होते । 

सपमाजिक अस्तःक्रिया के निर्धारक 
(0लंसफ्रांधबा रण ऊ0थंत्र व्रत ) 

विभिन्‍न स्थितियों में विभिस्त कारक सामारिः या को ग्रभावित्त करते 
हैं। बास्तव में यह कारक विभिल्‍त प्रकार की अन्तःक्रियाओं को अलग-अछूम उतना 
ब्रभावित नहीं करते जितना कि 5 रुप से उन्हें कुछ मिलाकर प्रभावित 
करते हैं । 

4. व्यक्ति सम्बन्धी कारक ( [ठसंताहा ड्विलण5 )--कुछ कारक 
जैसे अन्तःक्रिया करने वाले को अस्यु, यौन झैक्षणिकर स्तर, व्यवसाय, सामाजिक 
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संस्थिति ($00व8 8(8/78) सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक वर्क, उसका धर्म और 
परिवार आदि व्यक्ति से सम्बन्धित कारक सामाजिक अन्तःक्रिया को प्रभावित करते. 
हैं। यह कारक हर स्तर और हर प्रकार की अन्तःक्रिया पर प्रभाव डालते हैं। 

2. परिस्थिति और सुविधाओं से सम्बद्ध कारके--सार/जिक अन्तः 
क्रिया की विभिन्‍न परिस्थितियाँ और उनसे सम्बद्ध सुविधाएँ भी अन्‍्तःक्रिया को 
प्रभावित करती हैं। अन्तःक्रिया का स्थान तथा उपलब्ध सुविधाएँ ऊन्त:क्रिया को 
सुछ्भ या दुलंभ बनाती हैं। संस्कृति का भौतिक पक्ष इस सम्बन्ध में अत्यल्त 
महत्वपूर्ण है जो अन्तःक्रिया के छिए स्थात तथा सुविधाएँ अ्रदान करता है । अस्त:- 
क्रिया का स्थान शान्त या कोरूए है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थान का 
शान्‍्त होना प्रोत्साहक और सुखद होता है। इन बातों से सम्बद्ध अनेक कारक 
अच्त:क्रिया को सरक या जटिल बना सकते हैं । 

3, अन्तःक्रिया के भागग्राहियों से सम्बद्ध कोरक--सामाजिक 
क्विया किन छोगों के बीच होती है, उनकी संख्या, उनकी योग्यता, उनके तौर-तरीके, 
उनकी अभिवृत्तियाँ, प्रेरण।ए", अनुभव व रुचियाँ, अरुत्रियाँ आदि महत्वपूर्ण कारक 
सामाजिक अन्त9्क्रिया को प्रभावित करते हैं । 

4. अन्य कारक--उपयुंक्त कारकों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारक भी स्वामा- 
जिक अन्तःक्रिया पर प्रभाव डाछते हँ--जैसे अन्तःक्रिया करते वालों की समस्थाएँ, 
मनःस्थिति, काये, उनकी अलुक्रियाए, एकत्रित होने के अवसर, सम्प्रेषण की 


विधि आदि। 
अन्तःक्षिया प्रक्रियाओं के रुप 


( छणाए५ छत [8९०७ ए॥0९९5४९५ ) 

बीजतेजू तथा बीसैजू ( 8९8882 ८ छ85882; 950 ) ने सामाजिक अच्तः- 
क्रिया के विभिन्‍न रुपों को सामाजिक प्रक्रिया का नाम दिया है। यह सामाजिक 
अन्त:क्रियाएं' मु्य रुप से एकीकृत करने वाली (4788ह8006 07 000]प:०४४6) 
तथा पृथक करने वाली ( 7>छुंप7०४४० ) होती है। प्रथम के बन्तेंगत सहयोग, 
व्यवस्थापन और सात्मीकरण तथा द्वितीय वर्ण में प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, जैसी सामाजिक 
प्रक्रियाएं आती हैं। यहाँ इन सबका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाथगा । 

. सहयोग ( 00०ए०४४००७ )---सहयोग एक प्रकार की अल्त:क्रिया है 
जिसमें दो या अधिक व्यक्ति कित्ती उध्यनिष्ट छक्ष्य की प्राप्ति का प्रबत्न करते हैं । 
उदाहरण के छिए किसी कालेज के टीचर्स द्वारा संस्था के शैक्षणिक स्तर को 
उच्च बनाए रखने, संस्था की मान मर्यादा को जनसाथारण में बढ़ाने में सहयोग 
दिया जाना। इन उद्देश्यों या रक्ष्यों की पूछि के लिए वे आपसी भेद को नजर 
अन्दाज्‌ करके एक दूसरे के साथ ब्यवरहःर करते हैं। ग्रीद ( उाठ्छाड 
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956 ) के अनुसार, “सहयोग दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा समान रुप से इच्छित 
किसी कार्य को करने या किसी लक्ष्य तक पहुँचने के सावंजनिक एवं निरन्तर प्रयास 


हैं 7 ("20%ुलाब५०0 48 6 व्याध्रप०एड शव ०ण्शाएगा व्यवंद्वएण्प्र' 
॥90 07 70076 ए9शघा5075 ६0 एल्ॉानिए 4 रब: 0 60 7६8०0 4 8०७) एएग्रा 8 
ढ0ग्रणणाए ग्रच्यांशल्व.? ) 


अकोरूकर ( &£०६७७, 960 ) के अनुम्तार, “सहयोग का सार बह है कि 
सम्बन्धित व्यक्तियों या समूहों का एक सामान्य छक्ष्य होता है और वे अपने एक 
हूसरे के साथ इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि रक्ष्य की प्रासिड्टों सह्े।/ 
( /प॥6 ४६४३३8०७ ०. 0००फुअब्ा१8 फचबशेणा' कह. धडा 6 वताण॑- 
कचड8 ( ७० डाए099) ०णाएथघ८० 48ए8 & ए०गराए0॥ शांफ क्षाद 08६ (9889 
80. 80[०७ एएछाए 8098४०८ प्र॥४ प्री ७860 ग59 ७७ 7680266./7 

सहयोग द्वारा समूह में सौहार्दंपर्ण और मधुर सम्उन्ध्र स्थापित होते हैं! सहयोग 
से समुदायिक जीवम की उत्पनि हुई है और इसी में निहित है संगठन ! महयोग से 
सुक्ष और शान्ति सम्बद्ध हैं । इससे समूह में संतोष का भाव विकसित होता है। 
सहयोग द्वारा जटिल कार्यों और दुर्गम रक्ष्यों की प्राप्ति संभव होती है। सहयोग 
की हो भावना ने महात्मा गाँधी के नेतृत्व में भारतीयों को एक जुट होकर अंग्रेजों 
की गुलामी से देश को स्वतंत्र कराया । सहयोग के लिए दो बातें आवश्यक होती हैं-- 
उप्यनिष्ठ रुक्ष्य (0079०॥ 8०७) और एकजुट प्रवास ((0000०28 6६०४.) । 
यही विचार व्यक्त किप्रा हैं फ्‌ बरचाइल्ड [ #४7०फा6 ) ने जब वे कह हैं कि, 
“सहयोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह मिलकर प्रयास करते हैं, और 
इसी के कारण उनका प्रयास संगठित होता है जिससे उनके उभयत्रिष्ठ लक्ष्य प्राप्त 
होते हैं ।/ ( “0००ुथब्रधठ $ ऐ४ छा००७४४ 09 छामंक ग्राठीएंत08)8 07 
80778 ०००७8 घोला। ीणिां, 70 & छ००8४ तर ॥08 गरड्॥०४९७ ४०, 
0॥6 ध।47:655 ० ए0७॥090 30]००४८५.” ) इसी प्रकार किनी कालेज के 
टीचसे प्यासों को संगठित कर शिक्षा के उच्च स्तर तथा संस्था की गरिमा को 
बनाए रखते तथा बढ़ाते का प्रयास करते हैं । 

सहयोग के प्रकार 
( 7१७ भ ९००० ) 

सहयोग वा दो प्रत्वक्ष ६ 0४००६ ) होता हैं या अप्रत्यक्ष ( पछता०० ) । 
ओऔद्योगीकरण से सहयोग को भावना को कुछ आधात पहुंचा है और यह्‌ समाज में 
क॒म्त होता जा रहा है। आज लोग पहले से अध्विक स्वार्थ प्रेरित होते जा रहे हैं । 

, प्राथमिक सहयोग ( छप्शब्राह ०००एथ00 )--इसमें दो या अधिक 
व्यक्ति या समूह के सदस्य समूह लक्ष्यों को अपना रूक्ष्य बना लेते हैं। ऐसा सहयोग 
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समूह के सदस्यों में रैत्रीय और घतिष्ठता को बढ़ावा देता है। अपनेपन की भावना 
से प्रेरित छोगों में इस तरह का सहयोग अधिक देखा जाता है । पति-पत्वी, माँ-बेटे 
कादि में सहयोग प्राथमिक सहयोग का उदाहरण है । 

2. ट्वितीयक सहयोग ( 5९०००१४79 ०००ए८७४०॥ )--जब दो या दो 
से अधिक व्यक्ति अथवा समूह के लोग उभयनिष्ठ लक्ष्यों को श्राप्त करने का प्रयास 
कपते निहित स्वार्थों को पूर्ति के लिए करते हैं तो इसे द्वितीयक या गौण सहयोग 
कहा जाता है--जैसे एक कर्मचारी अपने अधिकारी के साथ सहयोग करता है 
क्योंकि ऐसा करना उसके स्वार्थ सिद्धि के लिए आवश्यक है । 

3. तृतीयक सहयोग ( पर७्तपंब्वा ०००ए८८४४०७ )--ईस प्रकार का 
सहयोग भी दो या अधिक व्यक्तियों अथवा समूहों के छोगों में मिल जुछकर समाज 
की बदली परिस्थितियों में अभियोजन स्थापित के लिए होता है। उदाहरण के 
लिए संकटकालीन परिस्थितियों में विभिन्‍न राजनैतिक दल अपने आपसी मंतभैदों 
को भुलाकर सरकार को सहयोग देते हैं । 

सहयोग के कारण 
( ए-॥७७९5 ० (००फुथाभ्ां०० ) 

. क्षावेश्यकता पूर्ति--छोग आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं 
क्योंकि अकेले वह अपती आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता उसे समय-समय 
पर समूह के अन्य सदस्यों के सहयोग की जरूरत होती है ! 

2. स्वार्थ यूर्ति--अपने स्वार्थों' की पूर्ति के कारण भी समाज में अनेक 
व्यक्ति अन्य छोगों या समूहों को सहयोग देते हैं। समाज में लगभग अत्पेक व्यक्ति 
अपने सामाजिक-आधिक स्तर को उच्च कर अपने अहूं भाव की तुष्टि चाहता है । 
परिणाम स्वरूप छोग पहले की अपेक्षा कहीं अधिक स्वार्थ प्रेरित होते जा रहे हैं। 


स्वार्थ सिद्धि में सही-यछत की चिन्ता किय्रे बिना वे केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति 
चाहते हैं । 


3. सफलता--औद्योगीकरण के कारण आज के समाज में सफछता और 


उल्नति करना अत्येक व्यक्ति तथा समूह की सबसे बड़ी चाह बन चुकी है। सफरूता 
या उन्नति के लिये अन्य व्यक्तियों का बांछित सहयोग प्राप्त केरवा आवश्यक 
हो गया है १ 

4. सामाजिक दबाव--ब्ान्राझिंः परिवर्तनों के कारण आज के युग में 
सहयोग्र करने के छिये व्यक्ति सामाजिक दबाव का अनुभव करता है | 

5. सनोवेज्ञानिक कारण--कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी सहयोग की 
- भावना को बढ़ावा देते हैं---जैसे माँ-वेटे, पति-पत्ति आदि आपस में सहयोग करते 
हैं। पारस्परिक स्नेह, प्रेम, सन्‍्तोष आदि की भावताओं- के कारण लोग एक 
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दूसरे के साथ सहयोग पूर्ण व्यवहार करते हैं । सहयोग से मध्चुर एवं घनिष्ठ सम्बन्धों 
में बद्धि होती है जो उन्हें मनोवेज्ञानिक सन्‍्तोष प्रदान करती है । ँ 


व्यवस्थापन या समंजन 
( &0००ए०१॥४४०० ) 

मैकाइवर तथा पेज (04० एक & ९४४2८ 953) के अनुसार, “समंजन झब्द 
विशेष रूप से उस प्रक्रिया की ओर इंगित करता है जिसके द्वारा व्यक्ति पर्यावरण 
के साथ अभियोजन करता है ।” ( [६6 $ढए॥ 800000008४00 उललि5 एगप॑- 
एपॉक2]7 40 6 ए70९९४४ व9. चर्मंगा गरीक] बपफशगड 8 ४लाउट ० कक्षाए॥009 
जञांक कीं5 धाशंएण॥06४7 ,) 

गिलित तथा गिरित ( (ीध0 & (आफ, 950 ) के अनुसार, “समंजन' 
वह भ्रक्नियाः है जिसके द्वारा व्यक्ति और समूह विरोधी क्रियाओं का अनुकूलत संयुक्त 
या सस्मिक्तित एकता के हित में कर लेते हैं ।” ( “&०००ए७०१४ ४० ॥8 ॥ छ0- 
0०088 99 ज़्ांग प्रा ग्रातांशतप8 550. ॥86 हा००0 24]05४ हल्ला 80800- 
हणाांडध० ॥9परशंप०३१ 9 धं९ $४0८7०४४ 00 88809ंत्रा८त एफाएए. 7) 

जोस्स के अमुसार 'समंजन, एक प्रकार से असहमति के लिये सहमत होना है” । 
#पुए 006 8९१86, 800०700॥ 007 7989 ४६ 886. (० 96 88.  3876०0676 
१० 4ां$88788.”/) 

दन्द्र तैथा संघर्ष की समाप्ति में समंजन प्रथम चरण है। इसके बाद सहयोग 
आरंभ होता है । व्यक्ति यदि अन्य लोगों के साथ सहमत होने में विफल रहता है 
तो भी उन्हें सहन करना या झेलना जहूरी है। व्यक्ति को जीवन के साथ समझौता 
करना पड़तः है फ मंजन के बिना जीवन फूलों से भरा नही हैं। जीवम के साथ 
समझौता करने में बमतस्यता, शत्रुता का निरूम्बन तथा द्वन्द् से परिहार आवश्यक 
हैं । ऐसा होने पर असमानता से हन्द्व नहीं उत्पन्न होता है। उभबतनिष्ठ सहमति 
की समझ्न ही समंजन है । बहु एक अचेतन श्रक्रिया है जो जीवन के एक बा अन्य 
क्षेत्र में सक्रिय रहती है। परिवार में किशोर का जीवन समंजन का एक रोचक 
एवं प्रमुख उदाहरण है ! बच्चों में माता-पिता के छिए अनुचित भावनाएँ होती हैं 
फिर भी बह अपने आपको उन्तकी मर्जी के अनुकुछ बनाने या ढाछेन का प्रयास 
करते हैं । वह मां-बाप का आदर करता है यद्यपि उसके मत में विद्रोह की ज्वाला 
शघकती है। एक नवविहिता युवती इच्छा न होते हुए अपने पत्ति के परिवार के 
अपरिचित ओर ढेढ़े मेढ़े सदस्यों के साथ समंजन और सा स्थापित करती 
समंजत जीवित रहते की एक कछा हैं । मनुष्य में यह योग्यता उच्चतम मात्रा में 
विद्यनान होती है । इसी बोग्यता के कारण मानव संसार का सबसे शक्तिशाली जीब 





डेस 
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है। समंजन या अधियोजन की क्रिया जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखी जाती है। 
अनुकुलन या समंजन से तनाव एवं इन्द्र की स्थिति ठल जादी है । 
ससंजन था अनुकूलन को विधियाँ 
(शलह०05 ग॑ 4००णा१०ऐडफिका ) 

3. झक्ति के सामने झुकना (एआवाणड ६० ००थाटांणा)--जब विरोधी 
व्यक्ति या समूह अधिक झक्तिशाली होता है तब उसको शक्ति के दवाव में अनुकुछन 
या समंजन किया जाता है। पद में उच्च होते पर भी दूसरों को दबाब में लेकर 
अनुकूछन के लिये तैशर किया जाता है। 

2. समझौता ( 0०४ए7०एा४० )--समझौता भी व्यक्तियों अथवा समूहों 
में समंजन की एक प्रमुख विधि है । समझौते में कुछ मिलता है और कुछ रूग्राना 
भी पड़ता है। दोनों पक्ष कुछ देते, कुछ लेते हैं । 

3. सहि५णुता ( 7/ध787०० )>-समंजन स्थापित करने के लिए सहन- 
झीलता की विधि भी प्रयुक्त होती है। जित छोगों में बर्दाइत करने या द्वेसरे को 
झेरनने की क्षमतः जितनी अधिक होती है वह्‌ उतने ही अधिक समंजनशील होते हैं 
ओर सामाजिक अल्तःक्रिया में भी उतने सफल होते हैं । 

4. मत परिवर्तत ( 08802 ० ०ए०/०॥ )--स्रंजन या अमुकुलन 
स्थापिक करने की एक विधि मतपरिवर्तन भी है जिसमें त्रिचारों और मतों को 
बदलते हैं। मत में बदलाव से अनुड्पता ओर उतके बाद अभियोजन या अनुकुन 
अपेक्षाकृत सरल हो जाता है । 

$, उस्नयन ( $79॥%88४०७ )--उन्‍नयन वह विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति 
अपनी भरवांछित, अश्तामाजिक, अनैतिक इच्छाओं को समाज द्वारा मास्य कार्यों 
में रुपान्तरिक अथवा भार्मान्तरित करता है ॥ 

6, सुयुक्तिकरण (११४४००४॥४७४००)--इस विधि के अखैगत व्यक्ति अपने 
असफछेताओं को अचेतन ठप से छिपाने के प्रयास करता है। इस प्रयास में बह 
अनेक प्रकार की युक्तियाँ, तके, वहाने दूृढ कर उनके द्वारा अपने को और अपने 
कार्यों को उचित ठहराने का प्रयास करता है । 

सात्मीकरण 
( 4ब्ज्गबरत०0 ) 

सॉमाजिक अभियोजत का यह एक रुप है ! व्यक्ति वा समूह जब॒ अपने आपको 
किसी नयी परिस्थिति में पाता है तो अचेतन रूप से उसे अपने में आत्मसात 
( 20४०४ ) करने का प्रयास करता है! इस शक्रिया द्वारा उसकी अनिद्धत्तियाँ 
संझोधित होती हैं। डदाइरण के छिए सदियों से साथ रहने के कारण हिन्दू तथा 
मुसलमानों ने एक दुसरे की संस्कृति के अनेक तथ्यों को आत्मसात (80808) कर 
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छिया है, और उन्हें अपनी रहन-सहत, व्यवहार और चरित्र का अंश बना लिया है। 
यही सात्मीकरण कहलाता है! वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण हुए विकास द्वारा 
आवागमन के द्वत गति साधनों और सम्प्रेषण साथनों के चलते सात्मीकरण की 
प्रक्रिया अत्यन्त व्यपक और तीक़ गति हो गई है। सामाजिक सम्पक्क प्रत्यक्ष तथा 
अप्रत्यक्ष, इतना बढ़ गया है कि विचारों, चिन्दन आदि का सात्मीकरण पहले की 
अपेक्षा अध्रिक बढ गया है । 

जब विभिन्‍न संस्कृतियाँ सम्पर्क में आती हैं तो आरम्भ में पारस्परिक इन्द्र का 
भात्र उत्पन्त होता है किन्तु जब उनका मिल्प धीरे-धीरे बढ़ता है और एक दूसरे 
की ब्रातों का सात्मीकरण होता है तो उनमें एक दूसरे के प्रति सहनशील॒दा विकसित 
होती है ! ऐसा! होने पर सात्मीकरण की श्रक्रिया आरम्भ होती है । 

आगबनें तथा निमकाॉफ ( 080ए० & फपंणा:०ी; 957 ) के अनुसार, 
“सात्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा असमान व्यक्ति या समूहों में समानता 
बाती है अथवा बह अपने स्वार्थो' और दृष्टिकोणों में समान हो जाते हैं ।” (88४- 
व वणा 886७ छा०००5५७ छ्रोध्वद्तए /क्‍ाशठए8 ० 870095 0506 
68क्लेयां]/ 0०0076. श्ंशा३7, पी 45, 96००0४7९ वतध्य९6 ॥0 एढाए 
पह्राध्यधं8 घाव 0000४. 

डासतद तथा गेटीज ( 7088600 & 0०0५8 ) के अनुसार, “सात्मीकरण 
संस्क्ृतियों में अनुरूपता और समानता का सूचक है ॥/ (“कं फ्क्रांणा 0०700९३ 
एग्रागिएा9 260 एकॉलिफा।ए 0 १6506०४ 0 ००४7०.” ) बीसेंज तथा 
बीसेंज ( 8८४872 & 8705872; 954 ) के अनुसार, “सात्मीकरण वह सामा- 
जिक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति और समूह समान भावनाओं, मुल्यों और उददे 
को अपना लेते हैं ।” ( “#5झंफबध07 ढह ह।७ $0०॑४| छा0०९६४ छध्यक्कए 
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सात्मीकरण में सहायक कारक 
( एत्रलणा5 एजरफपणए॥ड जै5अंगपे॥50 ) 

सात्मीकरण की प्रकिया में निम्द कारक सहायक होते हैं-- 

3. सहनशझोलतः (7००४४7०८)--सहनशीछता सात्मीकरण को प्रोत्याहित 
करती हैं । सात्मीकरण के छिए घनिष्ट और निकट सामाजिक सम्बत्ध आवडयक 
होते हैं, और यह उस समय असंभव है यदि सहनशीलता न हो ! जब एक संस्कृति 
में विश्वास करने वाले लोग, अन्य संस्कृति में विश्वास करने वारों की अस्तित्व 
को सहन करने के लिए तत्तर होते हैं तो उनके उस अन्ध संस्कृति से प्रभावित होने 
की संभावना होती है। इसी में सात्मीकरण की जड़े निहित हैं । 
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2, सम्मिश्रण (8०88800४8४०४०)--सम्मिश्रण से सात्मीकरण को और 
भी प्रोत्साहन प्राप्त होता है क्योंकि सम्मिश्रण से रक्त सम्वन्ध स्थापित होने की ओर 
ले जाता है। किसी समूह के छोग जितना ज्यादा धुलूमिल जाते हैं उसमें सात्मी- 
ऋरण की संभावता उतनी ही अधिक होती है ! विवाह के सम्बन्धों द्वारा घतिष्टवा 
ही नहीं सम्मिश्रण के अवसर प्राप्त होते हैं । अन्तंजातीय बिवाह भी सम्सिश्रण का 
अवसर देता है। 

3. सांस्कृतिक समानताएँ (एथशाणण। भंजा।क्षाधं४५)--जब व्यक्तियों, 
तथा समूहों में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक समातताएँ होती हैं तो उनका मेल-मिलाप 
शीघ्र होता है और उनका सात्मीकरण शीघ्र होता है। 

4. समान आर्थिक अवसर ( एव॒ुणश॑ ९००४०फरं० ०99ग्राणाधं६४३)-- 
आर्थिक विषमता से हर्ष्या, घुणा तथा संघर्ष का विकास होता है। यदि छोगों को 
अपने पड़ोपियों, प्रामवासियों आदि के समान आर्थिक श्रगति के बराबर अवसर प्राप्त 
होते हैं तो उनमें सामाजिक घष्ठिता तथा सात्मीकरण बढ़ता है । 


5. घनिष्ठ सामाजिक सम्बन्ध ( [266४8 $8०णंक इब6०08 )-- 
घनिष्ट और निकट सामाजिक सम्बन्ध भी सात्मीकरण को बढ़ाते हैं | सम्पर्क और 
घमिष्ठता का अनुपात जितना बढ़ता है. सात्मीकरण उसी अनुवात मेँ बढ़ता है। 

सात्मोकरण में अवरोधक कारक 
(फब्रएण5 सांप्रवेशाएड क्‍ै5ञ्ंजां।आंणा ) 

निम्न कारक सात्मीकरण में बराघक होते हैं :-- 

3. पृथंकता (30/88०0)--बविष्ठता एवं सामाजिक निकटता सात्मीकरण 
को बढ़ाती है, उसी प्रकार पृथकता सात्मीकरण में काबट डालती है। जब लोग 
एक-दूसरे से अछूग-अूग होते हैं तो पारस्परिक प्रभाव की संभावना ही समाप्त हो 
जाती है। 

2. श्रेष्ठ, या हीन भावना ( $पएसंगांः कक एस ४९७४४ )- 
जिन लोगों में श्रेष्ठता या हीनता को भावना होती है बे दूसरों के प्रति घुणा, शत्रुता 
आदि की भावनाएँ रखते हैं। वे वहुधा ऐसे छोगों से सम्बन्ध रखने से मना करते 
हैं । अत+ उनसे सामाजिक सम्पर्क, पारस्परिक सम्बन्ध आदि के अभाव में अनेक 
सीखने योग्य बातों को जानने और सीखने से वंचित हो जाते हैं । 


3. स्वपीढ़न ( $०॥ ?०:४९०ए४०॥ )--ह्वपीड़न, समराजिक शोषण 
तथा अन्याय से शोषकों और झोषितों में द्रन्द् एवं संघर्ष आरंभ हो जाते हैं। इससे 
अनिष्ठता में कमी जाती हैं जो सात्मीकरण के लिए अनिवाय है। 


4. सांस्कृतिक भिन्‍नता ( ८णेथ्ा॥। ताक्िधक्ा्क )-»जिस प्रकार 
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परामाजिक समानता सात्मीकरण को बढ़ावा देती है उसी प्रकार सांस्क्ृतिक भिन्‍तता 
प्ात्मीकरण में वाधक होती है । कारण यह है कि सांस्कृतिक भिन्‍नता के कारण 
छोग एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं रखते अतः सात्मीकरण दुलंभ होता है । 

5. शारीरिक लक्षणों में मिन्‍नता ( एिंशिशिल्प०४४ ॥.. छाउमंण्डो 
897798070$ )--रंग, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक छक्षणों के आधार पर लोग 
एक दूसरे से विभेदत करते हैं। छोगों के निकट आने, सम्मिश्रित होने, घनिष्ठ 
सम्बन्धों में एकावट डालने के कारण यह ऋारक सात्मीकरण में वाघक होता है । 

अतिस्पर्धा 
( ए०्ण्फुथापंगा ) 

प्रतिस्पर्धा एक दिघटवकारी सामाजिक प्रक्रिया है । यह एक भूछ-भूत सामाजिक 
प्रक्रिया है'जो असहयोग और विरोघ् के रुप में अभिव्यक्त होती है। वीमेज तथा 
बीसेंज ( 8/88802 & 865872; 954 ) ने कहा है कि, “अतिस्पर्धा दो या 
अधिक छोगों के एक लक्ष्य को, जो बहुत सीमित है कि उसमें सभी की हिस्सेदारी 
संमब नहीं है, पाने के प्रयास करते हैं ।” ( “(०प्राइल्ंपणा छ प8 बात 
० (छ० 00 एण8 9९7४073 ० ]0०5 8०2), छागंणी 48 ॥0060 $0 फ॥। 
&। 0877० 087० ६६.” ) बोगार्डेस ( 808कषत॑घ७ ) के अनुसार, “अ्रतिस्पर्धा 
किसी वस्तु को प्राप्त करने का मुकाबला है जो इतनी प्रयति नहीं है कि माँगों की 
पू्ति कर सके +” अर्थात्‌ एक अनार सौ बीमार की स्थिति होती है । ( /ए०- 
ए९पहगा 8 ६ ००58५ ६० 0छभ्ा॥ 80०४7 8 एंटी 00०७ 800 कांड 
बा 8. पृषथाताज अप्रगिक्रधा। ६0. प6७0. 6 (6ग्राकषाव:,! 8088005 ) 

उपयुक्त परिभाषा रों से प्रतीत होता है कि श्रतिस्पर्धा का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं 
को प्राप्त करना है जिनकी उपलब्धता अत्थन्त सीमित है । हवा या जकू के छिए 
कोई स्पर्धा नहीं है । प्रतिस्पर्धा अवैवक्तिक, अचेतन और निरन्तर प्रथास है जिसके 
द्वारा एक ही लक्ष्य को दो या अधिक व्यक्ति हासिल करना चाहते हैं । 


प्रतिस्पर्धा का स्वरुप 
(उपशपार ० 0०्रएश/00७ ) 

निम्नछिज्षित ठिशेषताएँ स्पर्धा के स्वरुप को निर्धारित करती हैं :--- 

(() अतिस्पर्धा अचेतर क्रिया है 

(#) यह अवैयक्तिक ( #00०7४००७] ) होती है। 
(37) प्रतिस्पर्धा निरन्तर जारी रखने वाली क्रिया है अदत्‌ इसकी समा 

नहीं होती । 
(0) प्रतिस्पर्धा हर समाज, हर देश 3 व्याप्त है, अर्धात्‌ सावंधौम क्रिया हैं 
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प्रतिस्पर्धा के रुप ( ए०75 ० 0०09०# 9०8 )--गिलित तथा गरिलिन 
4 950 ) के अनुसार स्पर्धा के पाँच रुप होते हैं :-- 

3. आिक स्पर्धा [ 86०॥०७४० ००छए७ंक्षं0० )--आथिक सामग्रियों 
पे प्राप्ति के लिए व्यक्तियों, समुहों आदि के बीच जो स्पर्धा देखी जाती है वह 
आशिक स्पर्धा कही जाती है यह प्रतिस्पर्धा आधिक क्रियाओं के उत्पादन, विनिमय, 
वितरण, आदि में व्याप्त होती है । आज विश्व का हर समाज अपनी आ्िक स्थिति 
को सुदृढ़ करने में प्रयास रत है । समाज में साधनों के सीमित होने के कारण छोगों 
के स्पर्धा होती है | व्यापारियों, उद्योगपतियों में ऐसी स्पर्धा अत्यत्त सामान्ब है । 

2. सांस्कृतिक स्पर्धा ( एफ ००0ए८प्षं्रंएण )---विभिन्‍न संस्कृतियों 
में जो स्पर्धा पाई जाती है उग्ने सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा कहा जाता है । किसी भी 
देश के इतिहास का सिहांबक्लोकन करें तो सांस्कृतिक कारणों से प्रतिस्पर्धा के 
गण मिल सकते हैं । भारत में द्रविड़ों की मूल सभ्यता तथा आर्यों के आगमन 
सै दोनों सभ्यताओं में स्पर्धा हुई | मुसकूमानों के आगमन के परिणामस्वरूप फिर 
सांस्कृतिक कारणों से स्पर्धा की स्थिति उत्पन्न हुई । 

3, सामाजिक स्पर्णा (800) ००४७००भ४४०७)--समाज में उच्च संस्थिति 
( ॥80 ४8808 ) तथा अश्छी भूमिकाओं की प्राप्ति के लिए स्पर्धा होती है। 
संस्थिति और भूमिका को प्रतिस्पर्धा के कारण छोगों में कड़ा मुकाबका देखा 
जाता है । 

4. राजनैतिक प्रतिस्पर्धा ( ?०४०७॥ ००७७७४8०0 )--प्रत्येक देश में: 
जहाँ प्रजातांत्रिक प्रणाली राग हैं, राजनैतिक दलों में भीषण स्पर्धा की हिश्वति है। 
उत्तर प्रदेश में सता, बसपा के पावर में आने पर, इन दोनों दछों तथा भाजपा में 
कड़ी प्रसिस्पर्धा की स्थिति व्याप्त है । राजनैतिक शक्ति भ्राप्त करने की होड़ 
लगी हुई है । 

5. प्रजातीय प्रतिस्पर्धा ( 88०४) ००००७८(४०० )--यह प्रतिस्पर्धा 
दो या अधिक प्रजातियों के बीच पाई जाती है! प्रत्येक प्रजाति अपने को अन्य से 
श्रेष्ठ समझती है । दक्षिणी अफ्रीका में हब्शियों ततञ्रा र्वेतों में कड़ी प्रतिस्पर्धा थी ॥ 
हाल में सम्पस्न चुनावों में वेल्सन मण्डेला के ए० एन० स्री० को दिजब इस प्रकार 
की स्पर्धा का उदाहरण है। 

प्रतिस्पर्धा के परिणाम 
( (एडकपु०९॥०९5 ण॑ 0०ए0एथक09७ ) 

प्रतिस्पर्धा, आज के समाज में जीवन के हर क्षेत्र में छावी हुई है। भारत में 

पहले शिक्षित व्यक्तियों ही कमी वी अतः भ्रत्येक शिक्षित व्यक्ति अपनी योग्यता के 
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अनुसार नौकरी प्राप्त कर छेता था। आज स्थिति इसके विपरीत है, प्रवेश तक के 
लिए कालेजों और विश्वविद्यालयों में प्रतिस्पधेक प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। समाज 
में नौकरी के लिए अथवा विभिन्न प्राइवेट व्यवसायों गछाकाट स्पर्धा (0008 ६8080 
(0०ए9०भं(०४) देखा जा रहा है | समाज के हर क्षेत्र थथा राजनैतिक, सामाजिक 
और आर्थिक में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा व्याप्त है। इसके कुछ परिणाम निम्न हैं-- 

. संगठनात्मक परिणाम ( 83800०ंद४9८ ०07६०५7०४०९४ )--प्रति- 
स्पर्धा स्वस्थ भी हो सकती है और अस्वस्थ भी । स्वस्थ श्रतिस्पर्धा से व्यक्ति और 
समाज-दोनों को प्रगति होती है। आज समाज के प्रत्येक वर्ग ने अपना संगठन बना 
रखा है--जैसे छात्र संघ, अध्यापक संध, अधिवक्ता ( वकील ) संध, मजदूर संघ, 
व्यापार मण्डल आदि । इनके द्वारा वह अपने समूह की उन्नति के छिए स्पर्धा 
रत हैं। 

2. विघटनकारी परिणाम ( ए9800 8४४७ ००$८५०९७००४ )--जब 
प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ रूप छेती है तो अनेक अपने प्रतिद्वन्द्रियों की क्षति पहुँचाकर, 
चोट पहुचाकर, या हिंसक विधियों द्वारा अपने प्रतिस्पर्धंक उद्देश्यों को श्राप्त करने 
का प्रयास करते हैं । ऐसी प्रतिस्पर्धा वैमनस्यता, घृणा, तनाव, संघर्ष आदि को 
जश्म देती है जो सभी बिघटनकारी अ्रक्नियाएँ हैं। 

3. व्यक्तित्व पर प्रभाव ( ए66०७ ०४ ए८४०/७॥७ )--प्रतिस्पर्धा 
करने वालों के व्यक्तित्व पर इसका पर्यात्र प्रभाव पड़ता है । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से 
व्यक्तित्व के स्वस्थ एवं अच्छे छक्षण विकसित होते हैं और बस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से 
व्यक्तित्व में ऐसे लक्षणों का विकास होता है जो न केवल व्यक्ति बरन्‌ समाज के 
लिए भी घातक होते हैं । 

संघर्ष 
(९०णकंट ) 

प्रतिस्पर्धा धीरे-धोरे इर्ष्य में परिवर्तित हो जाती है जो अन्ततः संघर्ष में 
बदल जाती है। रिस्स्छे डेविस ने संभवत: सही कहा था कि £[६|8 हा 8 
चा०वातवव शा ०7 धंगइड्ढ/०7- 

गिलिन तथा गिलिनि (जा & ऊफ्र, 49 50)--ने कहा है कि, “संघर्ष 
सामाजिक प्रक्रिया है जिप्तमें व्यक्ति या समूह अपने प्रतिद्न्द्रियों के प्रति प्रत्यक्ष 
हिंसक तरीके अपनाकर अथवा घम्की देकर अपने लक्ष्यों कौ पूर्ति करते हैं ।” 
( “एग्प्र्नन छ प्रा० 80गंध छु/0००४5 8 छोगंणी। क्‍एपशंतए४।8 . ण एड 
अटल: हल्ड ८9१8 9५ वच्नल्णतेए व्यडी]००8ग्8 (06 बएबह०50 ७५ शंणकाए० 
० पा० फाल्ड रे आंग्रेशा०००)] 

इससे स्पष्ट है कि संघर्ष में हिंसा की इच्छा निहित होती है। इसमें प्रतिकार 
या बदला छेते की इच्छा भी निहित होती है ॥ 
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ए० डब्ल्यू० ग्रीन ( & ७. 07०0; 956 ) के कथवाघुसार, “संघर्ष वहु 
अयत्न है जो जाना बूझा होता है और इसमें व्यक्ति अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की 
इच्छाओं का विरोध या प्रतिकार करते हैं।” ( “0०ऋशं० 45 96 ९७९७४३॥९ 
आषलय96 (0 099086 ई९8 8४, 02 ९०८०९ 6 ज्यों ० ६४००४९४ ०7 ,ाटा$,") 

उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संबर्थ एक पारस्परिक सामाजिक प्रक्रिया 
है जिसमें दो छोग, या अधिक्र व्यक्ति अथवा समूह किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के 
लिये विरोधी क्रियाएँ करते हैं और कभी कश्ी वे विरोध करने में हिसात्मक कार्य 
भी करते हैं। संघर्ष में तू-तू-मैं-मैं, गाःछी-ग्लोज, अबे-तब्े, मारपीट, हाथापाई, आदि 
व्यवहार अभिव्यक्त होते हैं। प्रतिस्पर्धा में गलत तरीके अपनाने से स्पर्धा संघर्ष 
का रूप के छेती है। दो टीमें क्रोड़ास्थल में हार-जीत की बात पर स्पर्धा के कारण 
लड़ाई कर छेती हैं। राजनैतिक पार्टियों, दो जातियों, घ॒र्मो' आदि के बीच भी 
संघर्ष होता है । संघर्ष सहयोग प्रद्षिया की विपरीत प्रक्रिया है। व्यक्ति व्यक्तियों 
और समूहों के कार्यों में संघर्ष ज्राघ्वा उत्पन्त करता है। संघर्ष की उत्पत्ति परस्पर 
विरोधी उद्देश्यों के कारण होती है.। इसी प्रकार कार्य की विरोधी विधियों द्वारा 
औओसंघ्ष उत्पन्त होता है।. 5 

संघष का स्वरूप 
(३॥णर ण॑ 0०ील ) 
संक्षेप में लिम्तर लक्षण संघर्ष के स्वरूप में मुख्य रूप से पाये जाते हैं-- 


]. संघर्ष एक चेतन क्रिया है| पार्क तथा वर्जेस ( शथा६ & 8पा8८५४ ) के 
अनुसार, “संघर्ष व्यक्ति में ती्रतम संबेगों को उत्पन्‍्त करते हैं, तथा अधिकतम 
ध्यानाकर्ष तथा संस्कृति को केख्रित करता है। ( “(07000 ... ...८ए०४०४ 
चाल 86696४ &॥०मं०8 बा0 धध078९5४ 9858079 276 €्ाए॥ 6 
शशालड 00700708007.. "86०09 870 व्योध्ा०.)”? 

2. संघर्ष एक तिजो क्रिया है। संघर्ष विरोधी को पराजित करने के लिए 
न किसी रृक्ष्य की आ्राप्ति के छिए उत्पन्त होता है। संघर्ष का मुख्य उद्देश्य 
प्रतिदनन्दी को क्षत्ति पहुंचाना होता है । 

3. संघर्ष में निरन्तरता का जभाव होता है। 

4. संघर्ष एक सार्वभोमिक सामाजिक श्रक्रिया है यह प्रत्येक समाज में 
ब्यास्न है। 





संघर्ष के रूप 
( एफ ॑ (कातिल ) 
संघर्ष के विभिन्‍न रूप निम्न हैं : 


4. वेयक्तिक संघर्ष ( एडाइ०्णड। 0०00६ )--विधिन्त आदर्शोँ 
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विचारों और उद्देश्यों के कारण दो व्यक्तियों या समूहों में संधर्ष उत्पस्न होता है । 
उदाहरण के छिए किसी कालेज के दो प्रोफेसरों में प्राचार्य पद के लिये विरोध और 
संघर्ष हो सकता हैं। कारण यह है कि पद एक है और उसे प्राप्त करने के इच्छूक 
व्यक्ति कई एक है । 

2, वर्ग संघर्ष ( 00885 0०४०७ )--जब समाज के दो या अधिक वर्गों" 
मैं संघर्ष होता है। वर्गों में समाज के विभाजन के अनेक आधार हो सकते हैं--जैसे 
चर्म, जाति, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा आदि ! पू'जीपति और श्रमिक वर्मों में संधर्य 
भी इसका उदाहरण हैं। आरक्षण की तीति के कारण फारवर्ड और बैकवर्ड वर्गों 
में म्रंघर्ष भी इसका एक प्रमुख उदाहरण है। 

3, जातिगत संघषे ( 0७४८ (2०08० )--विभिन्‍न जातियों के छोग स्वयं 
को श्रेष्ठ और अन्य को हीन मालते हैं। इस कारण भारत में विभिन्न जातियों में 
नंघर्ष जारी हैं। 

4. समूह संघर्ष ( 070०9 0०७ह० )--राजनीति में विभिन्‍न एचियों 
और प्रेरणाओं के चलते विभिन्‍त समूह अपने उद्देश्यों और रुचियों को पुरा करने 
के छिए संघर्ष करते हैं । इस प्रकार अपने-अपने समूह के ड्विठों के कारण समूहों के 
बीच संघर्ष उत्पन्न होता है । 

5, प्रजातीय संघर्ष (२६०४४) €०शी०)--कप्री-कभी विशिष्ठ प्रजातियाँ 
प्रभुत्व और शासन एवं सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में 
बबेतों और अछवेतों में संघर्ष इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है। रूम्बे संघर्ष के बाद 

- बहाँ इवेतों का जो अल्पसंरव्यक हैं, वर्चस्व अब जाकर सम्ाप्त हुआ है और अब 
प्रथम अश्वेत सरकार डा० नेल्सन मण्डेल् के नेतृत्व में बनी है 

6. अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष ( पग्रा्मम्र|ं००३। (१०४० )---इस प्रकार का 
संघर्ष सन्तराष्ट्रीय स्तर पर दो या अधिक राष्ट्रों में पाया जाता है। कश्मीर को 
कछेकर भारत पाक संघर्ष एक प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष है । 

संघर्ष के कारण 
( (ब्रणचधड ०६ 0तराहिल ) 

संघर्ष के प्रमुख कारण निम्त हैं :- 

3. व्यक्गित भिन्‍नताएँ ( पंज्ंवंण् क्शिक्रा००४ )--सामाजिक 
और मानक विज्लेषताओं के अनुसार व्यक्ति एक-दूसरे से भिन्‍न होते हैं। शारीरिक 
विशेषताओं के अन्तर्गत, लम्बाई, भार, रंग, रुप, आदि लक्षण श्रमुख हैं। मानसिक 
लक्षणों में स्मृत्ति, चिन्तव, कल्पना, अधिस्रम, बुद्धि, तर्क, रुचि, मुल्य, बौर अभि 
जृत्तियाँ आदि प्रमुख हैं जिनके आधार पर व्यक्तिगत भिलनताएँ पाई जाती हैं । 
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व्यक्तिगत भिन्‍नताएँ समाज के सदस्यों में आपसी सम्बन्धों की स्थापना में रुकावट 
डालती हैं जिनके कारण सम्राज समूह तथा व्यक्तियों के बीच संघर्ष उसल 
होता है । 

2. सुविधाओं का अभाव ( 7:8०६ ० 889४ 6४ )--जब साधनों की 
कमी तथा व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है तो दुलंभ साधनों के कारण सुजिधाओं 
का अभाव भी छोगों में संघर्ष उत्पन्न करता है । जनसंख्या में वृद्धि और उसके 
अनुरुष नौकरी तथा रोजूगार के अवसर का अभाव संघर्ष का कारण हो सकता है। 

3. राजनैतिक कारण (2०॥क्ष०8। 0898०)--विभिन्‍त राजनैतिक दलों में 
आपसी द्वस्द्व और रुचियों के टकराव के कारण भी समाज में संघर्ष जन्म छेते हैं । 

4. संस्कृतिक कारण--( 0७॥४४। (७०४८ )--स्षांस्कृतिक भिलताएंँ 
भी दो संस्कृतियों के आदर्शों', मूल्यों, विश्वासों ओर आस्थाओं में टकराव उत्पन्न 
कर संघर्ष के पनपते का अवसर देती हैं । 

5, सामाजिक परिवतेन ( 30०0 ८॥8॥8०४ )--समाज में हो रहे परि- 
बतेन भी संघर्ष को पैदा करते हैं| द्रत गति सामात्िक १रिवर्तेन व्यक्तियों के लिए 
समायोजन की समस्‍यायें उत्पन्न करते हैं। समाज के लोग बदलती हुई अभिकृद्धियों, 
विश्वासों, मूल्यों, रीति-रिवाज, आचार-विचार के अनुकूल अपते आपको नहीं 
बना पाते अतः समाज में विघटन और संघर्ष आरंभ होता है । 

6. अहं भाव (88०)--ब्यक्तियों की बह भावना उबमें अहंकार का रुप ले 
छेती हैं । यह अहं भाव उन्हें स्वार्थी बनाता है । समाज के ओऔद्योभीकरण के कारण 
स्वार्थ सिद्धि की प्रवृत्ति बढ़ रही है ओर दूसरों के हितों की ओर ध्यान घटता 
जा रहा है। स्वार्थ से प्रेरित मावव से संघर्ष को हो अपेक्षा की जा सकती है। 


अध्याय 3 
व्यक्तिव : सामाजिक घटक के रुप में 


( एटाइग्रधाए 85 3 500ंब शिान्ा०्रव्माण्त ) 





मनोवैज्ञानिक शब्दावली में व्यक्तित्व का सामान्य अभिप्राय व्यक्तित्व के संपूर्ण 
व्यवहार से है, किन्तु विशेष रूप में व्यवहार के उद पक्षों में है जो अपेक्षाकृत स्थायी 
और संगत होते हैं तथा जिनके कारण किसी रूप में हम दूसरों के समान तो अन्य 
रूपों में अन्य व्यक्तियों से सर्वधा मिन्‍न और पृथक प्रतीत होते हैं। इस प्रकार 
व्यक्तित्व के कारण हम कुछ छूथों में दूसरों के समात दिखाई देते हैं किन्तु इसो के 
कारण हम दूसरों से भिन्‍त भी प्रतीत होते हैं। जनसाधारण, व्यक्तित्व का अर्थ 
व्यवहार के अधिक सतही पक्षों से छेते हैं। व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक अनुप्रयोग 
में ऐसे अन्त्िहित एवं मूलभूत पक्ष भी झामिल है, जैसे चरित्र, तथा चित्तप्रकृति 
( 4७४70०४३0०४॥ ) प्रमुख परिस्थितियों में व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहार उसके 
चरित्र के अन्तर्गत आते हैं। चित्तप्रकृति का अभिप्राय व्यक्ति की भावात्मक एवं 
सांवेगिक प्रदृत्तियों से हैं । दूसरे व्यक्तियों के संग हमारी अन्तक्रिया चरित्र तथा 
चित्तप्रकृति--दोनों से प्रभावित होती है । यही नहीं, हमारे अपने तथा अन्य छोगों 
के प्रति अभिद्धत्तियाँ तथा जीवन शैद्धी भी चरित्र जव॑ चित्तप्रकृति द्वारा ही निर्धारित 
होती है । उद्दीपत मूल्य तथा चरित्र अधिकांशत: सामाजिक अधिगम एवं समाडी* 
करण का परिणाम हैँ, किस्तु इत पर चित्तप्रकृति का भो प्रशाव पड़ता है। 

जित्तप्रकृति व्यक्तित्व का ऐसा पक्ष है जिसे सामान्य तौर से आनुबंशिक या 
जैविक फारकों द्वारा निर्धारित मानते हैं । 

महिलाएं ठथा पुरुषों के व्यक्तित्व प्रकार भिन्‍न होते हैं। इसका आंशिक कारण 
उनके द्वारा एक दूसरे से कुछ भिन्‍न विशेषताओं की जैविक वंशागति ( [0 
६४706 ) है। हम जिस प्रकार की चित्तप्रकृति को लेकर जम्म लेते हैं वे व्यक्तित्व 
के कुछ प्रारम्भिक प्रतिमान ( ९०४५ ) स्थापित करते हैं, किन्तु अधिकांश 
व्यवहार प्रतिमान, व्यक्ति अपने समाजीकरण तथा अन्य प्रकार के अधिगम द्वारा 
जीवन काल में अजित करता है ॥ 

इन तर्थ्यों को ध्यान में रखते हुए छिण्डग्रेठ (8973) ने व्यक्तित्व को परिभाषित 
किया था, “प6 छाए एफुछाब्णादव097, 8५ घ5०१ 99 28900008%४॥ इर्डाशिड 
$0 ६86 04 छबएशंणार ए ९ एरदांशंतफक, 998 एड्ावीए्परा4रपत ॥0 (0086 


340 आधुनिक सामाजिक मवोविज्ञान 


बथं॥्रध५९७ €एचाांए8 बाप ००॥शंअटाई 359605 पडा 08058 ६ ६0. 7638- 
पिंड ठांतिल७ गा 50006 8५5 बरणव॑ [० 96 ६08॥9 ढतलि९०६ 370 एप 


| गा&्य3.” पद “व्यक्तित्व” जैसा कि मनोवैज्ञानिकों ने इसका भ्रयोग किया है, 
व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार से है, लेकिन खासकर उनसे हैं लिसके कारण दूसरों के 
कुछ सदृश तथा पूर्ण्ूप में भिन्‍तर और अद्वितीय होते हैं। 

व्यक्ति के दृष्टिकोण से, जँसा कि वेदत तथा बायनों ( 987 ) ने कहा है; 
व्यक्तित्व, मपेक्षाकृत स्थायी शीरलूगूणों का संबोग है, *जो नाना प्रकार की परि- 
स्थितियों में व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ( ए७8००ब:89 ३5 तांगि०प 88 प्6 
्ण्याजंडपंणा ० 6 7९१ एशए €एक्‍प्ग्राड़ पर्धोड (30 प्रिप्रा० 0०8५ 
अंत्पा 0 8. एढ75५७ 0 &07280००$ ). व्यक्तित्व परिवत्यें उच्त तथ्यों का प्रत्ति- 
निधित्व फरते हैं जो व्यक्ति द्वारा परिस्थिति में छाये जाते हैं, जबकि सामाजिक 
परिवत्य स्वयं परिस्थिति में ही निहित होते हैं । 


भूमिकाएं तथा व्यक्तित्व निर्माण 
(एेण९5 भावे एलउडखबाज़ 0940०) 
व्यक्ति का परिचय कराने बाही या उसे परिभाषित करने वाली अधिकांश 
विशेषताएँ सामाजिक अन्तक्रिया के द्वारा विकसित होती हैं। व्यक्ति अपने पूरे 
जीवन काछ में सबंदा अन्य व्यक्तियों से अन्तक्तियां करता है । अन्तकिया जितनी 
अधिक होती है उतना ही संशोधन उसके व्यक्तित्व का होता है । अत्यधिक स्थिर 
एवं सुरक्षित पर्याबरण में संशोधत कम होता है--जैसे दुर स्थित ग्राम जहाँ 
भूमिकाओं में न्यून परिवतेन होता है। इसके विपरीत, उस पर्यावरण में अधिक 
द्रुत व्यक्तित्व संध्ोघन आते हैं जिसमें छोगों को अनेक प्रकार की जटिछ एवं अस- 
म्वद्ध भूमिकाएँ समूह के संदर्भ में सीखने की आवश्यकता होती है । इन समूहों की 
सदस्थता निरन्तर परिवतित होती रहती जिनमें नाना प्रकार की जटिल एवं असम्बंद्ध 
भरूमिकाएं सीखी जाती हैं । 





भूमिकाओं के निर्वाह में हमारी हल्लीनता ( 770ए८४०४ ) हमारे 
व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती है। भूमिका एक मनोवैज्ञानिक पोशाक (वस्त्र) 
है जिसे हम समथ पर पहनते और उतारते हैं ओर जो उस क्षण हमारे व्यवहार 
और सूरत-शक्‍्र् को श्रभ्ावित करती है। किन्दु जब हम उस भूमिका में नहीं होते 
तो भी उसके प्रभाव अवशिष्ट रहते हैँ । किसी भूमिका के अन्तगंत व्यवहार अनुक्रम 
सीले जाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे पुनर्वेललित होते हैं ॥ जब मूमिका निर्मित 
वाले व्यवहार एक बार सोख लिये जाते हैं तो पुत्रबंछत की श्वक्ति रखने बडी 
परिस्थितिशों की उत्पत्ति पर वे व्यवहार तुरन्त पुनः प्रकट होदे हैं । भूमिका व्यवहार 
के निष्पादन में व्यक्ति के छिए प्रात्यक्षिक झैलियों ( #शा०८एाण४ 50968 ) का 
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अधिगम आवश्यक है । प्रात्यक्षिक शैली का अर्थ अपने तथा अपने पर्यावरण के 
संज्ञान के विशिष्ठ रीतियों से है यह प्रत्यक्ष ( ?८०८०॥४ ) निश्चित करते हैं कि 
किसी दी हुई परिस्थिति में किस भूमिका की आवश्यकता है। यहीं नहीं वे ही यह 
भी निर्धारित करते हैं कि कैसे उन भूमिकाओं का निर्वाह करें, तथा यह भी कि 
किन भावनाओं की उस्त भूमिका में जरूरत है । 

भूमिका-निर्वाह एक प्रकार की आत्मपुष्टि है। परिस्थिति में हम अपने विषय 
में जैसा प्रत्यक्षीकरण करते हैं, अपने प्रति दुसरों से उसी तरह की प्रत्याशाएँ करते 
हैं। जैसे-जैसे हम एक से अन्य परिस्थिति में जाते हैं, या एक के बाद अन्य भूमिका 
में होते हैं, हम अपने व्यक्तित्व के अनेक पक्षों को अभिव्यक्त करते हैं । 

भुमिक्ताओं, व्यक्तित्व, मूल्यों तया प्रत्याशाओं की पुष्टि और आत्मसम्मान की 
अभिवुत्तियों में अन्तक्षिया को समझते के लिए एक एक उदाहरण की चर्चा आवश्यक 
है । राम लें £ नामक एक छठें दर्जे की अध्यापिका ने यह जान लिया है कि छ 
नामक बाछिका ने भुगोकू पह्लेली में घोखा दिया है ! मिप्त ह की केन्द्रीय घूमिका 
इस परिस्थिति में टीचर की है । बह जब तक इस भूमिका में कार्यरत हैं उनसे 
पाठ्यक्षम के अनुसरण की प्रत्याशा की जाती है ! उनसे यह भी अपेक्षा की जह्ती 
है कि वे छात्राओं को गृह कार्य देगी, उन्हें चेक करेंगी, परीक्षा लेंगी आदि ! इस 
मुख्य भूमिकाओं के अतिरिक्त टीचर के रूप में उन्हें कुछ सम्बद्ध गोण भूमिकाओं 
का निर्वाह भी करता होगा--ज॑से अनुशासन और नियमों को लागू करना । यद्यपि 
कुछ टीचर यहाँ मनोचिकित्सक की भूमिका निशा सकते हैं-क्योंकि घोखा देवा 
मानसिक स्वास्थ्य की एक सभस्या तो है ही अनुशासन से भी सम्बद्ध है। किन्तु 
मिस .४ एक परंपरावादी टीचर हूँ अतः वे अनुशासन को लागू करती है। 

मित्त े की अनुज्ञास्ता के रूप में प्रतिक्रिया का निर्णय चेतत निर्णय नहीं था, 
क्योंक्ति उन्होंने यह सोचना बन्द नहीं किया था वे इस परिस्थिति में कौन-कौत 
भूमिकाएँ निभा सकती हैं और अनुशास्ता की भूमिका चुनें या ने चुने यह 
विचार उनके मत में स्वाभाविक रूप में आया-क्ष्योंकि छात्रा फ्रे को धोखा देते 
समय आया जव वे यह नहीं जातती थ्री कि छात्रा क्‍या कर रही है । उनके मन में 
सह विचार ठीक उसी समय आया जब वे छात्रा की ओर उस्ते नकछ करते पकड़ने 
के लिए बढ़ी । यद्यपि उससे पूछा गया होता तो तकारतः । उन्होंने यह सीखा था 
कि टीचर्स से ऐसी दल्ा में यही प्रत्याञ्या की जाती है कि अनुशास्ता की भूमिका 
विभाएँ और अपने आप से भी यही उ्त्याशा करती थी ।/ संभवत; उन्हों यह भी 
सीखा था कि जब छात्र|छात्रा गलत कार्य करें तो ग्राधिकार व्यक्ति ( &॥गणाफ् 


गरक0/० ) जेसे भध्यापक से अनुझास्ता की भूमिका तिभाने की प्रत्याशा छी 
जाती है । 
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उनकी अनुझासक की भूमिका का अपने सहकर्मियों और छात्रों द्वारा पुनबेलित 
भी थी । उन्होंने प्रायः यह कहते सुना था कि अमुक टीचर ने कैसे रंगे हायों 
विद्यार्थी को पकड़ा, या कैसे अमुक टीचर का कक्षा पर नियंत्रण खो गया क्योंकि 
उन्होंने भूमिका निर्वाह की उपेक्षा की, था कैसे विश्वास के साथ भूमिका निर्वाह 
किया ! उनके विद्यार्यी उनसे भी इसी की भ्रत्याशा करते ये । 


मिस > ने उन मूल्यों को भी सीला जो अनुझास्ता के लिए मौलिक हैं । अथवा 
वे मानती थीं कि समाज के मानकों को ल्‍ूगगू किया जाता आवश्यक है, और उनसे 
विचलित होने वाले को दण्डित करना कतंव्य है।वे यह भी मानती थींकि 
आधिकार व्यक्ति मानकों को लागू करने वाले उपयुक्त व्यक्ति है । 

इस प्रकार मिस > ने अनुशास्ता की भूमिका निर्वाह से सम्बद्ध अनेक बातों 
को सीखा था ! उसने सीखा था कि यह टीचर को धूमिका से सम्बद्ध सह-भूमिका 
है, उसमे सीखा था कि उसे इस भूमिका को समय पर निभाना है, उसने सीखा था 
कि इसे कैसे निभाएं, उसने सीखा था कि इस भूमिका के सन्दर्भ से स्वयं से क्‍या 
प्रत्याशा करें, कौन मूल्य और अभिव्ृत्तियाँ उपयुक्त हैं, और भूमिका के कत्तेव्यों के 
निर्वाह के समय कैसी भावना होनी चाहिए । 

छात्रा फ़ से निवटने का मिस > का तरीका यह था कि उसकी मूल उत्तर 
पुस्तिका ले ली जाए; उसे दूसरी दी जाय, यह लिख दिया जाए कि वह परीक्षा में 
अनुचित साधव का भ्रयोग करते पकड़ी गयी जर इस बात की रिपोर्ट उच्च अंधि- 
कारियों को कर दी जाए ! छात्रा छ रोती है, चिल्लाती है, थोड़ा विध्न होता है, 
फिर कक्षा सामान्य हो जाती है । फिर कक्षा को पढ़ाई के समय मिस > कक्षा की 
ज्यामिति पढ़ाती हैं और यह वताती हैं कि चतुभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं; 
अब वे पुनः टीचर की मुख्य भूमिका में हैं और कक्ष निरीक्षक की भूमिका समाप्त 
हो गई है । 

इस प्रकार व्यक्ति एक से अधिक भूमिकाएँ भी निभाता है और तेजी से वह 
एक को छोड़ दूसरी को अपनाता है । किन्तु अत्येक भूमिका में सम्बद्ध कुछ मूल्य, 
अभिदृत्तियाँ तथा भावताएँ होती हैं । कया एक के बाद दूसरी भूमिका में प्रवेश 
करते समय पहली भूमिका से सम्बद्ध मूल्यों और भावनाओं से व्यक्ति बिल्कुल मुक्त 
हो जाता है क्या मूल्य अभिवृत्ति एवं भाव वस्त्रों के समान हैं कि हम जब चाहें 
उन्हें बदरूते रहें ? क्या एक परिस्थिति में एक निश्चित दिशा में सोचने और अनुभव 
के ढंग सोखने के दाद इसकी रुम्भावना है कि अन्य परिस्थितियाँ भी वहीं भाव 
एवं विचार उत्पन्न करेंगी ? दूसरे झब्दों में कथा अन्य परिस्थितियों में जब मिस है 
टीचर नहीं हैं दो अपराध होते देख क्या वही अतिक़ियायें करेंगी ? जैसे किसी 
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मैगजीन सेन्टर से एक व्यक्ति को बिना मूल्य चुकाएं एक पत्रिका ले जाते देख कर 
आँखें फेर लेगी ? यदि उनका पुत्र किसी सहयाठी की पेन्सिल झटक दे तो क्‍या 
उसे दण्ड देंगी ? 

हम मिस > के विषय में बिना व्यापक जानकारी के उपरोक्त प्रश्नों का 
उत्तर न दे सकेंगे, और यदि देने का प्रयास करेंगे तो उसके शुद्ध होने की संभावना 
अधिक न होगी । किन्तु यह अवश्य कह सकते हैं कि एक अनुशासक से उपरोक्त 
परिस्थितियों में चुप रहने की उतदी प्रत्याश्मर नहीं की जा सकती जितनी कि एक 
क्लके, टाइपिस्ट या दुकातदार से की जाएगी । जो लोग किसी भूमिका का निर्वाह 
आदत के रूप में करते हैं वे अपने सामान्य सन्दर्भ के बाहर उन भूमिकाओं के 
अबसर पा सकते हैं। जैसे एक बकील अपनी भूमिका में न होते हुये या कचहरी में 
न होते हुये भी विभिन्‍्तर कथनों की आछोचनात्मक जाँच करता है। किसी चिकित्सक 
में अन्य समस्याओं के समाधान में भी तुस्खा लिखने वाली प्रवृत्ति की उन्मुखता हो 
सकती हैं । 

कहने का तात्पये यह है कि जब हम भूमिका निभाते हैं, दो अपने आप तथा 
सामान्य जगत के प्रत्यक्षीकरण की विधियाँ सीखते हैं जो कि व्यक्ति के स्व को 
स्थिर पक्ष बन जाते हैं और जो भूमिकाएँ हम सीखते हैं वे हमारे ब्यक्तित्व की 
सार्थक विभा का सिर्माण करती हैं । 

स्व (796 8० ) 

मनुष्य में अनेक प्रमुख योग्यताएँ होती हैं -बुद्धि, भाषा, स्मरण तथा चिन्तन 
आदि ; इसके ( चिस्तन ) द्वारा वह त केवल अपने विषय में सोचता है । वरन्‌ बह 
भी विचार करता है कि अन्य छोग उसे किस रूप में देखते हैं । ऐस! विचार स्व 
या आत्म कहलाता है! स्व से सम्बद्ध प्रत्यय को स्व-अ्त्यय ( $6/6 0070690 ) 
कहते हैं । स्व तथा स्व-प्रत्यय व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करते हैं। स्व के 
प्रभाव से समाजीकरण की प्रक्रिया भी वंचित नहीं होती है । 

स्व-प्रत्यय एवं स्व-प्र तिमा--जब हम छठी कक्षा के टीचर के स्व-प्रत्यय की 
बात करते हैं तो हम एक सामान्य मज़्वीय प्रवृत्ति की और संकेत करते हैं-- 
अपने आपको एक वस्तु समझने की प्रकृति । झब्द “स्वग्रत्यय” संक्षेप में, अपने प्रति 
अभिवृत्ति तथा संप्रत्ययन को ही कहते हैं (708 व “82०” ३8 80 ४०छ०एं- 
बआॉ०व॑ ६७ 0ी 849१08 "#ध0पठ6 02700 89 005००ए४०98 ६90५ 07683 
ऊहयार 4ग्रवढ्ा०0, 973 ) 

संसार के सभी लोगों को हम नहीं जानते ओर न जान सकते हैं। पर्थाप्त लोगों 
को आकस्मिक तौर पर जानते हैं और केवल कुछ लोगों को ही भछी प्रकार जादते 
हैं। सामाजिक श्रणाली के केन्द्र वाले व्यक्ति को सबसे उत्तम रूप में जानते हैं--और 
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बहू हम स्वयं हैं । इस प्रकार स्व एक वैसे व्यक्ति का प्रतिनिध्चित्त करता है, जो 
हूसरों के समान है जिसे हम जानते हैं, किन्तु हमारे लिये इसके अधिक मूल्य के 
कारण अन्य छोयों से भिन्‍न है| 

जाजें ह॒र्वट मोड ( 934 ) ने कहा है कि स्व, दूसरों के साथ हमारी प्रती- 
कात्मक अत्योन्यक्रिया ( ४५90०॥० [#९६४७४०॥ ) का प्रतिफल है, और यह्‌ कि 
हम अपना प्रत्यक्षीकरण दूसरों की आँखों में अपने प्रतिबिम्ब के द्वारा कर सकते हैं । 
[06०३९ मल्कल: १०३४१ ( 924 ) 008टाए८९ पी प6 शधं ६8 28 
ए/0क0६ 0० ०ए7 8979०6 5६.४४ए०॥ शांति ठ0फ्रेधाड द्वाग6.. प्वां छ९ 0४8 
एथ०क्षंप८ 0फ इढए९8 णा।ए 85 8. एश्वीट०४०७ |0 ही& ९ए९४ 0 80०067) 
मीड के प्रेरणा ज्रोत सी० एच कुछे (902) है, जिन्होंने ( 700078 8888 ) का 
दृष्टिकोण अपवाया था| उनके अनुसार हमारे भीतर दूसरों की एक तरह का दपेण 
समझते की प्रद्धति होती है, जिसमें हम अपने आपको देख सकते हैं ( (0)॥87]08 
(०००४ ब्रक्॒द्राॉ००१ 0७7 (€घ40॥009 0 086 ०६६ 8$ & ४00 0६ 00078 
8858 ॥॥ एप छ& ०49 शंट्ज़, 0ए058॥ए९४. *पु॥ 88800, छ८ एडए- 
एं०५७ ॥9 ॥॥0फ्रैश्व$ क्रां0व 80७6 प्००३प४ ० ०७४ 899७787०8, 008770078, 
87735, 60९०३, जाब्ाबजदा, ग्रिंटएत8, 00 80 00, 200 भ्रद्चा०७89 श्ींट्का९0 
४५ ४” ) कूछे के अनुसार जैसे दर्पण में व्यक्ति अपना प्रतिद्रिम्ब देखता है उसी 
प्रकार हुसरे लोग दर्पण के सदृश होते हैं जिसमें वह अपने आपको देखता है । दूसरे 
छोगों के विचार, निर्भय आदि स्वयं के छिये दर्षण हैं जिसमें स्व॒ दर्शन होता है 
कल्पना हम दूसरों के मन में अपने झरीर, रंग, रूप, आदतों, और तरीकों, कार्यों, 
चरित्र, मित्रों आदि को देखते हैं और नाना प्रकार से प्रभावित होते हैं। दर्पण 
( 00%98 888$ ) का उदाहरण उस समय लागू नहीं होता जब हम वास्तव 
कहिपत प्रत्यक्ष ( 7988720 ८०८७६ ) के प्रति अनुक्विया करते हैं। मुंह देखते 
का दर्पण एक तटरस्थ और अनालछोचक वस्तु है, जबकि, जो कुछ अस्य व्यक्ति 
हमारे भीतर प्रत्यक्षीकरण करते हैं उसपर उन अस्य। व्यक्तियों के पक्षपात एवं 
भावनाओं तथा स्वयं हमारे प्रात्यक्षिक पक्षपात द्वारा बिक्रृत होता है। छिण्डप्रेन 
( 973 ) के अनुसार वह चीजें जिनके द्वारा हमें मर या लज्जा का अनुभव होता 
है वह भात्र हमारा यांत्रिक प्रतिबिम्त नहीं, वरन्‌ एक प्रदत्त स्थायोीज्ञाव है, दूसरे 
के भत्त पर इस प्रतिविम्ब का कल्पित प्रभाव है ( ॥88 धधांग8 (88॥ 7/0ए8&8 एड 
६० छा98 0४ शत्वा26 $$ 2०४ ताहढ ए००ऐक्षा।08) इल्ी ९०४०: तीं 0ग्र/:ए७७, 
कई बा परगएण6व॑ इल्लाप्ंग्रा50६, 8८ 048९0 ॉडि०्फ ० [झ्ञां$ 7००४० 
एएुण0 बच्रणपथ्याड प्राप्त, उ॥787००, 973 ) जहाँ तक इसके दूसरों पर 
अभाव का प्रश्त हैं, स्व एक श्रतिमा है जिसका प्रभाव वह अन्य लोगों पर 
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डालता है। इस सन्दर्भ में प्रायः स्व का अभिप्राय आत्म प्रतिमा ( 80 9988 ) 
मे है, जो कभी कभी स्व संप्रत्यय पर्यायवाची के रूब में प्रयुक्त होती है| स्वर प्रतिमा 
का अभिप्राय स्व के प्रभाव पक्ष से अधिक है, जवंकि सत्र संग्रत्यव में प्रभाव का 
विचार तो लिहित है, किन्तु इसका अभिप्राय अन्य पक्षों से भी है--जैसे अभि- 
कृत्तियाँ, मूल्य, अभिप्रेरक, छक्ष्य, प्रत्याशाएं आदि ६ इस भ्रकार स्व प्रतिमा का अर्थ 
स्व के केवल प्रभ्नाव पक्ष तक सीमित है, परन्तु स्व-संप्रत्यय, प्रभाव पक्ष के अतिरिक्त 
अभिकृत्तियों, मूल्यों, अभिप्रेरकों तथा प्रत्याज्ञाओं आदि की ओर भी संकेत करता है । 
( डारंगा३ 59०2०४8, ॥०च८ए९६, 8९ ंंग882 एटटए5 06 ६० फ६  ग- 
फए९5४णा ब्र506०७ 0० ४१६ इटॉए, जगध४८३४8 ०090९9४ 007९४ 6 668 
ए॑ 9978क्ला०0 90७0 850 इपणी. 0पफ्राद्य 85960:5 88 8000068, ५४७९४, 
70000७४, 8088, €59९०:४४०७, 550 86 ॥86, 4.,0ह750; 973) । 


भूमिका-सम्बस्ध तथा स्व--धूमिका सम्बन्ध जिसका अनुभव जीवन के 
आरंधिक दिनों से ही शुरू हो जाता है जैसे शिशु-माता सम्बन्ध । स्व का आभात 
होने के पूर्व शिशु को भूमिका-हम्बस्धों के जटिक सेट का सामना करना पढ़ता है; 
जो उसके परिवार से सम्बद्ध होते हैं। परिवारजनों की उसके प्रति प्रतिक्रियाओं 
तथा मूल्यांकतों से बह अपना तथा अपने व्यवहार का मूल्यांकन करना सीखता है। 
भूमिका सम्बन्ध का एक महत्वपूर्ण अंश पारस्परिक मूल्यांकन है । 

हम अपनी भूमिका निर्वाह कैसे कर रहे हैं, इस बात का बोध हमें प्रत्यक्ष या 
अत्यत्यक्ष रूप में दूसरों से प्र होता है, ओर हमारे मूल्यांकन से उन्हें पता चछता 
है कि वे अपनी भूमिका का निर्वाह कितनी सफलताएूवेंक कर रहे हैं। 


आयु बुद्धि के साथ बाछूक परिवार की परिधि के बाहर पड़ोस के सम्पर्क में 
क्षाता है, फिर क्रीड़ा समूह एवं स्कूछ के सहपाठियों से उसका सम्पर्क होता है । इस 
प्रकार आयु बृद्धि के साथ ज्यों-ज्यों बाछ॒क का सामाजिक सम्पर्क का क्षेत्र व्यापक 
होता है, उसके भूमिका सम्वन्धों के सेट जटिछ इवं संगठित होते हैं और वे अपने 
स्व संप्रत्यय के मूल्यांकन और पुननिर्माण में बढ़ते हुए सामाजिक समूह के अच्य 
लोगों के प्रत्यक्ष का अनुप्रयोग करना सीखने छमते हैं ! 


क्षेत्र सिद्धान्त तथा स्व सिद्धान्त 

(फाथव पकर०णज आते उरी प्रशशणात़ ) 
स्व सिद्धान्त, समाजश्ञास्त्री हबंद मीड तथा कुछे की रचताओं पर निर्भर है। 
क्षेत्र सिद्धान्त का परिचय कर्ट केबिन ( 935 ) के कराया! इसकी उत्पत्ति 
भौतिकी की परंपराओं में निहित है जिनकी स्पापता व्युटव, तथा मार्टेन डियुझ 
( 968 ) ने की थी । इन प्रत्ययों को विकसित करते हुए आईस्टाइन ने किसी 
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दिए पर्यावरण में शक्तियों या बलों करे वितरण में दिक्‌ या देश ( 895०8 ) के रूप 
में किया; जो यह निश्चित करती है कि वस्तुएँ कैसे व्यवहार करेंगी । 

लेबिन के अनुसार सभो मनोवैज्ञानिक घटनाएँ ( जैसे व्यवहार ) व्यक्तित्व के 
जीवन देश के प्रकार्य है, जिसके अन्तर्गत व्यक्ति क्या उसके परिवेश अन्योन्याश्रित 
कारकों के जटिल प्रत्यय संघात ( ००४४०/|४४४०७ ) के रूप में निहित होते हैं । 
उसने व्यक्ति तथा पर्यावरण के सम्बन्धों को स्थलाकृति मानचित्रों ( +०कूण०ह०्वा 
3797 ) अथवा रेखा-चित्र के रूप में व्यक्त किया । उसमें व्यक्ति ? का व्यवहार, 
उस मनोवैज्ञानिक क्षेत्र ( क्षेत्रों ) जिप्रमें वह स्थित है, तथा उसके भीतर के तनाव 
के द्वारा संचालित होता है। जीवन देश ( [० 898०6 ) व्यक्ति का वह मनो- 
वैज्ञानिक क्षेत्र है जिसमें वह स्थित है और जो उसके व्यवहार का संवारून 
करता है। 

क्षेत्र सिद्धान्त के विचारों को अधिक सरलीकृत रूप कार्ल राज॑स्त ( 95, 
96] ) तथा आर्थर कोम्ब तथा डाचेल्ड स्विग ( 4959 ) की पुस्तकों में मिलता 
है। लेबिन के समान वे भी मानते हैं कि स्व, नमोरवज्ञानिक बलों के क्षेत्र में रहता 
त्तया अनुक्रिया करता है । इस प्रकार के प्रत्यय के लिए ही स्व सिद्धान्त का उपयोग 
किया जाता है । मनश्चिकित्सक हेनरी स्टैंक सुछोबान ( 947 ) अस्तव्यक्तिक 
अधिवृत्तियों भौर भावनाओं के अनुप्रयोग द्वारा स्व ॒सिद्धाल्त में अपता योगदान 
किया । यद्यपि क्षेत्र स्व॒या अस्तर्व्पक्तिक सिद्धान्त के भ्रत्येक प्रव्तेक कुछ ऐसे 
संप्रत्यय का परिचय कराते हैं जिसके कारण उसका दृष्टिकोण अन्य से भिस्न प्रतीत 
होता है किन्तु सिद्धान्तों में फिर भी अधिकांश तथ्य उभयनिष्ट प्रतीत होते हैं। एक 
वात जिस पर सभी ने बल दिया है, वह है 'प्रत्यक्षीकरण'” और इस दृष्टि से हम 
सभी को संज्ञानात्मक सिद्धात्त कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी सिद्धान्त 
अन्तब्यंक्तिक सम्बन्धों पर बल देते हैं, और हैरी स्टैक सुलीवाव इस पर बल देता 


है कि व्यक्तित्व का अस्तित्व अन्य व्यक्तियों के साथ हमारी अन्तक्तियाओं के सन्दर्भ 
मात्र में है 4 


स्व का सनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त 

(एचलाण्गाशजं2 8९0९४ ० 06 50) 
यद्यपि मनोविश्लेषक सिद्धान्त, स्व सिद्धान्तों की अपेक्षा मूलप्रदृत्थात्मक प्राणों- 
दनों पर अधिक बल देते हैं किन्तु उनमें स्व के स्वरूप की चर्चा भी की गई है। 
जैसे फ्रायड का बहुं हैं। मद्गयपि फ्रायड शब्द अहूं का अनुप्रयोग दो विभिन्‍द बअर्थों में 
करता है। अहं का उपयोग एक वस्तु के रूप में उस समय करता है जब वह इसे 
“ईद या पराहम द्वारा प्रभावित मानता है । किन्तु वह अहं का उपयोग उस अर्थ में 
औी करता है जिसके द्वारा व्यक्ति को वाह्य यथार्थ का परिचय्र होता है तथा जिसके 
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द्वारा उपयुक्त और सार्थक क्रियाओं के विदय में निर्णय करता है। शब्द स्व 
सामान्य रूप से प्रतिमा का संकेत करता है, जो व्यक्ति का अपने व्यवहार के विषय 
में प्रभाव है। इसका उपयोग परिचय (अपने तथा सामाजिक पर्यावरण के सम्बन्धों) 
के रूप में भी होता है / अहं तथा स्व--दोनों व्यक्तित्व श्रत्यय हैं । 

प्राणि द्वारा मूलप्रद॒त्यात्मक तथा नैतिक शक्तियों और वाह्म॑ यथार्थ का सामता 
करने में बहु केन्द्रीय एवं प्राणभुत भूमिका निभाता है। यदि इन शक्तियों में से 
किसी एक का दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है, तो अहं प्रभावहीन होकर कार्य करता 
है । ऐसी दशा में व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण में कुछ विक्रतियाँ विकसित होती हैं जो 
अहं को क्षति से बचाती हैं जिन्हें फ्रायड अहं प्रतिरक्षाएँ (880 ठर्श४०8५8) कहता 
है। जैसे दमन की क्रिया के द्वारा अनचाहे अभिप्रेरकों को नकारतें है; श्रक्रेषण की 
प्रतिरक्षा के द्वारा बहूं व्यक्ति के बुरे अभिप्रेरक किसी अन्य व्यक्ति पर आरोपित 
करता है, उदात्तीकरण ( $0४७॥७४प०॥ ) के द्वारा व्यक्तित के बुरे अभिप्रेरक; 
पराहम को क्षतिग्रस्त किए बिना समाज द्वारा स्वीकृत रूपों में अभिव्यक्त होते हैं । 

जिन छोगों की यथार्थ या वास्तविकता पर पकड़ मजबूत होती है, उनमें 'अहं- 
शक्ति! दृढ़ होती है तथा जो व्यक्ति, पराहम, ईदं, ओर सामाजिक पर्यावरण की 
द्वन्दात्मक माँगों के कारण एक सीमान्‍्त से दूसरे सीमान्त तक बह जाते हैं, वे दुबंल 
अहूं' ( ४४८७४ ०४० ) रखते हैं। 

आर स्व (“70०७ 5०॥”)--फ्राबड के अनुसार यह पराहम का वह पक्ष 
है जो व्यवहार के नियंत्रण का मानदण्ड है। कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक इसे 'स्व-आदर्श 
भी कहते हैं। ऐसे प्रत्ययों के प्रयोग में निहित अन्तर यह है कि 'स्त' बहू है जिसका 
वास्तविक प्रत्यक्षीकरण होता है, अर्थात्‌ जो “वास्तबिक स्व” कहलाता है, और 
अत्य स्व वह है जो होता चाहिए । 'स्व' जो होना चाहिये वह आदक्च स्व है। कार्ल 
शाजस ( 95[ ) के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्यक्षित स्वर तथा स्व-आदर्श के बीच 
झधिक अन्तर सामान्यतः अस्वस्थत्ा का परिवायक है। ऐसे व्यक्ति जिनका व्यवहार 
उनके विश्वासों के अनुरूप नहों होतः--चिन्ठा, आत्मघृषा तथा हीन भावना से 
पीड़ित होते हैं । इसलिए मनोचिकित्सा का एक उद्देश्य, राजस के अनुसार, व्यक्ति 
को आत्मस्वीकृति ( 5७४ ७००८०६४४०९८ ) प्राप्त करने में सहायता देना है। राजसं 
के उपचार केन्द्र के अन्तयंत हुए अध्ययन दर्शाते हैं कि सफल मनोचिकित्सा की 
अवधि में रोगियों के प्रत्यक्षित स्व-आदर्श के बीच की बिसंगतियाँ समाप्त हो 
जाती हैं (राज एवं डायमण्ड, ( 954 ) ! जीराल्ड पीन्‍्कूचर (97]) ने 7 से 
5 वर्षों के 65 प्रीब्मशिविर में भाग ले रहे बच्चों में पूर्वपरीक्षण तथा पश्चात्‌- 
परीक्षण मापों के द्वारा आदर्श-स्व तथा स्वसंप्रत्यय के बीच विसंघतियों का अध्ययन 
क्रिया और यह देखा कि तैरते के अधिग्म से विसंगति में सार्थक कमी आई। वह 
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बच्चे जो पहले से तैरना जानते थे या जिन्होंने तैरना नहीं सीखा या, ने बादशे छा 
तथा स्वसंप्रत्यय विसंगति में कोई परिवर्तन नहीं प्रगट किया । 

क्या आदर्श-स्व और स्व-संग्रत्थय में विसंगति का होना खराब मानसिक स्ास्थ 
का रक्षण है ? फ्रायलिस कैटूज तथा एडवर्ड जिम्लर ( 2967 ) ने देखा हि 
वास्तविक स्व [ स्व संत्रत्यय ) और आदर््ष-स्व में विधमता १३ हे ग7 वर्ष के बीच 
बढ़ती है, तथा अधिक वुद्धिमान बच्चे कम बुद्धिवालों से अधिक विषमता दर्शाते हैँ। 
इनके शोश्व के अनुसार यह संकेत भी मिला कि व्यक्ति जब अधिक परिपवव हथा 
अपने विभव ( 70०67 8॥॥४०३ ) के त्रति अधिक सचेत हो जाता है, तो विषय में 
उच्च से उच्चतर प्रत्याश्वाएँ करने छगता है। वास्तविक तथा विभव (ए९मथांता) 
सम्प्राप्ति में अत्यक्षित विसंगति के साथ चिन्ता की निश्चित मात्रा जुड़ी रहती है, 
किन्तु चिन्ता की मध्यम मात्रा अधिकतम व्यक्तिक विकास के छिए श्रेयस्कर होती 
मैं। समस्या चिन्ता की ताकिक सीमा के अन्तर्गत रखने की है । कैटूज तथा जिग्लर 
ने यह भी देखा कि जैसे जैसे व्यक्ति विकास की उच्च सीमा की ओर अग्रसर होते 
हैं, उनकी समस्याओं से चिपटने की बढ़ी हुई योग्यता के द्वारा बे अपने छिये 
और अधिक समस्‍यायें ढ़, ढ़ छेते हैं या वैदा कर लेते हैं। जब बिता वृद्धि का स्तर 
अत्यधिक हो जाता है तो वह कष्टदायी हो जाती है और प्रभावयूर्ण व्यवहार की « 
योग्यदा और जीवन के सुद्ल में बाघक होने छूगती है, ठो काले राजस के अनुसार 
पत्यक्षित स्वर और स्व-आदर्श के सम्बन्धों को चुधारना अर्थात्‌ उनके मध्य विसंगति 
को कम करना आवद्यक है। 

सांवृत्तिक स्व ( 7१८ एफक्षा०णल्ण॥) ला )--भार्थर कोम्ब तथा डानल्ड 
स्निग्ग (959) के बनुसार प्रत्यक्ष प्रणाली (899०0 ० फु्नण्कांड ) का केस 
है, जिसे वे सांदृत्तिक पर्यावरण ( ए#ल्यात्यालावा #7ए॥70777696 ) अथवा बहू 
पर्यावरण कहते हैं जैसा कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण करता है । इसका ( सांबृत्तिक 
पर्यावरण ) वह भाग जो स्व से सम्बद्ध प्रत्यक्षित किया जाता है, सांबत्तिक लव 
कहलाता है। इस क्षेत्र में व्यक्ति के लिये महत्वपूर्ण घटनाएं तथा बस्तुएँ पाई जाती 
हैं। सरांहृत्तिक दृष्टिकोण से वह वस्तु जो हमें बहुत प्रिय है जैसे मेरा स्कूटर, वह 
हमें अपने अंग के समान प्रतीत होती है, इस्रीलिये, वह सांस्कृतिक स्व की सीमाओं 
में स्थित समझी जाती है। णदि हमारा स्कूटर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो हम 
आक्रोश भावना का प्रदर्कत करते हें, क्योंकि “मैं” अपने सांस्कृतिक सत्र को खतरे 
में प्रत्यक्षित करता हूँ ) कोई भी घटना घम्रकी या खतरे का रूप छे छेती है, यदि 
व्यक्ति यह अनुभव करता है / कि वह उसके अत्यक्ष प्रणाली या स्व-संरचना में कोई 
अनचाहा परिवर्तंव छाते बाली है । कोम्बस तथा स्निग्ग के बनुक्षार प्राणी की प्रशथ- 
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मेक आवश्यकता सांबृत्तिक को बढ़ाना तथा बताए रखना है। जो वस्तु इसमें 
गधऊक हो सकती है, घमकी पूर्ण समझी जाती है ! 

स्व अर्थ के साघन के रूप में--व्यक्ति अपने सांकृत्तिक संस्तार का संगठत 
एस प्रकार करता है कि उम्के सांद्ृत्तिक स्व॒ की संब्ृद्धि हो । इसरे दाब्दों में हम 
उस्तुओं को इस आशय से छाँठते हैं कि उदका हम से कोई सम्बद्ध है अथवा नहीं 
प्लौर यदि है तो वह घतात्मक या तटस्थ है । इस व्यवस्था से हम वह लिश्िचित 
करते हैं कि जिन वस्तुओं या घठनाओं का हम सासता करते हैं, वे हमारे लिये 
कोई महत्व रखती हैं या नहीं, अथवः उनका हमसे कोई सम्बन्ध है या नहीं और 
प्रम्बन्ध है तो उसकी मात्रा क्या है। कोई स्कूटर दुर्घटना ग्रस्त हो गया तो हमारे 
लिए कोई चिन्ता का विषय न होगा, किन्तु किक्षी ने आपका स्कूटर माँग्रा या यदि 
बह दुघंटना ग्रस्त हो जाए तो बह दुःखद भी होगा और चिन्ताजनक भी ! 

मात लें आप बस में चढ़ते हैं, अनेक सीटें खाली हैं | एक सीट पर एक विद्यार्थी 
बैठा है जिसके हाथों में मतोविश्ञान की एक ऐसी पुस्तक है जो आपके पुल्तकाछय 
में उपलब्ध नहीं है और आप उसे पढ़ने की तीक़ जभिलाषा रखते हैं। यद्यपि अनेक 
सीटें रिक्त हैं, आप उसके बगल को सीट का चयन करते हैं। ऐसा क्यों ? स्व- 
तिद्धान्त के अनुसार आपके मनोविज्ञान के छात्र के स्व अत्यय की संबृद्धि अन्य मतो- 
बैज्ञानिक या मनोविज्ञान के विद्यार्थी के पास बैठने से होती है जो किसी अन्य रिक्त 
सीट पर बैठने से न होती । इसकी व्याख्या सन्‍्तुलन सिद्धान्त के आधार पर भी 
हो सकती है, जिसके अनुसार समान शीलथुण्पें वाले व्यक्तियों में आकर्षण होता है । 

दैनिक जीवन में सभी छोम अनेक प्रकार के छोटे-बड़े चयन करते हैं जो अपने 
बारे में तथा संसार के विषय में उसके संभ्नत्ययों को सुदृढ़ एवं सत्यापित करते हैं। 
चूकि पर्यावरण के सारे उद्दीपनों तथा घटवाओं का प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं होता, 
अतः कैबल उन घटनाओं की ओर ध्यान देते हैं जो किसी रूप में हमसे सम्बद्ध होती 
हैं या हमारे लिऐ अर्थ रखती हैं। पर्यावरण की ऐसी संरचना के द्वारा पूर्वकयत, 
व्यवहार में क्रम, तथा अपने और भूद, बर्तमान या भविष्य की बटनाओं के बीच 
सम्बन्धों का निर्धारण करते हैं । 

इस प्रकार हम अपने छिए प्रणाली विकसित करते हैं और जब यह प्रतिबलू 
की दश्मा में होती है या इसको खतरा ( ६६ ) होता है, तो हम ऐसा अनुभव 
करते हैं कि हम निजी तौर पर ख़तरे में हैं। रामअल्लाद कांग्रेसी है। इसका अर्थ 
केबल यह नहीं है कि वह कांग्रेस को बोठ देता है, वरन्‌ कांग्रेस पार्टी के साथ उत्तके 
ज्ञादात्मीकरण से भी है । रामइसःद के इवसुर महादेव प्रसाद ने कहा कि वे नहीं 
समझपाते कि लोग कांग्रेसी क्‍यों हैं, कोई समझदार व्यक्ति तो उम्र पार्ी में नहीं 
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हुए कहा कि बालक के प्रात्मक्षिक क्षेत्र में, परिवार, प्राथमिक सामाजिक इकाई 
की भूमिका निभाता है | पारिवारिक संरचता में माता-पिता समाजीकरण के प्रमृद्ष 
साधन होते हैं क्योंकि वे बालकों को मुल्य तथा लरूक्ष्य प्रदान करते है' जिनमे 
विभिन्‍न प्रकार के व्यवहार प्रतिमान विकसित होते हैं । ऐसे व्यवहार प्रतिद्शं 
अन्तक्विया को आधार भ्रदान करते हैं। बदले में, यह व्यवहार प्रतिमात महत्वपूरं 
व्यक्तियों में वाचिक या अवाचिक अनुक्रियाओं के रूप में प्रतिक्रियायें उत्पन्त करते 
हैं। यह अनुक्रियायें बारूक में अपती पहचान तथा उसके प्रति दूसरों की भावनाओं 
का वोध प्राप्त करता है। अधिक धनात्मक अनुक्रियायें, बारूक को अनुकूल ए्व- 
संप्रत्यय के लिए सामग्री प्रदान करती हैं जिसके परिणामस्वरूप उसका आत्मा 
वास्तवीकरण होता है। अल्य व्यक्तियों की अनुक्रियाओं द्वारा जितनी अधिक 
ऋषणात्मक अभिवृत्तियाँ तथा भावनाएँ अभिव्यक्त होती है, व्यक्ति की दक्षा उतनी 
असंगत होती है ओर आत्मवास्तवीकरण की प्राप्ति की संभावना उतनी ही च्यूब 
होती है । 

मिल्छर ने अपनी उपकल्पनाओं की परीक्षा के लिए ज्लात्मादर सुचियों का 
प्रशासन आठवीं कक्षा के विद्याथियों पर तथा उनको माताओं पर पैशृक अभि्ृत्ति 
अदनावली का प्रशासन किया। परिणामों से बच्चों के आस्मादर तथा उतके प्रति 
उनकी माताओं के घतात्मक सम्मान या मान ( ?०8ापंए९ उल्हध/त ) मौखिकता 
(्‌ (0७0४/०००८०४७ ), और तदनुभुति ( एग्राए॥089 ) में घनात्मक सहसतम्बन्ध 
प्राप्त हुये; 

बात्म प्रत्यक्षीकरण में विक्ृतियाँ--जब बच्चों का पोषण ऐसे पर्यावरण में 
होता है जहाँ वे ऋणात्मक आत्ममात अशिवृत्तियाँ सीखते हैं, वे इनके विपरीत 
साक्ष्यों के होते हुये भी इन प्रत्ययों एवं अशिदृत्तियों को बनाए रह सकते है । 
प्रत्येक व्यक्ति जानता है, वे लोग जिनके बारे में दूसरों के मतों तथा आत्ममूल्यांकन 
में और विषमताः होती है, उसे विकसित करने के प्रयास नहीं करते यद्यपि 
उनमें क्षमताएँ होती हैं फिर भी वे निरन्तर अनादर करते है । चाहे सभी 
छोग उसे समझाएँ कि तुम्हारे भीतर मेघा ( 78८४६ ) है परन्तु वे इसे मानने 
पर तैयार नहीं होते और यह विचार उनके मन में घर कर छेता है कि उनमें 
योग्यता का अभाव है । उनके आत्मप्रत्यक्षीकरण में इतनीं विकृति भा चुकी होती है 
कि दूसरों की बातों में विद्जास नहीं करते । अत्येक ऐसे व्यक्ति के अनुभव में 
संभवत: ऐसे कारक निहित होते है. जिनके कारण उनमें अपना गत अत्यक्षीकरण 
होता है । 

हम यहाँ एक ऐसी परिस्थिति का विवरण दे रहे हैं जिसमें छोग सामाजिक 
अधिगम के श्रति प्रतिरोध प्रकट करते हैं। इस परिस्थिति के दो पक्ष हैं। एक में 


अपने आत्ममुल्यांकत में भः 
से ज्यादा भछी प्रकार जानते हैं, हमारे भीतर किसी मात्रा में प्रति 
सती है । यह हमारी युरक्षा की शादना के श्रति खतरा वन जाती ई और हमारे 


इस भाव को के हन ल्वए्ट अपने माड़िक हैं और हम अच्छी तरह 
जानते हैं कि हम क्या हैं और 





क्कः 











कैक्ल विश्वास क्लो खतरा नहीं होता क्योंकि यहु एक अधिक व्यापक प्रत्यक्षी- 
क्रण प्रणाली का अंश टद्ोता है । उदाहरण के लिए जो व्यक्ति यह मानतः है हि 
मेज्ञा का अभाव है, ऐडे प्रत्यक्ष को उस समय तक बदल नहीं सक्रता जब तक कि 
वह अपने तथा संसार के दिवग्र में अपने संज्ञान में व्यापक परिवर्तत न लाएं ! 
यह कोई सर> कार्य नहीं है, और अधिकांक्ष व्यक्ति ऐसा करने में हिचकित्राए़े हैं। 

स्व से विचलत ( पशाइधप 700 5० )--स्व सम्प्रत्यव में बिकृति जिस्ता 
का कारण भी है तथा प्रभाव भी । धमकी या खतरे के भ्रत्णक्षीकरण से घमऱी के 
साधन के प्रति विरोधी व्यवहार उत्पन्न होता है जैसे क्रोब, आक्रामकता या कारण 
ये परिहार--जैसा कि भय और बिस्ता की दक्षाओं में होता !! । जटिक्त नगरीक्ृत 
सनाजों में धमकी का कारण दूरस्थ, अप्रत्यक्ष, या अस्पष्ट होता है और इसरा 
परिणाम डिन्‍्ता के रूप में हो सकता है। जिन परिस्थितियों को तत्काल समझना 


कठिन होता है उनमें “निर र्थकता” उच्च मात्रा यें विद्यमान होती है, भौर के बिता 
न्नि का प्राथमिक साधन होती हैं । 


चिन्ता बड़ा ही कष्टदायो संवेग है, अः उत्पन्न करने बारी परिल्थि- 
तियों मे दूर रहता चाहते हैं। बह प्रतिरक्षायें चिन्ता छो धटाती या सप्तान्त करती 
हैं। दुसरों के साथ हमारे सम्बन्ध चिस्ता 
के प्रति मुआमलत में अस्तप्टता 
निष्पादनों के सहारे अतिरिक्त अल्य छोय भी विरन्तर मूल्यांकन करन रहते हैं 

इस अस्पष्ठता, अदृ्वेकबदी। ( एफाश्ठा८धव७ात9 ) और चिन्ता को 
बने में प्रयुक्त उपायों में यह आइजल्त होता आइप्रक है कि हमरा व्यवहार उत 
ताहित वा संगत है जितना कि हो सहुदा है! इसी प्रकार के विचार फ़िल्िप 
जिम्बा्दों ( 7959 ) ने व्यक्त किये हैं । 































“व्यक्ति के विधग्न में समाज के एक सामात्य सदस्त्र के संवोधीकरण हे दि। 
संग्रति एक आत्म जारोपित ( 5७४ 9०524 ) तिव्रम बन जाता है, जो दूसरों 


है, 
की प्रत्णशा के अनुरूप ताकिक निर्णय द्वाता अपने पर्यावरण को 
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नियंत्रित करता है ॥" (...९०४अंह८३४०५ ०६००७६६ 8 5८ 005४७ जाके: 
ए०वक गर्ग लि फट पर्यीशेति्&] (0 एश्ो0घबात 8. ०07०6एप 0 क्रय 
हार 83 & प्रणाएब!ं शलग्रएश 0 ३०ठंल, ध्य0, गे ऐल्सबशंणड ३६ 0फदछ 
हड॒एढणा ग्राघा (०, इथए धोशा! 5009] ड९००02फ्रांध0घ 88 एशंठाती. 0००ंभं०४ 
ए्रबधदा, ज्ती0808 ठोंश॑ंडंगा३ ग्रढए परंफ [० प्णाएण कं. दाधाणाणह्या, 
खाग्राएहात०, 969 ). 

जिम्बाड़ों यह भी कहता है कि ताकिक तथा संगत व्यवहार के द्वारा व्यक्ति 
समाज के एक सदस्य के रूप में अपने उत्त रदायित्व को ग्रहण करता है। बचनवद्धता 
का ऐसा निर्णय, जिमवाडों के अनुसार व्यक्ति को ब्यक्तिता प्रदान करता है। 
ध्यक्तिता (96श903४०४७) की ऐसी प्रक्रिवा के द्वारा व्यक्ति अबने को उन सबके 
बिरोध में खड़ा करता है जो व्यक्ति के रूप में कार्य करने से इंकार करते हैं और 
इस प्रकार वह कबीछे के बंधनों से अपने को पृथक अभिवेदीकृत समूह कियाओं 
बे जोड़ता है। [ टांगआत0 ए्००६४. पिफल ६90 0 एलाबइशंघ३ 
एड्व008॥9 800 009॥8४४20009, (#6 49 घं008॥ 385970९5 7९४7०१रभेजी।0 
हि प्रांएा४७ 8५ 8 खब्या0श ता 80069, पग़ां3 0६९३200$ ॥0 088 
8000 & 0०, 80०णता॥8 0०. ख्रांघर099०,  00/एंतप्रद्ा० ॥8 
7क्‍शंत्तएब! ज्० एघ8028 ॥0,- 97००९ हा ४ 9700685 07 90ए॑- 
हाबा09, 8 96780 “इथ8 ॥ं36[६ ३8 09ए०हंघं०0 00 &॥ |0 76६86 0 


280 749004ए, 8508. एप5 ३$59880865 क#056]0 409 प्राख ॥88 
६0 णा्ालियारं॥१८० (डड्वट) 88009 ब७ांग,"/ 


इसकी विरोधी प्रक्रिया व्यक्ति रहितता ( त&9४शंव०७४६४० ) कही जाती 
है | यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति, व्यक्ति के रूप में अपने परिचय या 
पहुचान का कुछ अंझ खो देता है और आबेगों पर नियंत्रण में अपेक्षाकृत कम सक्षम 
हो जाता है। उसके सामाब्य नियंत्रण जो आत्म निरीक्षण और मूल्यांकन पर आधा- 
रित होते हैं, अब ल्गगू नहीं होते या कार्य नहीं करते । फलस्वरूप वह समाज- 
विरोधी, स्वार्थी, छोभी, शक्ति-चाह, विनाशकारी व्यवहार करने लगता है , दूधरी 
ओर उममें दीन्न प्रसन्‍तता या दुख की भावना होती है । 

व्यक्ति रहितता ( 0०ंग्रभांश0०४५०० ) के द्वारा व्यक्ति अपनी क्रियाओं के 
लिए उत्तरादायित्व भाव से मुक्त कर लेता है ऐसा करने का कारण यह है उसके 
जीवन के प्रतिवल इतने वढ़ गए हैं कि ताकिक और उत्तरदायी होने की लागत 
इसके पुर्कार से कहीं अधिक है। यह दशा प्रायः उस समय देखी जाती है जब 
इशत्ति अपरिचित पर्यावरण (घर से दूर यात्रा में ) या किसी भीड़ में शाप 


होता है ॥ 
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औषधि द्वारा स्व से पलायन :--ब्यक्तिता रहित दशा प्राप्त करने के छिए 
अनेक छोय उमंग (सूड) को प्रभावित करने वाले पदार्थ--जैसे भंग, अफीम, चरस, 
ग्रांजा या मनः प्रमावी औषधि (25५०४8०७०४४७ ०785) जैसे कैदाविस, अल्कोहलू, 
तथा एल०ए०डी० आदि का पर्याप्त सेवन करते हैं । मरियुत्ाना ( (व [ए०छा4 ) 
के प्रभावों की जाँच से सम्बद्ध अध्ययन में शोधकर्त्ताओं ते अनुभवी तथा अनानुभवी 
मरियुवाना उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाओं का तुछनात्मछ अध्ययन किया ५ तदस्थ 
( ९७४४७ ) प्रयोज्यों से च्यून उल्लासोन्माद ( 8०ए98०४8 ) और दृष्टि तथा श्रवण 
अनुभूतियों में कोई विकृति की रिपोर्ट नहीं किया । मरियुआना के अनुभवी उप- 
भोक्ताओं ने उतनी ही मात्रा को काफी बताया! यह झोश्व संकेत देता है कि 
व्यक्तिता रहित होने की प्रेरणा औषधि सेवन का आवह्यक प्रथम चरण है । 

हेरोइन जैसी तेज औषधियों की प्रतिक्वषिया अधिक निश्चित होती है जो ध्यक्ति 
अपने आंतरिक नियंत्रण से मुक्त होवा चाहते हैं, वे उस अनुभव को वर-बार प्राप्त 
करने के इच्छुक होते हैं, जबकि तियंत्रण खोकर बेआरामी का अनुभत्र करने वाले 
संभवत: पुन: औषधि लेते से बचते हैं। 

बे कौन होते हैं जो ओषधि सेवन के आदी हो जाते हैं ? रिचार्ड ब्लम 
( 973 ) कहते हैं कि औषधि सेवन वाले, कमजोर, अनुपयुक्त तथा सुभेद्य होते 
हैं। वे मानसिक कष्ट बाडे, वंचित, निधन, तथा ऐसे यूवक जो वय-समूह के दबाव 
के प्रति प्रतिरोध नहीं कर पाते, जो उनके कुप्रभाव और दुष्परिणाम से परिचित 
नहीं होते, अधिक आजादी देने वाले माता-विता के बच्चे, अतिकेठोर अनुशासन में 
परलने वाले या वे बच्चे जिनके माता-पिता उन्हें प्यार नहों करते | 

हैनरी मिलकर (978) ने बम के विचारों के प्रति सहमती व्यक्त करते हुए 
ओषध सेवियों को मूल रूप में येरजिस्मेदार ( ॥77८४9०४४ ४० ) व्यक्ति कहां है 
जो आल्तरिक नैतिक नियंत्रण तथा परंपरागत अन्‍्तैंव्यक्तिक क्रियाओं और साम!' 
बन्धनों से आजादी चाहते हैं । 

सामाजिक निर्भरता और अनाश्चितता 
(39लंभ्र 00फ॒द्ातेट३०९ वें वते:8तेश०९ ) 

अनाश्वितता, आत्ममान, तथा सर्जनात्मकता:--वह व्यक्ति जिसमें पक्का 
विश्वास होता है कि “बह कौतद है” और अपने व्यवहार तथा क्रियाओं के लि. ्ं 
को उत्तरदायी मानता है, वढ़ व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान रखता है। डेविड 
रीजमैन ( 8950 ), ऐसे व्यक्तियों को अंतरोस्मुख ( ॥87०४ ठथ्णथ्त ) व्यक्ति 
कहता है अपने समुह से विलगाव ( 0८(3०096706 ) के कारण दर्याप्त मात्रा में 
आत्ममान और स्वतंत्रता आवश्यक है । 











जर्के के दाक्तित्त सावन एवं ओछ संस्थान में इत शीलगणों का कई वर्षों तक 
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अन्वेषण हुआ है । एक ऐसे झोध में डातल्ड डब्टू मैककिन्ताव (१952) ने सफलता 
और सर्जवात्मकता में उच्च तथा स्यून आकॉरटेक्ट्स के श्षीलगुणों की तुझावा किया। 
परिणामों से ज्ञत्त हुआ कि सफछ तथा सर्जनात्मक (07496) ब्रयोज्यों ने अता- 
ज्रितता ठथा आत्ममात से सम्बद्ध छीलमुषों में उच्च श्रेणी प्राप्त किया । इत आकि- 
टेक्टूस में अपने आपको व्यक्तिवादी या व्यक्तिनिष्ठ, अनाश्चित, निश्चयनि८, 
उद्यमी, उत्साही कहने की प्रदृत्ति होती है जब कि स्यूब श्रेणी के प्रयोज्यों ने ऐसे 
पदों का उपयोग अपने विवरण में दिःया जैस़े- दर, दिखावा रहित, सहुनशीः 
विश्वसनीय, भरोद्तेनन्द या भरोसे योग्य, समझदार आदि। कमर सर्द 
( (८७४५० ) आकिटेक्ट्स ने डिस आत्मपश्रतिमा का परिचय दिया उसके अनुक्तार 
वे अधिक निष्क्रिय, अधिक पर-उन्मुख ( ०४6० 0765060 ) व्यक्ति थे तथा इस 
गुण में उच्च आकिटेक्ट्स ते अयने कार्य में अधिक तल्लीतता को आत्मप्रकाशन के 
रूप में व्यक्त किया । दोनों समूहों में उत्त रदाग्रित्व की उच्च मात्रा श्री किस्तु कम 
सर्जमात्मक ( (४६७४६ ) प्रयोज्यों ने दूसरों के अति अपने दायित्व पर बल दिया 
जवकि उच्च प्रयोज्यों ने अपने तथा अपने छ्य के प्रति अपने दायित्व या जिम्मेदारी 
पर वल दिया | छियोनार्ड गार्डन / [966 ) ने अपने अध्ययन में न्‍्यादर्श कालेज 
के छात्रों तथा द्ान्ति सेना ( 7८8०८ ८०७७5 ) के सदस्यों से छिया और उनके अंकों 
का ?ललात्मक अध्ययन किया । शाल्ति सेला के सदस्यों की तुरूना में काछेजके 
छात्रों ने दूसरों के साथ सुखद सम्बन्धों की प्राप्ति तथा समस्या उत्पादक परिष्ि- 
तियों ने परिहार पर अधिक ध्यान दिया ! शान्ति सेना सदस्यों की अपेक्षा कालेब 
के छात्रों में, अपने पर्यावरण को दिल्ला और समयेन का साधन मानने की उन्मुखता 
अध्विक देखी गई । इसके विपरीत झान्ति सेठा के सदस्यों में पर्यावरण को चैलेंज 
करने तथा परिवर्तित करने के अवसर ढदूढ़ने को अधिक रुचि थी। संक्षेप में 
यह प्रदर्शित हुआ कि छात्रों के समूह की अपेक्षा शान्ति सैतिकों में अनाश्रितता 
अधिक थी । 











मेक 

















किन्तु अनाश्ितता या स्वतन्त्रता को पूर्ण रूप में “अच्छी चोज” समझता 
उचित नहीं हैं । यह मान्यता कि अनाक्षिट्ता का अर्ये अधिकार चिह्न, नियमों तथा 
निम्नमितताओं का उल्लंघन और प्रतिरोध है, उचित नहीं है । वास्तविकता यह है 
कि वह व्यक्ति जो अठाश्रितता, सजेतात्मकठा, प्रभावज्ञीलता और कार्योन्‍्म्रु्धता में 
उच्च अंक ब्राप्त करते हैं वे व्यवहार की नियमितताओं, नियमों वा अधिकार चिह्नों 
के प्रत्ति आवह्यक रूप में निषेघात्मक भाव नहीं रखते। चचित ज्ोथों से संकेत 
मिलता है कि वे अधिकार चिन्‍्हों से सीखने की योग्यता रखते हैं, किन्तु वे कार्य ते 
सम्बद्ध सामग्री पर ध्यान देते हैं। वह अधिकार व्यक्ति जो मुख्य कार्य से असम्बद्ध 
( निरर्थक ) व्ववहार पर अधिक बल देते हैं, अनाश्चित व्यक्तियों में चिड़चिड़ाहट 
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की भावना उत्पत्त करते हैं। यहो बात नियमों और नियमितताओं के बारे में भी 
सत्य है, यदि बे प्रकार्यात्यक ( एप्न००घ४ं००७। ) तथा कार्य से सम्बद्ध होते हैं तो 
कार्मोन्तुख तथा बवाश्षित प्रकृति वाले व्यक्ति उसे स्दीकार करते हैं। 

एक ओर अनाश्षित, कार्योन्‍्मुख, तथा सर्जनात्मक व्यक्ति और दूसरी ओर वह 
क्ति आते हैं जिनकी अनाश्वितता तथा धवज्ञा आप में लक्ष्य बन जाते है। ऐसे. 
व्यक्ति असमरूप व्यवहार में अधिक रुचि लेते हैं । 
राबर्ट जे० स्मिथ ( 967 ) ने एक अध्ययन द्वारा दर्शाया कि विद्रोही और 
बर्तक, सचमुच अनाश्रित व्यक्तियों से भिन्न होते हैं किन्तु वास्तव में आपस 
में समान होते हैं । राबदें स्मिथ ने असमरूपता ( २०३४ ००४०० ) के मापन 
हेतु एक प्रश्नावडी तैयार को ओर उसे कालेज के 62 पुरुष छात्रों पर प्रशासित 
किया । इस परीक्षण में उच्च अंक प्राप्त कर्ताओं को उसने विद्रोही ( ००७४ ) 
कह क्योंकि वे समाज द्वारा अनुमोदित व्यवहारों के विरुद्ध दृष्टिकोश रखते थे 
और न्यून अंक श्राप्तकर्त्तानों को उसने अनुवर्तेक ( 0०००070०:8 ) कहा क्योंकि 
वे बिना आपत्ति समाजानुमोदित व्यवहार के पश्रत्ति तत्कारू तत्परता दिखाते थे! 
विस्तार ( )(09]0 78086 ) में अंक प्रात करवे वा अनाश्रित कहें गए, 
क्योंकि थे सामाजिक सांस्कृतिक मानकों के प्रति उभगनुखता प्रदर्शित करते हैं । बे' 
कुछ मालकों को स्वीकार ओर अन्य को अस्वीकार करते हैं। वे मानकों को न तो 
निश्चित रूप में स्वीकारते हैं न तो निश्चितता के साथ तिरस्क्ृत करते हैं, क्योंकि 
अधिकांश लोग स्वीकार करते हैं। इसके बाद तीनों समूहों के मनोवैज्ञानिक मापों 
का अश्ययल किया गया। धनात्मक आत्मसम्मान, बहँ झक्ति, या आत्मश्वीकृति 
के मनोवैज्ञानिक मापों पर विद्रोहियों तथा अनुवतेकों दोनों से बनाश्षित्त प्रयोज्यों 
ने सार्थक रूप में अधिक प्राप्तांक प्राप्त किया ! उन्होंने सामाजिक उत्तरदावित्व, 
जता तथा आत्मकेन्द्रितता से स्वतन्त्रता के मापों पर भी अन्य दो समर हों 


















अनुवर्तकों से कम अंक प्राप्त किये, किन्तु भिन्‍तता सार्थक नहीं थी। अर्थात्‌, इन 
सापनियों के प्रपप्तांकों के अनुसार डिद्रोही तथा अनुवतेक, अवाख्ित प्रयोज्यों की 
तुलना में आपत्त में अधिक समान ये । समरूप व्यवहार के रचनात्मक योग्यता! की 
मापनी ( जिसमें समरूप व्यवहार द्वारा वांछित लक्ष्य प्राप्ति होता है ) के अंकों के 
आधार पर ज्ञात हुआ कि अनाश्नित प्रयोज्यों ने अन्य दो समूहों से अधिक अंक 
प्राप्त किए, किन्तु उनमें तथा अनुवर्तंकों में अन्तर सार्थक नहीं था । 

सामाजिक निर्भरता तथा सामाजिक अधिग्रम--त्राश्रितता-अनाश्षितता 
सातत्यक २ 06एढफर्ठेक्षाठटनं॥6०एल0०2४०७ गधा ) पर जिन ब्यक्तियों 
व्यग्वड़ाश्कि श्रोणियाँ सोमास्तों पर होती हैं उनके सामाजिक अधिग्रम की शझैलियां 
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'भिल्‍्न होती हैं और यह भिन्‍नता आरंभिक अदस्था में ही प्र कट होती है । डोरोबी 
रास ( 966 ) ने 26 नसेरी-स्कुल-बच्चों के दो समूहों को एक क्रीड़ा डाक घर 
( ९8४ ९०७ 0606 ) चलाने का ढंग दिखाया ! न्यादर्श चयन 0] बच्चों के 
समूह से आश्रित व्यवहार की मात्रा के आधार पर किया गया या, आश्चित व्यवहार 
का प्रदर्शन--बच्चों द्वारा किसी कार्य के सम्पादन में सहायता माँगना, प्रौढ़ोंसे 
पुनः आह्वासन, प्रौढ़ों के आस-पास ही रहना, ध्यानाकर्थण व्यवहार की अधिव्यक्ति 
आदि थे। दो समूहों में से एक में अत्यधिक आश्रित और अन्य में न्यूनाश्रित बच्चों 
को रखा गया । डॉक घर चलाना-सिंखाने के क्रम में राँस ने दो प्रकार के व्यवहार 
किए ! एक व्यवहार-रुपया लेता, फुटकर पैसे छौटाना, पत्रों पर मुहर छगाना, पत्रों 
को सही थैलों की आगे भेजना आदि व्यवहार का दूसरा सेठ दिश्थेक और अनुप- 
मौगी था--मेलबॉक्स को उल्टे रास्ते ले जाना, टेलेफोन करते समय एक टांग कुर्सी 
पर रखना आदि | आश्चितता में न्यून मूल्यांकित बच्चों ने डाकधर चलाने में 
सार्थक व्यवहार अधिक सीखा ओर आश्चितता में उच्च प्रयोज्यों बिरथ्ंक व्यवहार 
अधिक सीखे । कम आश्रित बच्चों के माता-पिता उपल्लब्धि पर बहुत बल देते हैं; 
अतः यह भिन्‍नता उनके व्यवहार में व्यक्त होती है । अधिक आश्रित समूह निश्चित 
ही अधिक कार्योस्मुख था । उन्होंने प्रतिरूप द्वारा प्रदर्शित उस व्यवहार को ध्यान 
से देखा था जो डाक घर चलाने हेतु सार्थक थे, ओर निरर्थंक व्यवहार की रुपेक्षा 
किया | दूसरी ओर अत्यधिक आश्रित बच्चों में प्रतिरूप के प्रत्येक व्यवहार पर 
समान ध्यात दिया। वास्तव में उच्च आंश्रित समूह ने न्यूनाश्रित समूह की अपेक्षा 
अधिक सीखा--क्योंकि उन्होंने सार्थक और तिरथंक दोंनों प्रकार की बीतों को 
सीखा था। न्यूवाश्वित बच्छों ले केवछ कार्य को भछो प्रकार समझा और अच्छी 
तरह किया । 
जन्मक्रस और व्यक्तित्व 
( छत 04६ आते एशडआाओड ) 

प्रौढ़ावस्था की अधिवृत्तियों तथा व्ववहार पर वाल्यावस्या की अनुभूतियों के 
प्रभावों से हम सभी परिचित हैं, किन्तु इन सम्बन्धों का अस्पष्ट तथा अक्रमिक 
ज्ञान अधिक सार्थक नहीं होता । मनोबेज्ञानिकों ने इन सम्बद्ध परिवरत्यों का 
वर्गीकरण मापन और विश्छेषण किया है । 

() प्रथम तथा बाद के जस्मे बच्चों में सफलता-भिन्‍्नतायें--प्रथम 
जन्म क्रम वालों को प्रौढ़ावस्था में अपने अन्य भाई बहनों की अपेक्षा कुछ सुविधा 
होती है--विज्लेषरर, बौद्धिड, सामाजिक, और आशिक सफुछता में। 
हेराल्ड जोन्स ( 954 ) ने सुविल्यात अंग्रेंजों, प्रतिभावान बच्चों, अमेरिकन 
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अन्य विख्यात अमेरिकी व्यक्तियों पर एक जीदत बृत्तान्त विधि द्वारा अध्ययत्त 
किया । उसने देखा कि इन सभी समूहों में प्रथम जन्म क्रम वालों का अत्यधिक प्रति- 
निधित्व था, चाहे परिवार का आकार कुछ भी हो । “ए/॥० 4$ ५४७४० डायरेब्टरी 
में दिये गए नामों में जेसी कि हम श्रव्याक्षा करते हैं कि दो बच्चों वाले परिवारों 
में से “३४॥० 48 ७४४०' में दिये गए नामों में प्रसंभाव्यता के आधार पर 50% 
होना चाहिए किस्तु वास्तव 54% ग्रयम जन्म क्रम वाह्ों के नाम सूची में थे । 

इसी प्रकार तीन बच्चों वाले परिवार में अमेरिका मेत-इन-साइन्स में 33% के 
बजाए 449 प्रथम बच्चों के ताम थे । 





विलियम एल्ट्स ( 965 ) ते भी समान परिणाम प्राप्त किए। चान्स द्वारा 
प्रत्याशित से कहीं अधिक प्रथम जन्म क़म वालों ने नेशनल मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 
में उच्चतम अंक प्राप्त किए । दो बच्चों वाले परिहार में प्रत्याशित 509 के बजाए 
66% ने छात्रदृत्ति प्राप्त की । इसी प्रकार को स्थिति तीव और चार बच्चों बाले 
परिवारों में भी देखी गई । 

यह शोध परिणाम संकेत देते हैं कि इन मुकाबल्ों में अन्य जन्म क्रम बाहों की 
अपेक्षा) प्रथम बच्चों के सफल होते की संभावना अधिक होती है। अमेरिकी विश्व- 
विद्यालयों में प्रवेश करने वालों में भी प्रथम बच्चों की संख्या अधिक प्राप्त हुई । 

जोन्स तथा एल्टस के परिणामों की एक जनसाधारण व्यास्या के अनुसार बह 
कहा जाता है कि परंपरागत रूप से प्रयम बच्चे की शिक्षा-दीक्षा के लिए परिवार 
के साधनों ( ॥१८७०७:०७४ ) का अधिक उपयोग होता है छत: उनका प्रतिशत उच्च 
शिक्षा में चास्स प्रतिशत से अधिक होता है यह बात अन्य भाई बहनों पर उन्हें 
सुविधा प्रदान करती है एल्टस के प्रदत्त पुरुषों की तरह महिलाओं पर भी छात्र 
होते हैं इससे यह भी हो सकता है कि जस्म-क्रम में बच्चों को चाहे वे किसी 
यौन के हों अत्य क्रम वालों की अपेक्षा किसी प्रकार की मनोवैज्ञानिक सुविधा होती 
है। प्रौढ्ावस्था में उतकी अपेक्षाकृत अधिक सफछता उनकी स्कूल की सफकता से 
सम्बद्ध प्रतीत होती है, जहाँ वे वाद के जन्म क्रम वालों की तुलना भ अध्यापकों 
की प्रत्याशा के अनुरूप होने की प्रवृत्ति, समाजिक दवाव के प्रति अधिक सुेद्यता, 
भूचनाप्राप्ति की अधिक चाह, अधिक गंभीर, तनाव उत्तादक परिस्थितियों के प्रति 
अधिक संवेदनशी 5, तथा कम आक्रामक समझे जाते हैं । ब्रेडडी ( 963 ) के अनु- 
सार यह सभी कारक प्रथम बच्चों की उपलब्धि अभिप्रेरणा ओर ल्ैक्षिक निष्पादन 
में ढद्धि करते हैं । 

(2) जस्म क्रम सासाजीकरण के अनुभव--एक परिवर्त्य में समूह मानकों 
से विचलन की भ्रद्ृत्ति-अन्य रूपों में विचछन की प्रवृत्ति ने सम्बद्ध होती ह। यह 
कम से कमर पहले जन्म क्रम के वच्चों में निदिचत ही सत्य है । बौद्धिक क्रियाओं में 
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उफलता एवं प्रमुखता अपने प्रगट रूप में सामाजिक सफलता से सम्बद्ध होती है। 
नारमन अलेक्जैण्डर, जूनियर ( 956 ) ने पुरुषों में जन्म क्रम तथा सामाजिक 
स्वीकृति का अध्ययत किया और यह देखा कि मित्रता के लिए प्रथम जस्म क्रम 
वालों के चयन' की सम्भावना अधिक होती है। अर्धात्‌ अन्य जन्मक्रम बालों की 
अपेक्षा दुसरे व्यक्ति अथम जन्मक्रम वालों का चयन मित्रता के लिए अधिक करते 
हैं । उसने यह भी देख! अ्धम जत्म क्रम वाले भी इसी भावता का प्रदर्शन कर सकते 
हैं अ्रात्‌ बाद के जन्मे व्यक्यों (7.8067 89०7४) की अपेक्षा कम लोकप्रिय बालकों 
का चयन मित्रता के लिए करते हैं। 

अनेक शोषकर्त्ताओं (जैसे शैष्टर, 959; मेहरा बेबन तथा स्ाइनोजुकी 
979 ) ने यह दर्शाया है कि थम्र बच्चों में अन्य की उपेक्षा सम्बन्धन की 
आवश्यकता और निर्भरता अधिक होती है। किन्तु अन्य श्षोत्रकर्त्ताओं ने इस पर 
प्रइत किए हैं। किन्डरगाडन के बच्चों पर एक अध्ययन में प्रथम बच्चों (पुरुषों) में 
एकास्त क्रीड़ाओं ( 80०09 989$ ) में भाग छेते की अधिक प्रद्कत्ति पाई जो 
सम्जन्धन या आश्रिततः की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है । प्रथम जस्मी महिछा 
प्रयोज्याओं में ऐसी क्रीड़ा में भाग छेने की न्यून श्रवृत्ति देखी गयी । इस शोध तथा 
ऐसे अन्य क्षोधों से शोधकर्ताओं ते निष्कर्ष निकाका कि होतनों ही यौन के प्रथर 
जन्म क्रम बाढ़ों में यौन भेद की तीब्र प्रद्धत्ति देशी गई। इस अध्ययन के अत्य 
प्रदत्तों से यह भी ज्ञात हुआ अन्य क्रम बालों से प्रथम जस्म क्रम वाले अधिद्ध सर्जना- 
त्मक ही नहीं वरन्‌ अधिक लोकप्रिय भी होते हैं ( छाओसा तथा ब्रोफी, 970 )+ 

प्रतिवक की दक्ष में प्रथम जन्म क्रम वालों की सम्बन्धर की प्रकृत्ति का कारण 
सम्बन्धन की आश्रितता की आवश्यकता नहीं वरन्‌ उतका अधिक समाजीकरण हो 
सकता है । यह्‌ अधिक समाजीकरण प्रथम बच्चों की बड़े होते के कारण प्राप्त 
अनुभूतियाँ हो सकती हैं जो बाद के जन्मे बच्चों को नहीं उपलब्ध होतीं । यह 
अवसर उन्हें इसलिए मिलते हैं क्योंकि प्रथम जन्मे बच्चे प्रायः अस्य आाई-बहनों के 
ढिए माता-पिता के स्थानापित के रूप में होते हैं! माता-पिता के व्यस्त होने या 
अनुपस्थित में प्राथ: सबसे बड़ा बच्छा या कड़ी बच्ची अपने छोटे भाई बहनों को 
नहलाना, भोजन देना, या सुराने और देख रेख्त का दाबित्व सँभारते हैं. थतः उन्हें 
जो अनुभव प्राप्त होते हैं वह अन्य भाई-बहनों को नहीं प्राप्त होते ! इस प्रकार 
बाहर जाते समय बड़ा वच्चा (प्रथम) अन्य भाई बहनों का दाबित्व संभालते हैं। 
घर के भीतर और बाहर प्रथम वच्चा अन्य सहोदरों के लिए अभिभावक के रूप में 
होता हैं अतः वह पैतृक मूल्यों का अद्याश्नन करते तथा पैतृक व्यवहार का अनुकरण 
करते हैं । वे प्राधिकार व्यक्ति के मुल्यों, अश्निद्धत्तियों, अत्यक्ष, प्रत्याशाओं- और 
भूमिका व्यवहारों को नाबालिग प्राधिकार व्यक्ति के रूप में अपना छेते हैं। अब्य 





व्यक्तित्व : सामाजिक घटक के रूप में 33! 


बच्चों की अपेक्षा सबसे बड़े बच्चे को भूमिक्रा अधिक स्पष्ट होती है. अः 
छोड़े सद्दोदर उसके अधि छार को भी स्व्रीकार करने रूगते हैं ! 











टोरन्टो विददवत्रिद्यालय में आर० जी० स्मार्ट ( [965 ) ते अपने अध्ययनों से 
दर्शाथा कि वह प्रौढ़ जो जन्म क्रम में प्रयम थे, सामाजिक तथा मनोर॑जव सम्बन्धी 
क्रियओओं में अधिक सक्रिय भाग छेते हैं और क्यों के पदाधिकारी भी वन सकते हैं । 





सबसे बड़े 





तथा इकझौते बच्चों के एक अध्ययन के उपरास्त विस्स 
( 966 ) ने उन्हें अन्य जन्म क्रम वालों की अपेक्षा अधिक सर्यक ( 87990- 
40५९ ) तथा अधिक लोक प्रिय पाया । अतः जन्म क्रम का ब्वक्तित्व पर पर्याप्त 
प्रभाव पड़ता है झौर इसका करण समाजीकरण द्वारा प्राप्त उनकी अनुमृत्तियाँ हैं । 

(3) जन्म क्रम तथा पंतुक ध्याच--सबसे पहले ज्म लेते के कारण जब 
तक अन्य भाई/बहन के जन्म के पूर्व उनका माता-पिता पर एकाधिकार है, 
वह माँ बाप के ध्यान का एकमात्र केन्द्र होता है। यह एकाधिकार उप्र समय समाप्त 
होता हैं जब दूसरा बच्चा पैदा होता है, तो भी प्रयम बच्चा अधिक स्नेह और 
ध्यान की चाह रखता और प्रात भो करता है । 











बच 





प्रधम अपने माँ से विज्वेष प्रकार का ध्यान प्राप्त करते हैं! इर्मा हिल्टम 
( 967 ) के अनुसार प्रथम बच्चे की पहेली हछ करने की कोशिश में माताएँ 
अधिक अबरोधक व्यवहार करती हैं । 

मेरी राथबार्ट ( 974 ) ते अपते अध्ययन में पॉच वर्षीय पहुले बच्चे तथा 
पाँच वर्षीय द्वितीय क्रम बालकों की माताओं की ठुरूना की । माताएँ बच्चों के 
निष्पादन का निरीक्षण ( $09थभंभं०ा ) पाँच प्रकार कार्यों पर करती थीं। दोनों 
प्रकार के समुह्दों की माताओों ढारा अपने बच्चों के साथ अन्तर्क्रिया में बरावर समय 
दिया गया, किस्तु प्रथम जन तकतीकी निर्देश अधिक दिए, 
उपलब्धि के छिये अधिक दबाव का प्रदर्शत किया और तिष्पादन में चिस्तायुक्त 
हस्तक्षेप का प्रदर्शव किया विश्लेषकर जत्र प्रथम सन्ताद पुत्री थी । एक रोचक जन्मर 
क्रम भिल्‍्वता उस समय अस्त हुई जत्र प्रयोगकर्त्ता ने कहा कि क्‍या आप ना बच्चे 
परीक्षण सत्र के बाद क्रीड़ा-रूम को झाड़ देगे ( दो क्षाड़,-एक वड़। एक छोटा ) । 
एक तरफा परे के द्वारा उनके व्यवहार का तिरीक्षण किया गया, और बच्चे के 
आफऊग्राहिता का श्रेणी में मूल्यथंकन किया दया । इसके अन्तर्गत माँ द्वारा बच्चे में 
उत्तरदायी व्यवहार प्रोत्याडित करते का मापत किया गया । परिणामों से ज्ञात हुआ 
[के प्रथम जल्मक्रम वालों द्वारा सफाई के काम में अधिक ऊगन ध्यान और रुचि की 
भाझ्ग की जाती है । 


अब तक इस सन्दर्भ में चचित अध्ययन परिणाम दश्शाते हैं कि परिवार में जन्मे 
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प्रथम व्यक्ति के भीतर कुछ ऐसी निजी विशेषताएं” होती हैं जो अन्य जन्मक्रम या 
बाद के जन्मे बालक, बालिकाओं में नहीं पाई जाती 

यह अन्तर तो थोड़ा धा--जो व्यवहार में 5% भिन्नता का कारण हो सकता 
है, कित्तु बराबर प्राप्त होता है बर्यात्‌ संगत है। प्रथम क्रम बालों में यह निजी 
विशेषतःएँ इश़छिये पाई जाती हैं क्योंकि अन्य की अपेक्षा प्रथम बच्चे बाल्या- 
वस्था में अधिक समान अनुभव भ्राप्त करते हैं तथा समात भूमिकाएँ निभात्ते हैं। 
प्रथम तथा बाद के जन्म क्रम वालों में व्यक्तित्व भिन्‍्नताएँ वाल्यावस्था से ही स्पष्ट 
रूप में अभिव्यक्त होने छगती हैं और इस तथ्य की संपुष्ठि अनेक शोध कर्त्ताओं हारा 
की गई है, किन्तु बांल्यकाल के बाद के वर्षो में भी सार्थक भिन्‍वताए प्राप्त होती रे 
हैं। वे अन्य जन्म क्रम बालों की अपेक्षा अधिक सफछता और छोहप्रियता प्राप्त 
हैं। इसके अतिरिक्त वे अधिक ठंढे मन, अधिक कार्योन्‍्मुख तथा द्वितीय क्रम 
से अधिक रूढ़िवादी भी होते हैं ( मैंक आयेर, 956 ) । 

पिछले 2-3 दक्षकों में जन्म क्रम शोध से अधिक मनोवैज्ञानिकों के ध्यान को 
आक्ृष्ट किया है क्योंकि यह बालपोषण प्रणालियों, सामाजिक भूमिकाओं, व्यक्तित्व 
'िकास, और सामाजिक व्यवहार से सम्बद्ध सिद्धास्तों की परीक्षा का अवसर प्रदान 
करता है। 

क्िस्तु इसके अलावा माता पिता का प्रथम जन्मे तथा बाद के जन्मे बच्चों के 
साथ व्यवहार में भिन्‍्तताए' भी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं । भारतीय सन्दर्भ में बच्चों 
की संख्या अधिक होते पर स्वाभाविक है कि जो ध्यान और स्तेह प्रथम वच्चा 
प्राप्त करता है उसकी प्रत्याशा छठें या नवें आदि के लिये नहीं कर सकेते ! यदि 
माता रिता का व्यवहार एवं बर्ताव विभिल्त जन्म क्रम वालों के साथ भिलल्‍न भिन्‍न 
दरींगः तो निश्चित ही इसके कारण व्यक्तित्व, सामाजिक भूमिका और सामाजिक 
व्यवहार में भिल्वताएं व्यक्त हो सकती हैं! संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सामा- 
जिक पर्याक्रण और व्यक्तित्व के बीच सम्बन्धों को स्पष्ट करते का एक प्रमुख 
उदाहरण जन्म क्रम है । 





बाल; 





अध्याय ॥4 
समूह प्रक्रियायें 


( "70०एए [770085585 ) 





सानऊझे किसी बड़े नगर में लिफ्ट में 5-? व्यक्ति हैं ॥ लिफ्ट कुछ ऊपर जाकर 
खराब हो जाती है। वे 5-7 अपरिचित व्यक्ति अपने को बीच में फंसा पाकर एक 
टूशरे की ओर ध्यान देते हैं, आपस में सम्प्रेषण करते हैं! उच्तमें ते कुछ अबनी गत 
अनुभूतियाँ अन्य को सुनाते हैं, और शीघ्र वे उस छिफ्ट ( 8छएशट्ा ) से बाहर 
निकलने के उपाय पर विचार-विमर्ञ करने रूगते हैं ! इस प्रकार वास्तत्र में सम्प्रेषण 
से ममूह का निर्माण होता है | व्यक्तियों के सम्प्रेषण, और अभिप्रेरकों और लक्ष्यों 
की भागीदारी के कारण समूहों का अस्तित्व ठना रहता है । दो या अधिक व्यक्तियों 
के बीच सम्प्रेषण उन्हें एक समूह का रूप देता है. चाहे उपरोक्त छिफ्ट में फंसे 
व्यक्तियों के उदाहरण को देखें । यनिष्ठा के कारण सम्प्रेपण 
होता है और एक समूह अस्तिल ल्थायी ही क्यों न हो । 






प्रें आता है चाहे 





पद समूह में कुछ अस्पष्टता का अंश होता है क्योंकि अभिप्राय्र दो हो सकते है, 
व्यक्तियों का संघात जो अन्दक्रिया नहीं करते, पर्ठु उठकी उम्यनिष्ठ शीलगुओों 
में भागीदारी होती है। प्रथम संदर्भ में काँग्रेती, गहरे पानी में गोता छूगाने बारे, 
किशोरों को समूह कहा जा सकता है क्योंकि अ्त्वेक दशा में कम से कम छक्षय या 
विशेषता इनमें उभयनिष्ठ होती है! जब हम समूह का उपयोग ऐसे संघात के रूप 
में करते हैं, तो हमारा अभिप्राय एक वर्णवात्मक वर्ग या वर्गीकरण होता हैं ! ऐसे 
समूह के सदस्यों में समूह चेतना न्यून होने की संभावना होती है। 

दूसरे प्रकार का समूह प्रकार्थात्मक समूह ( एज्ाणांणाबों 87०9 ) कहलाता 
है । जिसके सदस्यों को अपनी समूह सदस्यता की चेतना की पर्यात्र संभावना होती 
है। ऐसे समूहों में परिवार; कार्य-समूह, बाँय स्क्राउट, चर्च में एकत्र व्यक्ति तथा 
अन्‍य ! समूहों के वर्शीकरण आकार की संद्धान्तिक हहर पर कोई सीमा नहीं है । 
लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर साधाजिक निर्णय की आवश्यकता से प्रेरित व्यक्तियों की 
सुविधा के छिए उनका असुर्तिकरण किया जाता है। किन्तु प्रकार्यात्मक समूहों का 
आकार सीमित होता है, बद्यदि उतका अस्तित्व उनके सदस्थों के बीच अन्तर्क्तिया 
पर निर्भर करता है। हम समूह की चर्चा प्रकार्यात्मक समूह के क्र में करेंगे । 

गाइजेक और सहयोगियों के अनुसार, “समूह व्यक्तियों का संघात या मिलान 
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है डिसमें वे किसी उभवनिष्ठ लक्ष्य की श्राप्ति हेतु उन्तक्रिया करते हैं। ( 8॥ 
ब88टह४७ ा ग्रतीशतेप& ग्राबधाइए/०० 0० उ््काएट 8. ०0ग्ण00 इ०न 
०7 8 870०9 )। हम सभी जानते हैं कि समूह क्या है, अतः इसे परिभाषित 
करने में अधिक मय लगाना आवश्यक नहीं प्रतीत होता । प्रत्येक व्यक्ति किसी त 
किसी समूह का सदस्य होता है, औौर मिल्ह्स ( 967 ) के अनुसार किसी सश्य 
व्यक्ति पति था छः समूहों का सदस्य होता है। 








समूह शब्द का अनुप्रशेग अनेक प्रकार की परिस्थितियों की बिशेषयाएँ स्पष्ट 
करने के उद्देदय से किया जाता है ! जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक-दूं 





होते हैं, तो व्यक्तियों के एकत्र होने को समूह के रूप में बणित 
हूँ। किन्तु जब हम समूह का हृध्ययन करना चाहते हैं तो इस पद पर असंक्षिप् 
(॥8797९०४४९) उपयोग ते संभ्रान्ति हो सकती है । संघज्नान्ति से बचने और अध्यवन 
पविय की सीमा को निद्चित करने के लिये, मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्थ्रियों मे 
हमूह के अधिप्राय को अधिक भली प्रकार परिभाषित करने का कप्ट किया है । 
सद्यपि थोड़ी असहमति है, किन्तु इस बात पर मतैक्य ( सर्व सम्मति ) है कि 
व्यक्तियों के संग्रह या संघात को किन दक्षाओं में समुह कहते हैं । 867० (4976) 
06 [8फछ॑ंथ ( 974 ) के अनुसार व्यक्तियों का संघात ( ॥887०8५४७ ) उस 
समय समूह कहा जायेगा जब निम्नलिखित तौन दशायें होती हैं :-- 

()) व्यक्तियों में ( जो कहीं एक जगह जमा हैं ) आपस में अस्तक्निया एवं 
सम्प्रेषण होती हैं ! चूँकि यह शते समूह के सदस्यों मुखोन्मुद् ( 780४ ४० ६8०6 ) 
सम्पक॑ आवश्यक म'नती है ( होमैन्‍्स, 950 ), इसलिये समूह में सदस्यों की 
संख्या भोड़ी होती है । 

(2) दूसरी वांडितता यह है कि व्यक्तियों में तदीयत्व भावना (808078॥8- 
5258) होनी चाहिये । उन्हें इसका आश्वास होना चाहिये कि वे एक रूमृहू की 
सदस्यता के कारण एक इकाई का निर्माण करते हैं। आत्मचेतता की यह भावना 
इसलिये उत्पन्त होती है कि समूह के सदस्य सामान्य विश्वास एवं अभिदृत्तियाँ 
रखते हैं, और समूह के कुछ आदश्नों एवं मानकों को स्वीकार करते हैं । 








(3) दीछूरी वांडितता क अनुसार व्यक्तियों में उभयनिष्ठ लक्ष्य होना चाहिये 
और कम से कस एक छक्ष्य में भागीदारी आवश्यक हैं ( शा, 976 )। इससे 
यह संकेत मिटा है कि समूह सर्वदा किसी रूक्ष्य को प्राप्त करने के लिये निर्मित 
होते हैं। 

समूहों को प्राय: उनके मावकों तथा भूमिकाओं के सेठों से भो जाना जाता है । 
मानक वह नियम हैं जो विशिष्द व्यवहार को संचालित करते हैं। दूसरी ओर 
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आूमिकाओं से क्तेंब्यों तथा व्यक्ति के छिये विशिष्ट पदों की प्रत्याशाओं का बोध 
होता है | 
समूह का निर्माण बरकरार रहना 
( अलाफशततत आते [शुक्षराशएवा०8 ) 

समूहों का निर्माण आकस्मिक रूप से हो सकता है जो उसके सदस्यों के दे! 
छिक निसत्रण से परे हो सकता हैं या पारस्परिक आकर्षण के परिणामः 
ऐक्छिक रूप से हो सकता है। एक बार जब समूह निम्ित हो जाते हैं वे 
चिशेषताएँ धारित कर लेते हैं। उनकी संरचना विकत्तित हो जाती है जिः 
द्वारा सदस्य एक दूसरे के सम्बन्ध में पद घारित करते हैं। यह पद या भुरि 
कुछ प्रत्याज्ञाओं द्वारा परिभाषित होती है, जो इन भूमिकाओं के घारकों से की ज। 
है, अर्थात्‌ समूह इस भूमिकाओं के धारकों के व्यवहार से सम्बद्ध अनेक प्रत्याशाये 
रखता है और भूमिका घारक भी अपने आप से अतेक प्रकार के व्यत्रहार की 
अत्याजशा करते हैं । कुछ अभिक्वत्तियाँ और प्रत्यक्षीकरण प्रणादियां भी कुछ भूमि- 
काओं या पदों से आबद्ध हो ज!ती है और पदों के धारकों के भूमिका वपयद्टार टथा 
स्वन्संप्रत्यय द्वारा प्रतिबिबित होते हैं । 

स्थिरता और परिवर्तंन--स्थिरता और परिवर्तेन समूह के आवश्यक गुण 
हैं ! ऐसे कुछ गुण तो अतौयचारिक समूहों में भी प्राएं जाते हैं। कालेज के बात- 
न|छय में एक विद्यार्थी बैठा अखवार पढ़ रहा है, दूसरा भी पास ही बंठा इधर 
उधर देख रहा है । वे एक-दूसरे से कुछ नहीं कहते ! वे एंक समूह कहे ज! सकते 
हैं । उतमें कोई अस्तक्िया नहीं हुई, किन्तु दूसरा छात्र किसी अन्य टेबुलू पर भी 
बैठ सकता था, क्योंकि अधिकांश मेजे खाली पड़ी थीं। एक तीसरा छात्र बाच- 
नाहूय में प्रवेश करता है। अपनी पुस्तकों रखता है और उन दो छात्रों के पास 
बैठ जाता है। प्रथम छात्र के अख़बार में परिसर के विषय में एंकर 
तीसरे छात्र की दृष्टि पड़ती है। यह परिसर से सम्बद्ध शीर्णक की ओर इंगित 
करते हुये कहता है, “कितना शर्मनाक है” । दूसरा छात्र कहता है, “हो सकता है, 
किन्तु वेह टीचर भी तो पढ़ाने छिखाने में टार-मठोल करता है” 























अब एक विवाद आरम्भ हो जाता है जिसमें तीतरा छात्र काछेज से निकाले 
जाने बाले टीचर के ताथ अन्याय किये जाने की वकारूत करता है ओर उसे एक 
योग्य अध्यापक मालता है। यंत्रकि दूसरा उसे अयोग्य ओर कामचोर की संज्ञा देता 
है। अब प्रथम छात्र भरी इस विवाद में तीसरे का समर्थन करते हुबे शामिद्र हो 
जाता है । बह अध्यापक के सेवामुक्त किये जाने को अनुचित ठहराता है।इस 
समूह के अस्तित्व में भाए पन्‍द्रह झिनट हुये थे किन्तु इसकी संरचना विकत्तित होते 
यगृती है। प्रथम और तृतीय छात्र काछेज प्रशासत की आलोचना तया अध्यःपक 
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का समर्थन करते हैं सवकि दूसरा इस पर सन्‍्देह व्यक्त करता हैं और धीरे घीरे 
कालेज प्रशासन के पश्ष का सपर्थन करने रूमता है! ओई भी वस्तुनिष्ठ प्रेक्षक 2-3 
मिनटों की अन्तक्रिया से विद्यद से परिचर्या के दृष्टिकोण का पूर्वकथन कर सकता 
था--कि तीन के समूह में कौन अध्यापक का पक्ष लेगा और कौन आलोचना 
रेगा । पहला और तीमरा आक्रामक रुख अपनाते हैं और दुसरा विनम्र है। एक 
प्रकार का म तक विकसित हो जाता है क्योंकि प्रथम और तृतीय छात्र न केवल 
ड्ितीय की बातचीत में वाघक वरत्‌ ज्रापस में भी एक-डूसरे की ब'्त में अवरोधक 
हुये । द्वितीय छात्र का तरीका डिनम्र था और बह उन दोनों की बातें पहले सुनता 
ओर अपनी बाद में कहता था ! परिचर्चा के अस्त में तीसरा छात्र पहछे से अधिक 
बोलता है, किन्तु पहला, दूसरे छात्र से अधिक बोलता है। इससे एक प्रभाविता 
पदानुक्रम ( (200408706 ॥९४४87009 ) के विकास का संकेत प्राप्त होता है । 
उधर से ही जाते हुये एक चौया छात्र उस सेवामुक्त अध्यापक का नाम सुमकर 
रुकता है और वहीं दैठ जाता है। किसी भी समूह का नया सदस्य सबसे जूतियर 
माना जाता है; जब्र तक कि वह अपनी संस्थिति के महत्व से पुराने सदस्यों को 
प्रभावित त कर छे । चौथा छात्र 3-4 मिनट झात्तिपूर्वक दूसरों की वार्ता सुबता है 
और फिर कहता है कि उसने युना है,क्रि अध्यापक कट्टर वामपंथी होने के कारण 
सेवामुक्त किया गया है । यह सूचना समूह के लिये तवीन थी, जिनके कारण समूह 
में प्रवेश कर रहे चोये सदस्य को जूनियर से हटकर उच्च सस्थिति प्र'प्त होती है। 
सभी ध्यानपुर्वंक उसे सुनते हैं, इस बीच तोसरा छात्र जो चौथे के सम्मिलित होने 
के पूर्व प्रभावशाली था उसे टोकता है ओर कहता है कि यह सव कोई नई बात 
नहीं है और न ही यह समस्या से सम्बद्ध है और प्रबन्ध तन्‍्त्र के शादस्य वामपंथी 
दल को आमूलल परिवर्तनवादी नहीं मानते । इस प्रकार नये सदस्य के बिपव में 
बर्तंमान स्थिति बनी रहती है 
हमने इस ख्ूद्धूला में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि अनौपचारिक 
और ऐच्छिक समूह ( जो अनेक रूपों में अस्थिर है ) कैसे अपेक्षाकृत अल्य समय 
में संरचनात्मक तत्व विकसित कर लेते हैं ॥ समूह के सदस्यों ने पदानुक्रम संस्थिति 
ग्रहण की, और एक दूसरे के प्रति व्यवहार की श्रत्याआएँ विक्ोसित कर ली ! 
संरचना चाहे ढीछी थी किन्तु कुछ मिनटों तक बनी रही और इसका रूचीलापन 
भी बना रहा। कुछ समय बाद वारी-वारी छात्र चले गये और समूह विधटित हो 
ग्रया। विघटन भी वैसे ही अल्प समय में हुआ जैसे कि अल्प समय में इसका 


गठन हुआ था । 
सामाजिक विनिमय सिद्धान्त 
(8०८७) :ऋपाआ26 708०5 ) 
छोप समूह के सदस्य बनते हैं, सदस्यता बनाये रखते हैं या समूह छोड़ते भी हैं 





अमूह प्रक्रियायें बेड 


प्रश्न यह है कि ऐसा क्‍यों होता है? इच तथ्यों की व्याब्या विनिप्तय सिद्धान्त 
पुरस्कार मूल्य सिद्धान्त के आधार पर कख्ता है। समूह की सदस्या से होने वाले 
छाभ और उसके लिए चुकाए जा रहे मूल्य उपरोक्त प्रइन का उत्तर देते हैं! वाह्तव 
में समूह के सम्बन्धों में किस्ली चोज का विनिमय अन्य किसी वस्तु के बदले में होता 
हे । हमने छात्रों के समूह की जिस उदाहरण की चर्चा की थी उसमें छात्र सम्मिलित 
हुए, और समूह में पुरस्कार प्राप्ति के लिए रहे, जो दूसरों के साध खाली समय 
जिताने का सुखद उद्दीपत या और पढ़ाई की घंटो रूगने पर चले गए । समूह से 
उम्बद्ध होने का मूल्य धन हो सकता है जैसे करिसो क्लब की सदस्यता का शुल्क, या 
फिर मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। जाँन डब्छू> थीबाट तथा हेराल्ड केली 
!959) के अनुसार मूल्य का अभिभ्राय किसी ऐसी वस्तु से है जो किसी कार्य के 
लिष्वादत में बाधा था अवरोध उत्पन्न करती है। किसी कार्य में व्यक्ति जितना 
प्रभास करता है था समूह की सदस्यता प्राप्त करने अथवा समूह में बने रहने के लिए 
प्यास की माजशा जितनी अधिक होती हैं, उसके भागप्नाहिता का मूल्य उतना ही 
अधिक होता है। उदाहरण के लिए बिचित्र स्थिति या कठिनाई, चिस्ता, चिड़चिड्टा- 
पन, स्पद्धक या इन्द्वात्मक मावश्यकताओं की पूर्ति की आवश्यकता आई के द्वारा 
मृल्य का मापन हो सकता है। जिस समूह का उदाहरण प्रस्तुत किया गया था उम्रमें, 
अन्य सदस्यों की बातें सुनना, अपनौ बारी आने की प्रतीक्षा, क्रोधात्मक प्रतिक्रियाओं 
ने परहेज, भ्रादि मूल्य थे । समूह के समाप्त होते तक सदस्यों की आत्मप्रकाक्षद की 
आवेश्यकता की पूति हुई थी । जब समूह में रहने का मूल्य उसमें विहित पुरस्कार 
से बढ़ जाता है तो समूह भंग हो जाता है । 

सामाजिक विनिमय सिद्धान्त के अभिग्नह के अनुसार किसी समूह या अव्वितत्व, 
समूह के सदसक्ष्यों की भागग्राहिता एवं सतुष्ठि पर निर्भर करता है । यद्यपि थौवाड 
का शा दो व्यक्तियों कछे समूह के छिए था किन्तु बड़े समूहों के छिए भी 
बंध है । 

प्रत्येक व्यक्ति जो समूह नें भाग लेता है, उसके मत में (किसी प्रकार का माय- 
दण्ड होता है जो तुछ्नास्तर कहजाता है। यह तुलव/त्मक समूह की सदस्यता के 
परिणाम स्वरूप मूल्य और पुरस्कार के द्वारा मापा जाता है। तुलना स्तर अन्य 
समान समूहों मा उसके अपने स्मूइ के अन्य सदस्यों के तिरीक्षण पर तिर्भर कर 
सकता है । 

वाल्थर राबटट नार्ड ( 7969 ) ने सामाजिक वितिसय सिद्धान्त का उपयोग 
पेक्तिक सम्बन्धों के आपिक्त सिद्धान्त के रूप में किया है । उसके अनुसार जिम 
तरह आारथिक विनिभयों में मुद्रा ुनबेंठक है, उसी प्रकार सामाजिक विभिमय में 
सामाजिक अनुमोदन प्नबंछक है । बतः सामाजिक विनिय्य में सामाजिक अतुरौदन 
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#मुद्रा”' है । इस उदाहरण के अन्तर्गत आर्थिक विनिमय में जैसे मुद्रा के द्वारा कर्ज 
चुकाया जा सकता है या किसी को उधार दिया जा सकता है, उसी प्रकार सामा- 
जिक विनिमय में सामाजिक अनुमोदन भी वही श्रकायें सिष्पदित कर सकता है। 
हमारी भेंट एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिससे हमारी साधारण सी जान पहचान है, 
बह हमारा अभिवादन करता है । हमें वाद आता है कि उस व्यक्ति के पुत्र का 
विवाह शीघ्र हो सम्पन्न हुआ है, अतः हम भी बघाई देते हैं। इस प्रकार ह। इस 
सामाजिक ऋण से शीघ्र ही उऋण हो जाते हैं । 

व्यक्ति के सम्बन्ध में सामाजिक अनुमोदन का प्रकाशन अन्य सदस्यों द्वारा 
स्वीकृत किए जाने से होता है। समूह के सन्दर्भ में इसकी अभिव्यक्ति समूह के 
मानकों के प्रति ष्यक्ति की समखूषता से होती है। इस प्रकार समूह द्वारा स्वीकृति 
की इच्छा का वितिमय सदस्य की समरूपता की स्वेच्छा द्वारा होता है। ऐसा 
विनिमय समूह जीवन में मौछिक होता है। कभी-कभी व्यक्ति अपने महत्व को 
दर्शाने के लिए थोड़ी असमरूपता व्यक्त करता है किन्तु अधिकांश समय वह अचेतन 
हूप में समरूप व्यवहार करता है। 

समूह की स्वीकृति और व्यक्ति की समझपता में घनिष्ठ सम्बन्ध अनेक पूर्व 
अजित अध्यप्ननों में निहित हो सकते हैं--जैसे ऐश तथा क्रचफील्ड की मिथ्या मानव 
परिस्थितियाँ । इत अध्ययनों में तटस्थ प्रयोज्यगण पर्यावरण की अपनी व्याख्या 
की संपुष्टि के लिए जनिःसन्देह समूह पर निर्भर करते हैं। मसमरूपता ( प000०7- 
(07009 ) से वेआरामी की भावना उत्तन्‍्न होती है जो समूह-स्वीकृति और 
व्यक्ति समरूषता के बीच सन्तुछूत में बाधक होती है । 

विशिष्ठ तथा धिश्वव्यापी संसाधन 
( एश्ञपटणोशांड।ॉ० आते एफ्शाउशआंल ॥१९४०००६४ ) 

यूरिएक फोआ (97) ने मानव समाज के 'किसके बदले में किसका वितिमय 
होता है निर्धारित करने में अन्तव्येक्तिक तथा आधिक संसाधनों के वर्गीकरण प्रणाली 
का विकास किया | उसके वर्यीकरण प्रणाल्ली के अन्तर्गत विशिष्ड संसाध्रत में दो 
वर्गे--प्रेम और संस्यिति तथा विश्वव्यापी में चार वेर्म संसाधन---मुद्रा, सूचना, 
बस्तुएँ, तथा सेवाएँ आती हैं । फोआ के एक अध्ययन में प्रत्येक प्रयोज्य को 8 
कार्ड दिए जिनमें छः वर्गो में से किसी एक के सम्बन्ध में साथंक सूचना दी हुई थी । 
हर बार सूचना प्राप्ति के समय प्रयोज्य को निर्देश देते थे कि सुचना कार्ड पर दी 


हुई सूचना के ठोक समान और विपरीत सूचना अपने कार्डों की बड़डो से छाँट 
कर मिंकाले । , 


8 कार्डों की गड्डी अथोज्यों के छिये संसाधन वर्ग यो । उन्होंने इसके आधार 
०र झाप्र होने बाले तथा प्रदान किये जा रहे संसाधनों में सम्बन्ध ज्ञात किया। 
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ग्क्ति जो देवा चाहता है और जो प्राप्त करते की इच्छा करदा है, आपस में 
'निष्ठ रूप में सम्बद्ध हैं। परिणामों से प्रेम तथा झंस्थिति में घनिष्ठतम सम्बन्ध 
प्त हुये तथा सबसे न्‍्यूत सम्दन्ध प्रेम तथा मुद्रा में प्राप्त हुये । दूसरे शब्दों में प्रेम 
३ लिए संस्थिति या संस्थिति के लिये प्रेम के विनिमय की संभावना सर्वाधिक क्षिस्तु 
प्रा के छिये प्रेम या प्रेम के लिये मुद्रा के विनिमय की सबसे कम संभाववा होती 
[। बस्तुओं के लिये मुद्रा का विनिशय अत्यधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। लेबाओं 
$े बदले में प्रेम का वितिमय करने में छोय श्रर्यात्त हि रखते हैं किन्तु प्राप्त 
प्रेम के बढले में सेवा उपलब्ध कराने की संभावना बहुत क्षम होती है। अन्य 
वेसिमय जिनकी संभावना न्यून होती है--वहतुओं के बढले में प्रेम, वस्तुओं के 
पृंस्थिति, मुद्रा के छिए सूचना, सेवाओं के लिए सूचना, और प्रेम के बदले सुचना 
प्रदाध करना आदि है, संस्थिति के छिये सूचना देना; और बस्तुओं के बदले में 
पूचना प्रदान करने के विनिमय की संभावना अधिक होती है। अंशत: इन 
पंसाधनों में भिर्तताओं की व्याख्या उन व्यक्तियों के द्वारा कर सकते हैं जो उनकी 
आपूर्ति करते हैं। मुद्रा तथा प्रेम जेसे संसाधनों में फोवा द्वारा प्रेक्ित सम्बनस्धाभाव 
की व्याख्या स्वरूप कह सकते हैं कि मुद्र एक विद्वव्यापी साशन हैं, चाहे हमें 
किसी के द्वारा प्राप्त हो! प्रेम और संस्थिति के प्रति हमारी अभिवृत्ति विशिष्ठ 
संसाधन है अर्थात्‌ हमारे लिये यह महत्वपूर्ण है कि प्रेथ कौन कर रहा है। 

फोआ ने अपने वर्मीकरण प्रणाली का उपयोग आधुनिक समाज ही समस्याओं 
के मूल्यांकन के आधार के रूप में किया है। उच्च जनसंह्या घनत्व और हमारी 
सेबारत संस्थाओं में बढ़ती हुई विशेषज्ञता ने विडवब्याप्री संसाधनों के ( मुद्रा 
से प्राप्त सूचनाएँ, वस्तुएं ) के विनिमय को सुगम और विश्शिष्ठ-वादी संसाधनों 


जैसे प्रेम और संस्थिति के वितिमथ को कठिन बनाती है। फोआ के अनुप्तार, 
भौतिक पर्यावरण समात्तरता विचित्र है, दोनों ही में तकनीकों ते पुरानी सम- 
स्थाओं के समाधान में नई समन्य!एँ उत्पन्न कर दी हैं।” 














कठिताइयाँ इसलिये भी अधिक हो गई हैं कि हम अपने सामाजिक नियोजन में 


विशिष्ठता से सम्बद्ध संन्ताधनों की उपेक्षा करते लगे हैं। फ्रोपकारी संध्ष्य! 
उदाहरण के लिये, मुद्रा सहायता के विनिमय में सम्बद्ध व्यक्तिप्रों से स॑स्थिति त्याग 
की अपेक्षा करने लगी हैं / एक अन्य उदाहरण शिक्षा रूपी सूचना के साधन का 
है । सूचता प्राप्ति के छिए मुद्रा का उपयोग हो सकता है, और सुद्र/ का विधिमर 
सुचना से हो सकता है किन्तु झुद्रा की अपेआ सूचना का अधिक धनिष्ठसम्पस्ध 
संत्यिति से है । पर्याप्त शोध यह अ्रदक्षित करते हैं कि उच्च संस्थितत दौक्षिक 
उपलब्धि को अच्छा बनाती है और शैक्षिक उपलूब्बि अपने आप में संस्थिति का 
साधन है । फीआ यह आज्ञा करते हैं कि सामाजिक नियोजन में विद्विष्ट संसाधनों 
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के उपयोन न करते की प्रवृत्ति मापतत और विस्लेषण की तकनीकों की प्रगति, उनके 
विनिमय के संचालन के सियमों सूझ-बूझ में विकास और अन्य संसाधनों के सम्बन्धों 
के ज्ञान के साथ घढेगी। 
समूह भागग्राहिता में बेकासिक अवस्थायें 
(फक्शण्णव्मवो डॉबडटड 7४ 0009 एश्वॉ(लेंकनर/0॥ ) 

समुइ भागग्राहिता में निम्न बैकासिक अवस्थायें प्रसुख् हैं : 

() शिशुवावस्था ( 79/80०४ )-किसी बहुव्यक्ति ( ऐैशए[सं9७४807 ) समूह 
के कार्यश्ीक सदस्य की भागीदारी के लिये अवेक जटिल कौशलों की जावह्यकता 
होती है । इन कौझलों के प्रारम्भिक रूप व्यक्ति के प्रथम समूह से सीखें जाते हैं 
जिसका उदाहरण यरिवार है । फिर इनका विकास धीरे-धीरे साम्राजिक अधिगम 
की प्रक्षिया द्वारा होता है : 

सबसे आरम्भिक अन्तक्रिया दो व्यक्तियों--शिद्यु और माता के बीच होती है। 
बहुधा एक समय में माता और विता दोनों शिश्रु के साथ अल्तक्रिया करते हैं किलु 
शिक्चु एक समय में केवल एक की ओर ध्यान केन्द्रित कर सकता है । जन्म के बाद 
प्रथभ मह्दीते में अन्तक्रिया बहुत हो आदिम स्तर की होती है, अर्थात्‌ सामाजिक 
होने की अपेक्षा अधिक जैविक होती है। अभिप्राय यह है कि अन्तक्रिया का उद्देश्य 
आरभ्भ में जैविक आवश्यकताओं की तुष्टि होता है ? जब तक बाऊक़ को व्यक्ति के 
रूप में अपती चेतन! विक्रप्तित नहीं होती तब तक वास्तविक सामाजिक पारस्पर- 
रिकता ( $008। इ८०छ००ं।9 ) विकसित नहीं होती । दो बर्य की आयु होने 
तक यद्यपि बच्चे थोड़ा बोलमे ऊगते हैं फिर भी अन्य व्यक्ति के साथ बन्तक्रिया के 
अ्वाचिक संकैतों का सामाजिक रीतियों से प्रयोग करते हैं । जब दो या अधिक 
व्यक्तियों से एक साथ अन्तक्रिया करनी पड़ती तो वे प्राव: संप्रास्ति में पड़ जाते 
हैं। जब बच्चा माँ बाप में से किसी एक के साथ खेरू रहा होता है और कोई 
विध्न पसन्द नहीं करता और चिड़चिड़ा जाता है। कारण केवल खेल या क्रिया में 
उपस्थित बाधा नहीं वरत्‌ एके समय में एक से अधिक उद्दीपनों का सामना करने 
योस्य उसका तांजिंका तन्‍त्र का न होता है । अधिकांश बच्चे इस समस्या से निपटने 
की कुछ महीनों या एंक वर्ष की आयु में श्राप्त कर लेते हैं। 

(# ) आरम्भिक वाल्यावस्था ( एक्गत9 «|6॥0०० )--समाजीकरण 
विकास का प्राचीन अध्ययन एम० एरू० पार्टेन ( !922 ) ने किया था। पार्टेन वे 
पूर्बेश्ठठशालीय बच्चों के क्रीड़ा प्रतिमानों ( 9789 94८00 ) के अध्ययन में देखा 
के साथ इसमें निश्चित भ्रगतिशीरता ६ 70०2०8900 ) पाई जाती है जो 
एकःस्त [ 50089 ) क्रीड़ा, दूसरों को खेलते देखदा; साहजर्यात्मक खेल, दूसरों 
व, और सहकारों क्रीड़ः आदि । एकान्त ( $0॥/479 ) क्रीड्टा, 
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और समानांतर, क्रीड़ा 2 से 3 वर्ष की क्ायु के मात्क हैं। जब ब्रारूक परिपक्व 
होते हैं तो 3 वर्ष के बाद न केवल साहचर्यात्मक्ष और सहकारी क्रीड़ा में भाग लेते है 
बरन अधिक जटिल अन्तक्रिया में रुचि प्रदर्शित करने छंगते हैं किन्तु पुनेपाठशाल्तीय 
आयु के अधिकांश भाग में बालकों में व्यक्तिवादी (वंप्रठाध्व॑वंधब80० ) झुकाव 
प्रदर्शित होता है और बहुव्यक्ति समूड की ओर कोई विशेष ध्याव या बिचार नहीं 





3-4 बच्चों के समूह में भी छेऊ सकते हैं, किन्तु सामान्य रूप से व्यक्तिक 
को बरीयता देते पाठ्य्याछा में प्रवेश करते हैं तो वे इहत मरमूहों के 
सम्बस्ध में सामाई रो का अधियम करम्म करते हैं : 

एरिक क्छिजर ( 969 ) का सिद्धास्त क्रीड़ा को कल्पना प्रदहाह और समाज 
करण से आयद्ध करने का प्रयास करता है। क्लिजर के अनुसार प्रथम दो दर्थों की 
आयु में क्रीड़ा और कल्पना प्रवाह अविभेदित रहते हैं, फिर उनमें भेद विकसित 
होते हैं और अन्ततोगत्वा वे दो समानस्तर मा्मों का अनुसरण करते हूँ । कह्यना 
अबाहू का महत्व ज्यों-ज्यों घटता है त्यों-त्यों तियमों की दृष्टि से क्रीड़ा का महत्व 
बढ़ता है खेर और उप्तसे सम्बन्धित अन्‍य प्रकार की क्रीड़ा सम्बन्धी अस्य क्रियाएँ 
बालक को उसके समूह में संकलन तथा समाज के कार्यों से सम्बद्ध लियमों के 
अधिगम में सहायक होती है । 

(3) पाठ्शालोय अवस्था ( 708 $०0००। ४७७६ )--जव वच्चे स्कूछ में 
प्रवेश की अवस्था में पहुंचते हैं उस समय तक उसकी क्रीड़ा की बनुभूतियाँ उन्हें 
समूह जीवन के कुछ पक्षों के लिए तैयार कर देती है । यही. नहीं वे अम्यव्यंक्तिक 
पम्बन्धों में अधिरु परिपक्त्र व्यवहार के रक्षणों की अभिव्यक्ति आरम्भ कर देते हैं। 
पाठ्शालीग अवस्था के बच्त्रों के प्रति समूह के मूल्यों का अन्वेषण गोल्डबर्ग और 
मैक्काबी (965) ने किया । इसमें बच्चों को छकड़ी के ब्डाक्ों की सहायता से 
कई त२6 के टावर बनाने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक समूह में द्वितीय कक्षा के 
चार बच्चे थे । कुछ समूहों को “स्थिर समूह” कहा गया । इसमें बही सदस्य भाठ 
प्रयास करते हैं तब सदस्यों को अन्य समूहों में विचलछित किया जाता हैं । अन्य 
को “परिवर्ततशील समूह” कहा यया जो हर दूवरे प्रयात्त में एक 
दुसरे समूह में स्थावास्तरित किए जाते थे । यह प्रक्रिया प्रशिक्षण के आठ अ्रयासों में 
जारी रही, तब अस्य आठ परीक्षण प्रयासों में स्थिर समूह को तरह उनका निरीक्षण 
हुआ । समूह की प्रभाविकता बताए गए टावर में रखे गए ब्छाकों की संहुया से 
मांपी जाती थी परिणामों से ज्ञात हुआ कि ग्श्चिक्षण तका परीक्षत्र-दोनों अवधियों 
में स्थिर समूह अधिक प्रम्मावी रहे + 

इस अध्ययन में अन्य वादों के अतिरिक्त वैकासिक अवस्था ते सुरक्षित सामा- 
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जिक सम्वन्धों के महत्व पर भी ब्रकाश पडता हद! 
के जटिल कौशल का अधियम कर रहे द्वोते हैं। बह 
रूप में कंसे कार्ये करें, दूसरों के साथ 
करें, दूसरों की चाछों का अनुमान कते झलों का अधिगम आता है। 

जब समूह की सदस्यता में परिवर्तन आता है जे प्रौढ़ समूह में भी लागू के 
है तो समूह में तनाव और चिन्ता का स्तर वढ़ उात्य है। समूह की सका 
में आये परिवर्तेन से समायोजन की समस्या आती है । श्रौढ़ व्यक्ति बच्चों की शो 
अधिक प्रतिदल के सांथ अधिक सुगनताईर्वर समंजस्त स्थापित करते हूँ किन्तु परहे 
की भी उत्पादनशीलता उस समय प्रावः मिर जाती है जब कोई नया स्पा फू 
में प्रवेश करता है यहाँ तक कि एक कुछ व्यक्ति भी जब समूह में प्रवेश करा) 
तो जब तक नयी परिस्थिति में समंझत न स्थापित कर लें उस मप्रय तक कं 
निपुणता के साथ कायें नहीं कर सकता । 

इसके विपरीत प्रौढ़ों पर हुए एक अध्ययन पर दृष्टिपात करना यहाँ उक्ति 
होगा । इस अध्ययन समूह की संरघना में समय-समय पर परिवर्तत किए गे 
कालेज छात्रों के छोटे समूहों को कुछ ड्राइंगों की कलात्मकता का रि्ंत जे 
प्रौजेक्टेड सटाइड पर बिल्दुओं की संख्या का अनुमान करने का कार्य दिया 
प्रयोग के इस पक्ष में सदस्यों को फेर बदछ की गई । कभी समूह से किसी सतह 
विकार या किसी तए की सम्मिलित किया गया । इसके पश्चात्‌ सभी समूहँर 
एक काटू'न का शीर्षक लिखने का निर्देश दिया गया । जब इने शीर्षकों में प्रधीः 
सर्जैनात्मक स्तर का निर्णय किया गया तो बहें ज्ञात हुआ कि जिन हूं ? 
परिवतेन हुए थे वे नियंत्रित समूहों (जिनमें कोई परिवर्तन नहीं थे) ऐ बी॥ 
सर्जनात्मक ( (7629४९ ) थे । ऐसा प्रमाणित होता है. कि सदस्यता में पी 
रचनाश्मक अनुक्रिय|ओं के उत्पादन में सुलभकारी भ्रभाव डालती है ( जिला, 
बेहरिजर तथा गूडचाइल्ड्स; 962 )। 

समूह की सदस्यता में परिवर्तन तनाव स्वर में क्ृद्धि कर सकते हैं। निधालल 
और उदोलन में ऐसा सम्बन्ध होता है जो भली प्रकार सीखी गई अमुक्रियाओं वा 
उदोलन घुलभ बनाता है किस्तु कम सीखी गई अनुक्वियाओं में बाधक होताहै। 
समूह कार्य न्यूवतम कौझाल वाले बच्चे समूह में परिवतेन से विघ्त का अनुभव के 
हैं जबकि समूह कौशल में निपुण कालेज के छात्र समृह के परिवर्तनों से सरह को 
में उद्दीपन प्राप्त करते हैं । 

(4) परिवार से बाहर के समूह--दात्यावस्था और किशोरावघाओँ 
वैकाहिक संख्य के अध्ययत से विदित होदा है कि वालक, बालिकाओं की ही 
परिवार में घटने लगती है और वयसमूह में बढ़ने लगती है । पूर्वपाठक्षालीय बवला 
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के मूल्य मानक और अभिक्ृत्तियाँ माता-पिता दक्षा अ्य परिवार जनों के साथ 
अमन्तक्रिया से सीखे जाते हैं । पुत्र, पुत्री आदि की दोजीक्षव, तथा परिवार में छोटे 
आई बहनों की देख रेख आदि परिवार के 7रिप्रेकष्य में महत्ववुर्ण होती है । जब वे 
स्कूल में प्रवेश करते हैं तो घर के बाहर की दुनियाँ में भूमिका तथा पोजीशन का 
महत्व बढ़ने लगता है, और उतसे समूह तथा परिवार के बोहर की संस्थाओं द्वारा 
स्थापिस मानकों के अनुरूप होने की भ्रत्याशा को जाती है। उत्तर बाल्यावस्था से 
वय समूह के मार्नेक उनक्ते लिये अधिक महत्वपूर्ण होने ूमते हैं बौर किशोरावस्था 
तक इन मानकों का महत्व अधिकतम हो जाता है। कुछ बालक, बाछिकाएँ किशो- 
रावस्था में भी परिवार में विकसित मानकों या श्रौढ़ों के मानकों से प्रभावित 
अ्रतीत होते हैं। छेकिन अधिकांश वय समूह मानकों के बन्दी के समान 
होते हैं वास्‍्तव में कुछ तो बय-समूह से इतते प्रभावित होते हैं कि वे बय समूह पर 
मनोवेज्ञालिक निर्भरता से कभी उद्दर नहीं पाते। आयु में छृद्धि के साथ वय-समूह्‌ 
के अतिरिक्त अन्य समुद्दों के सदस्य भी बनते हैं जिनमें विभिन्‍न प्रकार की भूमिकायें 
निभाते हैं और विभिस्त प्रकार के मानकों के सम्पर्क एवं प्रभाव में आठे हैं ! 

बह सब होते हुये भी बहाँ स्मरण रखना आवश्यक है कि सामाजिक विकास के 
संहय प्रत्येक संस्कृति और समाज में बिल्कुल समाम नहीं होते । 

संशक्ति 
( (०06$फ९॥६७५ ) 

संस्क्ति का स्वरूप--प्मूहों का निर्माण समीकरण के लिये या किसी व्याव- 
हारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये या किसी वाह्य श्राधिकरण जैसे स्कूल प्रबन्धतस्त, 
या विधानसभा द्वारा होता है। जब इसका निर्माण समाजीकरण या किसी अन्य 
आवश्यकता से प्रेरित होता है तो यड ऐच्छिक रूप हे अल्वित्व में आता है । एक 
बार जब सदस्पों में साहंचये स्थापित हो जाता है तो उनमें किसी मात्रा में पारस्‍्प- 
रिह आकर्षण भी विक्रसित हो जाता है। समूह के सदस्य एक दूसरे के प्रति या 
समूह के प्रति जितता आकर्षण व अनुभव करते हैं, उसी मात्रा में समूह संसक्ति 
( 0०४८४२७ ) पाई जाती है। समूह के सदस्यों नें संसक्ति उच्च मात्रा में होने 
पर उन्हें समृह में रहकर अधिक संतोष प्राप्त होता है। समूह में सं्क्ति ऑफ 
४७॥९७४) निम्न होने की स्थिति में उसे दवाएं रखने के लिए कुछ वाह्य दर्बावों 
जैसे भाग न लेने पर दण्ड की आवश्यकता होती है । 

केन्द्रक परिवार ( ॥२५७।८७४ 709 ) जिसमें केवल माता-पिता और बच्चे 
सम्मिलित होते हैं, पारस्परिक प्रेम, पारस्परिक निर्भरता, जनेक उभयनिष्ठ अनुभवों 
के कारण अधिक संसक्त होते हैं। भारत के केन्द्रक परिवारों में संसक्ति अधिक 
होती है किन्तु अमेरिकी केस्द्रक परिवार में यह विज्लेषतता अधिक नहीं होती क्योंकि 
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प्रौढ़ होते ही छड़के लड़कियाँ घर अलग कर छेते हैं। वे माता-पिता तथा 
बच्य सहोदरों से फ़िर केव्रछ नाम मात्र का सम्बन्ध रखते हैं। सामाजिक और 
भौगोलिक दृष्टि से अधिक गतिशील होने के कारण अम्रेरिक्री प्रौढ़ बनाश्ि 
है शहिवल को परिवार की निर्भरता पर बरीयता देते हैं । भारतीय परि 
ब्षेक्षाकृत अधिक संसक्ति होती है क्योंकि परिदारिक बन्धनों का महत्व अब भी है 
मासोय प्रोढ़ माता-पिता और सहोदरों के प्रति अधिक प्रेम भाव रखते हैं। इनमें 
जन्म एवं दिवाह के बन्धन अधिक महत्वपूर्ण हैं अतः वे शारीरिक निकहता बनाए 
रकने को इच्छा से प्रेरित होते हैं । 
जब अ्यक्ति एक साथ कई समूहों के सदस्य होते हैं दो उनके समूह में संसक्ति 
हम होती है और अपेक्षाकृत उन संप्क्ति अधिक होती है जिदके सदस्य 
बे श्षमूहों के सदस्य नहीं होते । जब समूह के सदस्थ कई समूहों के सदस्प होते हैं 
तो रचियों की प्रतिस्वर्डा के कारण से मूह में संसक्ति का अभाव होता है। मित्रों 
ओर परिवार के समहों में रह सत्य है। 
इसी प्रकार वह समूह जो किसी वाह्म प्राधिकार ( पलाध्या8] डच0०7४ ) 
हाथ गठित किए जाते हैं वे कम संसक्ति का श्रदर्शन करते हैं । किन्तु जब सदस्य 
गहयये की तीव्र आवश्यकद्धा का अनुभव करे हैं तो संसक्ति में बृद्धि आती है। 
ऐसे समूह की संसक्ति की मात्रा की परीक्षा उस समय होती है जब वे औपचारिक 
पर न होने पर भी एक दुसरे के साथ रहने की प्रवृत्ति अभिव्यक्त करते द्ँ। 
बसी प्रकार वे समूह जो स्वतः नि्ित होते हैं, संसक्ति में न्यून हैं । इस 
अध्याय के आरम्भ में कालेज के वाचनालय में एकत्रित समूह का उदाहरण दिया 
गया था। सामान्य रूप में, पारल्‍्तरिक आकर्षण के परिणामस्वरूप स्वतः मिभित 
सूहे के अनुछम्बन की संभावना होती है क्योंकि उतका निर्माण छिसी प्रत्यक्षित 
पगतता के कारण होता है । मूल्यों और मातकों की भागीदारी से उनमें संप्रेषण 
उाम होता है और सामाजिक दृष्टि से बह एक संतुष्ट समृह के रूपए में छये 
करता है। 






















संदस्तों में अत्यक्षित समानता संसक्ति को सुरूभ बनाती है। समानता द्वारा 
सामेदिक आकर्षण में बृद्धि होती है जो संसक्ति को सुलभीकृत करती है। जिस 
समूह से संसक्ति अधिक होती है उसके सदस्यों में निकटता अधिक और सामाजिक 
हु कम होती है । जो छोग सामाजिक दुरी को समाप्त करने या घटाने के 5 
नहीं होते, वे उच्च संसक्ति वाछे समुहों के सदस्य नहीं बवते । आर० एछ० फिशर 
(796 ) ते 6 से 3 वर्ष की बायु वाले प्राथमिक पाठशाल्ीय बालकों 
ह अध्ययत किया जो स्कूल में समायोजन की च्यूनवा के कारण स्पेशल क्लास 
में रखे गये थे । प्रत्येक बालक को बालकों तथा ग्रौढ़ों की कागज पर बरी दो 
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आक्ृत्तियों के सहित आठ लिफाफ़ दिए गए । उतड्े आकृति के अत्येक से को 
कागत् को शीट पर रखने को कहा ग्रया। साम्राडिक दूरी के अत्यक्षीकरण छा 
सापन आ्तियों के बीच की हूरो के आश्रार पर किया इस समूह (स्वेः 
तथा रेनुकर क्लास के बालकों के सामाजिक दूरी प्राप्तांकों की तुखा 
तो सांवेगिक विव्म वाले बालकों में आक्ृतियों को कागज के शीट पर एक 
सै दूर रखने की प्रद्धति पाई गई। इन सांवेगिक विध्व वाले बच्चों द्वारा रखीथ 
आहृतियों की दूरी तथा उसकी माताओं की भ्र्दास्त शत्रुता तथा आक्रापक्रत 
मात्रा में धनात्मक सहसम्बस्ध प्रात्त हुआ ! परिणायों से प्रतीक्ष होहा है फ़ि ऐँ 
शत्रुता, छोगों से संसक्त ( 2०0४९आ४८ ) सम्बन्धों के सन्दर्भ में बालकों की 
की अवोग्वता द्वारा प्रतिविबित होती है । 

संसक्ति से संबद्ध शोध--फेस्टिज र, शैष्टर, तथा वैक ( 950 ) ने परि- 
चितता प्रतिमान (8०००॥४५४००९ शल्य) का अध्ययत्त कर यह बताया कि 
प्रत्यासन्‍्नता (श०92ब्रूणा9) सामाजिक आकर्षण का एक व्यापक तिर्धारक है । 
अध्ययन से समूह संसक्ति एर भी प्रकाश पड़ा । इसके अनुसार समूह में व्यक्तियों को 
एक दूसरे ते बाँधने वाले सभी कछों के फरूस्दरू। समूह में संसक्ति आती है। सम।- 
ज़मितिक आशर्षण इन बलों में एक दल है किन्तु संतक्ति की उत्पत्ति अम्य बढों के 
शरा भी होती है। 

कूर्ट बैंक (95) ने अपने एक अध्यबत में पपने गत 950 के अध्ययत 
से ब्युत्न्तर बिचार के समूह जेंते भी निध्ित हो समूह संसक्ति के गुण और परिणाप्त 
समान होते हैं की पुष्टि की । उनके प्रयथोज्यों ने फोटोग्राफ्प्त की श्रृंखहा पर आभाधा- 
रित एक कहानी लिखी, तब हयकीय के रूप में कहानी पर परिचर्चा की ताकि उः 
सुधार सकें, और फिर अकेले वैठकर उस कहानी को अन्तिम संशोधित एवं प| 
बद्धित रूप प्रदात किया। द्यकीय के सदस्यों में संप्तक्ति की उच्च और निम्त दशाएँ 
डत्पत्त की गई। तीन में से किसी एक दश्चा में बल ( छागझ्ा्डं$ ) की मात्रा के 
द्वारा उच्च और निम्न संसक्ति की दक्षाएँ उत्पत्त की गई। व्यक्ति आकर्षण 
( सहभागी में पसंददिगी ) कार्य उन्मुखता ( पारिदोष्षिक के लिए 
समूह प्रतिष्ठा ( प्रतिरूप के दौर पर ग्रवुक्त द्वोना ) | परिणामों 
उच्च संसक्ति समूहों में तीन में से प्रत्येक दशा में प्रयोज्य समूह कार्य में तह 
एक-दूसरे को प्रशावित करने का प्रयास, और उसी के साथ स्वयं भी प्रभाव 
स्वीक्वति के भ्रति तत्पर होते हैं । विभिन्‍न दह्लाओं के अनुसार समूहों डा अच्चर 
था। जब संसक्ति का आधार व्यक्तिक आकर्षण था, समूह के सदस्थ परिचर्चा को 
एक दीघेकालिक सुखद बातचीत में परिवर्तित करना चाहते थे । छूकिन जत्र 
संस्क्ति कार्य निष्पादन पर तिर्भर थी तो भागग्राही अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण 
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अपनाते हुए परिचर्चा में उतनी देर झाग छेना चाहते हैं जो समूह रृक्ष्य की भ्रात्ति 
के लिए आवश्यक होता हैं। समूह प्रतिष्ठा की दशा में, अपदी संस्थिति को क्षति 
थे बचाने के विचार से सदस्यमण अधिक सतर्क होकर क्लिया करते हैं। इस परि- 
स्थिति में अत्येक द्यकोय ( 0920 ) के एक सदस्य ने प्रभुत्वशाली, और प्रभाव- 
पूर्ण भूमिका धारित की तथा अन्य सदस्य ने विनम्नतापूर्ण | निम्न संसक्ति समूहों 
ह संदस्थों ने अनाश्रित या आत्मनिर्भर होकर का्यें किया और अपने समूह के अन्य 
सदस्य के साथ समंजन का कोई विश्लेप प्रयास नहीं किया । 

कार्य समूहों में संसक्‍्ति (20088एक८छ 79 छण$ ह70098)--समाजी- 
कृत करने तथा दूसरों के साथ रहने की आश्यवकतायें मानव जीवल और उसको 
दिल प्रतिदिन की क्रियायों में व्याप्त रहती हैं इसलिए नैभित्तिक या व्यवहू।रिक मूल्य 
वाले समूइ-क्रियायें स्वेगिक या भावात्मक मूल्यों को भी विकप्तित कर सकती हैं । 
यह उस समय भी संभव है जब पाँच-छ: व्यक्तियों को तापसंद काये सौंपते हैं। वे 
उप्त नीरस कार्य में भी साथ मिलकर कार्य करते में भी कोई घरतात्मक पुरस्कार 
ढूढ़ छेते हैं । यह तथ्य कि, उन सब्रको वही कारये दिया गया है उन्हें कोई उभय- 
निष्ठ बस्तु प्रदान करती है और वे अपने कत्तंब्वों के पान में एक उभयनिष्ठ 
सम्दर्भ साँचा ( +:87८ ० ;०(७7८४०८ ) विकसित कर छेते हैं। इस प्रकार वे 
उभयनिष्ठ भावना का अनुभव करते हैं । 

इस परिणाम की व्याख्या गुणारोपण स्लिद्धान्त इस आधार पर करती है कि 
“हम अपनी पश्तन्द के छोगों के साथ साहबय॑ रखते हैं, उतके साथ साहचर्य रखते 
का अभिप्राय यह है कि हम उन्हें पसंद करते हैं ।” ( [7 88 000० 88 ७४ ०0 
70 85800॑&6 जाप 960906 ऐ् फट ४०, ॥6 ० (20. ८. 278 8860- 
ल्षंबर08 जवीड ७९६० 9००98 ग्रापध छाद्का) 986 ७९ द६6 ७7, ) 





प्रत्येक कार्य समूह आवश्यक रूप से उच्च संसक्ति वहीं रखता। कभी-कभी 
श्ाधिकार के अति नाराजयी प्रकट की जाती है किन्तु इसका अर्थ स्दा संध्षक्ति 
का अभाव नहीं है । समूह के सदस्य प्राधिकार के प्रति अपनी छुणा में एकमत हो 
सकते हैं । कुछ परिस्थितियों में प्राधिकार व्यक्ति ( 8४००४ 88५7 ) के प्रति 
शत्रुता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाशन संभव नहीं होता और इसका विस्थापत 
रुवयं कार्य या अन्य सदस्यों पर हो जाता है । ऐसा बहुधा तब होता जब कुछ सदस्य 
दिए गए कार्य को ऐच्छिक रूप से स्वीकार तथा अन्य अस्वीकार करते हैं। ऐसी 
दक्षा नें परिणाम निम्द स्तर की संसत्ति और समूह का अगप्रभःवशाली निष्पादन 
होता है। हु 

सफलता और विफलता के प्रभाव--मदोवैज्ञानिकों ते संसक्ति तथा समूह 
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अभाविद्ता के सम्बस्धों के विषय में अनेक अध्ययन किए हैं। एंच० कूह्लिग 
(962) ने एक अतियोगिता में जर्मंदर अपरेन्टिस सिर्केनिक्स का निरीक्षण किया । 
ज्ञात हुआ कि सफल समूह असफछ समूहों की अपैक्षा अधिक संसक्त थे। इसमें 
प्रतियोगिता जीतना सफलता का चिन्ह था। असफलता से पारस्परिक तिरस्कार 
उत्पन्न होता था। एक अन्य अध्ययन में बेल्जामित वोलमैन ( 960 ) ने 
असफलत! के प्रति उन तीन समूहों की अतिक्रियाओं का अस्वेषण किया। एक 
समूह का गठन ऐसी दक्षाओं में हुआ था कि वह पारस्परिक स्वीकृति को बढ़ावा 
देता था--उनसे बताया गया था कि पुरस्कार में सभी का वराबर हिल्सा होगा । 
दूसरा समूह अपले चरित्र के अनुसार नैमित्तिक था--उनेसे कहा गया कि वे 
व्यक्तिक स्तर पर पुरस्कृत किए जायेंगे, किन्तु चाहे तो एक दूसरे की सहायता 
कर सकते हैं। तृतीय समूह का गठन पराथंबादी ( #पएं5४० ) आधघारों पर 
हुआ था उनसे कहा गया कि उनके प्रयासों का उद्देश्य विज्ञान के हिंत में था। 
इस समूह को किसी पृरस्कार का आश्वासन नहीं था। सदस्यों में समूह की 
सदस्यता को बरकरार रखने की इच्छा संसक्ति का सूचह थी जिसका मापन 
समूह द्वारा असफलता का सामना कर चुकते के बाद होता था। परिणामों से 
ज्ञात हुआ कि पराथ्थंवादी समूह संत्षक्ति में सबसे कम प्रभावित तथा नैमित्तिक 
समूह सधिक प्रभावित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि नैमित्तिक समूह के 
सदस्य अपसी असफछता के छिए एक दूसरे को दोषी ठहूराते हैं तथा असफलता 
के कारण ऋणात्मक ब्लात्म-सम्मान के लिए उन्हें उत्तरदायी मानते हैं । 


एक क्षम्य प्रकार के अध्ययन में, बालिकाएँ उच्च तथा स्यून-एकता समूहों में 
संगठित की भई थीं और निष्पादन के ड््ि उन्हें समूह कार्य श्रदान किए गये थे । 
उनमें आधी बालिकाओं को सूचित किया गया कि वे सफल हुई हैं ओर शेष आधी 
को बताया कि वे असफल हुई हैं। प्रयोग के दूसरे चरण में प्रयोज्यों को ब्यक्तिक 
रूप में कार्य का निष्पादन करना था; उच्च एकता समूह की प्रयोज्याएं जो गत 
कार्य में सकल हो चुको थीं, नवीन कार्य के प्रति अधिक विश्वास्त और उच्च आत्म 
मूल्यांकन करती हैं । उच्च एकता समूह कि वह बालिकाएँ जो पिछले कार्य में 
असफल थी बे नवीन कार्य में कम विश्वास और अपना अपेक्षाकृत न्‍्यून मूल्यांकन 
करती हैं । न्यून एःठा समूह की बालिकाएँ अपने समूह के तिष्वादन स्तर से (जो 
बताया गया था) सबसे कम प्रभावित थीं (जैण्डर, स्टाटलैण्ड तथा बोल्फू, 7960) । 
अभिप्राय यह है कि समूह में संसक्ति की उच्च मात्रा सदस्यों को समूह के साथ 
तवादातय के लिए प्रोत्साहित करती है और इस कारण समूह की सफलता या अस- 
फलता उन्हें अपनी सफ़छता या असफ्लठा मालूम होती है । 
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सहस्थिति-सम्भावना तथा संसक्ति 
( ए००७गशिणीए( बछवे 0णीशबएशा०55 ) 
एक इुसरे के साथ सामंजस्पपूर्ण सम्बन्धों के विकास योग्यता सहस्थित्ति-सस्मा- 
'हल्ाती है, जो स्पष्ट रूप में संस्क्ति से सम्बद्ध है। समूह के सदस्यों में आपस 
में सहस्थिति की संभावना जितनी अधिक होती है, समूह उतता हो आकर्षक होता 
है । एक अध्ययन में उच्च सहस्थिति वाले समूह की तुलना न्यूज 
की गई । परिणामों हुआ कि सहस्थिति संभावता अधिक होने पर 
मूह के सदस्य समस्या-समाधान में कम त्रुटियाँ करते हैं और समय भी कम 
हेते हैं। किन्तु यह परिणाम हांड्विक्ीय आधारों पर साथंक्र तहीं थे (मास तबा 
स्पाइसमैंन; 962 )। 


बता 

















जिन कायों में प्रतिस्पद्धां होती दे उतमें सहस्थिति संधावता श्रेयस्कर नहीं 
होती । मैकयार्थ ( 962 ) सरस्थीय राइफल टीम के छात्रों, निशानेबाजी 
में एक दुसरे का अनुकूल ध्ेणीकरण करने वालों की ठुलता उस टीम से किया 
जिसमें सदस्थों ने एक हुसरे का अनुकुछ श्रेणीकरण नहीं किया । अतियोगिता में 
बाद वाली टीम ने सार्थक रूप से निश्यानेबाजी को अधिक उत्तम प्रदर्शन किया 
और ब्रतियोगिता के दौरान अधिक सुधार किया । परिणामों की व्याख्या में सैकगार्य 
ने सुज्ञाया कि निष्पादन में भिन्‍्तता का कारण यड़ हो सकता है कि प्रथम टीम के 
सदस्थ अन्तर्व्यक्तित्य सफछता की अधिक चिस्ता करते हैं जबकि डूसरी टीम को 
पह किन्‍्हा कम थी अतः बह अधिक कार्योत्मुल थी। दूसरी टीम के सदस्य एक 
दुसरे के निष्यादन के बारे में कम सोचते के कारण आपस में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए 
रखने की चिन्ता से कम प्रेरित थे अत: अपूली निशानेबाजी को अधिक सुधारते हैं । 
इससे प्रमाणित होता है कि रहल्थिति-संभावता स्वेदा छाभकर नहीं होती । 


समूह मानकों के प्रति आबद्धता 
(44॥#९ए९॥९४ 80 670 ७७5 ) 

पर्व चचित बैंक (95]) के अध्ययन से प्रदर्शित हुआ कि मतैकम के बढ़ते हुए 
दबात ने मूड को अधिक संसक्त बनाया । समूह के सदस्यों द्वारा व्यवहार के सम- 
झूप प्रतिसानों के पाव्व की मात्रा के द्वारा किसी समूह की संसक्ति प्रतिबिबित 
हीती है । मानकों के प्रति समरूपत। समूह संसक्ति का कारण भी है और प्रभाव 
जी | व्यक्तियों में समुह की आवश्यकता और सम्बन्धों के विकास की प्रदृति के 
कारण मातकों वा उभयनिष्ठ व्यवहार प्रतिमान का विकास होता है और इन 
भानकों की स्वीकृति उनमें एकता और अछण्डता की भावता उत्पन्न करती है। जो 
सदस्य मानकों से विचकछित होते हैं वे समूह-संसक्ति के लिए खतरा बन जाते हैं। 
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स्ट्रैंलली शैष्टर / 95 ) ने एक अध्ययन द्वारा देखा कि सदस्पों का समूह के प्रयट 
मानकों से विचंछन कम संसक्त को अपेक्षा अधिक संसक्त-एमहों के लिये अधिक 
महोबैज्ञानिक खतरा उत्पन्त करते हैं। हे 

दैनिक जीवन के झनुभवों से भी विदित होता है कि मानकों का प्रछूच समूह 
संसक्ति का श्रमुख सूचक है। मालकों का प्रकत जिस समूह में जितनी कड़ाई से 
होता है बह उतना ही संसक्त होता है। मानकों के अनुपम की मात्रा से समूह 
जीवन के अन्य पक्षों का भी बोघ होता है । आठ से सोलह वर्षों वाले बच्चों पर 
एक अध्ययन में रोनल्ड ए० फ़ील्डमन ( 969 ) ने देखा कि समूह के प्रति वचत- 
बद्धता के अभाव में दूसरों पर दोषारोपण, दूसरों को बलिदात का बकरा बनाने 
तथा कुछ सदस्यों के प्रति नापसंद का श्रकाश्त्र होता है । यहीं नहीं, तीब्र रुप में 
तापसंद सदस्यों को उपस्थिति के कारण सामाजिक बंशत, मानक्रीय संकलन 
( ४०ाए४ $7/०878000 ) तथा संसक्ति में दापा पड़ती है। 

मनोबल ( ॥(०:४॥० ) 

समूह के सदस्यों में बहुधा साथ कार्य करने की इच्छा पाई जाती हैं जो अंशनः 
समूह भाकर्भण द्वारा संसक्ति और अंशत़ः इस विश्वाल द्वारा होही है क्षि उतके 
संयुक्त प्रवात समूह रक्ष्य में योगदान करेंगे। इसी विद्वास और आशा की 
भावधा को मनोबल कहा जाता है। समूह मनोवरू व्यक्तियों या सदस्मों के निजी 
मनोबल का संयुक्त रूप है। मुख्य रूप में बह संशक्ति का प्रतिफछ होता है। मनो- 
बल समूह के प्रति उत्तरदायित्व की भावत्रा है जो सामान्य समाज द्वारा खतरे में 
भी पड़ सकता है । मनोबछू समूह की एकता, काये स्तर संगठन एवं सामूहिक 
भावना का परिचायक है। मनोबल उच्च होने पर समूह हे प्रदस्य समूद् के प्रति, 
समूह के नेतृत्व के प्रत्ति तथा समूह लक्ष्यों के प्रति घनात्मक अरदृत्ति रखते हैं । 

वचनबद्धता और उत्तर-दायित्व-- लियोताई बरकोबिट्ज और लूसी आर० 
ड्रैनियल ( 4963 ) ने एक व्यक्तियों के तिध्पादन के अध्ययन में ऐसी अनेक परि- 
स्थितियों में कार्ये करने का निर्देश दिया जिनमें अन्य व्यक्ति उतके ऊपर निर्भर 
थे । प्रयोज्य अपने सुपरवाइजर के विर्देश में का करते थे । प्रायोगिक परिस्थित्ति 
में उनसे कहा गया कि सुपरवाइजर उतके उत्पादनशीलता के आधार पर उनका 
श्रेणीकरण प्राप्त करेगा । अन्य प्रयोज्यों से कहा गया कि सुपरवाइजर का श्रेणी 
मूल्यांकन उनकी उत्पादनश्ञीलता पर निर्भर नहीं करेंगा। जब वाद के कुछ प्रयोज्यों 
से कहा गया कि उसका सुपेरवाइजर झीध्न ही उनके निष्पादन को जान लेगा, तो 
उनकी अपेक्षा अधिक परिश्रम से कार्य किया डिन्हें बताया गया कि काफ़ी समय 
होने के पूर्व तक उन्हें उनकी उत्दादनज्ञीलता का ज्ञान नहीं हो सकेगा। प्रथम समूह 
के प्रयोज्यों के काये पर इस बात का बहुत कम प्रभाव था कि सुपरवाइजर द्वारा 
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कार्य के ऑकछन का तात्कालछिक ज्ञान उन्हें नहीं हो सकेया। वास्तव में प्रथम 
समुह बड़ जानता था कि तुतरवाइजर उनके कार्य के युण को देखेगा, अतः उन्हें 
परिश्रम से कार्ये करने के लिए किसी विशेष प्रछोभन की आबव्यकता नहीं थी। 
ड्वितीय समूह सुपरवाइजर के प्रति बहुत कम उत्तरदायित्व का अनुभव करता है। 





अ्रह केद्रछ उस समय होता है जब उन्हें यह कहा जाता हैं कि बह उसकी शीघ्र 
करेगा तत्र वे अधिक उत्पादनझ्ील हो जाते हैं। यदि कठिन परिश्रम 
मनोबछ का कोई उचक है तो यह बिदित होगा कि प्रथम समूह में द्वितीय 
की ऋपेक्षा मनोबछ अधिक था। 





बाह्य कारकों की निरथंकता--आश्ञादादिता और मनोबकू के धनात्मक 
अम्बन्धों में वहुध्वा यह माना जाता है कि कार्य परिस्थिति से बाहर कठिनाइयाँ 
या ऋणात्मक भाव मतोवल को न्‍्यूय करता है । क्षेत्र अध्ययनों त प्रदर्शित होता है 
कि मनोवछ कार्य परिस्थिति से बाहुर होने की अपेक्षा, इस पर अधिक निर्भर करता 
हैं कि प्रधोज्य कार्य परिस्थिति के विषय में क्या विचार रखता है। अर्थात्‌ कार्य में 
आते वाली कठिनाइयाँ कार्य स्थिति से बाहर की कठिनाइयों की अपेक्षा मनोबल को 
अधिक प्रभावित करती हैं । 

ट्वितीय विश्व युद्ध की अवधि में कंट्ज तथा डैंनियल हाइमैन के कार्य तथा 
श्रवास की दशाओं का अध्यवन किया। उन्होंने न्यू इग्लैण्ड के दो पोत श्रमिकों एवं 
अम्य कर्मियों का अध्ययन किया जो युद्ध के लिये जहाज निर्माण कार्य करते थे। 
एुक में 76 दिनों में एक जहाज तैयार होता था जबकि अन्य में 207 दिम छंगते 
थे। दोनों कमियों को कठिन आवासीय समस्याओं का सामया करना पड़ रहा था, 
अस्थायी और कष्टदाग्री दूसरे, केड़के का जाड़ा, अनुपयुक्त मनोरंजन सुविधाएं 
पहले से रहने वालों द्वारा सवागस्तुक कमियों के आगमन पर नाक-भौं सिकौड़ता 
आदि | यह रहने की समस्या व्यवसाय या कार्य से अछग थी जिसके विडलेषण में 
दोनों समूद्दों में कोई मूल भिन्‍तता न मिली, किन्तु अधिक निपुण/कुशल शिपयाड्ड 
( $079874 ) में मनोबल अधिक ऊँचा था । कर्मियों के कम. कुशल समूह में 
अधिक असन्तोष व्याप्त था | यह उत्पादन कर्मियों द्वारा कौझलों के उपभोग, प्रोन्नति 
नीतियों आदि सबमें व्याप्त था ; शोध परिणाम से उत्पादव तथा मनोबछ में दृत्ता- 
कार कारण सम्बन्ध ज्ञात हुआ । अच्छे उत्पादन से कमिियों में उपलब्धि भाव, 
जिससे प्रवास में दृद्धि, जबकि च्यून उत्पादन से अभिश्रेरणा में कमी और बढले में 
उत्पादन में कमी आती है। परिणामों से यह भी ज्ञात हुआ कि जब तक काये में 
सन्‍्तोष से भनोवऊू उच्च रहता है तो कर्मी व्यवसाय से बाहर को कठिन सम्रस्थाओं 
का मुकाबला प्रभाव पूर्ण ढंग से कर सकते हैं । 


समूह प्रक्रियायें 35] 


सामाजिक जलवायु या वातावरण 
(5०लंग् ए्यांफाब्रार ) 

मतोबल तथा संसक्ति--दोनों समूह जीवत की एक तीसरी दिमा--स् 
या सामाजिक वातावरण से सम्बद्ध हैं । हम प्राय: सांवेबिक्त वातावरण या माहाछ 
की बात करते हैं और ठंडक, गर्मी, अनुकूछ, अनानुकूछ, शत्रुताएूर्ण॑र्न 
तनावपूर्ण तवाबरहित आदि के द्वारा इसे चरिता् करते हैं । 

()) श्रात्यक्षिक सेट--रैल्फ बी० एक्सछाइन ( 3957 ) प्रयोज्यों के लृषढ 
से यह प्रभाव देने को कहा कि मानों वे व्यवसायिक परामशंदाता हैं और उप 
के केश पर विचार करते हैं कि 'क्या क्रिया जाना चाहिए! ॥ इसके पूत्रेप्नः 
व्यक्तित्व परीक्षण ले चुके थे। आधे प्रयोज्यों को बताया यया कि बे सौहादंपूर्दरा 
( 00०78०४५॥9 ) में उच्च हैं और ऐसे छोगों के समूह में रखे जा रहे हैं जो इस 
लक्षण में उच्च हैं । अन्य आधे प्रयोज्यों को बताया गया कि वे सौहाददेपूर्णहा में 
निम्त हैं और संभवत: उनका समुह अधिक सौहार्दपूर्ण नहीं होगा। जब जिवेबना 
सत्र पूर्ण हुआ तब प्रयोज्यों से उनके अन्य साथियों का श्रेणी मूल्यांकन करने का 
निर्देश दिया गया। प्रमाणों से ज्ञात हुआ कि कम सौहादंपूर्ण समूह में रखे जाते से 
कार्य कम रोचक हो जाता है जबकि सौहारंपूर्ण समूह में ऐसा नहीं होता । 

(॥) नेता के प्रभाव--एक्सलछाइन ने अपने समूहों के बातावरण का हस्तादि- 
करण प्रत्येक समूह को एक प्रात्यक्षिक सेट प्रदान करके किया- शर्थात्‌ 
प्रयोज्यों द्वारा सौहार्दपृणंता का अनुमाव कराया। समूह-बातावरण के प्राचीन 
क्षष्ययन में बात्ावरण का निर्धारण नेता करता था। कर्ट लेबिन, लिपिदृद तंथा 
व्हाइट, ( 939 ) ने बालकों के रूचिकर्म, शगल या हॉबी क्लछबों के नेताओं की 
तीन विभिन्न प्रकार की भूमिका के निर्वाह में प्रशिक्षित किया-जनतांतरिक या 
लोकतंत्रीय, एकतंत्रीय तथा ताटस्थ्य ( [.89$22-थि7० ) । एकतंत्रीय-व्यवहार की 
इशा में नेता बच्चों के व्यवहार को प्लान करता, निर्देशित, तथा छानबीन करता 
था। प्राथमिक संप्रेषण नेता और बालकों के बीच और वच्चों में आपस की अस्त- 
क्रिया ह॒तोत्साहित की जाती यी । ताटस्थ्य-भूमिका में उन्हें ठीक बिपरीत कार्य 
करना था । न तो उन्हें अन्य बालकों का सुररविजन करता थान ही प्लानिंग 
करनी थी, केवल निवेदन किए जाने पर मत और सहायता देनी थी ! लोकतंत्रीय 
भूमिक में नेता बालकों को प्लानिंग में सहायता देते हैं । वे समानता के आधार 
पर समूह में भाग छेते हैं और बालकों में सम्प्रेषण को प्रत्साहित करते हैं। 


परिणामों से ज्ञात हुआ कि समूह में व्यवहार प्रतिमान; नेता द्वारा उत्पन्ध 
बातावरण के अनुरूप परिवत्तित होते है । एकतंत्रीय वातावरण पर्याप्त कार्योन्‍्मुख 
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धप्वह्मार उत्पन्न करता है, किन्दु खार्य में ठादात्म्य/आत्मीयता का स्तर च्यून होता 
है क्योंकि नेतः ज्योंही कमरा या कार्य-स्वछ से हृटता है, बालक कार्य छोड़कर 
हद या ऐसे कार्य आरंभ कर देते हैं जो कार्योत्मुख नहीं होते | के लेता पर 
अधिक निर्भर करते छंगे, अपने छिए निर्णय करने में अयोग्य, सहयोगपूर्ण कार्य करने 
में कम योग्य, शीघ्र हतोत्साहित और समूह के दुबंल सदस्यों के प्रति आक्रामण 
व्यवह!र करने को अधिक तत्पर होते हैं ! 





लोकतंत्रीय दशाओं, बालक छतने परिश्रम से कार्य नहीं करते किन्तु कारें में 
बआत्मीयता ( 77५09९77०0६ ) अधिक है ! नेता के काये स्थल से हुट जाने पर 
भी प्ृ्वंब्त्‌ कार्य करते हैं । लोकतंत्रीय दशा अधिक मात्रा में सहयोग ओर संप्रेषण 
उत्पन्न करती है और दुर्बछ सदस्यों को उत्पीड़ित करने की संभावता कम 
होती है । 

ताटः्थ्य नेतृत्त्र फी दशा में मतोवक तथा उत्पादन-दोनों नन्‍्यून होते हैं। जब 
जेता कार्ये स्थल पर नहीं होता तो सदस्यों के ध्यान विचछन की सभावना एकतंत्रीय 
नेतृत्व की अपेक्षा कम होती है । 

इस प्रकार छेविन तथा उनके सहयोगियों के अध्ययत-परिणामों में समूह पर 
रेतृत्व प्रभाव के अनेक अर्थ निहित हैं। इन तथ्यों की अधिक विस्तृत चर्चा नेतृत्व 
के अगले अध्याय में करेंगे । 

(॥) भूमिकाएं तथा प्रत्याद्याएँ--बातावरण, समूह के सदस्यों के व्यवहार 
का परेणाम भी है और कारण भी । इसी प्रकार समूह के सदस्यों द्वारा प्रत्याशित 
भू भी एक प्रमुख निर्धारक है। ई० ई० स्मिथ ने पाँच सदस्यों वाले 
सनस्पा-समाधान धमूहों का संगठन छ़िय्रा जिसमें प्रत्येक में 3 तटस्थ और 2 सन्धि- 
बढ़ प्रयोज्य थे, चिन्हें चुप रहते का निर्देश था। कुछ समूहों में अभागप्राही सस्धिबद्ध 
प्रयोज्य ने घोषणा कर दी कि वे केबछू सुनेंगे जबकि अन्य समूहों में कोई ऐसी पूर्व 
घोषणा, नहीं की गई । बाद वाले समूह समस्या-समाधान में बहुत कम प्रभावी रहे । 
सम्पूर्ण प्रयोग में सन्धिवद्ध प्रयोज्यों की भूमिका अस्पष्ट रही, ओर समूह के अन्य 
सदस्य यह नहीं जानते थे कि उन्हें अपनी समस्या-समाधानों क्रियाओं में कंसे 
समंजित करें । इन समूहों के सदस्यों ने अपने समूह में बेआराप्री का अनुभव किया 
तथा उस समूह की अपेक्षा अधिक श्रतिरक्षा प्रदर्शित की जिसमें सन्धिबद्ध ने यह 
घोषणा की थी कि वे मात सुनेंगे | नियस्त्रित समुह, जिसमें मोन सम्धिवद्ध प्रयोज्य 
श्रे, समुद क्रितआ। के अति सस्तोष उच्च था, और कम प्रतिरक्षा प्रगठ हुई। 
इससे स्पष्ट हैं कि सभस्या-समाधार समूह में कुछ सदस्यों का भाग न छेना प्रति- 
मानक ( (०७०६७ एरणपपा ) व्यवहार है। यह भी ज्ञात हुआ कि ऐसे सदस्य जो 
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मानक से विचलित होते हैं और सप्रेदण के प्रत्ति असंवेदनशीछ होते हैं, उस्हें 
व्यवहार के छिये उन्मुख करना कठिन है। 


समूह प्रकार 
(45ए७७ ० छा०फ ) 

समूह-अ्रकार भी समूहों के सदस्यों के व्यवहार को प्रभ्नावित करता है। हम 
वहाँ कुछ भ्रमुख-प्रकारों की चर्चा करेंगे 4 

. ब्राथमिक तथा द्वितीयक समूह ( शतम्बछए 350 $000008/9 
(४००७8 )--समूह में हमारी तल्छीनता तथा आत्मीयता जितनी मधिक होती है, 
हमारे व्यवहार और अभिवृत्ति पर उसका प्रभाव उतना ही अधिक होता है। चार्ल्द 
कूले ( )909 ) ने कहा है कि प्राथमिक समूझेों में वारम्बार मुखोन्मुख आधार पर 
अन्तर्व्यक्तिक सम्बन्ध घटित होते हैँ। ऐसे सम्वन्धों के अधिक घधत्रिष्ठ होने की 
सम्भावना होती है। यह घनिष्ठता स्तर उस समूह से कहीं अधिक होता है जितमें 
जिजी सम्पर्क कम होता है । कूले के अनुसार ऐसे समूह का सर्वप्रयुख लक्षण, व्यक्ति 
के सामाजिक स्वभाव और आद्ों के लिर्माण में इसका प्रभाव हैं । ( 7१९ 006 
दाबा8०(८यांह॥४0 ता ज़ांग्र्ाए 87009, 4००००१:28 (० ०००७५, 8 (३९ रीए६- 
008 ६69 8898, १8 गिी/ंघड घा& 8००8 07८. 000 668)8 ०6 (४6 
04906५8).” ) ऐसे समूह में मुख्ोन्मुख, घनिप्ठ सम्बन्ध, सहयोग, साहब, 
उद्देश्यों में सरमावता, आदि लक्षण देखे जाते हैं और सम्बन्धों में निजीयन पाया 
जाता है। प्राथमिक समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व, मूल्य, आदझ्न एवं अभिरृत्ति आदि के 
विकास में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण परिवार है; इस 
वर्ग के समूहों में अस्य समूह भी आते हैं। जैसे--मनोरंजन समूह, कार्य-समूह 
पड़ोस, मित्र समूह, क्रीड़ा समूह आदि । 

द्वितीयक समूह अधिक अव्यक्तिक तथा क्ौषचारिक होते हैं । इनमें घनिष्ठ 
सम्बन्धों का भभाव, ओर सामान्य हू से प्राथमिक दबूह की अन्य सभी विशेषताओं 
का अभाव होता है । द्वितीयक समूह द्वारा श्रेष्ठ या संस्थिति के छक्ष्यों की प्राप्त 
नहीं होती । इनके द्वारा विश्वव्याप्री लक्ष्य जेस धन, वस्तुएँ, सेवाएं, ओर सूचनाएँ: 
प्राप्त हो सकती हैं। प्राथमिक समूहों में प्रेम, विराशा, अवसाद, क्रोध, तथा हुई 
का प्रक्काशन होता है जबर्कि द्वितीयक समूह में सांतेमिके प्रकाशन अवरुद्ध एवं दर्मितः 
किये जाते हैं। प्रश्थमिक समूह के द्वारा हम सन्दोष-असस्तोष का अनुभव करते हैं, 
और अधिक संसक्त होते हैं जबकि द्वितीयक समूह से हमारी प्रमुक्ञ सामाजिक 
आवश्यकता-प्रेम और ध्यान की पूर्ति प्रायः नहीं होती । द्वितीवक समूह में सदस्यों 
में उभयनिष्ठ उद्देदयों का अभाव और स्वार्थ सिद्धि की भावता अधिक होती है ६ 
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2. औपचारिक तेथा अनौपचारिक समूह (#णए#] 824 लिए 
07००७$ )--प्राथमिक समूहों में बहुधा अनौपचारिक होने की सम्भावना अधिक 
होती है । द्वितीयक समूह में पर्याप्त जटिल मात्रा में संरचना की आवश्यकता हो 
सकती है । अर्थात्‌ इनका संगठन निड्चिचत नियम और कायदों के असुसार होता है! 
ऐसा समूह के उद्देश्यों की पूर्ति तथा समूह अस्तित्व को बनाए रखने के लिये 
होता है। अलेक समूह जो संरचनात्मक विश्ेषतानों में निम्न होते हैं, संभवत: अधिक 
स्थिर नहीं होते अर्थात वे स्वतः विरुतित ओर विलुप्त होते हैं, जैसे काफो हाउस में 
विकसित छात्रों का समूह कुछ मिनटों के लिए विकसित होता है और काफी पी 
चुकने पर समात्त हो जाता है। इनकी सदस्यता किस्ली कठोर आधार पर नहीं होती 
और इसमें आमूल परिवर्तन हो सकते हैं । संरचना समूह को स्थीयें प्रदान करती है 
और सदस्यता में परिवतंन के प्रति इसमें अवरोध विकसित होते हैं । अनेक द्वितीयक 
समूहों में औपचारिक संरचना--जैसे धार्मिक समूहों या संगठनों और राष्ट्रों को 
शताब्दियों तक बरकरार रखती है । 


3. व्यावतेक और समावेशित समूह (एफलप्रश४४ 800 70[फ8 ४8 
07०79 )--श्यावतेक समूह वे हैं जिनकी सदस्यता किसी बगे विज्ञेष ब्रक सीमित 
होती है । इंजीनियरों का संघ, अध्यापक सेब, या छात्र संघ आदि इसके कुछ 
उदाहरण हैं। इनमें सभी छोग सदस्य नहीं हो सकते । इन संघों के सदस्य बढ़ई; 
लोहार अन्य असम्बद्ध व्यक्ति नहीं हो सकते ! 

जैसी कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, हम उनकी ओर आद्ृष्ट होते हैं जिन्हें 
समान प्रत्यक्षीकृत करते हैं। इंजीनियर अन्य इन्जीनियरों के साथ या अध्यापक 
अन्य अध्यापकों के साथ अन्तक्रिया अधिक पसन्द करते ईं के वछ इसलिये नहीं कि वे 
उनेके साथ उभयनिष्ठ समस्याओं के समाधान पर अधिक उत्तम कार्य कर सकते हैं 
वरतु इसलिए भी कि वे इंजीनियरों या अध्यापक्नों के साथ अन्य व्यक्तियों की 
अपेक्षा अधिक सन्तोषजनक सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं । प्रत्यक्षित समानता को 
बनाए रखने के लिये इ'जीनियर संघ या अध्यापक संघ अन्य व्यववसाय बालों को 
अपने समूह से बीहर रखते हैं। 


एक मौलिक अ्रइन यह है कि इस प्रकार किसी समूह या संघ से लोगों को 
बाहर रखता क्या समाज के मूल्यों के अनुरूप है । परंपरागत समाज के कुछीन मूल्यों 
(8ै09800:90४० ४४4४७$ ) को सहन कर सकती हैं अर्थात्‌ इस कथन (शि&8७) 
को सत्य मानते हैं कि कुछ छोय अपने जन्म-परिवार या कुछ के अनुसार अस्य से 
अच्छे होते हैं। इस सन्दर्भ में सामाजिक व्यवहार निरयेक हो जाता है क्योंकि इसके 
अतुसतार सम्मान आनुबंशिक है और इन समाजों में सामान्य घारणा के अनुसार उपा- 
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जित गुण नहीं है । दूसरी ओर यदि कोई समाज समता के मूल्यों से प्रश्चासित होता 
है अर्थात्‌ उब सुल्यों पर निर्भेर करता है जो प्रतिष्ठा तथा अन्य प्रकार की स्वीकृ- 
तियों को सामाजिक व्यवहार पर निर्भर मानता है तो कुलीन मूल्यों का क्रियान्वयन 
निरयेंक हो जाता है। 

समताढादी समाजों में समावेशित समूह अधिक पाए जाते हैं। यह समूह 
सदस्यता के द्वारा सबके लिए खुला रखते हैं। राजनैतिक पार्टियाँ, हावो-वलब, 
और नागरिक हितों के लिए स्थापित समितियाँ यो संमूह इसके कुछ प्रमुख उदाहरण 
हैं। व्यावतेक समूह की भाँति इतमें सदस्यता के लिए किसी विश्लेष योग्यता के 
बन्धन नहीं होते । वे सब एक द्वेंसरे की रुच्ियों में भागीदार होते हैं तथा स्रमूह के 
लक्ष्यों और नियमों को स्वीकार करते हैं । 


4, अस्त: समूह तथा वाह्म समूह ( फ हा०्प०5 आए 098 870090)-- 
अस्त: समूह प्राम: “हम समूह” ( छ० 870०७ ) कहा जाता है जिसका लिर्माण 
अहुधा अपने लोगों द्वारा होता हैं। इनकी मुख्य विज्वेषता यह है कि इतमें पारस्परिक 
प्रेम और ता्दात्मीकरण का भाव इतना प्रबछू होता है कि इसके वाहर सदस्य 
एकास्तता की भावना से पीड़ित होते हैं! इन समूहों में सदस्यता मौर भागग्राहिता 
में सहानुभूति और भक्ति कों प्रवछ भावना उत्पन्त हो सकती है । बतंमान समय में 
अन्त: समूह उन समूहों के छिए प्रयुक्त होने लूगा है जो समाज में अधिक मात्रा में 
शक्ति रखते हैं। किसी बड़े समूह में अनेक छोटे-छोटे उपसमुह ( (067८४ ), समूह 
को दोतियों को नियंत्रित करते हँ--जैप़े राजनैतिक दल, घामिक समूह, आदि। 
खेछ की टीम, परिवार आदि भी इसके उदाहरण माने जते हैं ! अंतः समूह, बाह्य- 
समूह द्वारा शक्ति में भागीदारी के प्रयासों के प्रति प्रतिरोध करते हैं इधके लिए 
अत्तः समूह के सदस्यों को बाह्य समूह के सदस्यों के साथ सम्पर्क अवरुद्ध किए 
जाते हैं । उनके साथ अन्तक्िया को दुलभ बनाते हैं । इसके विपरीत वाह्य समूह को 
“दूसरों के समुह! (00% 80०४७) के नाम से पुकारते हैं। इसमें बन्तःसमूह की 
विपरीत विश्वेषतायें होती है--संवेगात्मक भावना की न्यूचता होती है | परस्पर स्नेह 
सहानुभूति और सहयोग का अपेक्षाकृत अभाव होता है! दूसरे समूहों के प्रति 
ईर्ष्या, कदृता एवं विभेदन का भाव होता है और सदस्य के बीच मैत्रीय सम्बन्ध 
न्यून होते हैं । जैसे हम आस्तिक हैं, वे नास्तिक हैं, या हम कांशेंसी वे जनतः 
दली हैं आदि । 

जिल्लर, बेहरिंगर तथा गुड्सचाइल्ड ( !962 ) ने समूहों की उत्पादकता, 
सर्जतात्मकृता और प्रभावशीलता को ध्यान में रखकर अध्ययन किया था। परि- 
णामों से ज्ञात हुआ कि जो प्मूह सदस्यता में परिवर्तत की अनुमति देते हैं वे उन 
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समूहों को अपेक्षा जिनकी सदस्यता स्थिर होती है, अधिक प्रभावज्ञाली होते हैं। 
हाफमैन तथा मेयर [ 3964 ) ने भी कुछ ऐसे ही परिणार प्राप्त किए £ इन्होंने 
दो प्रकार के समूहों में समस्था-समाधान का अध्ययन किया । एक समूह समान 
व्यक्तित्व प्रतिमानों वाले व्यक्तियों से निभित था । इसका मापन गिल्फर्ड-जिम्मरमैन 
स्वभाव सर्वे द्वारा किया गया । अन्य समूह में व्यक्तित्व प्रतिभावों को परिवर्तित 
किया गया । दो समेस्टर तक इन दोनों समूहों के कायों के निरीक्षण के पक्चादु 
निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि द्वितीय समूह का उत्पादन गुणात्मकता के आधार पर अधिक 
उच्चकोटटि का था | व्यावर्तेता से समूह में समजातीयता ( ध0700०8७४७॥५ ) और 
स्थिर आत्म संतुष्टि ( 000080०0०9 ) उत्पन्न करती है जबकि विषमजाहीयता 
( छत्श्व०९८०९६७ ) से अधिक प्रभावशीलता उल्न्‍न होती है । 

5. मेम्बरक्षिप समूह तथा सन्दर्भ सम्‌ह ( ॥४०४४०थकरांए 870996 & 
६९९(८४०४०९ 80098 )--फिसी समूह में हमारी सदस्यता किसी न किसी मात्रा 
में इसके मानकों और मूल्यों की स्वीकृति की इच्छा पर निर्भर करती है। कोई भी 
समूह जिसका हमारे व्यवहार पर मानकोय भ्रशाद होता है, सन्दर्भ समूह कहछाता 
है; क्योंकि हमारे व्यवहार इसके मानकों के सन्दं में होते हैं । सन्दर्भ समूह के साथ 
ध्यक्ति का तादात्भीकरण होता है अत; व्यक्ति अपने आपको उसका अंश मानता है। 
स्यूकाम्ब (!943) मे अपने अध्ययन में सन्दर्भ समूह द्वारा मूल्यों के प्रभावित 
होने का प्रमाण दिया है ! लेहमैन्न ( 2963 ) ने भी अपने अध्ययन द्वारा व्यक्ति के 
व्यवहार में सन्दर्भ समुह के प्रभाव में आने वाले परिव्तनों का घिवरण दिया है। 
सामाजिक अधिगम सिद्धान्त के अनुसार प्रश्ासित सभूह के सदस्य अमुकरण के छिये 
प्ररूप के समान होते हैं । 


सामूहिक अन्तक्रिया का विश्लेषण और सापन 
( व॥6 कश्‌रद्त्ाशााशां 4७0 3७९७४ ० 6॥009 [फशिन्रथ0त ) 

इसके पूर्व अन्तव्येक्तिक आकर्षण के सन्दर्भ में समाजमितीय तकनीक की चर्चा 
की जा चुकी है इसके द्वारा समूह के सदस्थों के बीच अस्तक्रिया का मापन होता 
है । चोशियोत्राम समूह में पाए जाने वाले या किसी समय पाए जा रहे आकर्षण और 
बिकर्षण के सदिश अथवा वेक्टर को अ्रदर्शित करे हैं । अन्तक्रियात्मक विश्लेषण; 
का सम्बन्ध समूह व्यवहार की चालू प्रक्रिया से है । एक विधि जिम्तका पर्याप्त 
उपयोग हो चुका है, अस्तक्रिया-प्क्रिण विश्लेषण ( गग्राधछ०त0कढ 970008 
078])भ5 ) कहलाती है इसका विकास रावर्ट फ्रीड बेल्स (950) ने किया था। 
इसके द्वार समूह कार्य से सम्बद्ध, समूह विवाद में भागग्रहियों द्वारा भूमिका निर्वाह 
जी मात्रा का भापन करते हैं। वेह्स की प्रणादी में बणवा चार श्रोणियों-- 
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सामाजिक-सांवेगिक क्षेत्र: घवात्मक प्रतिक्रियायें, कार्य क्षेत्र: उत्तर, कार्य क्षेत्र: प्रश्न 
कौर सामाजिक सांवेग्रिक क्षेत्र : ऋणात्मक प्रतिक्रियाओं के बन्तगंत करते हैं । समुह 
परिप्रेक्ष्य में घटित सभी अस्तक्षियाएँ वाजिक, अवाचिक, को रेकार्डिग चचित 
बर्गो के अनुसार होती है। 

बेल्स को प्रणाली में प्राप्ताँक श्रेणियाँ 
औ.. सामाजिक-सांवेगिक क्षेत्र : घनात्मक प्रतिक्रियाएँ-- 


में बृद्धि, सहायता तथा पुरस्कार 





तनाब-मुक्ति का प्रदर्शत, हास्य-विनोद करना, सन्‍्तोप का प्रकाश्यत । 
3, सहमति व्यक्त करना सिप्क्रिय-स्वीकृति का प्रकाशन, अनुपालन करना 
आदि । 
# कार्यक्षेत्र : उत्तर- 
4. सुझाव देना, निर्देश देना, दूसरों के छिए स्वाबतता। 
5. मत भ्रकाक्षन, मूल्यांकन, विडलेषण, भावनाओं का प्रकाशन, इच्छाओं की 
अभिव्यक्ति । 
6. उस्मुल्ञता प्रदाद करना, पुनराकृत्ति, खुलासा करना, स्पस्टीकरण तथा 
पुष्टि 
८. कार्य-क्षेत्र प्रढन-- 
7. उत्सुख्तता था अभिविस्यास की प्रार्यना करना, कूचना, पुनरावृत्ति, पूष्टि 
करना । 
8. मत, मूल्यांकन, विश्केषण, इच्छा एवं भाव प्रकाशन का आग्रह । 
9. सुझाव, निर्देशन, क्रिया के संभाविक रूपों की वाबत पूछता है । 
9. सामाजिक-सांवेगिक क्षेत्र : ऋणात्मक प्रतिक्रियाएँ-- 
0. असहमति ध्य्रक्त करता है, विष्करिय अस्त्रीकृत्रि, अगीः 
सहायता पर रोक रूगाना । 
१)7. तनाव प्रकठ करता है, सहायता माँगता है । 
१2. विरोध का अ्रर्शन, दूध्तरों की संस्थिति को दिराता, आत्मल्‍#काशन या 
सुरक्षा ! 
डिस्कशन का नमूता निस्‍्त है जिसके आधार पर श्रेणोकरण किया 


जाता है-- है 
समापति--छाते में पर्यास धत नहीं है जिससे सप्लाई वित्त वर्ष के अन्त तक 


नेक छप से 
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चक्त पाना संभव नहीं है। ( सूचना देता है ) क्या आप में से कोई सदस्य कोई 
सुझाव देंगे ; ( मत्त प्रक्राशन का आग्रह )। 

सइस्य &--उचित होगा कि मीटिंग को संस्तुतियाँ (॥07७/6७) पढ़ी जाए । 
( मत प्रकट करता है, और विरोघ प्रकट करता है ) । 

सभापति--सचिव अभी भी नहीं आए हैं, ( छूचता देतः है ) और इस बीच 
मेरे विचार में हम अभाव की समस्या पर विचार जारी रखें । (मत व्यक्त करता है) 


सदस्य छ--मै सहमत हू" । ( मत व्यक्त करता है और सहमति प्रकट करता 
है ) इसके अलावा संस्तृतियाँ डाक द्वारा हमें प्राप्त हो चुकी हैं ओर हम सभी देख 
चुके हैं । ( सूचना देता है ) 

सदस्य #--मुझे डाक से प्रतिलिपि नहीं मिली है। ( असहमति प्रकट 
करता है ) 

जैसे-जैसे हर व्यक्ति फ्लांकन योग्य टिप्पणी (रिमार्क) करते हैं उपयुक्त काहूम 
में प्रेक्षक एक चिंज्न (789 ) रूगा देता है । 

इस प्रकार समूह में व्यक्ति की भागग्राहिता की मात्रा और प्रकार का ब्योरा 
प्राप्त होता है। भागग्राहिता की मात्रा समूह में व्यक्ति की क्रियाशीलता स्तर की 
सूचक है। श्रेणी 8 और (में अंकों की संख्या से सदस्य की कार्योन्मुखता की 
मात्रा का परिचय प्राप्त होता है, जबकि 8 तथा 9 क्षेत्रों में श्राप्तंक समाजिकता 
के सूचक हैं। 

इन प्राप्तांकों के आधार पर क्रियाश्षीलता प्रोफाइल रचना करते हैं | बेल्स ने 
दो पाँच व्यक्तियों वाले समूहों के श्रीफाइल्स श्रस्तुत किए थे, जिन्हें एक केस-स्टडी 
के विश्लेषण का कार्य देकर इसके विजय में संस्तुति देने को कहा गया था | एक 
समूह अपने कार्य के निश्पादन में अत्यधिक सल्तुष्ट था और अन्य असस्तुष्ट था। 
प्रोफाइल्स से व्यक्त होता हे कि सन्‍्तुष्ट समूह में सहमति अधिक थी तथा उनसे 
असल्तुष्ट समूह की अपेक्षा अधिक सुझाव दिए । उन्होंने कम मत व्यक्त किए, 
अधिक प्रइन किए और कम ऋणात्मक प्रप्ताव व्यक्त किए । दोनों समूहों ने कार्य 
क्षेत्रों की अपेक्षा सामाजिक-सांवेब्िक क्षेत्र में अध्रिक परिवर्तन देखे गए । असन्‍्तुष्ट 
समूह ने अपते काये में थोड़ा अधिक कड़ा प्रिश्रम क्रिया क्‍योंकि उन्होंने कार्योन्मूस 
विवाद में थोड़ा ज्यादा समय लगाया | 

बेल्स ( 965 ) को यह प्रत्याझ्ञा यी कि डिस्कशन समूह जो पसंदगी में उच्च 
अंक प्राप्त करने वाे सामान्य क्रियाशीलता और कार्यनयोग्यता ( विचार ) में भी 
उच्च अंक श्रास्त करेंगे, किन्तु उनके झोध्र से प्रदक्षित हुका कि कार्योन्‍्मु्ल सदस्य 
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अधिक सक्रिय और समान विचार वालों में मब्यम श्रेणी को क्रिया पाई जाती 
है | यह भी ज्ञात हुआ कि कार्योस्मुस्ध व्यक्ति सदा सर्वाधिक पसंद नहीं क्रिए जाते 
कार्ययोग्यता और पसन्द किए जाते में निम्न स्तरीय सहसम्बन्ध होता है। बही 
नहीं दोनों झसंगत भी प्रतीत होते हैं; यह निम्न सह्सम्बन्ध निम्त होने का एक 
कारण यह हो सकता है कि उच्च विचार वाले अधिक बातचीत करने के कारण 
वार्ता को अधिक प्रभ्नावित करने के प्रयास करते हैं। संगूह के अन्य सदस्य इस 
प्रबृत्ति को तापप्तंद करते हैं । बेल्स के श्रयोज्यों में एक तिहाई ते वार्ता में अधिक 
भाग लेकर अपने प्रति नापरद उत्पत्त की ३ 

बेल्स ने देखा कि उनके समूह “दोहरी नेतृत्व” (/098] ॥०86०८७४ 9) प्रणाली 
के अन्तर्गत कार्य करते हैँ । इसमें एक नेता कार्य विशेषज्ञ की भूमिका निभाता है 
और अस्य नेता “सामाजिक विद्येषज्ञ ” की भूमिका अदा करता है। श्रथम नेता यह 
देखता है कि सदस्थ-गण अपना कार्म करते हैं या नहीं और दूसरा यह देखता 
है कि लछोग अन्य व्यक्तियों के साथ अन्तकिया में प्रत्याशित पुरस्कारों को 
प्राप्त करते हैं। सदस्य जो बिचार, पसंदगी ओर क्रियाशीछता में उच्च होते हैं ऐसे 
व्यक्ति बहुत कम होते हैं, और “अच्छे नेता” या “महाः ब्यक्ति” के परंपरागत 
संप्रत्यव के अनुरूप होते हैं दुर्भाग्पनश. जो विचारों पसंद और क्रिया के अनुसार 
स्यून स्तर रे होते हैं वही संख्या में अधिक होते हैं । 


अध्याय 5 


नेता ओर नेतृत्व 


(८8065 & 7,९87&»7 ) 





जैसा कि पहले देख चुके हैं, कि उभयनिष्ठ लक्ष्य की दिल्ला में मि्त जुलकर 
कार्ये करने, तथा अन्तक्विया कर रहे व्यक्तियों का संग्रह ही समूह है। लोग 
सामाजिक तथा अन्य संकृत्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एकत्र होते 
हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति की योग्यता, नेता के व्यवहार समेत अनेक कारकों 
पर तिर्भर करती है। प्रत्येक समूह की अपनी संरचना होती हैं, जो श्योघों के 
अनुसार समूह के प्रभाव का निर्धारण करती हैं। स्मेल्सर ( 96 ) के छोधों से 
ज्ञात हुआ है कि संरचनात्मक व्यवस्थायें उस समय अधिक उपयोगी होती हैं जब 
समूह के पदों पर कुछ विश्वेष गुणों वाले लोग आसीन होते हैं। पद के अनुरूप 
योग्यता और विज्लेषता बाले व्यक्ति ही उपयुक्त होते हैं। लेबिन, लिप्पिटूट और 
ज्हाईट ( 939 ) ने कहा है कि नेता, समूह के वातावरण समूह के सदस्यों के 
व्यवह्यर और उत्पादन शौलता को प्रभावित करता है। इन्हीं कारणों से समूह और 
समाज में नेता सर्वदा सम्माम की दृष्टि से देखे जाते रहे हैं । इतिहास साक्षी है कि 
जैता समाज को हर काल और हर ग्रुग में प्रभावित करते रहे हैं । महात्मा गाँधी, 
माहिने लूथर किंग, पं० जवाहर छारू नेहरू, नेल्सन मण्डेला आदि कुछ प्रमुख 
मेताओं ने अपने प्रभाव से इतिहास की घारा को नया मोड़ प्रदान किया । 

नेतृत्व : परिभाषाएँ 
( 0लकफातं०० ) 

नेतृत्व की फरिभाषाएँ--माविन ई० शा ( 974 ) ने नेतृत्व-भूमिका का 
व्यापक अध्ययन किया और बहुत ही स्पष्ट एवं मितब्ययी परिभाषा दिया। इनके 
अनुसार नेता समूह का वह सदस्य है जो अन्य व्यक्तियों पर उससे अधिक बनात्मक 
प्रभाव डालता है जितना कि दूसरे लोग उस पर डालते हैं । ( &6 6०768 0 88 
प6 छा०प७ प्राशा०लः जरॉ।0 दढलश:४ 9076 ए0आंध५६ 0८706 0४67 0065 
कक पर।8ए वप्शाई 0एथ पांण, 'श्यरशंय 8. 5089, 97] ) इन सन्दर्भ में 
घनात्मक का अभिप्राय यह है कि प्रशाव को दिला का चयन नेता करता है । 

इस अर्थ में, समूह के किसी सदस्य का समूह के अन्य व्यक्तियों के व्यवहार या 
प्रेरकों-अभिद्ृत्ति, मूल्य, भावजाओं आदि को प्रभाविद करने का श्रयास नेतृत्व का 
प्रयास कहा जा सकता है । किन्तु नेतृत्व अन्य सदस्यों को प्रभावित करने का प्रयास 
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मात्र नहीं, बरत्‌ कुछ ओर भी है। नेतृत्व के इस दृष्टिकोष के अनुसार समृह का 
कोई सदस्य एक या अन्य समय पर नेतृत्व की भूमिका अदा कर सकता है। 





डैतियल कंट्ज तथा राबर्ट एछ काहन (966) के अनुसार समाज किन्नानों में 
नेतृत्व का प्रयोग तीन व्यापक अर्थों में होता है--किसी पद के गुण के रूप में, किसी 
व्यक्ति के लक्षण के रूप में, और व्यवहार की श्रेणी के रूप में $ अधिकांग परिं- 
अर्चाओं में एक साथ तीनों अर्थों में इसका अनुप्रयोग होता है । 

नेतृत्व सम्बन्धी अनेक अध्ययद समूह संरचना के सत्दर्भ में हुए हैं अत: विभिन्‍न 
परिभाषाएँ दी गई हैं । इत विभिन्‍त परिभाषाओं की चर्चा गिब ( !969 ) थे 
अपनी पुस्तक “हैण्डबुक आफ सोशल साइकोलाँजी” में की है । फीडडर (97:) 
तथा स्टागडिक, (948) के अनुसार नेता एक ऐसा व्यक्ति है जो समूह की क्रियाओं 
को प्रभावित करता है। प्रायः समूह का वह सदस्य जो अधिक खतरा ले सकते हैं, 
वे नेतृत्व कार्यो का निष्पादन करते हैं तथा सदस्यों के व्यवहार को अधिक प्रभावित 
करते हैं। शा की परिभाषा पर टिप्पणी करते हुए हम कह चुके हैं कि समूह 
क्रियाओं के रूप में तेतुत्व की परिभाषा देता प्रामक है! नेतृत्व एक मात्रात्मक 
परिवर्त्य है। इस प्रकार की सभी परिभाषाओं में तेतृत्व के केवड एक पक्ष पर 
ध्यान दिया गया है जो उचित नहीं है ! 

गिश्व ( 947 ) ते व्यक्तित्व ओर नेतृत्व में घनिष्ठ सम्बन्ध की चर्चा की है । 
वह वेतृत्व को परिवेश तथा परिस्थिति पर आ्ित मातते हैं। स्टा- (3950) 
इससे सहमत नहीं हैं कि नेतृत्व व्यक्तित्व पर इतना निर्भर नहीं करता है जिदना 
कि विशिष्ठ सामाजिक समूह में व्यक्ति के व्यवहार पर आश्रित है। 

उस व्यक्ति के नेता बनने की संभावना अधिक होती हैं जिममें नेतृत्व के गुण 
होते हैं और जो समूह के आदर्श्षों, लक्ष्यों के लिए प्रणास करता है। चाल्स बडे 
६ 940 ) के अनुप्तार, आदर्शात्मक रूप में नेतृत्व एक प्रकार का आपसी सहयो 
है जिसमें कित्ती व्यक्ति को विशेष योग्वता या कुणछता अनुगरामियों को उनके हक्ष्यों 
की प्राप्ति या प्रेरणाओं की संतृप्ति के ग्रोम्य बनती है। इसमें सहयोग की पार- 
स्परिकता को नेतृत्व का आधार मावा गया है । 

बिनाके, विल्सन एवं मेरिडिथ ( 964 ) के अनुसार अनुगामी तेता के प्रति 
आधीनता का भाव रखते हैं ! ऐसा होने का कारण यह है कि नेता समूह का 
अश्ासक, निर्देशक, और आचरण का निर्घारण-कर्त्ताः है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
जेतृत्व, की योग्यता व्यक्तित्व सम्बन्धी विशेषताओं या शीरूगुणों पर ही नहीं बरन्‌ 
नेतृत्व, समूह की संरचता दया अनेक वरिस्थित जन्य कारकों पर भी निर्भर करती 
है। कार्टर तथा हेम्पहिंल के अनुसार नेतृत्व का अभिप्राय किसी ऐसे कार्य में कीच 
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होना है जो परस्परिक समस्या को सुलझाने की भ्क्रिया में अन्तक्रिया आरम्भ 


करता है । हि 
नेता के प्रकार 


लेता अन्क प्रकार के कार्य करते हैं, उतके कार्य असमान भी हो सकते हैं। 
लेता के कार्य समूह प्रकार, समूह संरचना समूह रुक्ष्य, समूह में संशक्ति, परिस्थितियों 
तथा ऐसे ही अनेक कारकों पर आश्वित हैं। यह सब होते हुए भी हम कुछ ऐसे 
अमुख कार्यों की चर्चा कर सकते हैं जो नेता करते हैं यह बात कम से कम औप- 
चारिफ पमूह के नेताओं के वियय में प्रायः सत्य है कि नेता कुछ सामान्य कार्य 
करते हैं-- 

नेंतृत्व और प्रभावित करने कौ झक्ति (.९४0०809 300 ६७ ए०फथ 
80 प्रीष०॥०४ )--नेता अधिकारिक हो या अनाधिकारिक उसका पद उसे अन्य 
सदस्यों की अपेक्षा अधिक प्रभाव और शाक्ति प्रदान करता है। सदस्यगण इसकी 
प्रत्यात्षा करते हैं कि वह सदस्यों के व्यवहार को प्रभावित करने का प्रयास करेगा । 
इस प्रकार प्रभावित करता उसकी भूमिका में निहित श्रत्याशा हैं जिसकी सदस्य 
उससे अपेक्षा करते है। सदस्यगण प्रभावित किए जाने की अपेक्षा इसलिए करते 
हैं कि अतुगामी की भूमिका जधीनस्थ की होती है। 

रिचार्ड हाफर्मंन तथा तारमंद मेयर ( 967 ) ने अपने अध्ययन द्वारा स्पष्ट 
रूप में प्रदर्शित किया है कि तेता के पद पर आसीन व्यक्ति समूह को प्रशाधित 
करेगा और समूह अ्भावित होगा । बल्योध के लिए 3 ओर 4 काछेज छात्रों के 
समूहों को लिया मया। इन्हें औद्योगिक परिप्रेक्ष्य में मानवीय सम्बन्धों से सम्बद्ध 
समस्या देकर यह निर्देश दिया कि वे सर्वोत्तम समाधान प्राप्ति के किए विवेचता 
( 0800$&०७ ) करें। प्रत्येक समूह के एक सदस्य को यादृच्छिक क्रम में वेता 
बनाया गया । विवेचना सत्र के पूर्व लेता को गुप्त रूप में बताया गया कि लक्ष्य 
प्राप्ति पर उन्हें डेढ़ डालर पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। आधे प्रयोज्यों से 
से कहा गया कि समस्या का सर्वोत्तम समाधान उनका लक्ष्य है ओर क्षेष्र आधे से 
कहा कि लक्ष्य ही समस्या का सन्‍्तोषजनक समाधान है। समाधान के विड्केषण से 
ज्ञात हुआ कि यहां तक कि जव तेता का रूक्ष्य समूह का सस्तोष था, तो भी अन्य 
सदस्पों की अपेक्षा नेता समूह द्वारा अपनाये ग्रये समाधान को प्रास करने में अधिक 
प्रभाव डाजता है । केवल यही नहीं कि नेता समूह विवेचना को प्रभावित और 
बियन्त्रित करते हैं वरन्‌ उतके प्रभाव और नियन्त्रण को समूह द्वारा स्वीकृति भी 
प्राप्त होती है | इस प्रकार इस अध्ययन के परिणाम यह स्पष्ट रूप में सत्यापित 


करते हैं कि नेता का पद उन्हें पर्यातत अधिकार और शक्ति देता है चाहे उस पद को 
जो भी घारित करे । 
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समूह के सदस्यों को प्रभावित करने के अतिरिक्त, नेता अन्य भूमिकायें भी 
निष्पादित करते हैं। उदाहरण के लिए बपने समूह की ओर से नेता अन्य समूह हे 
सम्प्रेषण भी करते हैं । यही नहीं वे अपने समूह के लिए सूचना के श्रोत भी होते 
है । समूह के उन सदस्यों के छिए नेता निर्भरता की आवद्यकताओं की पूर्ति करने 
में पिता के तुल्य होता है जिनमें निर्भरता की आवश्यकता प्रबल होती है| समूह 
के सदस्य लक्ष्य प्राप्ति से सम्बद्ध और प्राय: असंबद्ध एवं निरर्थक व्यवहारों का भी 


अनुकरण करते हैं । वे नेता के समान वेशभूषा, चइमा या उसकी मनपसद सित्रेट 
तक की अनुकरण द्वारा अपना लेते हैं । 


किसी अधिशासी अधिकारी का सचिव भी ऐसा कर सकता है। वह अपने 
बॉस के साथ दूसरों के संप्रेषण को भी नियंत्रित कर सकता है। वह बाँस तथा 
अधीनस्थ व्यक्तियों के बीच सम्पर्क का साधन होने के कारण बांस को इच्छाएँ भी 
मातद्तों को बताता है। वह अपने बाँस के मतों को विभिन्न समस्याओं के सन्दर्भ 
मे प्रभावित करता है और प्रायः बाँस के ताम का प्रयोग करके अधीनस्थ लोगों पर 
अपने विचार भी थोप सकता है। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री इंदिरा गांधी के एक सचिव 
के विषय में यह बात सामान्य समझी जाती थी! अन्य सचिव ऐसे सचिव को 
नापसंद भी करते हैं और डरते भी हैं । 

इस प्रकार नेता आफोशियक भी हो सकते हैं और अनआफीशियरू भी | 
सामास्यत: आफीशियज्त नेता को कुछ सुविधाएँ होती हैं ओर वे प्रत्यक्ष प्रभाव समूह 
पर डाछते हैं। किल्तु अनमाफीशियछ नेता उस समय वाक्ति भ्राप्त करते हैं जब 
आफीशियल नेता के अनुपरुब्ध होने से शक्ति शुस्पत्ता (१०७७४ ४४०४००४) विकसित 
हो जाती है। ऐसा बहुघा नेता की अनुपस्थिति में होता है या उस श्रमय जब समूह 
उसझ्ी अवद्देलना और उपेक्षा करता है । आफीशियरू तेता की कोटि में चेयरमैन: 
कप्तान, सैनेजर, मेयर, विधायक या प्रमुख जैंसे विभागाध्यक्ष आदि भाते हैं | 
अध्यापक, चिकित्सक, बकीछ, पुलिसकर्मी आदि भी प्रायः नेता के रूप में कार्य 
करते हैं । 

झक्ति एवं प्रतिष्ठा ( १०४७ & ९:०४४४० )--जिंस मात्रा में नेता अन्य 
व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, उसे भक्ति कहा जाता है। शक्ति 
जेता की प्रतिष्ठा के साथ परिवर्तित होती है, अथवा अन्य छोग उसके कार्य जितना 
सार्थक, उपयुक्त और महत्वपूर्ण मानते हैं, नेता की अतिष्ठा उसी मात्रा में उच्च होती 
हैं । प्रतिष्ठा पद से जुड़ी होती है, यहाँ तक कि माध्यमिक संस्थिति पदों में भी कम 
या अधिक मात्रा में प्रतिष्ठा निहित होती है और कोई व्यक्ति जो उन पदों पर 
आसीन होते हैं, वे सुमूह के सदस्यों को किसी न किसी मात्रा में अवश्य प्रभावित 
करते हैं। एक टी० वी० कलाकार किसी सस्माजिक समारोह में विश्वेष ध्याव प्राप्त 
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करता है और न केवल छोग उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं वरन्‌ स्थानीय नेताओं पर 
वरीयता भी प्राप्त करता है। राजचैतिक स्पर्द्धाओों में वेता के इस गुण से अनेक 
अवसरों पर वोटों की प्राप्ति सुलभ हो जाती हैं मौर उच्च राजनैतिक पद तक नेता 
को पहुंचाती है। 


नेतृत्व अन्तरण ( प्रशा्ईध्वव्णातछ ण॑ 7,680९:9879 )--इसका अरब 
है कि एक सन्दर्भ में तेतृत्व करने वाले व्यक्तियों में अन्य परिस्थितियों में भी लेतृत्व 
भूमिका अदा करने की प्रवृत्ति होती है । समात. परिस्थितियों में यह प्रद्नत्ति अधिक 
प्रबल होती है, किस्तु यह स्थिति असमान परिस्थितियों में भी बनी रहती है। 
(कार्टर, हेयाने, तथा होबेल; 950) । वास्तव में व्यक्ति विभित्त समूह परिप्रेक्षणों 
में जो प्रत्यक्ष, मूल्य, और चिन्तन प्रणाली सीखते हैं, वह उनके व्यवहार शैली और 
व्यवहार, प्रतिमान का अंग बन जाती है। जब वे नए समूह में प्रवेश करते हैं तो वे 
पूर्व परिचित भूमिकाओं का निर्वाह आरंभ कर देते हैं। वे उत समूहों में भी 
नेतृत्व के समात व्यवहार करते हैं और अन्य सदस्यों में अनुगामिता व्युत्पन्न करते 
हैं। समूह के सदस्य इस क्रम के कारण उतको नेता के रूप में प्रत्यक्षीकरण 
करने लगते हैं । 

दो पैरेन्टटटीचर एसोसियेशनों की तीन बैठकें हुई जिसमें उन्हें मानसिक 
स्वास्थ्य के विषय में फिल्में दिखाई गई तथा विवेचना का अवसर दिया गया। 
फिल्म देखने के वाद की विवेचना को टेव किया गया और प्रभोगकर्त्ताओं ते भी 
डिवेचना आरंभ कर्त्ता तथा प्रत्येक टिप्पणी के लक्ष्य की आरुया रखा। प्रयोग- 
कर्त्ताओं ने समाजमितिक मापों के प्रशासन तथा भागश्राहियों के विषय में जीवनी 
अदत्त ( 80.899408] 2&79 ) संग्रहिंत किए। तृतीय तथा समय की अन्तिम 
मीटिंग में सदस्यों को यह बताना था कि वे किसे अपने समूह या दल का अध्यक्ष 
और उपाध्यक्ष बनाना चाहेंगे । इत विभिन्‍त साधनों से उपलब्ध प्रदत्तों के द्वारा 
झोधकर्त्ताओं ने प्रत्येक प्रयोज्य या भागग्राही के छिए तीन प्रकार की संस्थितियों 
६ 8(800& ) का निर्घारण किया--अस्तक्रिया, मित्रता, और नेतृत्व । 

परिणामों से ज्ञात हुआ कि सभी तौन प्रकार के संस्थिति माप घवात्मक रूप 
से अन्तसंड्सम्बद्ध ( 90झंध४०!४ 70&070०:०)३४०८ ) थे किन्तु नेतृत्व संस्थिति में 
पर्याप्त परिवर्तेन देखा गया । इन झोधकर्त्ताओं ने यह भी देखा कि इस अकार के 
छोटे समूहों में, जहाँ लोग पहले से परिचित हैं। विवेचन मुख्यतः उस सदस्यों में 
सीमित होता है जो अपनी शिक्षा या व्यवसाय के कारण अन्य सन्दर्भों में श्रेष्ठ 
संश्थिति रखते हैं। यह उच्च संस्थिति व्यक्ति न केवक अपनी भागग्माहिता में 
अधिक सक्लिय थे वरन्‌ दे अपनी टीकाएँ एक-दूसरे के प्रति करते हैं, जबक्कि नेतृत्व 
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में निम्न संस्थिति वाले उच्च संस्थिति बाछों से सस्प्रेषण एवं सम्बोधन करते डँ 
( लाता तथा अन्य 4960 ) 


चेतृत्व प्रकार तथा श्रेणीकरण 
( ५२४४ मं ॥,६8003 बच (॥(2०६७त६ ० [रक्षक ) 

व्यक्ति अनेक रूपों में दूसरों को प्रभावित करते हैं, पद्यवि कुछ भूमिकाएँ तथा 
क्रियायें अन्य की अपेक्षा प्रभाव में अधिक सुलभकारी होती हैं। कोई भी ऐसी 
क्रिया जिसमें व्यक्ति समूह लक्ष्य में योगदान देता है और जो बन्य सदस्यों से 
सार्थक रूप में भिल्त हैं, को किसी प्रकार का नेतृत्व कह सकते हैं। नेतृत्व प्रकार 
या श्रेणियों में कोई श्रेणी जो किसी झूूमिका या प्रोजीशत को इंगित करती है, 
अपने आप में न्यून होती है क्योंकि किसी व्यवहार श्रेणी की क्रियाओं को अत्यधिक 
या बहुत कम परिचय देती है । कहते का अभिशआ्राय यह है कि नेताओं को विभिन्‍न 
प्रकारों या श्रेणियों में रखने में कठिनाइयाँ हैं किन्तु यह संकेत देने के लिए कि 
नेता प्रभावित करने की भ्र॒क्रिया में क्‍या करते हैं यह जानने के लिए विभिन्‍न प्रकार 
के नेताओं का विवरण आवश्यक है । दूसरे छव्दों में किसी भी नेता को उसकी 
क्रियाओं के कारण अनेक श्रेणियों में रख सकते हैं । वेताओं के प्रकार य! श्रेणियों 
में प्रमुख तिम्त हैं-- 

प्रशासक ( 786 &07एं०$४४&0 )--बह व्यापक, स्तामात्य पद अनेक 
प्रकार की क्रियाओं के लिये प्रयुक्त होता है-योजना बनाना, समन्वय करना, 
व्यवस्था करना, निर्देशन तथा संगठन । प्रशासक यह देखता है कि सभी कार्य 
पूर्बनिदिचित योजना के अनुसार किए जाए। वे संगठन या समूह में महत्वपूर्ण पद पर 
आसीन होते हैं, जो समूह के विज्ञिष्ठ रक्ष्यों की पूर्ति के लिये विशेषकर सेवाएँ 
उपकब्ध कराने के लिए या सामग्रियों के उत्पादन के लिए सृजित किए जाते हैं । 
प्रशाप्षक के दो प्रमुख कार्ये हैं-संगठनात्मक प्रक्रियाओं को बबाए रखता तथा संगठन 
था समूह की तीतियों का क्रियान्वयन ! 

नीति-निर्धारण को भी प्रश्मासत के अन्त्गंत रख सकते हैं, अर्थात्‌ तीतितिर्धारण 
भी प्रशासनिक कायये कहा जा सकता है। अनेक विश्वेषज्ञ नीति-विधारण को एक 
पृथक कार्य अथवः प्रशासक के कायें क्षेत्र से बाहर मावते हैं। संप्तद तथा राज्यों 
की विधान-सभाएँ तीतियाँ-निर्वासित करती हैं और उत नीतियों को केन्द्र में 
प्रधासमंत्री तथा राज्यों में मुख्य मंत्री क्रियान्दित करते हैं। वास्तव में कर्मचारियों 
और साधनों पर नियन्त्रण, और सूचनाओं पर उसकी पकड़ होने के कारण, अनेक्ष 
अवसरों पर आपात स्थितियों में प्रशासक नीतियों का निर्धारण भी करता है। 
अनेक बार अप्रत्याशित घटनाएँ तथा आपातिक स्थितियों में नेता (भ्रशासक ) को' 
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तत्काल निर्णय लेना पड़ता है। इस प्रकार नीति-निर्धारण और उंनके क्रियान्दयत 
को झ्लग-अलूग व्यक्तियों द्वारा संपादित किए जाने के कारण प्रायः शक्ति संग्तुल्न 
( प्रशासक और तीति तिर्माता के बीच ) भंग होने की संभावना होती है, क्योंकि 
आुरूआत में तो प्रशासक को सुविधा होती है छेकिच इन समस्याओं में तीति 
निर्माता का निर्णय निवेधात्मक शक्ति ( ४८४० ०७०० ) के कारण अन्तिम 
होता है । 


अधिका रीतेंत्र नेता ( 788 छेघ्ाब2घत्ा&॥ )--ऐसे नेता क्रिसी भी संगठन, 
औद्योगिक प्रतिष्ठान, सरकारी या अरद्धांसरकारी संगठन, सेना या अन्य अनेक 
सस्थाओं में संगठन सम्बन्धी प्रक्रियाओं के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के चिशिष्ठ कार्यों 
का निष्पादन करते हैं । यह किसी संगठन के प्रशासनिक पदानुक्रेम में मंध्यम स्तर 
के पदों या सिम्ने स्तरीय पदों पर कार्यरत होते हैं। किसी भी विस्तृत संगठन के 
लिए सम्पूर्ण कार्यों का विभिन्‍न क्षेत्रों में विभाजन करना आवश्यक है। कर्मे- 
चारियों की क्षमता और योग्यता के अनुसार कार्य-वितरण किया जाता है, संगठन 
चाहे सरकारी, सैनिक, धामिक या व्य!पारिक हो । अधिकारीतंत्र नेता क्री शक्ति 
संगठन था समूह की संरचना तथा औपचारिक नियमों पर निर्भर करती है जहां 
उसके कार्यों और भूमिका की सीमायें स्पष्ठ कर दी जाती हैं। जो संगठन दीधध- 
क्रालिक होते हैं अथवा पुराने होते हैं उतमें लचीले और अपेक्षाकृत स्थायी संरचनाओं 
के विकास की संभावना अधिक होती है । यदि संगठन की संरचना काफी विकसित 
होती है तो सर्वोच्च शासक के असक्षम होने पर भी ब्यूरोक्रेसी ( छप7०8ए०7७०9 ) 
कॉफो समय तक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाती रहती है और कुक्षासन के 
दुष्प्रभावों से संगठन सुरक्षित रहता ढ़ै। भारतवर्ष में ब्यूरोक्रेट्स का चयन 
योग्यता परीक्षा द्वारा ( आई० ए० एस० तथा पी० सी० एस० ) होती है। प्रत्येक 
विभाग के अलग-अरूग मंत्री होते हैं, जिनके नीचे अनेक आई० ए० एस० तथा पी० 
सी०एस० अधिकारी ओर अनेक अस्य कर्मी होते हैं जो उस मंत्रालय के कार्यों की 
विभागीय मंत्री के आदेशानुसार चछाते हैं! 


नीति-निर्माता ( 786 7००५ १४४४० )--नीदि-विर्माता, एक अंद्यासक 
भी हो सकता है, किन्तु उसके व्यूरोक़ेट होने की संभावना कम होती है। यद्यपि 
व्यूरोक्रेट कभी-कभी कर्तव्य पकतन के अन्तर्यत नीति-निर्माण का कार्य भी कर 
सकता है | बडे संगठनें में, नीति-निर्माता, बोडें आफ डायरेक्टर्से के या विधायकों 
द्वारा भी हो सकते हैं। सामान्यतः प्रश्ासक, नीति-निर्माता बोर्डों में मुख्य 
परामशंदाता के रूप में भाग छेते हैं और जज नीति-निर्माण हो जाती है, तो प्रशांसक 
उसे क्रिबान्वित करता है! बहुधा नीति निर्माता अग्रकुट नेता के रूप में कार्य करते 
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हैं--अर्थात्‌ वह विना जाहिर किये समूह को प्रम्रावित्त करता है। वह पढें के पीछे 
या गद्दी की ओट से शासन करता है ( “86 फकम ७७॥ंगव ९ फाठ्तह! 
कंड & 000घ04 छा4र४६ ६० 4०३०४४८ क्ां3 शंठ ० [३१67,) 

विशेषज्ञ ( 78० 559०7५ )--विज्लेषज्ञ सामान्यतः नीति-निर्माताओं और 
प्रशासकों की सहायता परामर्क्दाता के रूप में करता है। संगठनात्मक नेता के 
लिए महत्वपूर्ण सूचनाएँ विशेषज्ञों से प्राप्त होती हैं। बहू नोति-निर्धारण और 
योजनाएँ बनाने में अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होने के कारण टीका, आलोचना और 
विशेष ज्ञान प्रदान करता है | 

प्रथम तीन प्रकार के चचित नेता उद्देइयों का निर्धारण तथा उनकी दिशा में 
क्रिया का संचालन के लिए या क्रियास्वयन के लिये उत्तरदायी होते हैं किन्तु विशेषज्ञ 
पर परिणामों का कोई दाथ्त्व नहीं होता । चिकित्सा विश्वेषज्ञ, परसोनेल मैनेजर, 
इद्योग-मनोर्वज्ञानिक, फोरमैत, अधीक्षक, विशेषज्ञ होते हैं ओर उत्पादन-मैंनेडर 
और सेल्समैन आदि प्रशासक, व्यूरोक्नेट तथा नीति निर्माता होते हैं। स्कूल कॉलेज 
की व्यवस्था में अधीक्षक, अध्यापक तथा प्राचार्य, प्रशासक, ब्यूरोक्रेट और नीति- 
निर्माता की भूमिका निभाते हैं जबकि स्कूछ मनोवैज्ञातिक, कांउसेलर्स ओर स्कूल 
अस विशेषज्ञ होते हैं । 

आदर्शवादी ( 706 [0००(०ट४४: )--विशेषज्ञ के समान यह भी स्पेशलिःट 
होते हैं, किस्तु यह किसी तकनीकी क्षेत्र में स्पेशलिस्ट नहों वरन्‌ विचारों और 
विश्वासों में विद्येष ज्ञान रखते हैं। आदश्शंवादी, मूल सिद्धान्तों से सम्बद्ध होते हैं जो 
सामाजि> व्यवहार में निहित होते हैं ॥ सेट अगस्टाइन, छूयर, गैलिलियो, ओट 
काले माक्स आदि इस प्रकार के नेता के कुछ उदाहरण हैं । इसकी शिक्षा ने करोड़ों 
व्यक्तियों के जीवन को बदल दिया । सभी नेताओं में आदर्शवादी नेता की कुछ न 
कुछ विश्वेषताएँ होती हैं । 

अद्धं दैविक नेंता ( 70० 00कव0049० ॥,९80०7 )--कैरिदमा ग्रीक भाषः 
का शब्द है जिसका अभिप्राय ईश्वर के दिए उपहार से है, जिससे प्रा्तकर्ता में 
उसके साथियों के मुकाबले में विशिष्ट योग्यदा या शक्ति आ जाती है । इस विश्वेप 
शक्ति के द्वारा बह अदुभुत और चमत्कारी कार्य करने में सक्षम हो जाता है। 
मैक्स वेबर ( 947 ) ने सशशज विज्ञानों में इसे प्रयुक्त किया। उसके अनुसार 
जब सम्प्त पद्धतियाँ सामाजिक समस्याओं और जदिरताओं को हल्‍ करने में 
बसफल प्रतीत होती हैं तब सामाजिक दृड्य पर अदद्धं देविक वेता का उदय होता 
है। जब समाज में या किसी देश में जनमानस में असंतोष व्याप्त होता है, आर्थिक 
संकट बढ़ता है, अन्तद्वन्द्न बढ़ता है या युद्ध का भय होता है तो ऐसे नेता का उदय 
होता है। इन नेताओं में प्रबक सांवेगिक अपील होती है और जब इसके साथ 
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आदर्श सम्मिल्तिक हो जाते हैं तो नेता अर्द्धदविक हो जाते हैं जैसे मार्टिन छूथर 
किन, सेंठ फ्रांसिस, अडोल्फ हिंटछर आदि । जब सांवेगरिक अपील के साथ आदर्श 
का संयोग हो जाता है तो असन्तोष के वातावरण में और आकर्षण पैदा हो जाता 
है । पहले के ऐसे नेता के धार्मिक होते की संभावना होती थी परन्तु भाज के बुग' 
में राजनैतिक नेता भी अद्धंदेविक हो सकते हैं । ऐसः नेता के उदय में उसको 
चमत्कारी भ्रक्ति प्रमुख होती है चाहे उतका क्षेत्र राजनीति ही क्यों न हो । एरिक 
होफर ( 954 ) ऐसे नेता के अनुगामियों को “व्7ए८ 9०0॥8५७7४” कहता है 
अयोंकि वे करिश्माई तेता में अँधा-विश्वास ही नहीं रखते वरन्‌ स्वयं को तिरर्थक, 
अनुषयुक्त और वालगघक मानते हैं । 

जैसा क्षि हम पहले कह चुके हैं कि करिश्माई नेता की अपील का भुरुष आधार 
सांवेगिक होता है । ऐसे नेताओं कौ योग्यताओं से प्रभावित होकर अनुगामी उसके 
साथ तादात्मीकरण करते हैं । सामाजिक आकर्षण का आधार, प्रत्यक्षित समानता 
होती है । नेता अनुगामी से चाहे कितता भिन्न क्‍यों न हो वे तादात्मीकरण हेतु उसे 
समान ही मानते हैं । 


राजनैतिक नेता ( 79० ९००४) ,९86<7 )--ऐसे नेता नीति-निर्माता 
और कषदर्शबादी और चुनाव जीतने के लिए कुछ अर्द्धंदेविकता भी रखते हैं। प्राय: 
ऐसे तेत्ता की परिधि सरकार होती है और बहुधा उद्यमी के समान कार्य करते हैं। 
राजवेता अपने रूक्ष्यों, अनुमामियों, मित्रों और चुनाव में वोट देने वालों के हितों 
की रक्षा करते हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि राजनेतिक नेता इन विधियों का 
उपयोग अपने उद्देश्यों को पूर्ति के छिए करते हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि 
रूमझौते ओर बातचीत द्वारा समस्या-समाधान परिस्थितियों में आवश्यक होती है । 
पुरस्कार तथा लाभ को भागीदारी के छिए राजनैतिक व्यवस्था भी आवश्यक होती 
है । इसलिए राजनैतिक समझौते किए जाते हैं । 
प्रतीकात्मक चेता ( 78९ $979०॥0 ,68&8७7 )--नेता की भूमिका का 
एक पक्ष उसकी समूह के अतिनिधित्व की योग्यता है । बह समूह का वास्तव में 
"प्रतिनिधित्व तो करता ही है साथ ही प्रतीकात्मक रूप में भी समूह का प्रतिनिश्नित् 
करता है । किसी देश का राजदूत सम्मान प्राप्त करता है क्योंकि वह अपने देश का 
प्रतीकात्मक प्रतिनिधि होता है । 


प्रतीकात्मक नेता का उच्च मात्रा में कर्मकाण्ड मूल्य होता है। विभिन्‍न समूहों 
जैसे राष्ट्रों के वीच सम्बस्ध प्रतीकात्मक नेताओं की औषचारिक अम्तर्करिया पर 
निभ्नेर करती है । इस प्रकार अनेक परिस्थितियों में वेता प्रतीकात्मक एवं कर्मकांड- 
बादी भूमिकायें निभाते हैं । 
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पितु ब्यक्ति या पितु आकृति ( 78० छक्घ००६ हड्क्षा४ )-- परिवार, एक 
ऐसा समूह है जिसका अनुभव हमें जीवन में सबसे पहले होता है। माता-पिता की 
हैसियत परिवार रूपी समूह में नेता की सी होती है । जब बच्चे स्कुल में प्रवेश 
करते हैं तो अध्यापक उनके माता-पिता की भूमिका छे लेते हैं। यह प्रवृत्ति आगे 
भ्री जीवन में जारी रहती है क्योंकि नेठा तथा अन्य व्यक्ति माता-पिता का स्थान 
छे छेते हैं। उनमें ( प्राधिकार व्यक्ति ) में कुछ न कुछ पैतृक विजेषताएँ अबद्य 
प्रकट होती है | नेता की भूमिका माता-पिता की भुमिका के सभात होती है--वे' 
पुरस्कार, दण्ड, डाँट-फटकार, प्रोत्साहन, निदेशन आदि सभी पर अधिकार रखते 
हैं जिन पर पहले माता-पिता का एकाधिकार था। 

पैतृक नेता दो प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रभुवण्चालो, अनुशासनग्रिय, दण्ड- 
कारी, आधपवादी नेता --तथाकथित पितृ-आकइति ( सडाधव्य/ गी807० ) । द्वितीय, 
पोषाहार-दाता, झरण देने वाले, समझने वाले, समर्थक, आश्वाक_्षत देने वाले नेता- 
मातृ-लाकृति (४०:४८ ग8076) होते हैं । अधिकांश नेता, चाहे किसी यौन के हों 
दोनों प्रकार के पैतूक नेता के संयोग होते हैं, किन्तु अधिकांश में दो प्रकार में से 
एक की प्रधानता होती है । 

बलिदान के बकरे के रूप में ( 706 7.680० 86 8. $087०8०॥६ )-- 
सामान्यतः अधिकार व्यक्ति ( 8०४०४ 58०८४ ) के प्रति विरोध तथा शत्रुता 
की भावना छोगमों में देखी जाती है । व्यापारिक अधिश्ासियों, प्रोफेसरों, मतो- 
चिकित्सकों, राजन तिक नेताओं तथा अन्य ऐसे व्यक्तियों के विषय में समायार 
पन्नों और पत्रिकाओं में छपे काटू'न में छिपे ब्यंग इसको अभिव्यक्ति करते हैं। नेता 
के प्रति यह शत्रुता उनक्के द्वारा रगाये यए प्रतिबन्धों और नियंत्रण से मुक्त होने की 
इच्छा के कारण होती है । इसका कारण यह है कि सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा 
नेधा को समाज द्वारा प्रदत्त महत्व है । सामान्य व्यक्ति तेता को प्रात्त सुख, सुविधाबों 
ओर मान सम्मान से उनके ध्रति ईर्ष्यालु हो जाले हैं। किन्तु इसकी अभिव्यक्ति वहीं 
कर सकते । अतः उनके द्वारा उत्तरदाबित्व निर्वाह की समीक्षा करते हैं। यदि समूह 
के सदस्य नेता के प्रयासों के परिणामों से सन्तुष्ट नहीं होते तो उन्हें किसी की 
तलाश होती है जिच्ने वे दोषी ठहरा सकें, और जो उनका बग्रणी होता है वे उसपर 
दोषारोयण करते हैं । 

कुछ संस्कृतियों में नेता के प्रति अधिक झत्रुठा का प्रकाशन करते हैं । नेता के. 
प्रति अनुगामियों की शत्रुता का आंशिक कारण यह विश्वास है कि नेता अपने हिस्से 
से अधिक पुरस्कार प्राप्त करते हैं । समुह के सदस्यों में एकता और संझक्ति तब 
अधिक होती है जब सभी सदस्यों में पुरस्कारों का समाव वितरण होता है । ग्रोल्ड- 
मैने, बोछेव तथा सा्दिच ( 95] ) ने छोटे समूझों के अध्ययवे में देखा ओि जब 

शव 
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समूह में पुरस्कारों के दितरण में समता होती है और जो बिना नेता कार्य करते हैं 
उनका निष्पादन ऐसे समूह से अधिक होता है जिसमें नेता अतिरिक्त पृरस्कार 
ब्राप्त करता है । 

संभव है, नेता के प्रति समूह की झत्रुता-अकाहन योच्यता का उसक्ले निष्यादन 
पर कुछ धनात्मक प्रभाव हो सकठा है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ऋणात्मक 
भावना के प्रकाशन का रेचक ( ०तभ० ) प्रभाव होता है जिसके द्वारा व्यक्ति 
क्षपनी ऊर्जा सर्जनात्मकता, उत्पादन, सहयोग तथा अन्य धनात्मक व्यवहार में 
लगाते हैं ( डालर्ड तथा अन्य, 939, मेनिनगर, 948, बरुच, १949 ) किन्तु 
बैण्डुरा तथा बाल्टर्स, (963) ने इसके विपरीत परिणाम प्राप्त किए ! संभव है कि 
नेता के प्रति समूह सदस्यों द्वारा शत्रुता का मुक्त प्रकाशन कुछ दक्ाओं - में सहायक 
और अन्‍य में बाधक होता है। समस्या यह है कि किन परिस्थितियों में शत्रुता 
प्रकाशन सहायक और किनमें बाधक होता है । सभी समूह्दों में नेता के प्रति धना- 
हमक और ऋणात्मक भावनाएँ विद्यमान होती हैं, किन्तु ऋणात्मक भावनाओं के 
प्रकाशन की मात्रा संस्कृति के अनुसार परिवत्तित होती है। श्रजातांजिक मूल्य की 
प्रमुखता वाली संस्क्ृतियों में नेता के प्रति झत्रुता का अधिक प्रकाशन होता है और 
सत्तायादी मूल्यों वाले समाज में नेता के श्रति शत्रुता या विरोध के प्रकाशन की 
संभावना कम होती है। 

लिपिटट एवं ह्वाइट का वर्गीकरण 
(एफ0 & एका(०५ 0]8358#९ब६णा ). 

इत छोगों ते अपले अध्ययनों के पदचात्‌ तीन प्रकार को नेतृत्व की चर्चा की है। 

(9) सत्तावादी नेतृत्व ( 8४०यंष्शं४0 ॥080 08४9 )--जो वेता 
'निरपेक्ष अधिकार ( 8098०]४४८० 90७८: ) अपने में केन्द्रित रखते हैं. उन्हें सत्ता- 
बादी नेता की संज्ञा लिएिट्ट एवं ह्वाइट ते दी है। ऐसे नेता सभी महत्वपूर्ण कार्यो 
को अपने अधिकार में रखते हैं समुह के लिए योजनाएँ, दीतियाँ, लक्ष्यों की प्राप्ति 
के प्रयास, सदस्यों की क्रियाओं और उनके सम्बन्धों का निर्धारण भो बही करता है 
ऐसी समूह-संरचना का निर्माण करता है कि सदस्य गण आपस में एक-दूसरे से 
विचार-विमझ का कम से कम अवसर पासके । समूह में आने वाछी सभी सूचनाएँ 
(६ सम्प्रेषण ) उसी के द्वारा पास होते हैं। ऐसे समूह की समाजमितीय संरचना 
प्ितारे के समाव ( 8387 &898व ) होती है । 

सरत्तावादी वेता कार्य को सर्वाधिक महत्व देवा है; अचः लिपिट्ट एवं ह्वाइट 
( 939 ) इल्हें कार्बोच्मुख ( ६४४४ ०४४॥६८१ ) नेता कहते हैं। वह समूह हित 
या जनहित की भावना से प्रभावित नहीं होता । सदस्यों से अधिक से अधिक कार्य 
कराकर लक्ष्यों की प्राप्ति चाहता है। वह सामाजिक सम्बन्धों की चिन्ता न करके 
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कार्य किये जाने को वरीयता देंठा है इसीलिए ऐसे नेता को “प्रक्कव (37 
27887८:” कहा लाता हैं। सारी शक्ति एवं सारे अधिकार नेता में निहित होने के 
कारण समूह के सदस्यों का मनोबर निम्न होता है। नेता की अनुपल्थ्ति में कार्य 
स्तर में गिरावट आती हैं । वह सारे कार्य अपनी स्वेक्षानुसार करता है! वह 
स्वभावत: जिदुदी होता है और सारे कार्यों का निर्धारण अपनी मर्जी से करता हैं! 
प्रजातान्त्रिक नेता ( एवण०थ/३४४० ८#वेढ६४9 )--ऐसे नेता 
छोकतन्त्र में आस्था रखते हैँ । बह जनकल्दाःण को सबसे ऊपर रखते हैं। अतः 
बह डनउाधारण की भावनाओं, इच्छाओं, आकह्ांक्राओं को वरीयता देते हैं । बह 
अपने अधिकारों को सदस्यों में वितरित करते हैं और लारी शक्ति अपने हाथों में 
केर्द्रित रखनें में विश्वास नहीं करते । सदस्यों में विच/र-विरर्य और सामाजिक 
अन्तरक्षिया को प्रोत्साहित करते हैं । अतः ऐसे समूह में संगठन अच्छा होता है तथा 
समूह में एकता ओर अक्षण्डतः की भावना अधिक तथा सससस्‍्यों में तनादर/ 
सौह्ादंपूर्ण सम्बन्ध होते हैं । उदस्यों में सहयोग की भावना प्रबल होती है और नेता 
तथा सदस्यों में भी सहयोग-पूर्ण सम्बन्ध होते हैं । 





(2) 















प्रजातांत्रिक नेता झक्ति सम्पस्त होते हुए भो अनुगामियों के साथ मधुर ओर 
सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रखता है। वह समूह के सदस्यों को हर प्रकार का संरक्षण 
देता है। प्रजातांबिक नेता द्वारा सत्ता एवं शक्ति के विकेन्द्रीकरण के कारण समूह 
में सस्तोष, पारश्यरिक प्रेम, सहतक्षीकता आदि व्याप्त होती है। समूह संरचना जाल 
के समान होतों है जो कत्तावाारी से सर्वेवा भिस्त होती है। देखें निम्त चित्र जसमें 
दोनों प्रकार की संरचताएँ दर्शायी गयी हैं । 





$087 589फ०३ उचवए-/॑णल 3२९४ 599796९ $70ए7९ 
(,सत्ताजारी नेतृत्व ) ( अजातांत्रिक नेतृत्व ) 
यह नेता समाज से बराबरी और ससाजिक न्याय छाने का प्रयास करते है । 
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सभी को विचार, धर्म, शिक्षग, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करते 
हैं। प्रजातांत्रिक नेता साधारण जनता के द्वारा चबनित किया जाता है अतः 
उसकी आसन प्रणाली जब कल्याण की नीतियों पर आधारित होती है । वास्तविक 
झक्ति जनता के हाथों में निहित होती है। जनता बह जक्ति नेता को सौंप देती 
है। परन्तु सत्ता की वागडोर जनता में निहित होती है । यह नेतृत्व शैली जनहित, 
सबको त्तमान अवसर और सुविधा, समता, प्रश्चनासत में जनता की भागीदारी, शिक्षा 
का विकास, नैतिकता का विकास आदि को बढ़ावा देती है । किन्तु इस प्रकार की 
नेतृत्व शैली में बहुमत को महत्व होने के कारण अनावश्यक एवं अवांछित गुटबन्दी, 
उत्तरवायित्व का अभाव, समय और धन का अपव्यय, जीवम में भ्रष्टाचार; शोषण; 
और प्रायः अयोग्यों का शासन होता है। इसी बात को ध्यान में रखकर अल्लामा 
इकबाल ने कहा था-- 

जम्हूरियतः वह तर्ज? हुकूमत है कि जिसमें 

अफ्राद* को मिनते हैं तोढा नहीं करते ॥ 


बह नेता कार्योन्मुख ( (४७६ ०घ८००७० ) नहीं होते । ये सामाजिक-सांवेगिक 
सम्बन्धों ( 8008]-९00800& 7०]9000$ ) को वरीयता देते हैं ॥ अतः ऐसे 
सूह्ों में कार्य की मात्रा एवं गुशवत्ता लिम्न हो सकती है | किन्तु समूह के सदस्यों 
में पारस्परिक स्नेह, प्रेम, सहलशीलूता और सहयोग की भावना प्रत्नल होने के 
कारण समूह मवोबल्‍ू उच्च होता स्वभाविक है। यही नहीं बरन्‌ नेता तथा 
अनुगामियों के बीच भी प्रेम भौर सहयोगपूर्ण सम्बन्ध होते हैं । 

(3) अहस्तक्षेपी नेतृत्व ( 7.व४४८2 (6 ९806:७09 )--फ्रांस से 
सर्वप्रथम ऐसे नेतृत्व का प्रादुर्भाव अठारहबीं शताब्दी में हुआ | ऐसे नेता का समूह 
के सदस्मों पर केवल नाम मात्र का नियन्त्रण होता है। नेता न तो अनुगामियों को 
पिर्देश देता है त ही उतको मार्गदर्शन देते है। वह बहुधा निष्क़िय रहता है और 
जन साधारण समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये क्या-क्या कार्य करें, इसका निर्घारण 
करने के छिये स्वतन्त्र होते हैं रेबर (7८७८०, 985) ने इसके विषय में लिखा है 
कि “यह वह नेतृत्व शैछी हें जो न्यूनतम नियन्त्रण के साथ कार्ये करती है | वास्त- 
बिक भहस्तक्षेपी प्रणाली में नेता द्वारा किसी प्रकार का तियन्त्रण नहीं किया जाता 
है, यहाँ तक कि किसी प्रकार की सहायता और मार्गेदशंन भी नहीं किया जाता ।” 
( (प्र 8०लं) 2४9फंण०३५ ( ]855८2 शि76 8 ७8०6 ६०0 णीक्षा्रधदांटल 
बा ]वबतधध्यांए धएघ०ए धात्वा; कुछांलड छ॥.- फगाशापा 000०, 
वय 0५6 388862 शिं/6 उज्अल्या 70 ०00770 ३3 छा०शंतव्त 59 शाह [08त6 
20६ 6५९८३ 283 98006 थ इप्पंठशा०्ड?, ) 





. जम्हूरियत «भ्रजातन्त्र 2. तजे > प्रणाली 3, अफ्रादरू व्यक्तियों । 
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उपयुक्त में अनेक प्रकार के नेतृत्व की चर्चा प्रस्तुत को गई जिसमें दो अत्यधिक 
प्रचलित हैं--सत्तावादी नेतृत्व तथा प्रजातांत्रिक नेतृत्व । प्रजातांत्िक नेतृत्व अधिक 
उभयनिष्ठ हे और विश्व के अधिकांश देशों में इसी का बोलबाला है । 


नेतृत्व का आविर्भाव 
(0मंशॉ8 ० [.९१४लआआंए ) 

समूह में नेतृत्व का आविर्भाव अथवा उत्पत्ति के प्रइन पर मनोवैज्ञानिक एक 
मत नहीं रखते । कोई समूह की जटिछता पर, समूह में संकट या अस्थिरता पर 
तो अन्य नेता की विफछता या व्यक्तित्व-कारकों पर बल देते हैं। कुछ समाज- 
मनोवैज्ञानिक नेतृत्व को आनुवंशिक अथवा जन्मजात मामते हैं जबकि अन्य इसे 
परिस्थिति की पञ कहते हैं । 

3. आनुवंश्चिकता ( प्लक००४७७ )--प्राचीन दृष्टिकोण के अनुसार नेतृत्व 
जन्मजात गुणों पर आधारित था, अर्थात्‌ समाज मनोवैज्ञानिक यह कहते ये कि नेतृत्व 
प्रतिभा आनुवंशिक होती है। गाल्टन (53ग्र छ:20०8 08॥07) इस विचारधारा 
के प्रमुन्ष प्रवत्तक थे जिनके अनुसार कुछ छोभों में नेतृत्व के जन्मजात गुण होते # 
और वही लोग नेता बनते हैं । बह उत्तम गुणों को लेकर जन्म छेते वाछे व्यक्तियों 
से ही श्रेष्ठ कार्यों की अपेक्षा करता या । उसके अनुसार प्रत्येक ऐरा-गेरा, नथ्यू- 
डरा नेता नहीं बत सकता | नेतृत्व के लिये श्रेष्ठ जन्मजात भुण आवश्यक थे । किन्तु 
आधुनिक मत गाल्ठन के विचारों के विपरीत है। यदि गाल्ठत के विचारों को सत्य 
मान लिया जाये तो इसका ताध्पर्य यह होगा कि नेता की सस्तान को रदत्त: नेता 
बनना है। कुछ दक्षाओं में ऐसा होता भी है किन्तु आधुंनिक दृष्टिकोग के अनुस्तार 
यह वंज्ञानुक़्म के कारण नहीं वरत्‌ वातावरण के कारण होता है। इस सम्नस्ध 
में यह कहा जा सकता है कि यदि नेतृत्व के अनेक गुण पूर्वजों से प्रास्त होते भी हैं, 
तो उनके समुचित और पूर्णरूए्ण बिकास के लिए उपयुक्त और सार्थक वातावरण 
का प्राप्त होना आवश्यक है । बंशानुक्रम से मिले गुणों के विकास की दिला एवं 
मात्रा वातावरण अथवा परिस्थिति-अन्य कारकों पर निर्भर करती है। भारत में 
जवाहर लालू नेहरू, महात्मा गाँधी, मौलाना आजाद आदि में हो सकता है नेतृत्व 
के जन्मजात गुण रहे हो किस्तु तत्कालीन परिस्थिति अर्थात्‌ अंग्रेजों की गुलामी 
भी इन्हें नेता बनाने में महत्वपूर्ण रही होगी। अतः नेतृत्व केवल वंशपरम्परा का 
फल नहीं है। नेतृत्व की उत्पत्ति वंशानुकुम तथा परिवेश की अन्तःक्विया का 
परिणाम है ! 

2. व्यक्तित्व ( ?८४००४४४ )--नेहृत्व के आविर्भाब में व्यक्तित्व का 
भी हाथ होता है। व्यक्ति में जब बुद्धि, चरित्र की दृढ़दा और शक्ति जेंसे गुण 
विद्यमान होते हैँ तो उसके तेता बनने की संभावना होती है । बोगाडंस ([925)॥ 





374 आधुनिक साम!/जिक मनोविज्ञान 


बुद्धिमान व्यक्ति अभिनव परिस्थितियों में अभियोजन में सक्षम होता है। बह 
जटिल एक कठिन परिष्थितियों में भी विचलित नहीं होता । चरित्रवान व्यक्ति में 
दृढ़ मिइ्तय ओर संकल्प की भक्तियाँ प्रचुर मात्रा में होती है । शक्ति रखने वाछे 
व्यक्तियों में कार्य क्षमता अधिक होती है ! अतः उनके द्वारा नेतृत्व संभालने की 
संभावना होती है । इन्हीं तथ्यों को ध्याव में रखकर बोगार्डेस व्यक्तित्व गुणों को 
नेतृत्व का निर्धारक मानता है| इन गुणों के अतिरिक्त व्यक्तित्व के अन्य गुण जैसे 
दुरदर्शिता, अल्द॒दू ष्टि, संकल्प एवं इच्छाञक्ति, कल्पना, आत्मविश्वास, आत्मनिभंरता 
धैर्य आदि भानसिक गुणों के अतिरिक्त कुछ शारीरिक गुण-सुन्दर, आकर्षक, दैहिक 
लक्षण भी आवश्यक हैं । 

3. समूह जटिलता ( 07०७ ००फ़ए/कएं(9 )--समूइ की संरचना, 
आकार, लक्ष्य, कार्य आदि में ज्यों-ज्यों जटिल्ताएँ बढ़ती जाती हैं त्यों-त्यों उध्त 
समूह में नये नेतृत्व के उभरने की संभावना बढ़ती है। ऐसी दक्षा में प्रथम तथा 
द्वितीय लाइन की नेतृत्व भी विकसित हो सकती है। इस प्रकार समूह-जटिलता 
नेतृत्व पदानुक्रम ( 080०0809 कंट॥7०॥५ ) का विकास हो सकता है। छोटे 
समूहों के लक्ष्य, आवश्यकताएँ तथा आकाक्षाएँ सीमित होी हैं। किन्तु आकार 
बढ़ने पर आवश्यकताएं, छुक्ष्यों आदि में वृद्धि होने के कारण नेतृत्थ की आवश्यकता 
भी बढ़ती है । सदस्यों में अस्तःक्रियाएँ भी जदिल होतो हैं और समूह नये नेताओं 
की जरूरत का अनुभव करता है। समूह की जटिछता भु्य रूप से आकार में 
वृद्धि पर निर्भर करती है । 

4. समूह में अस्थिरता ( 070०७ 7#800 )--जब समूह अस्थिर 
होते हैं तो उनमें अशान्ति तथः अनुशासन का अभाव होता है । ऐसी स्थिति में 
समूह की समस्याओं के समाधान के लिये नये नेतृत्व की आवश्यकता होती है 

अस्थिर समूहों में जो व्यक्ति आगे बढ़कर समस्याओं के समाधान का प्रयास, 
समूह की अश्ञान्ति को दूर करने, उसमें अनुशासन कायम करने के भ्रयाक्त करता है 
बह उस समूह का नेता अन जाता है क्योंकि सदस्य यह विववास करने लगते हैं 
कि वह समूह की अस्थिरता को दूर करने में सक्षम है। आरम्भ में वह अनीप- 
चारिक रूप से समूह का पथ प्रदक्षेन करता है किन्तु शीघ्र ही वह अपनी योग्यता 
एवं साहस के कारण ओपचारिक नेता बत जाता है । 

4. समूह संकट ( ह००्ए (४४8८$ )--कभी-कभी समूह अरने लक्ष्य की 
पूर्ति में असफल रहता है या उसे किसी प्रकार का वाहरी शक्तियों से खतरा होता 
है तो इस स्थिति में समूह में नए नेतृत्व के उदय होने की संभावना होती है । यदि 
समूह नेतृत्व विहीन है तो उसमें नेतृत्त की आवश्यकता होती है जो बाहरी खतरों 
से निपटने था समूह लक्ष्यों की प्राप्ति में अग्रथी बने । समूह को संकठ से उबारने 
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के काये में जो व्यक्ति सक्षम दिखाई देता है वह नेता के रूप में समूह द्वारा मान्यता 
ब्राप्त कर लेता है; हैम्बलिन ( से8फ॒ण०४7, 958 ] के अध्ययन में तीन-तीन 
व्यक्तियों के चौबीस समूह थे जिसमें ब?रह संकट ग्रस्त अथवा प्रायोगिक समूह और 
इतने ही नियल्त्रित समूह थे । परिणामों से ज्ञात हुआ कि नौ संकट ग्रस्त तथा 
तीन नियन्त्रित समूहों ने संकट ग्रस्त परिस्थितियों में अपने नेताओं को बदल दिया। 
निप्कर्प के रूप में उसने कहा कि संकट काछीत परिस्थितियों में नेता का अत्यधिक 
महत्व होता है। यद्दी नहीं बरन्‌ संकट की घड़ी में नेता अधिक शक्तिशाली हो 
जाते हैं और अनुगामियों द्वारा नेता को शौघ्न मान्यता भी प्राप्त हो जाती है । नेतृत्व 
परिवर्तन उस स्थिति में होता है जब सदस्य पहले से चले आरहे बेता को संकट का 
सामना करने या समस्याओं का समाधात करने में असक्षम मानते हैं । 

समूह-संकट मात्र नेतृत्व के आविभाव या प्रतिस्थानाएल्‍त ( ८9906ए6७६ ) 
पर ही नहीं वरन्‌ नेतृत्व के वितरण पर भी पड़ता है । हैम्बलिन ( सब्णाणाव॥, 
958) और क्ेच, क्रषफील्ड एवं ब्ुको (67८०७, (7ए/७0९॥4 & 88॥8009, 
952 ) का मत है कि जब समूह अधिक खतरा महसूस करता है या संकट गहरा 
जाता है तो ऐसी हालत में जिस नेतृत्व का आविभाव होता है वढ़ बहुधा सत्ताघारी 
नेतृत्व ( कैप णो४ध8७ 4९४१ ८४४१9 ) होता है । इसके विपरीत जब समूह के 
सम्न प्रस्तुत कार्ये कठिन होता है तो सदस्थ नेतृक्ष्व सम्बन्धी कार्यो को आपस में 
विभक्त कर कार्य को पूरा करते का प्रयास करते हैं जिसके कारण प्रजातांतिक 
नेतृत्व का उदय होने की प्रबकू संभावना होती है। 

$, अधिकृत अध्यक्ष की विफलता (एक्ष|ए३७ ०९ &ए४0072०0 ॥०845) 
>-जब किसी समूह का प्रधान अपने दायित्वों के निर्वाह में विफल होता है तो 
ऐसी दक्शा में नए नेतृत्व के आविर्भाव की संभावता बढ़ जाती है । अधिकृत प्रधान 
अथवा अध्यक्ष समूह के लिए योजनाएँ बनाने, नीति निर्धारण, विरोध के कार्य 
तथा ऐसे अन्य कार्यो को करते हैं। जब वह इन अपेक्षित कत्तंब्यों की पृत्ति नहीं 
कर पाते तो समूह लक्ष्य प्रासि दुलुभ हो जाती है और फिर समूह प्रधान या अध्यक्ष 
का कार्यभार किसी अन्य सदस्य को सौंप देता है, अर्थात्‌ कोई अस् व्यक्ति वेता की 
मान्यता प्राप्त कर छेता है। क्रोकेट ( (7००८०, 955 ) ने अध्ययन कर दर्शाया 
कि 83% असफल औपचारिक प्रधान और केबल 39: सफल ओपचारिक प्रधान 
के स्थान पर समूह ने नए व्यक्तियों को आसीन किया । 

6. नेता को आवश्यकताएँ ( 7२८८१४ ०६ ६७०९:४ )-नेतृत्व की उत्पत्ति 
में आवद्यकताएँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए भक्तिया 
सत्ता की आवश्यकता ( 7 90छल ), प्रतिष्ठा-आावश्यकता (ऐप छ़ा०४8०), वना- 
जन की आवश्यकता, श्रभुत्व को आवश्यकता आदि देसी ही आवश्यकताएँ हैं जो 
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नेतृत्व की उत्पत्ति में सहायक होती हैं । यदि किसी समूह के अधिकांज्ष सदस्य इन 
आवक्यकताओं से श्रेरित होते हैं तो नेतृत्व ग्रहण करने के इच्छुक इन व्यक्तियों में 
स्पर्द्धा होती है। लेकिन इन आवश्यकताओं से श्रेरित् व्यक्ति गिने चुने होते हैं तो 
आपानी के साथ नेतृत्व का आविभाव हो जाता है । 

7. प्रभुत्वकारी अहें ( 8&८ए४ए४०८ 88० )--इस सम्घन्ध में हुए अध्ययनों 
से ज्ञात हुआ है कि प्रभुत्वशाली बहू बारे व्यक्ति अपने अहंभाव और संकल्प शक्ति 
के कारण नेतृत्व में कामयाब होते हैं। यह छोग दूसरों को नियन्त्रित करने में दक्ष 
होते हैं अतः अपने विचारों के द्वारा छोगों को प्रभ्नावित कर समूह में अग्रणी बन 
जाते तथा अन्ततोगत्वा नेतृत्य संभाल छेते हैं । 

उपयुक्त बातों के अतिरिक्त कुछ अत्य कारक भी नेठृत्व की उत्पत्ति एवं विकास 
में किसी न किसी रूप में थोगदान करते हैं। ऐसे कारकों में कुछ की चर्चा यहां 
उचित प्रतीत होती है-- 

(४) व्यक्तिगत आकर्षण ( एलइ०ाढ अधैप॥०900 )--नेता बनते के 
छिए जिन गुणों का योगदान होता है उनमें एक व्यक्तिगत आकर्षण भी है। तात्पये 
यह है कि जिन व्यक्तियों में आकर्षण होता है उनके नेता बनते की संभावना कुछ 
अधिक होती है । 

(४) अनुगामियों की भूमिका ( ६०० ०/ 0००४ )--नेतृत्व की 
"उत्पत्ति एवं विकास की प्रक्रिया काफी जटिरू होती है। अनुगामी भो मेतृत्व के 
'विकास को निर्धारित करते हैं । 

(॥) नये समूह की स्थापना ( #०७७४०० ० 7१०झहणा७ )--जब 
सप़ाज में किसी तए समूह का निर्माण जैसे किसी नई पार्टी की स्थापना होती है तो 
भी नेतेत्व की उत्पत्ति आवश्यक हो जाती है क्योंकि उस नए समूह को पथप्रदर्शक 
की जरूरत होती है + 

(१९) क्रियाशीलता (8०४५००८७)---अन्य बातों के समान होने पर उस 
ज्यक्ति के नेता बनने की संभावना अधिक होती है जो समूह के अन्य सदस्यों की 
अपेक्षा अधिक सक्रिय अथवा क्रियाशील होता है । 

बैताओं की व्यक्तिगत विशेषताएं 
(प्रन्‍श्ञक ण॑ [68ह&ा5 ) 

नेताओं में क्‍या विशेषताएँ होती चाहिए ? अथवा किन विशज्लेषताओं के कारण 
कीई व्यक्ति नेदा बधता है ? साधारण बुद्धि के जनुसार अनुभव एक महत्वपूर्ण विशे- 
'घता है। एफ० ई० फोडलर ( 970 ) ने ऐसे तीन प्रयोगों के परिणामों को 
समीक्षा तथा ग्यारह कार्य समूहों के सुपरवाईजरों कै निरीक्षण के पदचात्‌ यह 
देखा कि नेतृत्व भूमिका में विताए गए समय तथा सुप्रविजन प्रभावोत्पादकता में 
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कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं प्राप्त हुआ | यद्यपि कार्दे में बिताए समय तथा कुछ एक 
ह्रकार की परिस्थितियों के प्रभावोत्यादकता में छनात्मक सहसंवध प्राप्त हुआ 
किन्तु अन्तर में सहसम्बन्ध ऋणात्मक था | फोडरर यह मानतः है कि उससे सन्नी 
प्रकार की नेतृत्व परिस्थितियाँ को त्यादझ्य में सम्मिलित नहीं किया था किन्तु नेतृत्व 
अनुभव और समूह प्रभावोत्यादकता में सभी मध्यांक सहसम्वन्ध 2 था । यदि 
अनुभव जो जनसाधारण के अनुसार नेतृत्व की प्रमुख विश्ेषता है, दो निश्चित हो 
महसम्बन्ध द्वारा इसका प्रभाव प्रदर्शित होता 

फीडछर के अनुसार उसके प्रमाण अनुभव तथा प्रभावोत्पादकता में सम्बन्ध को 
अप्रमाणित नहीं करते; उनसे मात्र यह प्रदर्शित होता है कि प्रत्याशित प्रमाण नहीं 
आप हुए । नेताओं की प्रमुक्ष विशेषताएं निम्न हैं । 

3. बुद्धि ( 700/8०7०८ )--सामास्य दृष्टिकोण के अनुसार नेता चाहे 
हियुक्त किया गया हो या चुताव के माध्यम से नेता बना हो, अनुगामियों की तुझता 
में अधिक बुद्धिमान माना जाता है। शोधों से भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है। छोटे 
समूहों में व्यवहार तथा व्यक्तित्व विशेषताओं से सम्बद्ध शोघों की समीक्षा के उप 
रान्त रिचाड़े डी० मैन्न ( 959 ) ने देखा कि नेतृत्व की विश्लेषताओं में बुद्ध 
एक प्रमुख लक्षण है। 

एक अध्ययन में बुद्धि तथा नेतृत्व धतात्मक सम्बन्ध प्राप्त हुआ है । रैल्फू भे० 
कीसलिग तथा रिचार्ड ए० कैलिश ( 96] ) ने एक मापत प्रक्रिया “नेता-विहीत 
समूह विवेचन ([.०६0८४)९६४ 9709 /0/8098502) प्रणाी का उपयोग किया । 
इस विधि में नेतृत्व पद के आवेदकों को एक छोटे व्विचना समूह के रूप में एकब्रित 
किया गया । समूह में नेतृत्व का भार किसी को नहीं देते हैं । प्रक्षक एक एकतरफा 
पर्दे से प्रथोज्यों का निरीक्षण करते हैं भौर समूह कावे में सहायक प्रत्येक व्यवहार 
को व्यक्ति के निष्पादन में प्राप्तांक मानते हैं। यह विधि स्वभाविक नेतृत्व के 
विकास की अभिक्षभता का सूचक मानी जाती है। कौसलिंग तथा फैलिश के 
अध्ययन में नेतृत्व श्रेणी मूल्यांकन और प्रमाणिक वृद्धि परीक्षण प्राप्तांकों में सार्थक 
और धनात्मक सहसम्बन्ध ( ,35 ) प्राप्त हुआ | एक अन्य ऐसे अध्ययन में लिण्डग्रेन 
( 4973 ) ने वृद्धि तथा नेतृत्व के बीच सम्बन्धों के पक्ष में प्रमाण दिया। इन्होंने 
कालेज के छात्रों, जिन्होंने विवेचना ( डिस्कशत ) विधि से पढ़ाए गए कोर्सेज 
में भाग लिया था, से एक दूसरे का नेतृत्व विधव ( ,836 ८8४9 ०४०४४) के 
आधार पर श्रेणी मूल्यांकन कराया ) इस समाजमितीय माप पर छात्रों द्वारा प्राप्त 
सध्यमान श्रेणी तथा कालेज श्रेड बिन्दु के कौसत में पुरुष छात्रों का महसम्बन्ध 
+4व तथा महिलाओं का *38 रहा । इस विषय में सामान्य धारणा यह हैं कि नेता 
में अनुगामियों की तुलना में सामान्य बुद्धि अधिक होती है। 
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2, प्रभुत्व ( 000४047०९ )--नेतृत्व और व्यक्तित्व विशेषताओं के बीच 
धनात्मक सहसम्तन्ध वाछे गुणों में प्रभुत्व दूसरा प्रमुख लक्षण है। इस विषय में 
मैन्‍्न ( 959 ) का स्े प्रमुख है। नेतृत्व के लिए नेता में प्रमुख की विशेषता 
अति आवश्यक है क्‍योंकि इसके द्वारा बह अनुगामियों को प्रभावित एवं नियंत्रित 
करता है । 

इडबिन आई० मेगारगी ( 969 ) ने कैलिफोनिया साइकोलाजिकल इन्वेन्टरी 
के ड्रामिनेन्स स्केल ([00047098706 $0488 ) का प्रशासन विश्वविद्यारूय छात्रों पर 
किया तथा उच्च और निम्न ( 709 474 80007 ) अंक वालों का चयन एक 
ट्वि-ब्यक्ति प्रयोग मैं प्रयोज्य के रूप में किया। उन्होंने एक को नेता तथा अल्‍्य को 
अनुगामी की भूमिका दी । जोड़े का कौन ब्यक्ति तेता को भूमिका करेगा, यहू 
उन दो पर छोड़ दी । परिणामों से ज्ञात हुआ कि पुरुषों में उच्च प्रभुस्व वाले 
75% और महिलाओं में 7022 उच्च प्रभुत्व वाली प्रयोज्याएँ नेतत्व ग्रहण करती 
हैं, जब उन्हे निम्न प्रभुत्व वाले अपने यौन के अन्य सदस्य के साथ जोड़े में रखते हैं । 
जब उच्च प्रभुत्व महिलाएँ, निम्न अभुत्व पुरुषों के जोड़े में होती हैं, तो परंपरा के 
अनुरूप 22% के अतिरिक्त अन्य सभी परिस्थितियों में महिलाओं मे अनुगामी 
भूमिका अपताया । किन्तु यह निर्णय उच्च प्रभुत्व बाली महिलाओं ने ही 
क्रिया था। ५ 

3. अभियोजन ( 8&०9४५७०७॥ )--नेताओं की भूमिका से अनेक प्रकार 
की माँगे एवं प्रत्याशाएँ जुड़ी होती है जबकि अत्य संदस्थों से बहुत कम होती हैं । 
यदि ऐसः होता है, तो संभवत: किसी व्यक्ति के समायोजन के विषय में हमारा 
प्रत्यक्षीकरण उसे नेता स्वीकार करने की हमारी इच्छा को प्रभादित करता है। 
मेनन (959) ने नेतृत्व और समायोजत के सम्बन्धों पर हुए अध्ययनों की समीक्षा 
के बाद देखा कि सर्वेक्षित अध्ययनों में 30:22 अध्ययनों से नेतृत्व तथा समायोजन में 
धनात्मक सम्बन्धों के प्रमाण मिलते हैं । इस श्रक्ार नेता की व्यक्तिक विशेषताओं में 
समायोजन की योग्यता आवश्यक है, अथवा समायोजन की विद्येषता नेता का एक 
आवश्यक लक्षण है । 

एक अध्ययन में स्टीफेन जे० फिट्जसिम्मान्स तथा एफ० एल० मारक्यूस 
( 96] ) ने 50 प्रयौज्यों पर एक वाक्य पूर्ति परीक्षण प्रशासित किया जो अपने 
अातुसमूहों ( #787्ांप्र०5 ) के अध्यक्ष रह चुके थे और शेष 50 छात्र वह थे जो 
न ती अातृ-समूह और नहीं अन्य समूहों में कभी नेता रहे थे । अन्य बातों में दोनों 
समूह समेछ् ( ॥॥8/00८6 ) थे । इस प्रक्रिया में शोधकर्त्ताओं ने दो बिल्कुल भिन्‍्त 
समूहों चयनित नेता तथा गैर नेता ( 8९७८१ 680&75 890 पा ॥080८: ), 
इस ज्रकार वे निष्कासित हो जाते हैं जिन्होंने छोटे-छोटे नेता के रूप में अस्यायी रूप 
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से कार्य किया था । जब 2 विभिन्‍त समायोजल श्रेणियों में वाक्यपूर्ति परीक्षण क्री 
अनुक्रियाओं कौ गणना की गई, तो इनमें !! श्रेणियों में नेता अधिक समायोजित 
थे । परिणामों से यह भी ज्ञात हुआ कि नेताओं में गैर नेताओं (० [६80८६ 
की अपेक्षा स्तायुविकृत गुण कम थे। शोधकर्त्ताओं ने विध्कर्ष प्राप्त किया कि 
ऋशात्मक व्यक्तित्व शीलगुणों के अग्ाव्र में नेतृत्व का भूमिका निर्वाह अधिक 
प्रभावोत्यादक दोता है, क्योंकि ऋणात्मक व्यक्तित्व शीलगुण नेतृत्व सम्बन्धी कार्यों 
के निष्पादन में बाधक होते हैं + 

डेविड ओ० मोबर्ग ( 953 ७, ७ ) ने भी अपने अध्ययनों द्वारा सेतूत्त तथा 
समायोजन के वीच धलात्मक सम्बन्धों का सत्यापन किया है। मोबेल के अनुसार 
जो छोग अपने मिर्जा में नेतृत्व कर चुके थे, नेतृत्व न करने वालों से बृद्धावस्था में 
अधिक अच्छा समायोजन करते हैं । 

यह तथ्य कि तेता में अच्छे सप्रायोजन की अश्रवृत्ति होतो है किन्तु इसका 
आवश्यक अर्थ यह नहीं है कि उनमें अधिक अन्तरदुष्टि होती है। फ्रेड फीडलर 
( 967 ) के अनुसार नेता का अपने व्यवहार का प्रत्वक्षीकरण बहुत शुद्ध 
नहीं होता । 

4, सक्रियता (#०४छं१५)--छूाना तथा अन्य (960) ने देखा कि जो लोग 
विवेवनासमक क्रिया में अधिक सक्रिय थे, वे समूह द्वारा नेता के रूप में प्रत्यक्षीकृत 
किए जाते थें। श्ञोधों द्वारा यह विचार समर्थित है कि समूह चाहे कुछ भी करे/लैता 
के भागग्राहिता की मात्रः उच्च होती है । हेज, मेल्जर, तथा बूमा ( 968 ) ने 
समूह में स्व॒र-क्रिया ( ४००७। ६०स४४५ ) सम्बन्धी साहित्य की समीक्षा के बाद 
यह बताया कि समूह संवसे उच्च संस्थिति बाला व्यक्ति सबसे अधिक सक्रिय होते 
हैं, और श्राय: समूह द्वारा नेता चुने जाते हैं । 

चाल्स जी० मारिस तथा रिचार्ड हैकमैन ( 969 ) ने अनेक प्रकार के कार्यों 
में रत 3 सदस्यों वाले समूहों का अध्यथन किया | दो तिहाई समूहों में उच्चतम 
भागग्र/हिता वाले सदस्य का. प्रत्यक्षीकरण नेता के रूप में हुआ । इस प्रकार 
के व्यक्तियों में वे सभी व्यवहार सम्बन्धी छञण पाए जाते हैं जो सफल नेता के 
व्यक्हार में होते हैं -समूह के विचारक, वास्तविक नेता, सर्जनात्मक व्यक्ति, समूह 
विवेचन में अग्रगो, सदस्यों के मत को प्रभावित करता, दूसरों के साथ सहयोगपूर्ण 
तथा दूसरों के बोलने के समय टोकते हैं | 

5. अनानुरूपता ( ॥३००००७(ण प्यॉप )--अंद तक इस सन्दर्भ में चचित 
अध्ययन सामान्य दृष्टिकोण के अनुरूप हैं । अधिकांश लछोगों को यह जानकर आइचये 
नहीं होगा कि नेता सामान्य व्यक्ति से अधिक बुद्धिमान बौर भ्रभुत्वशाली तथा कम 
स्नायुविकृत ( ८४०४० ) होते हैं। किन्तु इस पर अवश्य आइचय होगा 
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फि अन्य व्यक्तियों की तुलना में नेता, मानकों से अधिक विचलित होते हैं। 
बिचलनशीलता में मनोष्याधिकीय निहित प्रतीत होती है जो कि इस दृष्टिकोण से 
असंगत है कि नेता का समायोजन बच्छा होता है । + 

अनेक अध्ययन संकेत देते हैं कि अन्य छोगों की अपेक्षा नेता मानकीय दंबाद से 
अधिक मुक्त होते हैं । एक अन्य अध्ययन में सदस्यों के अनुपाछक और अनानुत्राऊंक 
व्यवहार बाले उपप्यूह (0ध47०८७) से प्रदर्शित हुआ कि देता तथा निम्त सँस्थिति 
सदस्य समूह के मानकों के प्रति कम समरूपता दिखाते हैं। इसके विपरीत मध्यम 
संस्थिति वाले सदस्य सर्वाधिक समरूप होते हैं. ( हावें तथा कोन्स्छावी, !960 )। 
रोतालड एस० बिल्सन (960) ने भी हावें के परिणामों की पुष्टि की । 


इन परिणामों मे यह ज्ञात होता है कि नेता तथा निम्न संस्थिति-सदस्प्र-दोनों 
अपेक्षाकृत समूह दबाव से मुक्त होते हैं अथवा कम समरूप होते हैं । संभवतः इसका 
कारण यह है कि नेता अन्य सदस्यों की तुलना प्रें कम स्नायुविकृत (7८070०४9) 
होने के कारण, समूह की सेवा में अपनी स्वतन्त्र चिन्तनशीलता का अधिक उपयोग 
करते हैं, जबकि तिम्न संस्थिति वाले इस योग्यता में न्यून होते है । समूह के उच्च 
अणी सदस्य विचछसशील विचारों को इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि समूह के क्षन्य 
सदस्य उससे किसी प्रकार के बिघ्त का अनुभव नहीं करते जबकि निम्न संस्थिति 
बाहों ने या तो विचलित व्यवहार के प्रकाशन की उन विधियों को या तो सीखा 
नहीं दा उत्तका उपयोग नहीं करना चाहते । समूह की एकता एवं अरूण्डता के प्रति 
समूह के सदस्यों से नेता कहीं अधिक चिन्तित होते हैं । छोटे समूहों के एक अध्ययन 
में अल्तकिया के अध्ययन से विदित हुआ कि वे अन्य की तुछना में समूह के प्रति 
अधिक सहमति व्यक्त करते हैं तथा समूह तनाव को घटाने का प्रयास मधिक करते 
हैं ( मंक फ्लिंटाक, 963 ) | नेता, संभवत: समूह को एकता गौर संशक्ति को 
बनाए रखने तथा असम विचार एवं व्यवहार की अभिव्यक्ति में ताकिक सन्तुलन 
बनाए रखते हैं । वे समूह की एकता और बअखण्डता के बारे में फोई समझौता नहीं 
करते । इस लक्ष्य के लिए वे यथासंभव विचलनक्षीलू व्यवहार से बचते. का प्रयास 
करते हैं। 

6. सामाजिक दूरी (8005 07887०6 )--निःसन्देह नेता समूह की 
एकता, अखण्डता और संशक्ति को सर्वोपरि रखते हैं, किन्तु इसका अर्थ -यह नहीं है 
कि वे समूह के सदस्यों के साथ तिकटता एवं धनिष्टता के पक्षघर होते हैं। अनेक 
अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि अत्यन्त प्रभावशाली और भ्रभ्ावपूर्ण नेता अपने तथा 
अपने समूह के सदस्यों के बीच सामाजिक तथः मनोवैज्ञानिक दूरी किसी न किसी 
मात्रा में बनाए रखते हैं । कार्य सभूहों में विशेषकर यह देखा जाता है । 
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क्रेंड ई० फीडलर ( 958 ) ने अनेक प्रकार के कार्य समूहों की प्रभावोत्या- 
दकता के अध्ययन में हाई स्कूछ बास्क्रेट वाल में सफल तथा असफुक टीमों, सर्वे 
दीमों, वायु सेना वम वर्षकों, यलसेदा के टैंक चालकों, पहकारी समितियों आदि 
की तुझना क्रिया । उन्होंदे परिणामों से निब्कषं निकाला कि विभिन्‍्त सफरूता 
मापों से सुधरवाइजरों अन्य करमियों के दीच भनोवैज्ञानिक दूरी घनात्मक 
सहिसम्वन्ध रखती है । उनके अनुसार इस प्रकार का सम्बन्ध श्राधिकार व्यक्ति को 
अधिक वस्तुगत बनाते हैं, जिसके करण वह अपने मातह॒तों (800०:०४४४:08) के 
प्रति सांवेगिक छगाव के विकास से बचते हैं ओर अधिक उत्तम अनुशासन और 
अधिक कारोबारी दृष्टिकोण अपनाते हैं । उसने यह भी स्पष्ट किया कि यह निष्कर्ष 
केवल कार्य समृह्दों में ही छाग्रू होते हैं । मात्र सामाजिक दूरी, समृह को सफह़ता 
का सविष्य-कथन करने में अपने आप में अपर्याप्त है, क्योंकि समूह के अन्य सदस्यों" 
द्वारा तेता की स्वीकृति आवश्यक है इसके कारण सदस्यों में उच्च मात्रा में कार्यों 
स्मुखता की प्रत्याशा की जाती है क्योंकि वे संभवत: नेता द्वारा अनुशासन छागू करने 
के प्रयास को स्वीकार करने के अनिच्छुक होते हैं। किन्तु प्रदत्त कार्य के सफल 
निष्पादन के प्रति बचन बद्ध होते हैं । 


सेताओं में संरचना पहल बनाम कच्सीडरेशन 
(50फशंका९ [904007 श5॥5 (०.ेत ८:३0 9 [,९॥0७०५ ) 

फील्डर के शोध परिणाम परम्परागत विचारों का समर्थन करते हैं. कि सुपर- 
वाइजर का आदेश, निर्देश, पुरस्कार तथा अनुशासन सम्वन्धी कार्यों को करना 
चाहिए अन्यथा उनका प्रश्नाव नहीं स्थापित होता ५ किस्तु इस प्रारुप की मतोवैज्ञ 
निकों ने कड़ी आलोचना की है। इसी प्रकार कर्मचारी सम्बन्धों के क्षेत्र में कार्यरत 
विशेषज्ञों ने भी आलोचना करते हुए कहा है कि अधिक, जततान्त्रिक, अनुमतिशील 
( एकषणंए८ ) और व्यक्ति-उन्मुस्ध प्रकार के नेता सर्वोत्तम परिणाम अर्थात्‌ 
भ्र्निक सफलता प्रास करते हैं। बःद के दृष्टिकोग ने यह संकेत !920 ते 939 
के बीच झिकानो हार्थोर्ने विद्युत कंपनी में हुए अध्ययनों से किया है ( होमैन्स, 
965; रेथलिसिबर्जर तथा डिकन्स, 939 )। 

आलपोर्ट के अनुसार नेता में निम्न !9 गुण होते हैं । 
॥ ( &806702॥08 ) 
5--शारीरिक शक्ति ( ?एझ४०७ ४0०७४ ) 
3--फुर्दीलापन ( प्राइ8 १६०७४४६७ ) 
4--मरंदुबाणी ( उछशए5 3 
$--सीघी उग्रच्नक ( कीआलण 888725%:ए८ (दाएं286 ) 
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6--आन पर दृढ़ ( 76820४9 ) 
7--स्पष्ट बादिता ( 8०6 ६० 78८७ 6903% ) 
8--संयम ( ६८४ध७0६ ) 
9-दुर्बोंबता ( ॥8कपाढण 9 ) 
]0--श्रक्ति की परिपृति ( 'रेक्षएणणि०८०८०६ ० स्शश89 ) 
[4--व्यायक कार्य ( छ्फब्रशअंए्ट॥७७ ॥॥ कढ0 ० 80009 ) 
द्वि ( म्राह0 [धध्टाय86००० ) 
43--व्यापक समजञ्न ( ए296ध॑डए4ां08 ) 
त्तेजना के प्रति सजग 
( छू ०४०५ 508029४06 ६० 5009] 5फंग्रणा8 8०0 ) 
5--चबुर ( 3०४८ण ) 
६6--उत्साह ( «छा ) 
7--सामाजिक का में संखम्मता ( 8०0४! ?छापंत:बंणा ) 
48-चरित्र ( (078८8 ) 
9--उदीरण ( 796 ) 
इसी तरह बर्नाड ने नेतृत्व के 3] झीलगुणों तथा टीड ने 40 गुणों की चर्चा 
की हैं। इन सभी सूच्यों में कुछ विशेषताएं बार-बार दुहरायी गयी हैं। 


हाथोने ( सः्र्कण००) अध्ययन 

इस अध्ययन में तीन मुख्य क्रियायें हुई : 

(() कार्य के विंषय में कर्मियों को अभिवृत्ति जानने के लिए साक्षात्कार और 
पूछताछ (2) कमियों के दलों में अस्तेज्यक्तिक सम्बन्धों और काम की आदतों के 
विषय में निरीक्षण; और, (3) कार्य व्यवहार, अन्तंव्यक्तिक सम्बन्धों, तथा पाँच 
महिलाओं के कार्य के उत्पादन का अध्ययत् । 

झोध से ज्ञात हुआ कि अन्य चीजों के अलावा, व्यवस्था के खिंचार और स्टाफ 
के विषय में करमियों की काय॑ के प्रति अभिवृत्ति और करमियों की वास्विक अभि- 
दृत्ति में पर्याप्त अन्तर था | उदाहरण के लिये मैनेजमेन्ट का यह मानना था कि 
कर्मियों का प्रार्थामिक प्रेरक आयिक था अतः ऐसी वेतन अनुसूची की ध्यवस्था थी 
कि बेतन में इड्धि उत्पादन ब्ृद्धि पर निर्भर थी । कमियों में इस पर सहमति हो गई 
कि सामान्य कार्ये दिवस का कार्य कितवा होता चाहिए और उत्पादन को उसी के 
अनुसार सीमित कर दिया । उनके समक्ष व्यक्ति की सम्प्राप्ति की अपेक्षा समुह की 
अखण्डता और संशक्ति अधिक महत्वपूर्ण छक्ष्य ये और कमियों के कार्य परिस्थिति 
के संरचना में मैनेजमेल्ट ( प्रबंधतन्‍्त्र ) ने इसको संभवतः उपेक्षा कर दी थी। 
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अन्य कंपनियों के प्रबंधकों की तरह, हाथोने कंपनी के प्रबंधकों का भी विचार 
था कि मजदूरी पर नियंत्रण के द्वारा वे कमियों के व्यवहार को प्रभावित कर 
सकते थे । किन्तु कमियों ने इस नियन्त्रण का प्रभाव न लेकर प्रतंघकों की दृष्टि से 
ओझल पुरस्कार ( समुह अण्खडता ) को महत्व दिया ॥ 

भौतिक पुरस्कार की सापेक्षिक महत्व हीतता का प्रदर्शन रिक्के अर्लेबलीज में 
कार्यरत महिलाओं की छोटी-छोटी टीमों पर हुये अनेक श्ृंखलछावद्ध प्रयोगों के द्वारा 
भी हुआ | इनके व्यवहार के तिरीक्षण की साढ़े चार वर्षों की अवधि में इस समूह 
की कार्य दक्ाओं में अनेक प्रकार के हस्तादिकरण किये गये थे; प्रयोगीकरण के 
परिणाम ककित करने वाछे थे : चाहे कार्य दक्षा को सुगम करने हेतु विश्वाम 
अध्यान्तरों की संख्या और अवधि में बुद्धि की गई या नहों, उत्पादत में बृद्धि आई । 
इसी प्रकार विश्वाम मध्यान्तरों की आदृत्ति को और घटाकर कार्य दश! को अनुगम 
करने का कोई कुप्रभाव उत्पादत पर नहीं पड़ा था। जब नहिलाओं से उनके उच्च 
उत्पादन के कारणों के बारे में पूछा गया तो वे स्वयं कुछ स्प्रष्ट न बता सकी ! के 
जानती थीं कि वे भधिक उत्पादनश्ील हैं, यद्यपि किसी प्रकार नियमित कार्य 
परिस्थितियों की तुलना में प्रायोगिक परिस्थितियों में अधिक उत्पादन सुगम या। 
प्रयोज्याओं के अतुसार स्पेशछ समूहों में कार्य करने में उन्हें मजा बाता था तथा 
सुपरवाइजरों की अनुपस्थिति में कार्य करना अधिक पसन्द था। 

कुछ अन्य भिन्‍नताएँ भी उत्पादन दृद्धि में योगदान करती हुई प्रतीत होती हैं। 
एक बात तो यह थी कि किसी परिवर्तन के पहले सर्वोच्च सुपरवाइजर, कमिय्रों से 
विमर्श करते थे । इसके अतिरिक्त एक अन्य ऐसा कारण यह था कि कर्मियों को 
कार्य अवधि में स्वतन्त्र होकर बातचीत करने पर रोक नहीं थी जो कि नियमित 
कार्यवधि में होती है । उन्हें प्रतंदिवस की दर से पारिश्रमिक दिया जाता थ। चाहे 
उसका उत्पादन कुछ भी हो . शोधकर्ताओं के निकट सबसे महत्वपूर्ण बाद यह थो 
कि महिलाओं ( प्रयोज्याओं ) को आभास था कि वे महत्वपूर्ण प्रयोग में भाग ले 
रही हैं। इसने प्रायोगिक कार्य में उतकी रुद्ि बढ़ा दी । उनको ओर ध्यान दिया 
गया और हम जातेते हैं कि ध्यान की आवश्यकता एक प्रवद्व अभिप्रेरक शक्ति हैं । 
ध्यात की आवश्यकता की पूति और उनकी रुचियों का ध्यान जो प्रायोगिक परि- 
स्थितियों में नहीं रखा जाता था। इस प्रकार प्रायोगिक परिस्थिति महिछा कर्मियों 


(६ प्रयोज्याओं ) की स्रानाजिक और मनोवेज्ञानिक आवश्यक्रताओं की तृप्ति के कारण 
अधिक संतोषग्रद थी + 


अन्तर्राष्ट्रीय हर्वेंस्टर अध्ययन 


एक संगठन जिसने अपने सुपरवःइजरें के प्रशिक्षण श्रोग्राम में “मानवीय 
सम्बन्धों” का उपयोग किया वह इन्टरनेइनल हृावेस्टर कम्पती थी । फोरमैनों का . 


384 आधुनिक शामराजिक मनोविज्ञाव 


अध्ययन किया क्योंकि सुपरवाइजरी कार्य वे ही करते थे । बह समझा जाता था कि 
इस स्तर पर सुपरवाइजरों के व्यवहार और अभिक्वत्ति का केमियों के मतोबरू, 
सस्तुष्टि, तथा उत्पादन पर अधिकतम भ्रभाव पड़ता हैं। 

जब यह प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा था, ओहायों स्टेट यूनिवर्सिटी का परसोनेल 
रिसर्च बोर्ड उस समय इन्टरनेशनल हार्वेस्टर में सुपरवाइजरी प्रभावोत्पादकता 
के अध्ययन में लगा हुआ था ? बोर्ड द्वारा लगाएं गए मनोवैज्ञानिक, सुपरवाइजरी 
नेतृत्व के दो प्रतिभानों के अध्ययन करने में रूचि रखते थे। इनमें से एक को 
((०१४४६४४४०७ ) ऑर अन्य को संरवना-पहल ( $॥एढए७7९ वशरेप्रंढधणा ) 
कहा गया । व्यवहार के ( 06उशरठक्षत्रपंणा ९४:७४ ), जनतांबरिक, अनुमति- 
झीछ; ध्यानपूर्ण और व्यक्ति-उन्‍्मुख़ अभिरृत्तियों के अनुरूप होता है, जबकि संरचना" 
पहुल ( $॥70ए7/6 ]ंपंक्0ंजा ), संग्इन, नियोजन, निदेशत और आखोचक 
शभिदृज्तियों की योग्जता के अनुरूप होता है । 

( 0०786०0४0०० ) की ओर उन्मुख नेता का प्रमुख्ल कार्य समूह के सदस्यों 
की मनोवैज्ञानिक और सांवेगिक आवश्वक॒ताओं की पूर्ति होता है। इसके विपरीत्त 
सेरचना-पहुल ( $पप्रणंधए७ $७४४800॥ ) को श्राथमिकता देने वाले तेता कार्य 
पूरा करने पर बल देते हैं। बश्नपि दोनों विमाएँ विरोधी प्रतीत होती है किस्तु 
वास्तव में स्वृतन्त्र हैं मौर--*0 सहसम्बन्ध रखती हैं। इसका अर्थ है कि नेता 
दोनों विमाओं से सम्बद्ध अभिवृत्तियाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। ( स्टांगडिल, तथा 
कून्स 4957 )। 

परसोनेक रिसर्च बोर्ड ने स्पेश्क्न प्रशिक्षण का मूल्यांकव किया। परिणाम 
उनके लिए बहुत आक्षाजनक नहीं थे जो यह मानते थे कि ऐसे विशेष पाठ्यक्रम 
सुपरबाइजरों के व्यवहार और मूल्यों में परिवर्तन छा सकते हैं । ( ए0000080, 
पसद्भापं$, 904 800 ( 955 ), ने दो सप्ताह के विशेष प्रशिक्षण अवधि के पूर्व 
तथा पश्चात एक अभिवृत्ति प्रइनावली श्रशासित की। इसके दो से दश|्ष माह बाद 
अनुबर्ती-क्रिया अध्ययन हुआ । परिणामों से ज्ञात हुआ कि अभिकृत्तियों की दिशा 
प्रशिक्षण अवधि में ( (०४श१८7४४४०० ) की बोर उन्मुख होती है किस्तु प्रभाव 
अधिक समय तक बरकरार नहों रहा / कुछ महीने बाद काम पर लोटने वाले 
फोरमैनों का ( ०॥र8७४७७७० ) विमा पर मूल्यॉकन न्यून तथा संरचना-पहुल 
( $8ए्रणप्रा० गंधंधं4५०७ ) पर विज्लेष -अशिक्षण के पूर्व की अपेक्षा उच्च या इस 
प्रभाव की पुष्टि फोरमैनों के व्यवहार से भी हुई । श्ोघकर्त्ताओं ने जब समस्या का 
गहन अ्वेषण किया तो ज्ञात हुआ कि फोरमैलों ने मूछ रूप मे दो श्रक्ार की 
परिस्थितियों में कार्य किया। उत्पादद छे सस्वद्ध फोरमैदों ने संरच्षता-पहछ की 
ओर उन्मुखता की भ्रद्धति दर्शाबी । अपने बुपरवाइजरों से उच्चतम श्रेणी सुल्पाँ करत: 
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प्राप्त करते वाले उत्शादन-फोरमैनों ने संर्चना-7हछ ($रणआराए० उंशांधिध्व०४ ) में 
उच्च अंक तथा ( 000४ांठेशब्न०७ ) में न्यूत अंक प्राप्त किए। इसके विपरीत 
अन्य कार्यों में लमे फोरमैन ने संरचना-पहल में न्यून अंक तथा (0०7४0वए8४०॥) 
में उच्च अंक की प्रदृत्ति अभिव्यक्त की तथा उन सुपरवाइजरों के अधीन कार्य 
किया जिनके प्रासांक की दिल्ला उस जैसी वी। प्रत्याश्षा के अनुरूप कमियों ने उन 
फोरमैनों को वरीयतः दी जो ( (०:अंवक्षब्र०० ) में उच्च ( 500शए6 उए0प- 
अर्भणा ) में न्यून थे ।( $8प०४ए४८ ग४0&709 ) में उच्च फोरमैनों के मतहत 
कर्मियों में अनुपस्यिति अधिक थी ओर उनके द्वारा ख्िकायतें भी अधिक दर्ज 
कराई गई । 


शोध्कर्त्ताओं ने निष्कदद प्राप्त किया कि मानवीय सम्बन्ध-प्रशिक्षण का उस समय 
बहुत कम प्रभाव होता है जब प्रशिक्षार्थी ऐसे सुपरवाइजर के साथ कार्य करते हैं 
जो मानव सम्बन्धों की अपेक्षा उत्पादन की चिन्ता अधिक करते हैं, इसलिये किसी 
संगठन में अभिदृत्तियों में वास्तविक परिवर्तन शिखर ( 709 ) के छोगों से आरम्म 
होना चाहिये। उसका एक अस्य निज्कर्ष यह भी था कि मनोबल को महत्व देने 
वाले नेता, उत्पादन को प्रायमिकता देने वाले नेतात्रों की अपेक्षा कम निपुण होते 
हैं । माइकेल बीर (966) ने पर्द्रह हजार बीमा कमियों का सर्वे कर यह निष्कष 
दिया कि वह सुपरवाइजर जो मातहतों द्वारा (00760०788८) के रूप में प्रत्यक्षित 
किये भये, उनमें पहल की प्रधृत्ति को प्रमावपरूर्ण तोर पर बढ़ाने में सफल हुये । इस 
प्रकार बीर ने ( 00%भं8०:७४०० ) और (50 7/ए76 0/080407) के संयोग को 


पुष्टि की । 
सबसे कम पसंद सहकर्मो के प्रति नेता की अभिषत्ति 


(7.९आशड! &00625 (0क्तञव छशंत +4.05६ सार्शलाल्व (:०कण:श५०) 


फीडलर के शोध ने दक्षाया कि अधिक निपुण समूह के नेता तथा उसके साथियों 
के बीच किसी मात्रा में सामाजिक दूरी पाई जाती है । यह परिणाम इस विचार 
को बल देता है कि उत्पादत समूहों की कुझछ कार्यश्ीकता से छिए संरचना पहल 
( ॥#ए०ध76 उ09&70०90 ) आवश्यक है। समूह को संरचना प्रदान करने में मनो- 
वैज्ञानिक था सामाजिक बूरी एक श्रमुख कारण है और उत्पादन कार्य में ऐसे फोर- 


मैन ( नेता ) को कर्मी अधिक पसन्द करते हैं जो संरचना में पहल के द्वारा पर्यातर 
मात्रा में टूरी बनाए रखता है । 


फ़ीडलर ( 965 ) ने मनोवैज्ञानिक दूरी के मापव की छूयनी विधि को ओर 
सुक्ष्म बनाया । उसते इस द्वेतु दो श्रकार के सांख्यिकीय मापों का संकेत दिया (अ) 


समूह के बत्यध्रिक पसन्द और न्यूनतम पसन्द सहकमियों में नेता द्वारा भिन्‍्तता के 
25 
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प्रत्यक्षीकरण का माप, और ( व ) सबसे कमर पसन्द सहकर्सों के प्रति नेता की 
अनुकूछ भावना की मात्रा द्वारा । सामान्य तौर पर वह नेता जो ( एणआश्रंतश३(- 
408 ) उन्मुख होते हैं वे अपने सबसे कम पसन्द सहकर्मी के प्रति अनुकूल भाव 
रखते हैं, और इस प्रकार अत्यधिक और सबसे कम पसन्द सहकर्मी में नेता मिन्नता 
का ध्रत्यक्षीकरण नहीं करते । दूसरी और संस्चना-पहुल की ओर उसन्सुख नेता में 
सबसे कम पसन्द सहकर्मी के प्रति ऋणात्मक भावता होती है । 
फौडलर ने कोई आठ-सौ विभिन्‍त्र संकृत्य-समूहों के निष्यादन का अध्ययन 
किया भोर देखा कि जिन नेताओं का न्यून पसन्द सहकर्मी का ([;८8७ ए/ललाः86 
(०ल्‍०:०१ 4:९0) प्राष्टांक न्यून होता है, सामान्यतः: अधिक प्रभानोत्यादक होते 
हैं। इसने यह भी शात किया कि समूह के सदस्यों के साथ नेता के सम्बन्धों को 
ध्यान में रखना भी आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में अन्य बाते भी 
महत्वपूर्ण हैं--कार्य के संरचित होने की मात्रा या का्यें में विशिष्ठता की मात्रा, 
ओर नेता की शक्ति की मात्रा आदि । फ़ौडरूर ने इन तीन दक्षाओं को नौ विभिन्‍न 
च्यवस्थाओं में विभक्त किया जिनका श्रेभरीकरण झनसे नेता को प्रास सुविधाओं 
की मात्रा के अनुसार किया । नेता मोर समूह में अक्छे सम्बन्धों को सबसे अनुकूल 
परिस्थिति मानकर, उस समूह को सर्वाधिक संरचित समस्या दी गई। उस समूह 
को उल्ल मात्रा में शक्ति प्रास थी ! उसकी सफलता की संभावना का मोकू उस 
समय हो सकता है जब एल० पौ० सी० स्क्रोर उच्च होता है । जो नेतर एं७० पी० 
सी० में न्यून होते हैं अथवा जो अधिक विधस्त्रण रखते हैं सक्रिय होते हैं ओर 
संरचना-पहल की झोर उस्मुख होते हैं, बे कधिकांस कार्म परिस्थितियों में अधिक 
प्रभावोत्पादक होते हैं | दूसरी ओर एछ० पी० सौ० में उच्च नेता जो अधिभेदन- 
श्लीज मोर अनुमतिशीक ( ?७:0799#४6 ) होखे हैं, केबछ दो दशाओं में हो प्रभावो- 
₹पादक होते हैं--जब नेता-समूह सम्बन्त्र अच्छे हों, कार्य-संस्चना न्यून हों, ओर 
नेता की शक्ति दुबंछ हो, और अन्य वह जब तेत्रां की शक्ति खराब, क्षार्य 
संरचना उच्च, ओर नेता की शक्ति उच्च होती है । जब नेता-समूह सम्बन्ध ख़राब 
कार्ये संरचना क्‍्यूतन, तथा नेता की क्षक्ति उच्च होती है तो नेता के एल पी सी 
ओर समूह प्रभावोत्पादकता में लगभग बून्य सम्बन्ध होता है। जाओ ग्राएव तथा 
अन्य ( )970 ) ने फ़ीडलूर प्ररूप की आरोचता को और कहा कि उनके अपने 
अध्ययत समेत अनेक अध्ययनों के परिणामों से फीडलर के परिणामों की पुष्टि 
नहीं हो सकी । 
फीडलर ( 97] 8 ) ने इन आाडोचवाधों का खण्डत किया । इस सद्देदय 
की पूत्ति द्ेतु इन प्रयोगों का विस्लेषण तथा अषत्व प्रयोगों और क्षेत्र अध्ययनों से (जो 
इसने ( 964 ] प्ररूप के पश्चात किये) फ़ीडरूर के अनुसार इन अनुवर्ती अध्ययनों 
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में क्षेत्र अध्ययत के परिणाम पअरूप के भ्रविष्यकथन के काफी समान रहे | इसी 
प्रकार प्रयोगशाला अध्ययनों से भी उसके पूर्व परिणामों की पर्याप्त पुष्टिट हुई । 
फीडलर तथा अन्य ( 970 ) द्वारा उसके परिणामों की पुष्टि की अस' 
अंशत: ऐसे प्रयोगशाला अध्ययनों का अनुप्रयोग है जिनमें दक्षाओं का हस्तादिकरण 
पूर्ण रूप में उनके हस्तादिकरण के समान नहीं था । अवोगशालूा अध्ययन में एक 
अतिरिक्त समस्था यह है कि प्रयोगकर्त्ताओं को नेता की भूमिका हेतु प्रयोज्यों का 
चयत यादृच्छिक रीति से करना चाहिए, जबकि स्वभाविक दशाओं या परिस्थितियों 
में नियुक्त या चुनाव के पूर्व नेता में कुछ व्यक्तिगत विशेषता हो सकती है। 

फीडलूर यह मानता है कि उसके प्ररूप ( (००१० ) के पीछे निहित प्रस्यय में 
जो जठिलतायें अब व्यक्त होती हैं, उसके शोघ्व की आरम्भिक अवस्याओं में ब्यक्त 
नहीं हुई। उदाहरण के लिए समूहों में उन भिन्‍नताओं का अन्वेषण वांछित प्रदीत 
होता है जो व्यक्ति और समूह के छाभ के लिये पाई जाती हैं 

प्ररूप ( १४००७ ) दथा क्षेत्र अध्ययनों के अधिकांश सहप्तम्वन्धों पर दृष्टिपात 
करने से ज्ञात होगा कि वे ऋणात्मक हैं--न्यूत एंड परी सी प्राप्तांक बाले नेता के 
समूह अत्यधिक प्रभावोत्पादक होते हैं ! इन की परीक्षा जाब सैम्पुल तथा युरलोव 
बिल्सन ( 965 ) ने एक विशेष विधि द्वारा की 3 इन्होंने नदोदिज्ञन के स्वातक 
कक्षा के छात्रों की चौदह टीमें ली जिनमें छः का नेतृत्व शेसे छात्र नेताओं ने किया 
जो एल पी सी में न्यून तथा शेष आठ में उच्च थे। उन्हें दो महीने में प्रदत्त समस्या- 
चूड़ों में क्रियात्रसूत अनुव्थत की स्थापना करता था । ऐसी अनुबस्धत की दस 
समस्‍यायें उन्हें दी गई थी । टीमों के निष्पादन के आधार पर टीमों के सदस्यों 
को ग्रेड्स दान किये जाते थे आठवां कार्य ( समस्या ) प्रतिवक की दशा में दिया 
गया--वयोंकि 90 मिनट का समय दिया गया था जो अन्य समस्याओं में दिखे गये 
समय से 5 मिनट कम था। साथ इस कार्य के आधार एर ही कोसे के अन्तिम 
अंक प्रदान किए जाने थे। सन्यूबन एलपी सी नेताओं वाले समूहों ने ढूटीन 
( 8०४४७ ) कार्य के दौराव थोड़ा उत्तम कार्य किया किन्तु अन्तर सॉल्यिकोय 
आधार पर स/(र्थक नहीं था । प्रतिबल्‍दूर्ण कार्य की दक्षा में अन्तर, च्यून एड दी 
सी नेताओं के पक्ष में साथंक था । 

सैम्पुल तथा विल्शत ते भ्रत्येक टीम के काये को तोन चरणों में दिभक्त किया। 
उच्च तथा न्‍्यून एछ पी सी नेताओं में झुख्य मिन्नता आरंभिक चरण में श्गट 
हुई जिसमें निम्त एक परी सी (20) नेता ने उच्च एल पी सी मेता की अपेक्षा 
आतहतदों को अधिक दिश निर्देश दिया दया अधिक कार्योन्तुब विवेचना उद्दीस 
किया । दूसरी ओर उच्च एक पी सी नेता, “आरंभिक चरण में अपने समय का 
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अधिक प्रतिशत घसात्मक सामाजिक-साँवेगिक व्यवहार में व्यतीत करते हैं । समस्या 
के चरण में, जब चूहे को वास्तव में जनूबंधित किया जा रहा शा, तो उच्च एल पी 
सी (7.20) नेताओं की अपेक्षा निम्त एल पी सी (7.९0) नेताओं द्वारा दिये गये 
निर्देश की मात्रा वास्तव में कम थी, जबकि घनरत्मक सामाजिक-सांवेगिक अनु- 
क्रियायें उच्च थीं। तृतीय चरण में निम्न एल पी सी ( 7.?0 ) नेताओं द्वारा दिये 
गए संसूचन घटते रहे, जबकि उच्च एल पी सी ( ॥.९0 ) नेताओं के सुझाओं की 
संख्या में वृद्धि की श्रवृत्ति प्रकट हुई । 

दो प्रकार के नेताओं के सामास्य व्यवहार प्रतिमान उलट दिये गये । भिम्न 
एछ पी सी (7.?0 ) नेदा आरंभिक नियोजन चरण में समूह के निर्देशन और 
नियन्श्नण पर ध्यान देता है तथा बहुत आराम और प्रपन्तता का अनुभव 
प्रयोगविधि में करता है । दूसरी ओर उच्च एक पी सी नेदा नियोजन चरण को 
अच्छी समूह-उत्पत्त करते में व्यतीत करता है । अतः श्रयोग अधिक योजनाबद्ध 
नहीं रह सका । दो भ्रकार नेताओं ने कार्य का प्रत्यक्षीकरण विभिन्‍न रूपों में किया । 
निम्न एल पी सी नेता का काये का भ्रत्यक्षीकरण, सतर्क वियोजन वाले कार्य के रूप 
में हुआ अतः उसने इस चरण पर ध्यान दिया । उच्च एल पी सी नेता ने कार्य को 
सामाजीक्ृत करने के अवसर के रूप में देखा अत: तदनुसार उसने नियोजन संमय 
का संदुपयोग किया । जब प्रयोग करने का समय आया, तो समूह इत्तके लिये भली 
प्रकार तैयार त था और असंग्ठित था । श्रकार्यता का रूटिन (॥२०भर५४6 ) 
कार्याविध्ति में थोड़ा प्रभाव था क्योंकि प्रतिबल न्यूत था और आवश्यक सुधार तथा 
समायोजत के लिए पर्थाप्त समय था । अ्तिवरू समस्या की अवधि में, निम्त एछ पी 
सी नेता के श्रेष्ठ नियोजन का प्रभाव स्पब्ट था जबकि उच्च एक पी सी नेता की 
अपेक्षाकृत हवीन नियोजन के परिणाम स्वरूप निष्पादन घटिया था । यही नहीं उच्च 
एल पी सी नेता के समय तीसरे चरण में भी समस्या थीं, टीम के हर सदस्य का 
कार्य पृथक था अत: वे कक्षा में एक दूसरे से हूट कर बेठ ग्रए। यद्यपि अतिबल 
समस्या क दौरा सदस्य एके दूसरे के निकट रहने के लिये बाध्य थे। एल पी सी 
में उच्च नेता का समूह तिम्न एल पी पी नेता की अपेक्षा साभाजीकरण से बचने मे 
अधिक कठिनाई अनुभव करते हैं । 

सैम्पुछ एवं बिल्सत के प्रयोग फ़ीडलूर के दिष्कर्षों का समर्थन करते है, तथा 
ट्रीय हार्वेस्टर स्टडी के परिणामों से संगत और वास्तव में हाथोने ह्टडी से 
भी असंगत नहीं हैं। यह प्रतीत होता है कि स्नी तीनों अध्ययन अ्रदर्शित करते हैं 
कि ( 600900६४0७ ) और उच्च एल पी सी समूह के रूटोच या दैतिक कार्यों 
के निष्पादन में वाधक नहीं थे | दाद के दो अध्ययन संकेत देते हैं कि यदि नेता 
( (गनतवधध४४६ ) होता है तो समूंह का मनोबरू उच्च होता है। ऐसी. दल्शा में 
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कार्य करने के लिए न्यूनतम घ्यात की आवश्यकता होती है और समाजीकरण न 
कैक्‍्छ बाधक वरन्‌ कार्य में सरमता को घटाता है । इस प्रकार मालिक एय्9]0- 
१०7) को उत्पादन में लाभ और कर्मियों को सामाजिक पुरस्कार के रूप में छाभ होता 
है । कठिनाई केवल प्रतिबरऊ की दक्षा में आती है । जब समय कम और उत्पादन 
में बृद्धि की मांग अधिक होती है, तो सम्पूर्ण समूह को कोर्योन्मुख होना आवश्यक 
होता है । ऐसे समय में उच्च एल पी सी नेहा को नई भूमिकाओं में घित्रलित 
होने में कठिनाई होता है। इसी प्रकार सामाजिकरण की ओर प्रबल रूप में उन्मुख 
समूहों को भी लक्ष्य की ओर पुनः उन्मुख होने में कठिनाई होती है। सम्भवत: बहू 
नेता जो संरचना-पहुछ और ( (०/भं१०:४भं०७ ) दोनों में उच्च होते हैं, वे कार्य 
की रूटिन ( ००४७८ ) तथा प्रतिबल दक्शाओं में कम कठिनाई अनुभव करते हैं । 
समूह के सदस्य ऐसे नेताओं से अधिक संकेत ग्रहण करने और प्रतिबल की दक्षा में 
परिस्थिति थुनः संरचना को स्वीकार करते है। उच्च एल पी सी नेता प्रतिबल 
परिस्थिति के स्वरूप का अनुमाठ ने कर सकने के कारण समूह का तदानुप्तार 
संगठन करने में विफल रहते हैं । 

समूह-भाववा का सैम्पुल तथा विल्सन द्वारा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि टीमे 
के तदस्थों के देखने में उच्च तथा निम्न एल पी सी नेताओं में बहुत कम भिन्‍नता 
थी। निम्न एक पी सी तेताओं को उच्च एल पी सी नेताओं की तुलना से अधिक 
उद्वीपनश्षील प्रत्यक्षीकृत किया गया किन्तु सहयोग में दृद्धि तथा रचनात्मक 
आलोचना की दृष्टि से उतमें किसी भिस्नता कां प्रत्यक्षीकरण नहीं किया गया। 
आशा के विपरीत दोनों प्रकार के नेताओं द्वारा अभिव्यक्त ध्नात्मक सामाजिक- 
सांवेगिक व्यवहार को सम्पूर्ण मांत्रा में कोई अच्तेर न था । दोनों ही प्रकार के 
नेता समूह के सदस्यों के प्रति मैत्रीयूर्ण थे किन्तु इसका प्रदर्शन विभिन्‍त समयों 
पर प्रदत्त काये अवधि में करते थे दोनों प्रकार के नेताओं में भिस्तता धनात्मक 
व्यवहार के विषय में नहीं वरत्‌ उसके समय के अनुसार थी । 

अधिकांश समस्यात्मक परिस्थितियों में नेता के कार्य को संरचित करने तथा 
मातहतों के कार्य के निर्देशन की योग्यता समुह् सफलता का सदसे महत्वपूर्ण कारक 
है, किन्तु संशक्ति तथा मनोबल के निम्न होने से नेता के प्रयासों के परिणाम घातक 
हो सकते हैं। फीडलर तथा म्गुवेस ( 963 ) ने सेना के टैंक चारूकों, बी-20 
बम बकों के चाकूक, विमान भेदी तोषों के चालकों तथा सर्जतात्मक विवेचना 
समूहों का अध्ययन, बुद्धि तथा समृह रिष्पादन के सम्बन्धों के निर्धारण हेतु किया । 
उन्होंने संशक्त समूहों में नेता की बुद्धि तथा समूह निष्पादन में घनात्मक सहसंम्बन्ध 
श्राप्त किया ; सेना टैंक चालकों के समूह में भी संदाक्तता की दश्चा में संकृत्य-- 
समूह के सभी सदस्यों तथा नियुणता में घनात्मक सहसस्वन्ध प्रात्त हुआ | 
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माटिन एम» चेमर्स ( 969 ) ने. विभित्त संस्क्ृतियों में एक क्षेत्र अध्ययक्त 
किया जिसमें अन्तर-संस्कृतिं समस्याओं में निपटने हेतु प्रश्चिक्षित किए गये ईरान 
में;प्रबासित अमरीकतों को. प्रयोज्य बनाबा । उसकी परिकल्पना के अनुसार, 
प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप उच्च एल यी सी नेताओं की अपेक्षा निम्न एल पीसी 
नेता अधिक ( 0०॥श9०८४४०४ ) का परिचय देगें। इसका सत्यापन उनके परि- 
णामों द्वारा हुआ । एक बार जब निम्न एल वी सी नेता ( ०780८ 8४05 ) की 
आवश्यकता का अनुभव कर लेने, तथा इसे अपरिजित संस्कृति में प्रगट करने को 
विधि सीख छेने पर वांछित कार्य में उच्च एल पी सी नेता की अपेक्षा अधिक संक्षम 
होते हैं । एक आकस्मिक परिणाम यह प्राप्त हुआ कि अमरीकियों द्वारा नेता का 
प्रत्यक्षीकरण दो सामान्य कारकों में विभक्त बा-संरचना-पहल तथा ( 0०४अ- 
4८३8४०॥ ); जब कि ईरानी इन दोनों कारकों को एक में संयुक्त करते हैं और दो 
प्रकार के नेतृत्व का नहीं वरन्‌ वो विज्लेषताओं से युक्त एक प्रकार का नेतृत्व 
मानते हैं । 

निष्कषें के रूप में हम कह सकते हैं कि इस सन्दर्भ में श्राप्त परिणाम वेल्स 
( 8808, 965 ) द्वारा चचित दो नेतृत्व प्रकार्यों-संस्कृत उन्मुख़ता और सामा- 
जिक सांवेगिक समर्थत के अनुरूप हैं । समूह की प्रभावोत्पादक क्रियाओं के तिए 
दोनों प्रकार के नेतृत्व आवद्यक हैं । उपयुक्त रूप में कार्यशीकू समूह में दो में से 
किसी ए+% परिस्थिति के घटित होने को संभावना होती है: (अ) कार्योन्मुंख नेता 
की स्वीकृति द्वारा समूह की सामाजिक-सांवेभिक आवश्यकताओं की पूर्ति; या (ब) 
सहायक नेता (#पघ४:9) जिसे बेल्स ने सामाजिक विश्लेषज्ञ कहा है जो समूह को 
उसकी सामाजिक-प्ांबेमिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है + 


अध्याय 6 


समूह-सनोबरू 


(७7०09 ४ै(0796 ) 





अनेक समूह नि्भित होते हैं और समाप्त हो जाते हैं, किन्तु कुछ समूह अपने 
अस्तित्व को कायम रखपाते हैं । जिन समूहों का मनोबछ उच्च होता है उनका 
अस्तित्व बना रहने की संभावना अधिक होती है। समूह-मनोबरू समूह की एक 
प्रमुख विशेषता है । समूह-मनोबछ का अभिप्राय समूह में एकता, अखण्डता, 
सहयोग तंथा स्थायित्व से है। समूह-मनोबल तथा नेता में चोली-दामन का सम्बन्ध 
है । मनोबल का उच्च या निम्द होना बहुत कुछ नेता पर भी निर्भर करता है। 
इस प्रकार समूह-मनोबलू समूह की एक प्रमुख विशेषता है। यह समूह क्नौ 
एकता, दृढ़विश्वास, संकल्प, तादात्मीकरण आदि के लिये अति आवश्यक है। समूह 
के कार्यो' के स्तर से इसका घनिष्ट सम्बन्ध है । जब समूह मनोबल ऊँचा होता है 
तो भमुद्‌ के कार्यों का स्तर ऊँचा होता है । मनोबल केवछ छोटे समूहों की ही नहीं 
जातियों, देशों, राष्ट्रों के पतत और उत्बान में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है 
विशेषक युद्ध की स्थिति में देश के नागरिकों का मनोबल भी बड़ा महत्वपूर्ण होता 
है। मनोबल का उच्च या निम्न होता विजय या पराजय का भ्रमुख निर्धारक है । 
किसी देश की सामाजिक-आधिक श्रगति भी बहुत हृद तक नागरिकों के मनोदछ का 
परिणाम होती है। 


समूह भनोबल की परिभाषाएँ 


समूह मनोबछ को परिभाषित करना एक जटिल कार्य हैं । अनेक मनोव॑ज्ञानिकों 
से मनोबल का तात्पयें समूह में सहयोग को भावना, एकता एवं अखण्डता से 
लिया है । 
जी० डब्लू, आलपोर्ट के अनुसार, “राष्ट्रीय मनोबल सामूहिक प्रयास में एक 
व्यक्तिगत मनोचृत्ति है ।' (४घ०णाश 7्रणद्वो० ग5 था |9्मं(यता 2श0706 व 
2 हए०ए७ ०११८४४०ए7.”) बर्थात्‌ यदि प्रत्येक नागरिक में जनहित के प्रति अनुकूल 
बृत्ति विद्यमान है और उसका भरपूर उपयोग किया जाता है तो ऐसे राष्ट्र/समह 
का मनोबल उच्च होने की संभाववा होगी । है 
* लापियर तथा फास्सेंबर्थ (7.8 शिंद्ाब द सक्रताइशणा, 949) के अनुसार, 
?वकिसी समूह के लिये सदस्यों की आस्था का स्वर ही झूतोबल है ।”) क्रच और 
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क्रचफील्ड ( (ाष्णा: & 07/007८6, 958 ) ने कहा है, “मचोबल समूह के 
कार्य करने के स्तर, एकता एवं संगठन तथा समूह-भावना की ओर इंग्रित करता 
हैं ।7 ("फालब6 उर्लन३ 00 साल ६०० ण हाणाए प्रिएणा॑ंग्वाएड, फट एप 
अ70 #80॥बा779 ० फ6 हाएणफ, 78 ०8 66 ०98, 

आइजेंक तथा अन्‍य ( 589«8८॥०८४६ ८६ &, 4972 ) के अनुसार, 'मनोबलू, 
भमूह, उसके लक्ष्यों, तथा नेतृत्व के प्रति धनात्मक मनोदृत्ति है।” (“40 ॥8 8 
॥९णए फसंणी इ्गधाबए तक्षाए॑द 8 99889० #न्लां46 40 & 87079 ॥5 
जीए बग6 886त०8१79./ ) 

उपर्युक्त परिभाषाएं समूह मनोबल के निम्न लक्षणों की ओर संकेत करती है 
जिनसे समूह मनोवल की प्रकृति एवं अर्थ पर प्रकाश पड़ता है । 

. मनोबल से समूह को एकता, संगठन, कार्य स्तर एवं सामूहिकता श्रबृत्ति 

का बोध होता है । 

2. समूह-मनोबल समूह के प्रति सदस्यों की प्रद्धत्ति है । 

3. इससे समूह लक्ष्य के प्राप्ति के प्रति सदस्यों के समर्पण को भावना अभि- 
थ्यक्त होती है । 
यह समूह नेतृत्व के प्रति सदस्यों की धनात्मक अभिवृत्ति का सूचक है। 
ममोबल समूह के कार्य करने के स्तर का द्योतक है । 
यह समूह के प्रति सदस्यों की आस्था और सम्मान का प्रतीक है। 

उच्च मनोबल के आधार 
((मॉशशांड ज॑ पांड्ा ०ातर6 ) 

समूह के कार्य तथा संरचता से अनुसार समूह मनोवलू का आंकलन होता है । 
क्रेच तथा क्चफील्ड ( ६7८०) & (:४/०089०0 ) के अनुसार समूह मनोबल के 
कुछ आधार इस प्रकार हैं-- 

4. कम्र से कम मनमुटाव ( .088४ [0४00 )--सभूह के मनोबछू का 
उच्च होना इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि समूह में मनमुटाव कितना है । 
जब आपसी मतभेद समूह में न्‍्यून होते हैं तो समूह मनोबल के उच्च होने की 
सम्भावना अधिक होती है | जब समूह में विभाजक प्रवृत्तियाँ (0०शं्रंए८ 07०७) 
न्यून होते हैं तो मगोबछ के उच्च होने की आज्ञा की जाती है । किस्तु जब आपसी 
मनमुटाव, भेदभाव अधिक होता है वो मनोबछ के न्यून होने की संभावना होती है । 
'किसी भी समूह में मनमुटाव, आन्तरिक कलह, भेदभाव और मतभेदों की मौजूदगी, 
उसमें एकता और संगठन के अभाव का सुचक है । हा 

2. आन्तरिक संसक्तता की प्रवृत्ति ( एच्वात८००ए ० व॥व्ताडो 
9णोटइंच्ट2688 3-+जब अम्ूह के सदस्यों में आन्तरिक अम्बद्धशीलता स्यूनाधिक 
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होतो है वो उनमें पारस्यरिक संमठत की प्रद्धत्ति अधिक होती है मौर उसका 
मनोबल उच्च होता है । किन्तु जब समूह में जान्तरिक सम्बद्धशीछूठा बर्धात्‌ एकता 
और संग्रठन भावना न्यून होती है तो उसमें संसक्तता का उसी मात्रा में अभाव होता 
है और उसका मनोबछ उसी अनुपात में न्‍्यून होता है। इस प्रकार यह मनोबछ का 
छुक आवश्यक आधार है । 

3. सदस्यों में पारस्परिक पसम्द ( ८6 ७०8 एव्मलड )-- 
मनोबल के उच्चता की इस कसोदी पर सर्वप्रथम जे० एल० मोरेनों 3.4: 
(07०7०, 934 ) ने प्रकाश डाका था। इसका तात्पयें सदस्यों में एक-दूसरे के 
प्रति पसन्द अथवा चाह से है। किसी समूह में सदस्यों के बीच आपसी पसन्द 
जितना अधिक होगी, समूह में सदस्यों को आकषर्ण उतना ही अधिक होगा और 
फलस्वरूप उस समूह का मनोबल भी उतना ऊँचा होगा । जब समूह में पारस्परिक 
आकषर्ण कम होगा तो मनोबल उसी मात्रा में कम होगा। प्रियजनों के ख़र/(ब 
कार्य भी मच्छे लगते हैं । 


4. परिवतंनशील दशाओं और आन्तरिक संघर्षों के अति अभि- 
योजनशीलता (442:४४०४॥0 ६० ०४७80 5 ००७०॥४०४8 899 ०006/) 
-+परिवत्तेन प्रकृति का तियम है । जहाँ कहीं मनुष्य होंगे कहाँ परिवर्तत तथा 
आपसी संघर्ष भी होंगे । समूह में नेता का कत्तंव्य होता है कि परिवर्तनशीक़ 
दक्शाओं में समूह में अभियोजन बनाये रखे । साथ ही साथ उसे समूह के सदस्यों के 
आन्तरिक हम्द्वों और संधषषों को सुरुझाने में भी सक्षम होना अनिवाय है । ऐसा 
होने पर समूह मनोबल उच्च होता है। लेकिन जब नेता १रिवतर्नों' के प्रति सदस्यों 
के अभियोजन को बनाए रखने तथा उन्हें संधर्ष मुक्त रखने में सक्षम नहीं होता तो 
अनोबल का गिर जाता स्वाभाविक है ! प्राचीन विचार वाले माता-पिता अपने 
अच्सों को हिप्पियों जैसे वाल और पोशाक वस्त्र से अभियोजन करते देखे जा रहे 
हैं । संभवत; वे बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अभियोजन का प्रयास कर रहे 
हैं। जभ्न णरिवर्तेनों के प्रति अभियोजतञ्ञोलता और आस्तरिक संघर्षों के समाधान 
की योग्यता होती है तो समूह मनोबल के उच्च होते की संभावना प्रबल होती है । 

5. समूह के सदस्यों में लक्ष्यों के प्रति समात भाव ( (0000004- 
9 ०.व0वा५008] 8०४६ )--समूह अनेक सदस्यों इतरा निमित होते हैं किन्तु 
उनमें अनेकता में एकता होनी चाहिये / तात्पयं यह है कि सदस्पों को निजी 
लक्ष्यों अथवा स्वायं से प्रेरित होकर काये नहीं करना चाहिये । वरन्‌ उनके लक्ष्यों 
और उद्देश्यों में समानता होनी चाहिये । ऐसा समूह मनोबल को उच्च रखने के 
लिए आवश्यक है ! वस्तुस्थिति जब ऐसी होती है तो भ्रदस्म गण बहुश्चा समूह के 
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लक्ष्यों और आवश्यकताओं के आधार पर ही कबपते लक्ष्य और द्द्देशय निर्धारित 
करते हैं। ऐसा न होने की स्थिति में मनोबल न्यून होता है । 

6, समूह लक्ष्यों के प्रति वेतृत्व की विधेयाल्मक प्रवृत्ति--(?०आंपए० 
पर।306 ६0फ४36 87009 ००|००४४८४ ४70 ॥०४५९०:४४४9 )-समूह के उद्देश्यों 
और प्रयोजनों की प्राप्ति में प्रत्येक सदस्य की समान रूप से भागीदारी होनी 
चाहिये । इसके लिए आवध्यक है कि सदस्यों को अपने समूह तथा नेता में आस्या 
और विश्वास हो, भक्ति भाव और बफादारी को भावता हो । ऐसा होने पर समूह 
मनोबल उच्च अन्यथा निम्त हो सकता है । जब नेता के प्रति सदस्यों की अभिवत्ति 
निषेधात्मक होती है तो मनोबछ के नन्‍्यून होने की संभावना होती है । 

7. समूह के अस्तित्व को बनाये रखने की इज्छा ( 70687० ६० 
76५७9 ६॥८ 87009 )--जब किसी समूह के सदस्यों में समूह के अस्तित्व को 
थनाये रखने की इच्छा होती है तो उसका मनोबल ऊँचा होता है। यह उसी समय 
संभव है जब सदस्यों में समूह लक्ष्म मोर समूह-मूल्यों के प्रति आदर और सम्मान 
का भाव होता है । 


इन चित तथ्यों के अतिरिक्त समूह भतोबक का उच्च होना निम्न आातों पर 
भी निर्भर करता है-- 
4, समृह के सदस्यों में जीवस छक्ष्म झा स्पष्ट होता । 
समूह में जनमत का स्वस्थ होगा । 
समूह की सफछता में आस्था एवं विश्वास का होना । 
सदस्यों में सम्पन्तता और प्रसन्नता की अनुभूति । 
सदस्यों में मानसिक तनाव का अभाव तथा झार्ति भाव का होना ! 


निम्न सनोबल की विशेषताएं 


((फश्नब्लंधाजाल 5 भ॑ ॥.0७ (० आ 6 ) 


समूह मनोबल कोई स्थायी लक्षण नहीं है, कभी-कभी निम्न भी हो जाता है। 
बैसे तो जो विशेयताएँ उच्च मनोबल के लिये आवश्यक हैं उनका अभाव या उनकी 
न्यूनता भनोबक्त को गिराती है । फिर भी मनोबल के निम्न होने की कुछ विशेषताएँ 
हैं । जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं--- 


3. सन्देह तथा अविश्वास ( 8:०9मंकं॥७॥ & ४00७४ )--जब समूह 
के आंदक्शों एवं निययों के विषय में सदस्यों को सन्देह तथा अविश्वास उत्पन्न होने 
लगता है तो समूह मनोबल निम्नस्तरीय हो जाता है अर्थात्‌ उसमें गिरावट आती 
है। यद्दि समूह के प्रति विश्वास हो किन्तु नेता में अविश्वास तथा उसकी क्षमता 
के विषय में सन्देह होते पर भी समूह मनोबल निम्तस्तरीय हो जाता है। ह 


छ्ूडेफ़्ह्ज 
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2. विनाझ्कारी आलोचना ( 705&008ए६ ढांधं०४७ )--स्वस्थ 
तथा सही आलोचना तो सभुह को सशक्त बनाती है किम्तु नेता के प्रति सदस्थों की 
बप्रगल्तता विस्थापित होकर, उनकी विनाशकारी आलोचना के रूप में अधिव्यक्त 
होती है । ऐसी स्थिति में समूह मनोदछ में गिरावट का आना अवश्यंभावी है । 

3. श्ज्नु समूह या किसो अन्य वाह्य समूह के प्रति श्रद्धा--जब कभी 
समूह में सदस्यों की आस्था घट जाती है या किसी अन्य समृह के प्रति अधिक बढ़ 
जाती है तो ऐसी स्थिति में मनोबरू में ग्रिरावट की संभावना बढ़ जाती है। शत्रु 
समूह से सहानुभूति या क्रिप्ती अन्य समूह से निकठता में वृद्धि मनोबल को तिम्नि 
करती है । 


4, उत्साह का अभाव (7.8०८ ०6 €एाए४७७०/ )--जब समूह के 
सदस्यों में समूह कार्यों, प्रयोजनों एवं उद्देश्यों के प्रति रुचि एवं उत्साह में कमी 
आती है तो भी मनोबल में न्यूनता की संभावता बढ़ जाती है । 

5. व्यक्तिक प्रयास ठंया रुचि में कमी भी समूह मनोबल को गिराती है । 

6. अफवाहैं--जव समूह में नाना प्रकार की अठी अफवाहें फैलने लगती हैं 
तो यह दुष्प्रचार समूह मनोवल को गिराता है । युद्ध में अफवाह मनोवल को बहुते 
प्रभावित करती हैं । 

4. क्षेत्रीय इर्ष्याएँ, छुथा, नेता के प्रति इर्ष्याएँ भी समृह मनोवक को विम्न 
स्तरीय बनाती है । 

8. पोठ पीछे आलोचना--जवब किसो समूह में पीठ पीछे आलोचना की 
प्रति बढ़ जाती है तो समूह का माहौरू दृषित हो जाता है और समूट मनोबल का 
स्तर गिरता है । 


समूह सनोबल के निर्धारक 
(0लल्यराए॥०/5  ४०:आ०) 
नारमन मेयर ( 'पणरएथ हर ८४८४ ) वे टीम स्थ्रि [ [६४ आओ ) को 
उपस्थिति पर बहुत वर दिया है। यदि समूह भावना ( (कब भा ) किद्यमात 
होठी है तो मनोबक बना रहता है, अत्यथा उसमें विचछन की सम्भावना होती है ! 
समूह मनोबल के निर्धारकों को चार वर्गों में विभक्त किया जाता है । 
... मनोवैज्ञानिक निर्धारक ( ?8ण०झ्वंण्श 2८/क्षग्रां0०/७ ) 
2. सामाजिक निर्चारक ( $०ल्छ 0८07एां४87% ) 
3... आधिक निर्धारक ( 8007णए7० 0०एटयवांध४०७ ) 
4... भोतिक निर्धारक ( शिएएभंएडों 0 लफ्ांएशा४ 3 
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. मनोवैज्ञानिक तिर्धारक ( ९७३०० ०हां०४ ऐटालाआं8७६ )-- 

(0) धनात्मक लक्ष्य ( ?०अंध्रंए० 8०७४६ )--जब समूह के सदस्यों के लक्ष्य 
घनात्मक होते हैं तो उनका मनोबल ऊँचा होता है। लक्ष्य उस समय घनौत्मक 
होते हैं जब वे अत्यन्त स्पष्ट होते हैं, अर्थात्‌ जब॒सदस्यों में उसके प्रति धनात्मक 
आाकषणे होता है । घनात्मक लक्ष्य समूह में चुम्बकीय झ्क्ति के समान होता है उस्ते 
एकता ओर अखण्डता वढ़ती है । ऐसी दक्ला में समूहं मनोबछू उच्च रहता है। 
जब किसी समूह के लक्ष्य स्पष्ट, निरिच्रत एवं धनात्मक नहीं होते तो उसका विघटन 
आरम्भ हो जाता है। किन्तु जब लक्ष्य धनात्यक होते हैं तो समूह के सदस्यों की 
आकांक्षाएँ समूह के साथ आबद्ध हो जाती हैं! ऐसी स्थिति में मनोबल उच्च 
होता है । 

(॥) लक्ष्य प्राप्ति की चेतना ( 000800००5४८७ ईणि 808) इत्कांहएट- 
ध०0। )--सदस्यों में लक्ष्य प्राप्ति की चेतता भी समूह के मनोबल का मनोवैज्ञानिक 
निर्धारक है । जब समूह के सदस्य इससे अवगत होते हैं कि भ्मूह के कितने लक्ष्य 
प्रास हो ये हैं, हो इससे उनमें उत्साह जागता है जो समूह मनोबल को बढ़ाता है। 

(8) आवश्यकताओं की सस्तुष्टि (38॥४8०४०9 ० 9७८४५)--प्रत्येक ' 
व्यक्ति अपनी आवश्शकताओं की तुष्टि चाहता है। समय के साथ समूह के सदस्यों 
की आवश्यकताओं की सन्तुष्टि होने से समूह्‌ मनोबरू उच्च रहता है । 

(५) नेता को सहनशीलता ( ॥06४87०6 ० ६80० )-ननेता में सहन- 
ज्ञीकता जितनी अधिक होती है उसके समूह का मनोबल उतना ही ऊँचा होता है । 
सहनशीछ नेता समय-समय पर सदस्यों की प्रश्न॑त्ता करता है, उन्हें पुरस्क्रृत और 
प्रोश्षाहित करता है तो समूह की समस्याओं का समाधान होता है. जिसके फलू- 
स्वरूप भनोबछ ऊँचा रहता है । 

- (९) लाभ ओर त्याग में बराबरो (29७४७ ७ 9४० & &४००2)- 
जब समूह के सदस्यों में यह भावना व्याप्त होती है कि लाभ ओर त्याग में बराबरी 
है तो मनोबल ऊँचा होने की संभावना डोती है । छेकित जब समूह -के सदस्य यह 
भहतूस करते हैं कि उन्हें सात्र त्याग करना पड़ रहा है और अन्य लाभान्वित हो 
रहे हैं पर त्याग नहीं कर रहे हैं तो मनोबल निम्न होने की संभावना होती है । 

(भं) आकांक्षा तथा प्राप्ति स्तर (॥.0७ ० बध्छाबरापंफ श्ाव 
800८४८॥८४४ )--समूह के सदस्यों के आकांक्षा और प्राप्ति स्तरों में समानता 
होने पर मनोबल के अधिक होने की संभावना होती है। यह केबल उस दशा में 
अंभव है जब समूह लक्ष्य पूरे होते हों अन्यथा मनोबछ गिरता है। 


(शो) समय परिप्रेक्ष्य ( 79० एथ४ए००आ५८ )--जब सम्रूह के सदस्य 
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अतीत- बथः वत्तमात की घटनाओं से अवगत होते हैं और यह भी जानते हैं कि 
भविष्य में क्या होने वाला है तब यह माना जाता है कि उन्हें समय बोध है 
भौर तब समूह में संगठन और एकता के छुक्षण होते हैं। ऐसा होने पर मनोबल 
उच्च होता है । 

(शत) लव॒लीनता और संगठन की भावना ( एण्ड ० ॥970ए6- 
70878 6८ 80॥08869)-समूह से तादात्मीकरण होने पर समूह के प्रति लवलीवता 
पाई जाती है तव सदस्य समूह-उपलब्धि को अएनी उपलब्धि मानते हैं। इस 
भावना से सदस्य साँवेशिक स्तर पर समूह से लगाव का अनुभव करते हैं और 
संगठन को भावना देखी जाती है। ऐसी दक्षा में मतोबलू ऊँचा होता है। 

(॥४) नेंता (,०8४७४)--नेता स्वयं समूह मनोबल का एक प्रमुख निर्घारक 
है । नेता के आचरण से समूह में एकता और संगठन पाया जाता है तो मनोबल 
उच्च होता है। जब नेता समूह में एक सदस्थ को दूसरे से लड़ाता है तो समूह 
मतोबल गिर जाता है । 

2. सामाजिक निर्धारक ( $००8 06कफ्रा७890 )-- 

कुछ समाजजनित कारक भी समूह मनोवल् का निर्धारण करते हैं। सामाजिक 
निर्धारकों में अनेक कारक आते हैं--जंसे सामाजिक व्यवस्था । किसी समूह में 
व्यवस्था जितनी सुदृढ़ होगी और आदर्श मूल्यों की बुनियाद पर टिकी होगी, उस्त 
समूह का मनोबछ उतना ही उच्च होगा। किसी मुल्यविहीन समूह में उच्च 

- मनोबल की प्रत्याशा नहीं की जा सकती। इसी प्रकार कुव्यवस्था वाके समूह 
में भी मनोवछ उच्च होने की उम्मीद गरूत होगी । ऐसे समूहों में अयोग्म व्यक्ति 
उच्च पद्नों पर होंगे तो सदस्यों का मनोवछ अवश्य गिरेगा। सदस्य समूह का 
त्याग करते हैं । समूह में पक्षयात, कलह, द्वन्द और संघर्ष, वर्ग भेद, जातिभेद, 
क्षेत्र भेद आदि समूह मनोबल को निम्न स्तरीय बना देते हैं और उसमें गिराबट 
आती है। 

ऐसी ही स्थिति उस समय भी होती है जब समूह में सामाजिक मानकों के 
प्रति अनुरुपता का अभाव होता है ! सामाजिक पूर्वाग्रह, पक्षणात आदि भी समूह 
मनोबछ को मिराते हैं। कभी-कभी सम्प्रेषण का अभाव, अत्यधिक प्रभुत्व और शक्ति 
की कामना तथा सदस्थों में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी समृह मनोबल को गिराती है। 
3, भार्थिक निर्धारक ( 8000णा0 >टटएफएपध४ ;-- 

किसी समूह को आधिक स्थिति भो समूह सनोवरू का निर्धारक होती है। 
समाज में सम्पन्नता, मुद्रास्फिति, रोजगार के अधिक अवसर, क्रयशक्ति का अच्छा 
होना आदि को दशा में समूह मनोबछ उच्च होता है । किन्तु जब समृह|समाज में 
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गरीबी, आधथिक अभाव, रोजगार के अवसर में कमी, खराब क्रम शक्ति होती हैं वो 
लोगों की प्राथमिक ब्रावश्णकताएँ भी अतुम्त रह जाती हैं जौर ऐसे समूह का मनोबल 
निम्न होता है। जब समूह के सदस्यों को पेट भर रोटी की तलाश होती है तो ऐसे 
व्यक्ति समूह के संगठन, एकता आदि से कोई सरोकार नहीं रखते, अतः मनोवरू का 
गिरना स्वाभाविक है | 
4. भौतिक निर्धारक [?85भं०्छ 06दाएएवाड ,-- 
आज के युग में सफल एवं सुखी जोवन बहुत कुछ भोतिक साधनों की उप- 
हब्ध्रता पर भो निर्भर करता है। जब किसी समूह के सदस्यों के नियंत्रण में प्यास 
माना में भोतिक साधन उपलब्ध होते हैं तो इन सुविधाओं के कारण समूह मनोवल 
उच्च होता है ८ जब किसी समूह में भोतिक साघन स्यून होते हैं या उनका सर्वधा 
अभाव होता है तो मनीवल में मिराबट अवश्यंभावी है । 
समूह मनोबल के सापन को विधियाँ 
(०४००६ ० (९5७0४ 57०० ४०7३० ) 
समूह मनोबल के मापत में समाज मनोवैज्ञातिक जिन दिल्लियों का अनुप्रयोग 
ऋरते हैं वे निम्नांकित हैं :- 


, साक्षात्कार बिधि ( 796 उशाल्ाश्ं४७ एछ०००० )--जैसा. कि इसके 
जाम से स्पष्ट है, इसमें राक्षात्कार द्वारा व्यक्तियों के मनोबल का मापन किया जाता 
है । इसके अन्तर्गत निजी स्तर पर लोगों से भेंट करके समूह की एकता, अख्॒ण्डता 
पारस्परिक सम्बन्ध, समूह के सदस्यों तथा नेता के प्रति अभिवृत्तियों का मापन 
किया जाता है । साक्षात्कार संरचित्र अथवा असंरचित होता है। असंरचित 
साक्षात्कार में प्रडनों के पूर्व निश्चित न होने के कारण अधिक रूचीलापन होता है । 


साक्षात्कारकर्ता यह पहले ही सुनिदिचत कर लेता है कि समूह का आकार 
कितना बड़ा है? यदि समूह छोटा है तो सभी सदस्थों का साक्षात्कार करते हैं।' 
बड़े समूहों में सबका साक्षात्कार करना संछव नहीं होता अत: य्रावृच्छिक रीति से 
चयनित न्यादर्श ( $8796 ) का ही साक्षात्कार होता है । 

यह एक लोकप्रिय विधि है, किन्तु इसके द्वारा मनोबल मापन में निम्न कढि- 
नाइयाँ आती हैं :-- 

(7) यह एक आत्मनिष्ठ ( 5य्श|ं००४४८ ) विधि समझी जाती है। प्रायः 
लोग अपनी वास्तविक भाववाओं को छिपाकर सामाजिक दृष्टि से उत्तर देते हैं 
अथवा अन्य छोगों या नेता के भय के कारण गरुत उत्तर देते हैं। यदि न्यादक्षे में 


कुछ ऐसे सदस्यों को रखा जाए जो समूह छोड़ चुके हैं तो वे विःसंकोच सही 
उत्तर देते हैं । 
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(ग) साक्षात्कारकर्त्ता के मत के पक्षपात तथा पूर्वाग्रह परिभामों को विक्ृत 
ऋरते हैं। 

(8) कुछ सदस्य परिस्थिति की नवीनता या कुछ निजी कारणों से घवडाहट 
के कारण सही उत्तर नहीं दे पाते । 

2, समाजमित्ति विधि (800०0०४ा० छट॥०१)--मोरेनो (]४०४९००, 
943) द्वारा आविष्कृत यह विधि सदस्यों की पसंद, नापसंद मालूम करके समूह 
संरचना का वोध प्राप्त करते हैं । इसके पश्चात एक विज्ञेय प्रकार के चित्र संः 
( $00०झ4४७ ) कहा जाता है | इस आलेख द्वारा समूह संरचना का ल्लिकि 
आभास होता है। इससे समूह में गुटों ( ८५४८४ ); पारस्परिक युग्मों (१४४४०] 


7847& ), तिरस्कृत (7०]८०८८१), एकाकी/विविक्त (909768 ) तथा नेतृत्व जैसी 
'विज्वेषता का परिचय प्राप्त होता है | 


कन 








इसमें निम्न कठिनाइयों आती हैं :-- 


(4 ) इससे मनोबल का स्पष्ट एवं सही मापने केबल उसी समय हों पाता 
है। जब भ्मूह सदस्यों की संख्या बहुत कम होती है ! समुह आकार बड़ा हीते पर 
'निदिच्त निष्कर्ष की प्राप्ति दुर्लभ होती हैं । 


(॥ ) समूह मनोबल के कुछ कारकों जैसे आकांक्षास्तर, उपलब्धि स्तर तया 
बहूं तल्‍लीनता ( 88० 090]9८:7९७४ ) का सही मापन संभव नहीं होता । 

3. प्रइनावली बिधि ,( 0००४६४००७७४० 70९/॥0०0 )--प्रश्नावडी विधि 
भी समूह मनोबल के मापन में श्रयुक्त होती है । समूह में एकता, अखण्डता, संगठन, 
सदस्यों की एक दूसरे के प्रति अभिद्ृत्तियाँ नेता में आस्था एवं विदृत्रास आदि का 
मापन प्रश्नावद्ली द्वारा किया जाता है । प्रश्नावक्ी में छोटे-छोटे प्रश्तों या कथनों 
की सूची का प्रयोग किया जाता हे जिनका छोय हाँ/नहीं के रुप में उत्तर देते हैं । 
उत्तरों के सांरव्यकि विड्लेषण के पश्चात्‌ मनोबछ के विषय में किसी निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं । यह एक अत्यन्त सरल, आसोन और व्यापक विधि है! इसमें कम समय 
तथा कम खर्च में अधिक लोगों का मापन होता है किन्‍्तू इसमें निम्तांकितः दोप 
पाए जाते हैं :--- 

(+) अनेक ब्यक्ति अपने सही विचारों और भावों को छिया छेते तथा मन- 
गढ़न्त फर्जी उत्तर देते हैं । 

(# ) भशिक्षित व्यक्तियों के मनोबछ का मापन इसके द्वारा कठित है। 

4. अभिवृत्ति मापनी ( #१धं४ए०० 5०श० )--अभिकृत्ति मापनी भी समूह 
मनोवछ के मापत में प्रयुक्त होती हैं। समूह के सदयों को एक दूसरे के प्रति अभि- 
बृक्ति, चेता तथा समूह छक्ष्य के प्रति अभिवृत्ति के मापन द्वारा मनोबल का आकलन 
“किया जाता है । इस उद्देशम के लिए अनेक मापनियाँ--बस्टर्न विधि, लिकर्टे 
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सापनी, गट्ठमैन विधि आदि प्रयुक्त होती हैं । इन विधियों में से क्रिसी के आधार 
पर मापनी निर्मित की जाती है तथा मनोबछ का मापन होता है। नेता के प्रति, 
समूह लक्ष्य या समूह में विश्वास के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति उच्च मनोबल का 
तथा निषेधात्मक अभिवृत्ति निम्त मनोबल का सूचक होती है । 

अभिवृत्ति मापनी द्वारा मनोबल मापन में निम्न कठिनाइयाँ आती हैं :- 

(  ) सदस्यों द्वारा वास्तविक अभिवृत्तियों को अभिव्यक्त न कर के सामाजिक 
रुप से वांछित अभिवृत्ति के प्रकाशन की भ्रवृत्ति होती है जो परिणामों को दृषित 
कर देती है । 

(॥ ) यदि सदस्यों में मुद्रित प्रश्नों को पढ़ने और समझने की क्षमता स्यून 
होती है तो सही मापत्र का प्रश्न ही वहीं होता । 

उपयुक्त विधियों के अतिरिक्त समाज मनोवैज्ञानिक कुछ अन्य विधियों-निर्णय 
विधि, स्व सूचना विधि, सहभागो प्रेक्षण तथा श्रेणी विधि का उपयोग भी आव- 
इयकता होने पर करते हैं किन्तु प्रश्नावदी तथा समाजमिति विधियाँ अन्य की 
अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं । 


अध्याय [7 


साथ्यजिक व्यवहार के नियस 
(.8ज़ड 0 5064 छला॥जंठा ) 





एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य सिन्‍्न-भिन्‍त्र परिस्थितियों में भिन्‍्व- 
भिन्न प्रकार के सामाजिक व्यवहार और सामाजिक 'क्लियाएं करता है। कभी वह 
दूसरों के सुझाव के अनुसार व्यवहार करता है तो कभी दूसरों के व्यवहार की नकल 
करता है और कभी दूसरों की भावनाओं से प्रभावित होकर व्यवहार करता है। 
इन सामाजिक व्यवहारों को भछी प्रकार समझने और जानने के छिए समाज मनो- 
वैज्ञानिकों तथा समाजशास्त्रियों ने व्यवहार के कुछ तियमों का प्रतिपादन किया 
है | यह सभी नियम साम्राजिक अल्तक्रिया पर निर्भर करते हैं । मैकडूगल ( (० 
0008०), 99 ) ने इन्हें तोन निम्नांकित वर्यों में रखा हैं :--« 

3. सुझाव ( $088०807 ) 2. अनुकरण ( [/800॥ ) 3. सहानुभूहि 

($9णए279 ) 
पा सुझाव 


(8982650० ) 

अर्थ :---संधूचत अथवा सुझाव को व्यवहार का प्रमुख नियम समझा जाता है 
अतः इसे सम्राज वैज्ञानिकों ने अव्यक्तिक महत्व दिया है । यह एक ऐसी प्रक्रिया है 
जिसमें कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति था ध्यक्तियों को किसी विषय में अपना विचार भर 
मत देता है और अपेक्षा करता है कि वह इसे बिना तके-वितेक स्वीकार कर देगा । 
भाँ-बाप बच्चे से कहते है कि प्रत्येक कार्य निश्चित समय से से करना चाहिए! 
शिक्षक छात्रों को मन लगाकर पढ़ने, गृह कार्य करने आदि विषयक संसूचना देते 
हैं। समाज भनोवैज्ञानिकों ने सुझाद के अर्य को स्पष्ट करने के उद्देशय से इसकी 
अनेक परिभाषाएँ प्रस्ताविक की हैं जिनमें से प्रमुख परिभाषाएं अधोलिखित हैं : 

विलियम मैकूड्गल ( १४० 700५8७॥, 909 ) से कहा है, “संसूचत सम्प्रेषण 
की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति के जरिए दी गई राब उपयुक्त 
ताकिक आधार के विदा अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विश्वास के साथ मान 
ली जाही है ।” (/5ए2888४०8 45 ६86 9700८४8 ० €णाय्राप्रधंध्काई07 7९६67]- 
प्रंह्ठ थ धर 8००९०४४०९ जप ००एशंदपेग्ा ०ण्णाह्रप्परंडदांधठ छरा090४- 
पंगा 49 पर ब08९०१०४ ए॑ [080क्वाए इपेव्दुप्४० डा0प्068 लि 78 3000॥- 
(8706. ) 
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भीड़, श्रोत्तासमूह, माब ( ऐर०० ) आदि में छोगों के व्यवहार को स्थिति ऐसी 
ही होती है कि वे किसी अन्य व्यक्ति के विचारों को बिता तके-वितर्क स्वीकार कर 
हेते हैं । फिर यह भी सही है कि सुझाव सूचनाओं के सम्प्रेषण की प्रक्रिया है। 
सम्मोहन में भी इसका प्रयोग सूचनाओं के सम्प्रेषण में किया जाता है। 

किम्बरू यंग ( 998॥ ए०प्णड़, 960 ) के अनुसार, “संसूचन, शब्दों, 
खित्रों या किसी ऐसे ही माध्यम द्वारा किए गए प्रतीकात्मक सम्प्रेषण का ऐसा 
स्वरूप है जिसका उद्देश्य उस प्रतीक की स्वीकार करने के लिये व्यक्ति को प्रेरित 


करना होता है।'("3ण88०७४०॥ 089 9३ ०१0९6 8७ & लिए ० 59770906 
0०॥।पपक्‍०8009-99 ४०:१5 फ़ॉलणर28 00 ३०6 शंग्रां87 36ए06 हशव्त 
ब 40600[9ड ३००८ए&008-” ) 


यंग ने भी मैकडूगल के समान इस पर बरू दिया है कि सम्प्रेषित संसूचन का 
कोई ताकिक आधार या प्रमाण नहीं होता । 

थाउल्ले ( 70०0॥९४8; 957 ) का कहना है, “संसूचन शब्द का अनुप्रयोग 
सामान्यतः उस प्रक्रिया के लिए किया जाता है जिसमें विचार विशेष के प्रति मनो- 
दरत्ति ताकिक अनुतय (20004) 9८7४४७४7००) के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से एक 
अपक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति तक सम्प्रेषित की जाती है ॥/'(“(४6 एण१ 50:28९४0 


३8 809 00फ700|ए प्र8७0 40 फढ छ700७8 ०५ ज्यादा 2 बा(ंग्रत८ 
40प्रह708 8 898९॥0 ० ३6९88 8 007 प्र0004066 407. ०06. ए७800 ६० 
बाण 09 8 ए700०४5 ०गढ्ा फ्रक0 दी ए 7800 छएड73008,7' ) 


आइजेंक तथा सहयोगियों ( 8/&#०॥०८ ८. 8, 972 )--के अनुसार; 
“सुझाव सम्प्रेषण की वह अ्रक्रिया है, जिसमें एक या अधिक व्यक्तियों के बिना 
किसी आलोचनात्मक अलुक्रिया के निर्णय, मत, छभिदृत्तियों आदि या व्यवहार 
अ्रतिमानों के परिवर्तन के कारण होते हैं । यह प्रक्रिया प्रभावित किए जाने वाले 
व्यक्ति की चेतन जानकारी के बिना चालू रहती है।” (“4 9700688 06 60- 
4990070400णा  0०फ४ चधरंफा 006 त. ग्राण6 एश३णा8 08058 06 07 
बाण 6 गरठासंवपथ ४, ४० ०0808०. ६ जांधाएपा. द्रापप्वा 65७9086 ) फा 
उंपरदडच्णाला। ०एपरॉंगाड, ब्ॉपाठ०.-. ०० ण. एबडला8 ण छथ्य॥स०ा, (० 
एा0०0९४४ 0४7 ६3६86 980० ए&#00ए४ इछांग्रडठ 7080८4 09 भा. प्रापशंवपढ! 
$0 ०७ गगिए८४००१.” ) 

चजित परिभाषाओं के विड्लेषण से सुझाव के विषय में निम्न तथ्य स्पष्ट होते 
हैं जो सुझाव के स्वरूप को ब्यक्त करते हैं-- 


. संसूचन में दो व्यक्ति, व्यक्तियों का होना बनिवार्य है--एक सुझाव देवे 
बार और दूसरा उसे ग्रहण करने वाला $ 


सामाजिक व्यवहार के नियम 403 


2. सुझाव की श्रक्रिया सुआव ग्रहण करने वाले व्यक्ति की आलोचना एवं तई 
की झक्ति को कमजोर करती है । 

3. सुझाव प्रक्रिया में सुज्ञाव ग्रहण कर्त्ता बिता आपत्ति, तकं, झ्ंका तथा 
आलोचना किए अन्य व्यक्ति की वातों को ज्यों का त्यों स्वीक्षार कर लेता है । 

4. सुझाव में प्रतीकों-जैंसे झब्दों, जिच्रों आदि का माध्यम प्रयुक्त होता है। 
जझब्द प्रयोग सर्वाधिक होता है। 
सुझाव, वहुधा किसी समस्या, किसो व्यक्ति के कार्यो या किचारों से 
सम्बद्ध होता है ) 

संसूचनशीलता ( $प8०४४७४४५४ )--सुझाव को सवंत्रमुख विश्वेषता यह 
है कि अताकिक और प्रमाण रहित होते हुये भी इसे स्वीकृति प्राप्त होती है । व्यक्ति 
जो सुझाद को स्वीकार करता है उसमें वजन देखता है तो उसके प्रति प्रतिरोध 
किए बिना माल छेता है। प्रभावित व्यक्ति उसमें सत्य का अंश देखता है साथ ही 
उमस्च समय विशेष पर उसका विवेक, उसकी मानसिक स्थिरता, उसका तक कार्य 
नहीं करता छत: बिता आलोचना उसे स्वीकार कर छेता है। वह उस समय उस 
सुझाव की अच्छाई बुराई का विश्लेषण करने में असक्षम होता है । 

इस प्रकार सुझाव की शक्ति के पीछ तक॑ ही व्यक्ति की संदुद्रतशीछता है । 
अतः संसूचनशीरूता का अभिश्राय संयूचन ग्राह्मता की उस तत्परता से है जिसके 
कारण संसूचत ग्रहणकर्त्ता उसे स्वीकार करने के लिये तैयार हो जाता है। संसूचन 
को प्रभावित ५ रते वाले विभिन्‍्त कारक ही संसूचनश्ञीलता को भी प्रभावित करते 
हैं । इस सन्दर्भ में हुये अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि कमर बुद्धि, कमर आयु, महिलाओं, 
अशिक्षित्त, पिछड़े आदि व्यक्तियों में दुद्धिमान, बड़ी आयु, पुरुषों, शिक्षितों, तथा 
फारवर्ड छोगों की अपेक्षा संसूचन झीरूता की मात्रा अधिक होती है । सम्मोहन 
एवं थकान की स्थितियों में भी संयूचन ग्राह्मता अपेक्षाकृत बढ़ जाती है । 








संसूचनशीलता लव्धांक निकालने के लिए व्यक्ति द्वारा स्व्रीकृत संसूचनों की 
संख्या में दिये गये संसूचनों की संख्या ले भाग दिय्रा जाता है। प्रतिशत भात करते 
के छिए उसमें १०० से गुणा करते हैं ॥ इसका सूत्र निम्न है-- 


संसूचनझ्ीऊता लब्धिल 





संसूचन के विभिन्‍न रूप 
( झणफ$ ण॑ उघडइसडाणा ) 
समाजशास्त्रियों तथा मनोवेज्ञानिकों ठे संसूचन के विभिन्‍न रूपों का संकेत दिया 
है, जितमें प्रमुख रूम निम्त हैं :-- 
. प्रत्यक्ष संसूचन ( ७०० $एड8०७४४०७ )--ऐसे संसूचन में सुझाव 
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दाता सुझाव भ्रहणकर्ता के समक्ष संबूचन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से व्यक्त 
कर देता है और तदनुसार व्यवहार करने का विवेदन एवं मझधुराग्रह करता है। 
उदाहरण के छिग्रे विज्ञापन करता; जब यह कहता है कि तेज धप झौर वर्षा से 
पूर्णे सुरक्षा देता है जेड्रा अम्बरैला, तो वह प्रत्यक्ष रुप से जेबरा छंतरी क्रय करने 
का सुझाव देता है । उसका उद्देश्य गुत नहीं होता । 

2. अप्रत्यक्ष संसूचन ( ॥7%8#600 $088०5४०0 )--इस प्रकार के संशूचन 
में सुझाव देने बाला अपने वास्तविक रूक्ष्यों को ग्रहणकर्त्ताओं अथवा लक्ष्य व्यक्तियों 
के समक्ष खुलकर या स्पष्ट रूप में व्यक्त नहीं करता । वह संसूचत के पूर्व उसकी 
पृष्ठभूमि बनाठा है अथवा भूमिका बाँधता है । उदाहरण के छिए जब कोई प्रचारक 
यह कहता है कि “फिल्मी सितारों के सौन्दर्य का रा नया छक्स”' तो वह सीधे 
छक्स साबुन खरीदने का आाग्रह व करके सौन्दयं और आकषर्ण वृद्धि की भावनाओं 
और प्रदृत्तियों को उभारता है। इससे यौन आकर्षण की प्रवृत्ति भी जागृत होती 
है। इसका वास्तविक उद्देश्य किसी को सुन्दर और आकर्षक बनाना नहीं अपितु 
अपने उत्पाद की बिक्री को बढ़ाना है। यह संसूचन अग्रत्यक्ष है। 

3.. विधेयात्मक संसूचन ( ९०अंध४० 9088०5000 )--यह ऐसा संसूचन 
है जिसमें प्रभावित व्यक्ति किसी मत या विचार को वास्तव में अच्छा मांठकर अन्य 
व्यक्तियों करो भी उसे स्वीकार करने का परामर्श देता है, उन्हें अभिप्रेरित्ठ करता 
है---जैसे एक व्यक्ति ने यूनिट द्रस्ट आफ इण्डिया से यूमिट क्रम किये और अब वह 
अन्य साथियों को भी यूनिट में पैसा निवेश करने की राय देवा है। बंस्तुतः वह 
यू० टी० आई० का एजेण्ट वहीं है फिर भी ऐसा करता है क्प्रोंकि बह यूनिट में 
पूंजी मिबेश को सही मानता है। यह संसूचन विधेप्रात्मक संसूचच कहा जायगा। 

4. ऋणात्मक संसूचन ( ]१०४४कषए० $088८४४०॥ )--इस प्रकार के 
ससूचन में किसी सपमंग्री, काय्ये या बिचार के ऋणात्मक पहल्लुओं को स्पष्ट करने के 
प्रधास किये जाते हैं उदाहरण से लिए सिग्रेट, तम्बाकू, पान, शराब की खरावियों 
की चर्चा करता एक प्रकार का नकारात्मक सुझाव है कि इनका सेवन महीं करना 
चाहिये + 

सुझाव का वर्गीकरण 
( छिकडभं।<&बघं०४ गज उपहडृत5ध०० ) 

3. विचार-गति सुझाव ( 70०ण००ण $प88०8805 )--जैसा इसके 
नाम से व्यक्त है--इसमें विचार तथा क्रिया में वस्तुतः अन्तर नहीं है अर्थात्‌ विचार 
की उत्पत्ति के साथ-साथ क्रिया आरंभ हो जाती है। अतः इसमें सोचने-विचारबे 
था विवेचता के लिए कोई समय नहीं होता १ सामान्यतः ऐसे सुझाव में मन प्राप्त 
सुझाव को अचेदन रुप में स्वीकार करता है और उसे क्रियान्वित भी करता है। 
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उदाहरण के लिए कोई ब्यक्ति नृत्य देखते-देखते इतना भाव विभोर हो उठता है कि 
स्वयं अपने पैर भी नतेंकी के समात चलाता है । 

2. प्रतिष्ठा सुझाव ( शः८४/85 5घ58८58०० )--जब सुझाव यें किसी 
सम्मानित|प्रतिष्ठित व्यक्ति का सन्दर्भ या हठाल्ता दिया जाता है तो इसे प्रतिष्ठा 
सुझाव कहा जाता है.। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे राजनेता, समाजसेवी, फिल्‍मी 
सितारे आदि जब किसी दिचार/उत्पाद या किसी अन्य बस्तु के उपयोग की संस्तुति 
करते हैं तो छोग उस प्रतिष्ठित व्यक्ति की मानमर्यादा के कारण उसकी राय को 
सहर्ष स्वीकार कर छेते हैं। इस विषय में सारोकिन तथा बाडीरेफ्‌ ( $00 ४09 
श्रात 3809767ं ) अध्ययन किए थे। इस अध्ययन में ]484 बिल्यार्थी 
( हाई स्कूल के ) श्रोता थे जिन्हें दो रेकार्डड गाने सुताये गये । यह बताया गया 
कि प्रथम गाता एक सुप्रसिद्ध कलाकार ने तथा दूसरा एक साधारण ब्यक्तिद्वारा 
प्रश्तुत किया गया है। प्रतिष्ठा संमूचन के कारण 96% प्रयोज्यों ने प्रथम की 
प्रशंसा और दूसरे गाने को सेकेण्ड रेट कहकर उसका तिरस्कार क्रिया। इसके 
पदचातू अध्ययनकर्सा ने बताया कि वास्तव में दोनों गीतों में कोई अन्तर नहीं था । 
इसके परिणामस्वरूप 5% प्रयोज्यों ने इसे तत्काछ स्वीकार कर लिया, 6% ने 
इस बात का खण्डन किया जवकि 242: ने अनुपस्यिति द्वारा तठस्थता व्यक्त की 
स्मरणीय बात यह है कि आरंभ में ही 4% प्रदोज्यों ने पहचान छिया था कि दोनों 
गीत एक ही कहाकार को प्रस्तुति हैं । 


3, आत्म संसूचन ( 4000० $०28०४४०॥ )--भारतीय विचारकों ने आत्म 
संसूचन के महत्व पर बहुत अधिक बल दिया है । उनके अनुसार यह उरित्र निर्माण 
में प्रमुख भूमिका निमाता है । इसमें व्यक्ति स्वयं को ही सुझाव देता है, अर्थात्‌ एक 


ही ब्यक्ति सुझाक दाता भी है और बढ़ी उसका पग्रहणकर्त्ता भी है। बह सुझाव 
है 





अत्तित्व के विकास में अत्यन्त महँत्वरूर्ण 7 चरित्र उसके विचारों पर 
निर्भर करता है, और विचार उनके अपने नियंत्रण में होते हैं। विचारों में संसूचन 
शक्ति निहित होती है । ददि आप सदैव बह सोचते हैं कि आप बुद्धिमान नहीं है 
अत; परीक्षा में अच्छे तम्त्रर नहीं छा सकते, तो आए बास्तव में परीक्षा में अच्छे 
अंक नहीं छा सकेंगे । सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एमिले कोन ( थिया)० (०० ) ने 
अनेक भानस्रिक रोशियों के उपचार में आत्म संसूचन का सफल प्रयोग किया था। 

महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ने से ज्ञात होता है कि उन्होंने स्वेदा उच्चत्तम 
आद्शों को सामने रखा तथा उन्हें प्राप्त करते का प्रयात किया और विषम परि- 
स्थितियों में भी स्वयं को आइबस्त किया कि अन्त में वह सफल होंगे। अतः 
आत्म संसूचत का शारीरिक, मानसिक दशाओं, तथा व्यक्ति को सफलता, पर महत्व> 
पूर्ण प्रभाव पड़ता है। 
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4, साभ्‌-हक सुझाव ( 0४३६ 5प९४८७४०० )--जब व्यक्ति समूह या भीड़ 
में होता है तो उसके व्यवद्वार में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है, ऐसा क्यों है ? समूह 
संसूचन के ही कारण निजी जीवन में बड़ें ही गंभीर, सज्जन ओर समझदार व्यक्ति 
समूह में श्षामिल होकर, बेहंसम, बेहुइघ, अइलीरू, अभद्र, अवैतिक, पागलों जैसे 
व्यवहार करते देखे जाते हैं । ऐसा सुझाव अत्यन्त प्रभावशाडी होता है क्योंकि इसके 
साथ सामाजिक दबाव भी कार्यरत होता है । एच० टी० मूर ( प्र. 7. क्००७ ) 
ने संकेत दिया है कि छात्रों में प्रतिष्ठा सुझाव की अपेक्षा सामूहिक सुझाव के प्रति 
अधिक सुभेद्पता होती है ! मारपुल ( )४७:08 ) ने अपने अध्ययवों द्वारा प्रमाणित 
किया है कि प्रभाव के अनुसार समह सुझाव तथा प्रतिष्ठा सुझाव में 4:3 का अनु- 
प्रात होता है । 

5, विरोषों सुझाव ( 0000६ $088०90०7 )--बहुध्वा लोग बह कार्य 
करते हैं जिसे करने से उन्हें रोका जाता है विशेषकर बच्चों में यह श्रवृत्ति बहुत 
सामान्य है। उनसे कहा जाए कि आग है इसे मत्त छूता, तो एकान्त होते ही वे 
ब्राभ को स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। किसी कार्य को ने करने का आदेश 
बिरोधी सुझाव का कार्य करता है और व्यक्ति सुझाव के विपरीत कार्य करते हैं । 

सुझाव सम्पूर्ण सामाजिक जीवन में इतना व्याप्त है कि बस्तुत: जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में इसका भहृत्व है। व्यापार, उद्योग, राजनीति, चिकित्सा उपचार, शिक्षा, 
बच्चों के पोषण एवं उनके सामाजीकरण आदि जीवन का कोई क्षेत्र इसके प्रभाव 
से वंचित नहीं । सुझाव मनोविज्ञान से परिचित ब्यक्ति सुझाव के उपयोग द्वार! लक्ष्य 
व्यक्तियों के व्यगहार ओर क्रियाओं को प्रभावित करने के लिए सर्देव प्रयासरत 
हैं। किसी न किसी समय पसन्द हो या नापसंद हम दूसरों के सुझावों से प्रभाजित 
हुए बिता तहीं रहते । केवछ यही नहीं आत्मसंसूचन के अनुप्रयोग द्वारा स्वयं अपना 
विकास कर सकते हैं। अपने व्यक्तित्व और चरित्र को मत चाही दिज्ञा प्रदान कर 
सकते है । अत: सुझाव सामाजिक जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रभाव प्रक्रिया है ! 

संसुच्चनशीलता की दशाएँ 
(009क्रप्ंकाड ज॑ $चट्ट्‌ड८४फ्रिक 0) 

इसे सुझाव के निर्धारिक (0667078005 ० 5ए88०5007 ) भौ कहा जाता 
है सुझाव ग्राह्मता को अनेक कारक प्रभावित एवं निर्धारित करते हैं । इन कारकों 
में कुछ सुझाव ग्रहणकर्त्ता से, कुछ सुझाव देने वाले से; और अन्य सामाजिक, मनो- 


वैज्ञानिक वातावरण तथा संस्कृति से सम्बद्ध होते हैं। यह सभी कारक अपने अपने 
तौर पर प्रभावित करते हैं तथा इनके प्रभाव कम और अधिक हैं !। 


सुझाव अहणकर्त्ता से सम्बद कारक-- 
, बुद्धि ( 79078०७०७ )--इस प्रसंग में हुए अध्ययनों से ज्ञात हुआ है 
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कि कम बुद्धि व्यक्तियों में अपेक्षाकृत सुझाव ग्रहझ्ीलठता अधिक होती है। इसका 
अभिप्नाय यह है कि बुद्धि की मात्रा और संसूचनशीछता में विपरीत सम्बन्ध होता 
है। अर्थाव जो व्यक्ति जितना बुद्धिमान होता है उसी अनुपात में उसमें संसूचन- 
शीरूता कम होती है। संसूचनशीलूता उसी मात्रा में अधिक होगी जिस मात्रा में 
बुद्धि स्यून होगी । किन्तु एस्टरा बुक ( 8808 800£ ) तथा अन्य मलोवैज्ञानिकों 
ने अपने अध्ययतों में बुद्धि तथाः संतूचनश्ीलता में सार्थक सहसम्बन्ध नहीं प्राप्त 


किया । एवलिंग तथा हारग्रीब्स ( £9॥708 & पश्यक्वा८४४०४ ) ने बौद्धिक 
योग्यता तथा संक्षूचतलशीलता में शून्य सम्बन्ध प्राप्त किया है। 





2. आयु ( 88० )--ब्यक्ति की आयु भी संसूचन ग्राह्मता को निर्घारित 
करती है । कुछ मवोवैज्ञानिकों के अनुसार संसूचतशीरूता छः वर्ण की आयु से बढ़ना 
शुरू करती है और आठ-नो बर्णष की अ!यु तक यह क्रम जारी रहता है। इसके 
पश्चात इसके घटने की भ्रद्ध॑त्ति ऑँभिव्यक्त होती है। इस दृष्टिकोण का खण्डन करते 
हुये एल्लाक ( 80०४८ ) ते यह प्रदक्नित करने का प्रयास किया है कि भोौढ़ों की 
मान्यता के अनुरूप बालकों में संसूचनशीकता की मात्रा नहीं होती । सत्य चाहे कुछ 
भी हो यह सामान्य अनुभव है कि ब्यक्ति की संसूचनशीलता उसकी परिपक्‍्कता और 
मानसिक स्तर के विकास के साथ घटती है । यह कि व्यक्ति मानसिक रूपसे 
अपरिपक्व होने पर अधिक संसूचलकीऊ होता है । मासिक परिपक्‍व॒ता अधिक होना 
कम संसूचनशीर होने का प्रतीक है । हाँ विभिन्‍न समाजों का प्रभाव इस विषय 
में विभेदक होता है । 

3. यौन भेद (5०४ )८००८)--छुछ प्रायोगिक बध्ययनों से महिझाओं 
में पृरषों की तुलना में अधिक संसूचनझीलता प्रभाणित हुई है ! किन्तु अन्य अध्ययनों 
से यह ज्ञात हुआ है कि कभी-कभी एक ही यौन के छोगों में विरोधी योन की अपेक्षा 
संसूचनशीलता अधिक मात्रा में पाई जाती है। अतः यौत भेद संसूचनशीछता का 
प्रभावशाली एवं सार्थक निर्घारक नहीं है। चार्ल्स बडे ( 0५768 870 ) का 
मत है कि दो यौन के रोगों में संसूचनशीरकूठा का अन्तर योज भेद के कारण नहीं है 
जितना शिक्षा; सामाजिक संरचता तथा बाछक बालिकाओं के दोषण की अलूग- 
अलग विधियों तथा समाजीकरण के कारण है। 

4. अज्ञानत्ता ( 7890&7०८ )--अज्ञानता संसूचनशीरूता की निर्घारित 
करते वाला एक अन्य कारफ है । जिस विषय में हम अन्ञान होते हैं उसके बारे में 
दूसरों के सुझाव सहजता पूर्वक स्वीकार कर छेते हैं। जवकि दूसरी ओर लिस्त 
विषय पर हम स्वर्थ अच्छा अधिकार एवं ज्ञान रखते हैं उसके बारे में अन्य छोगों के 
सुझाव से प्रभावित नहीं होते । 


5. स्वभाव ( 7४एए८7&ए/००४ )-किसी व्यक्ति की संसूचनझोलता उसके 
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स्वभाव से भी प्रभावित होती है । कुछ छोगों का विचार है कि वहिसमुंदवो व्यक्ति 
अन्तमुंखी व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक संसूचनकील होते हैं । 

6. अन्य कारक ( 00७7 (8००४४ )--उपयुँक्त के अतिरिक्त कुछ अन्य 
कारक भी संसूचनशीछता को प्रभावित करते हैं-जेंसे नशे की हालत में व्यक्ति अधिक 
संक्रूचनशीर होते हैं । इसी प्रकार आत्मविश्वास का अभाव भी संसुचनशीछठा की 
संभावना को बढ़ाता है। इसी प्रकार भूद्, प्यास, थकान, निद्रा आदि की दक्षायें 
मानस्िक्र सक्रियता एवं तत्वरता को घटाती तथा संसूचनशीरूतः की संभावना को 
बढ़ाती हैं । 
सुझाव देने वाले से सम्बद्ध का रक-- 

[. सुझाव देने बाले की प्रतिष्ठा जितती अधिक होयी सुझाव ग्रहणकर्त्ता पर 
उनका प्रभाव उतना ही अधिक होगा ? 

2. विश्वास पूर्ण स्वर ( 0008060# ॥006 )--भी सुझाव ग्रहणशीलता 
को प्रभावित करता है| सुझावदाता जितने विश्वास के साथ सुभाव देता है, सुझाव 
उतना ही प्रभावशाली होता है । 

3. सुझावदाता का' अनुभव ( #फुधायं7०० )--मभी संसूचनशीऊता पर 
प्रभाव डालता है। सुझाव देने बाले का अनुभव अधिक होने पर वह सुझाव इस 
ढंग से देता है कि लक्ष्य व्यक्ति उससे प्रभावित हुये बिना नहीं रहते । 

4. समूह स्थिति ( 0700० #ं।घ४४०० ) भी. सुझाव-ग्रहणशीलूता का 
निर्धारक है। समूह या भीड़ में होने पर व्यक्ति क्षी आलोचनात्मक एवं तक शक्तियाँ 
दुर्बेल हो जाती हैं और वह अनुत्तरदायी क्रियायें समूह के दबाव एवं प्रभाव में करता 
है। भीड़ में कोई विचार किसी संक्रामक रोग की तरह फैछुता है और क्षणों में लोग 
उसके अनुसार आचरण करते दिखाई देते हैं । 
मतोवेज्ञानिक कारक-- 

. पुनरावृत्ति ( ११००४४४०॥ )--किसी विचार या मत की निरत्तर 
पुनरावृत्ति भी उसके प्रति लोगों की संसूचनशीछता को बढ़ाती है क्योंकि पुनरावृत्ति 
में ध्यानाकर्षण का युण निहित होता है। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि सुझाव की 
पुनराड्धत्ति करते समय उसमें हल्का परिवर्तत करना उचित होता है अन्यथा लोगों 
में उकताहट आती है और ध्यानाकर्णण की निहित विज्येयता अपना महत्व खो देती 
है। हिटलर कहा करता था क्रि किसी झूठ को सो बार दुहराया जाय तो वह सत्य 
बन जाता है ( ॥०9०३४४ 4 [6 #प्द्ा०्त प्रा ८8 299 4६ 8०0०गराह8 & घी) ) 

2. जनमत ( ९४७॥० ०ए७ए४०० )--बहुमत बथवा जनमत भी संसूचन की 
प्रद्त्ति को प्रभावित करता है। ठहुमत में जनशक्ति, जन इच्छा या सामूहिक इच्छा 
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का समावेश होता है अत; यह संसूचनशीछता को पश्रभावित्र करता है। जनमत के 
सुझावों को मानने के लिए व्यक्ति सामूहिक दवाव का अनुभव करते हैं | अतः समाज 
में व्याप्त ननमत पर आधारित सुझाव अधिक कारगर होता है । 

3. संकट ( 00568 )--संकट कालीन परिस्थितियाँ व्यक्तियों के निर्णय, 
तके बादि शक्तियों को क्षींण करती हैं अतः भूकम्प, दुर्घटवा, युद्ध, प्रियजनों को 
मृत्यु, व्यापार में घाटा नौकरी से निरूम्बन आदि दश्चाओं में व्यक्ति ररेशाव और 
तनाव युक्त होने के कारण अधिक संसूचनस्लीक हो जाता है । घवराहुट, चिन्ता, 
परेक्षानी व्यक्ति के चिन्तन को कमजोर कर उसे संसूचन झील बनाती है। 

4. अतुकूल संसूचन ( #8४०४्7४७० $088%707 )--सुझ/व कमी-कभी 
सुझाव ग्रहणकर्तता की अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वामों के अनुकुल होता है तो बहू 
उसे तत्काल स्वीकृति प्रदान करता है । ऐसा होने का कारण यह है कूछ 
सुझाव व्यक्ति में ऑत्तरिक विरोध, एवं संज्ञानात्मकू विसमादिता को जन्म वहीं 
देता । अतः बहू उसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करता । 

5. बातावरण ( शाशं।0770०00 )--वातावरण भी एक महत्वपूर्ण कारक्ष 
है जो संसूचम शीछता को प्रभावित करता है । भौतिक, सामाजिक 'एत्रं मानसिक 
था मनोवैज्ञानिक वातावरण संसू चनशीरूता को प्रभावित करते हैं । सुझ!व देने से पूर्व 
उसके लिए मुनासिब वातावरण तैयार करना आवश्यक है। जादू दिखाने वादा 
आकर्षक और मनमोहक वस्तों में सजे हुए आकर्षक मंच पर अपने कमाल करा 
प्रदर्शन करता है। बह ऐसा वातावरण तैयार करता है कि छोग ध्यान मल और 
भावविभोर होकर उसके संशूचन पर विश्वास करें। वह लोगों की संट्ननशील्ता 
को बढाकर ही सफल होता है । 

सामाजिक जोवन में सुझाव का महत्व 
(पएजाश0९९ ता 5088० ग9 50लंग [/8 ) 








सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुझाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। समूह एवं 
समाज में व्यवस्था, संगठन, सुख और झास्ति इनाए रखने में सुझाव की धु 
प्रमुख है। सुझाव द्वारा सामाजिक व्यवहार दियंजित किए जा सका 
सामाजिक जीवन के अतिरिक्त शिक्षा, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, राजतीरिके 
क्षेत्रों में भी सुझाव अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सामाजिक जीवन में इसका महत्व 
असंदिस्थ है । यह व्यक्तियों के व्यवहार और क्रियाओं को परिवर्तित करने का 
प्रावधूर्ण एवं सक्कक्त साधन है। व्यक्ति के व्यक्तित्व और चारित्रिक युणों के विकास, 
सामराजीकरण तथा सामाजिक अधिग्रम में इसके महत्व से सभी परिचित हैं! 


६. समाज में एकता और एक-रूपता छाले में सुझाव का विश्वेष महत्व है। 
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समाज में प्रचलित प्रयाएँ, आदर्श, मूल्य, रहन-सहन; खान-पान रीति-रिवाज 
आदि सदस्यों के व्यवहार में एकता और एकरुपता छाते हैं क्योंकि समाज 
उनके पाछत की अपेक्षा करता है । 

2. समाजीकरण की प्रक्रिया में सुझाव अत्यत्त महत्वपूर्ण है। बच्चे धीरे-धीरे 
समाज के नियमों, मूल्यों ओर आदंशों को अपने माता-पिता तथा अन्य परिवारजनों 
से सीखते है। उनका सामाजिक अधिगम सुझाव की सामाजिक प्रक्रिया पर निर्भर 
करता है। समाज में उचित अनुचित, वच्छे-बुरे आदि सबका ज्ञान सुझाव द्वारा 
ही होता है। 

3. सुझाव सामाजिक नियंत्रण में महत्वथुणं भूमिका निभाता है। कहने का 
तात्पय यह है कि सुझाव के द्वारा छोगों के सामूहिक व्यवहार को संशोधित ही नहीं 
परिवर्तित और तियंत्रित भी कर सकते हैं । समाज ओर समूह के व्यवहार को 
तियंज्ित करने के उद्देक्ष्यों से समाज सुद्रारक, प्रतिष्ठित व्यक्ति, तथा समाल के 
नेता एवं जाने माने व्यक्ति विभिन्‍न अवसरों पर जन-साधारण को अपने सुझाव 
दिया करते हैं । 

4. शिक्षा के क्षेत्र में भी सुझाव अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सुझाव तो शिक्षा का 
आधार है जिसके बिना शिक्षा की कल्पठा भी नहीं को जा सकती ! 

5, व्यापार, उद्योग आदि में छुझाव के उपयोग द्वारा ताना प्रकार के प्रचार 
ओर विज्ञापत किए जाते हैं । 


6. «्पक्तित्व के विकास में आत्मसंसूचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार/चिन्तन 
का ध्यक्ति की मनः स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ता है । 


7. चिकित्सा एवं उपचार में भी सुझाव महत्वपूर्ण है। रोगी को स्वस्थ होने 
के छिए चिकित्सक के सुझावों को मानता आवश्यक है। 

अत: स्पष्ट है कि सुझाव हमारे सामाजिक जीवन में बहुत महत्व रखता है। 
समाज में अन्योन्याश्रित सम्बन्धों की स्थापना में इसका विज्लेष योगदान है! समाज 
के विकास और व्यवस्था के नियमित संचालन में इसकी भूमिका अद्वितीय है । 

अनुकरण 
(वर्मा।भा०छ ) 

यह एक वहुचचित शब्द है। माँ द्वारा पूजा करते समय या नमाज अदा करते 
समय जब बच्चे भी वैसा हो करते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चा अनुकरण कर रहा 
है । जब दूसरों के व्यवहार को देखकर कोई व्यक्ति स्वयं वैसा ही व्यवहार करता 
है तो इसे अनुकरण की संत्ना देते हैं पिता या अन्य भाई-बहनों को पढ़ते देख बच्चे 


52 लेकर पढ़ते की मुद्रा बनाना अनुकरण है यद्यपि वह पढ़ने में सक्षम 
नहीं है । 
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समाज मनोवैज्ञानिक अनुकरण को चेतन तथा अचेतन दोनों स्तरों पर मानते 
हैं। तात्पर्य यह है कि अनुकरण जानवूझकर या समझबूझकर अथवा अनजाने में 
किया जाता है । चेतम रूप से अनुकरण को मिल्लर तया डालडे (गा & 
00०/|870, !94[ ) ने नकछ करने की संड्वा दी है | अज्ञात रूप में किसी अन्य 
व्यक्ति के व्यवहार या क्रियाओं की नकूछ को अचेतन अनुकरण कहा जाता है! 
मिल्डर तथा डारूई ( 3गरा८ 6 004 ) ने अचेतत अनुकरण को समेल 
निर्भरता (780/00४0 6९०८००९७६ ) का नाम दिया है । 


बिलियम मैकडूमल ( ( ए़]॥80 ॥४० 00088; 909 ) ने इसके व्यापक 
स्वरूप को ध्यान में रखकर इसे मूलप्रदृत्ति ( [॥५09०: ) की कोटि में रखा था। 
तात्पय यह है कि वह इसे एक जन्मजात भ्रद्गत्ति मानता था जो व्यक्ति के व्यवहार 
ओर क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रित करती है। मिल्‍्लर तथा डालढ []४|07 
& 000॥8:0; 94 ) एवं मफ्ली तथा अन्य ( '्णफ्ाए & 8; 4937 ) तथा 
अन्य समाजमनोबश्ञातिकों ते मैकडूथछ के विचारों की कड़ी आलोचना की है । 

मैकड्गल ( 04० 00088/|; 909 ) के अनुक्तार, “एक ब्यक्ति द्वारा दूसरे 
व्यक्ति के क्रयाकछाप और शरीर संचालन की नकल मात्र को अनुकरण कहा जांता 
है | ( क्राधबण5 ३8 बएए ०3४७० ०9 ६0. 0४६ उंप॑घंण) 07 ०००१० 
छए ग्राल गरबाशतएन॥। णी 6 ४2००००5, ४८ 9०वए ४०४6फ्रथ्या& 
87000८/.” ) इसी प्रद्धत्ति के कारण वारूक अपने पिता के समान प्रभावपूर्ण रूप 
में चलने का प्रयास करता है, बाप की तरह छड़ी घुमाते हुए चलने का प्रधात्त 
करता है । 

लिप्टन ( (000; 945 ) के अनुस्तार, “अनुकरण का अभिश्राय दूसरों के 
व्यवहारों की नकछ से है, चाहे नकलूू करने वाले ब्यक्ति को उस व्यवहार की 
चेतना प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के सुनकर या अधिक प्रगतिश्ीक् 
समाज में पढ़कर प्राप्त हुई हो । ( “रक्ांघ्रांणा प89 98 ४०7 (0 ॥830 
0०09798 ० घा6 0८8 ४४००८. ०६ ०फढा ंप्रथ्क्रुणांए० ० ॒ध्पिल' प8 
वम्रांधबठ7 08४ 0९ए०४९ ब०्वुप्कंघ्राब्य॑ जाए गांड एल्डबरंएएण फ्राएएडी 
तांए€०६ 00$कए5009, प्रएणाइ) एटग्रड. ०6 बफऐणए। कं ० ग्र ग्राणढ 
ड0ए8706 ६0० ७४6६ 70०88 #च्बत7ड 8७००८ ३६.” ) । 

थाउले ( 780०८४; 953 ) के अनुसार, “अनुकरण एक ऐसी प्रतिक्रिया है 
जिसके लिए दूसरों की वैसी ही प्रतिक्रिया का प्रत्यक्षोकरण ही उद्दीपन होता हैं।” 
( 'प्रष्णा॥रधएच के एच३०ए४ं०४ ईण: ऋांकी [8 उंग्रघ95 $ 0४९ एक्क्ब्एउ्णा 
0६ बाएणप्रीलड आजाद २८३०४०१६, 7 )। 
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उपर्युक्त परिभाषाओं में अनुकरण के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है जिससे निम्न 
अमुश् एथ्य स्पष्ट होते है :-- 

(9) अनुकरण के लिए किसी प्रतिरूप ()/००५।) का होना अनिवार्य है जिसके 
ब्यवहार या क्रियाओं का निरीक्षण कर वैसा ही किया जा सके । 

(॥) बह व्यवहार या अनुक्रिया अनुकरण करते वाले के लिए महत्वपूर्ण होनी 
जाहिए; अन्यथा वह उसके अनुकरण का प्रयास नहीं करेगा। 

(7) व्यवहार या क्रियाओं की तक्छ चेतन तथा बचेतन दोनों रूपों में संभव 
है। चेतन और अचेतत का हात्पयं क्रमश: जानेबुझकर या अलजाने में नकल 
करने से है । ; 

अनुकरण के प्रकार 
(9७ ग॑ व्रा।नाणा ) 

अनुकरण अनेक प्रकार का होता है। इसके प्रकार विशिष्ट मनोवैज्ञातिक दृष्ठि- 
कोण के अनुप्तार परिवतित होते हैं । एक प्रचलित दृष्टिकोण के अनुसार अमुकरण 
के तिम्न प्रकार बताये जाते हैं । यह वर्गीकरण सैकड्गल का है । 

. सहानुभूतिक अनुकरण ( $/97080060० [70६8900 )--हव कोई 
व्यक्ति अन्य व्यक्ति के प्रति सहानुभूति की भावना रखने के कारण उसके ध्यवहार 
एवं क्वियाओं की नकरू करता है तो इसे सहानुभूतिक अनुकरण कहा जाता है। 
कोई बच्चा अपनी ऊाँ को रोते देखकर रोता है तो वह नहानुभूतिक अनुकरण 
करता है। हम बहुधा दूसरों को दुःखी देखकर स्वयं भी दुःखी हो जाते हैं, 
ढूसरों को हँसते देख स्वयं भी हँसते हैं! मैकड्गल के अनुसार इस प्रकार का 
अनुकरण अनेक पशुओं और पक्षियों में भी देखा जाता है--जैते एक कुत्ते को भू'कता 
देखकर अन्य कुत्ते भूकने लगते हैं। कौवों में प्रदृत्त अत्यधिक देखी जाती है। एक 
मृत कौबे को देखकर बहुत से कोवे एकत्र होकर काँव-काँव शुरू कर देते हैं। ऐसा 
समझा छाता है कि वह मृत कोवे की सहानूभूति में अनुकरण की प्रवृत्ति के कारण 
ऐसा करते हैं 

2. बिचार क्रिया अनुकरण ( 480000007 [रण )--यह बत्वन्त 
सामान्य पर महत्वपूर्ण प्रकार का अनुकरण है । किसी व्यक्ति की क्रिया दूसरों के 
मस्तिष्क में उसके जैसे विचार उत्पन्न करती हैं और व वैसी ही क्रियाएँ करने 
छता है, तो इसे विचार क्रिया अनुकरण कहा जाता है। नृत्यांगना के नृत्य से 
भाव-विभोर होकर जब किसी व्यक्ति के हाथ पैर बृत्य मुद्रा में हिलने रूगते हैं । 
मैकडूगछ के अनुसार वच्चे दूसरों को विचित्र क्रियाओं से शीघ्र प्रभावित एवं उतकी 


ओर शीघ्र आक्ृष्ट होते हैं अतः इस प्रकार का अनुकरण उनमें अधिक देखा 
जाता है । 
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3. प्रारंभिक अनुकरण ( छएतवीफलश्ाध्षए एण० )--जच्चों में 
इसकी प्रधानता होती है। इसके अन्तगत बच्चे अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं और 
व्यवहार को बिना किसी प्रयोजन दृहराते हैं। फोन पर बात करते सुनकर बच्चा 
जब “हैलो” की रट लगाता है तो वह उसका प्रारंभिक अनुकरण होता है। मैक- 
डूगल के दृष्टिकोण से ऐसा अनुकरण मूलअ्रढृत्यात्मक होता है । 

4, ऐच्छिक या चेतव अनुकरण (एगारणंत्रा३ ० ०२४षणं०७ [णकतं०7)- 
इस प्रकार का अनुकरण स्वेक्ष!नुसार किया जाता है अर्थात्‌ व्यक्ति को इसबातत की 
चेतना होती है कि वह दूसरों के हाव-भाव व्यवहार आदि का अनुकरण कर रहा 
है । अनेक किशोर अपने मतपसंद फिल्‍मी सितारों के व्यवहार, हाव-भाव, संवाद, 
वेशभूषा कौ वर्क करते हैं जो एच्छिक होता है। वस्तुत: परिपक्व व्यक्ति: 
अधिकांश अनुकरण इसी श्रेणी में जाता है ! 

5, ताकिक या प्रयोजनयुक्‍त अनुकरण ( हेक००४ ० एपफएएशेंए८ 
शोधर्॑०० )-- जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहएरों की नकछ विश्वेय 
प्रयौजन, उद्देश्य या किल्ती तर्क के आधार पर करता है तो इश ताकिक अलुकरश 
कहा जाता है। 








अनुकरण के नियस 
( ॥..बत५ ण वॉशा०09 ) 

3. उच्च से निम्न का नियम ( 880 ० 09 )--अवुकरण साम्गजिक 
अधिगम की प्रमुख विधि है। समाज में सम्मानित, प्रतिष्ठित एवं उच्च वर्ग वल्ले 
लोगों का अनुकरण कम अ्रतिष्ठित यः तथाकथित निम्न वर्ग दाले करते हैं। फैणन 
के प्रसार में अनुकरण के इस नियम का पाल किया जाता हैं। इस प्रकार उच्च 
से निम्न, धनवान से निर्धन, नगरों से गाँवों की ओर अनुकरण की दिज्ञा होदी है 
कारण यह है कि उच्च एवं सुख सम्पन्त व्यक्तियों के समान ग 
बनने की इच्छा करता है अत: अनुकरण इस अकार श्रर 

2. वाद्य से आनन्‍्तरिक ( स०० #प्थापर ६० 9: कै 
अधिगम के अध्यग्नों के सिह्मवक्ोकत से विदित होता है कि व्यक्ति सर्वश्रथम सरल 
एवं वाह्म व्यवहार तथा क्रियाओं का अनुकरण, तब डटिक शाह क्रियाओं का, और 
अन्तत: आत्तरिक क्रियाओं अथवा विचारों, आद्शों और मूल्यों का अनुकरण 
करता है । 

3. विचारों से अनुक्रियाएँ अधिक स्थिर (१०१६७ ॑ वणं०8 एथअंश 
काग्रढ प60 प्र0०९९६ ० फ्ांगडांफ 8 )-बिचारों में अपेक्षाकृत अधिक अस्विस्ता 
होती है + बहुधा अनुभव किया जाता है कि किसी व्यवहार की नकल करते पदचालु 








खित धव॑ तिम्म वर्ग 
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उस व्यवहार से सम्बद्ध क्रियाओं का प्रकाशन काफी दिन वाद भी करता है जबकि 
उससे सम्बद्ध विचार और यसिदृत्तियाँ शीघ्र विलृस्त हो जाती हैं । 

4, अनुकरण का प्रसार रेखायणितीय ( 56०ऋध्यांप्श ज़ाण्ड्ाशक्ंगा 
० |75प4४००)-इसका तात्पर्य अनुकरण ब्रद्धत्ति के तीव्र एवं द्वुत प्रसार से है जैसे 
दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, फिर बत्तीफ़ आदि के क्रम से अनुकरण 
बढ़ता और फैलता है । 

अनुकरण के सिद्धान्त 
( 7%8०त०8 ० उतर ) 

3. बेजहाँट का सिद्धान्त ( 7००७ ॑ 888८॥० )--इस सिद्धान्त के 
अनुसार अनुकरण की प्रवृत्ति जन्म से ही व्यक्ति में विद्यमान होती हैं। इसका अभि- 
+अबः यह है कि बेजहाँट मैकड्ूगल के समान अनुकरण को मूलप्रव्ृ॒त्यात्मक मानते थे । 
च्रकि बच्चों का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों द्वारा बड़ों की अपेक्षा अधिक संचालित 
होता है अतः उनमें व्यस्कों की टुलना में अनुकरण बहुत अधिक देखा जाता है। 
बेजहाँट ने अनुकरण के एक प्रमुख नियम का उल्लेख भी अपने सिद्धान्त में किया 
था जिसके अनुसार उच्च वर्ग, या उन्नत वर्ग का अनुकरण निम्त या पिछड़ा बर्गं 
करता है ! किसी समूह या समाज के सदस्यों के अनुकरण की क्रियाशीकता और 
अभाविकता सामाजिक जीवन में बहुत महत्व रखती है । किसी सनाज का प्रगति 
विकास सदस्यों के अनुकरण के क्रियाझीछ एवं प्रभावशील होने पर निर्भर करता 
है। सम/ज की द्ुत प्रगति इस पर निर्भर करती है कि सदस्य अच्छे आदर्शों, 
मूल्यों, आचार-विचार, अच्छे व्यवहार एवं आचरण अपनाने के लिए अनुकरण द्वारा 
प्रेरित होते हैं। समाज में आवशों, परम्पराओं, अथाओं, मुल्यों ज्ादि का पीढ़ी दर 
बीढ़ी हस्तान्दरण होता रहता है। किस्तु इस सिद्धास्त में निम्न न्यूनताएँ हैं । 

६) अनुकरण को जन्मजात मानना एक भूल है। यह मूलप्रवृत्यात्मक 
अथवा जन्मजात नहीं हैं। आधुनिक अध्ययनों से प्रमाणित है कि अनुकरण जन्म- 
जात नहीं है वरद्‌ सामाजिक कारकों पर तिर्भर करता है अर्थात्‌ अनुभव जतित 
और समाज जनित है । 

(४) एक अन्य आपत्ति यह भो है कि बेजहाँठ ने सामाजिक जीवन में अनु- 
करण के महत्व को अधिक बढ़ा चढ़ा कर बयान किया है। अनुकरण को सामाजिक 
जीवन में इतना महत्व नहों हैं जितना वह कहता है। 

2. टार्ड का सिद्धान्त ( वद्यव०७३ पशल्ण> )--डार्डे भी अनुकरण को 
एक मूछप्रदृत्ति कहा है किन्तु इसमें कुछ साःमाजिक-सांस्कृतिक कारणों का दखल 
औ स्वीकार किया है । उत्तके अनुसार अनुकरण के बिना समाज के अस्तित्व की 
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कल्पना भी नहीं की जा सकती । उनका मत है कि “सम्पूर्ण समाज एक साकार 
अनुकरण है (” ( 96 छाप्षा० ६००ंशज 48 ० पए्टाए उक्राबत००, ) 

उसके अनुसार, किसी समाज या सदस्यों के दीच अन्त:क्रिया समाज के विकास 
और प्रगति का श्रमुख तिर्धारक है । पुनराद्धत्ति, विरोध और अनुकूछन अन्तःक्रिया 
के तीन रूप हैं, जिनका स्वरूप भोतिक, सामाजिक ओर जैविक होतः। उसके 
अलुसार पुनराद्वत्ति, तीन प्रकार की होगी--भौटिक पुनराह्त्ति, जैविक पुनराकृत्ति 
और सामाजिक पुनराद्ृत्ति। वह सामाजिक पुनराद्धत्ति को ही अनुकरण की संज्ञा 
देता है। बह अनुकरण को. अःविष्कार का जनक मातते हैं--तये नये विचार, नई 
अथायें ; नए रीति,रिवाज आदि को वह आविष्कार की श्रेणी में रखते हैं । उसने 
अनुकरण के कुछ नियम भी प्रतिपादित किये थे जिनकी चर्चा अनुकरण के नियम के 
अन्तगत की जा चुकी है ! 

टा्डे के सिद्धास्त की अनेक समाज दैज्ञानिकों-- 





(+) अनुकरण को मूल-प्रदृत्ति मानना वैज्ञानिक साक्ष्यों के अनुरूप नहीं है । 

(४) अनुकरभ को सामाजिक प्रयति का आधार मानना अतिशयोक्तिपूर्ण है । 

यह सामाजिक प्रगति का एक निर्धारक अवश्य है। 

3. बेष्ड्रा का सिंद्धान्त ( 88008 78००५ ) बैण्ड्रा ( 84008 
962) ने नसेरी के बच्चों को तीत प्रकार की फिल्में दिखाई गई--([) अश्म में 
माँडेल व्यक्ति को आक्रामक व्यवहार करने पर पुरस्कृत किया गया (9) आक्रामक 
व्यवहार के लिए दण्डित किया गया ($9) माॉडेल का व्यवहार अनक्रामक था । 
इसे पुरस्कार या दण्ड नहीं मिला । इन तीनों दक्ओं के छिये तीन प्रयोः 
समूहों की व्यवस्था के अतिरिक्त एक चौया नियन्ब्रित समूह भी था। पाजामों 
से ज्ञात हुआ कि प्रथम समूह ते मॉडेल का सर्वाधिक अनुकरण किया | अभिप्राय 
यह है कि माँडेल के आक्रामक व्यवहार को पुरस्कृत होते देख बह इस मोडिल 
के अनुक्रण के झअनुत्तार अधिमम करता है । 

4. होल्ट तथा आलपोर्ट का सिद्धान्त (०६ & &॥9०४६ 79००५) 
“-होल्ट अनुकरण की व्यास्या सहज चक्र सिद्धान्त ( 8८ी९६-०॥०६ ५४००7 ) के 
अनुसार करते हैं। इनके अनुसार अनुकरण का आधार ठस्त्रिका तनत्र [ रटाए०ए७: 
$980०४0 ) है, अन्य छोगों के व्यवहार के अनुभव से एक वाह्म उत्तेजना प्राप्त 
होती है जिससे तन्त्रिका तन्त्र में एक सहज-क्रिया आरंभ होती है। यही महज- 
क्रिया उस उत्तेजना की पुतराक़ृत्ति करती है जो अनुकरण का आधार होती है। 
अत; स्पष्ट है कि अनुकरण में सहज-क्रिया प्रमुख भूमिका निभाती है। इस सहज- 


क्रिया द्वारा पुनराचुत्ति का चक्र झारंभ होता है जिसके फलस्वरूप उस व्यवहार 
शुबं क्रिया की लकछ कौ जाती है | 
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होल्ट के समान दृष्टिकोण का प्रतिपादन आलपोर्ट से भी किया है। बह पूर्व- 
प्रबछ सहज क्रिया ( छालएणल्या उश्तीष्क पो४079 ) के आधार पर अनुकरण को 
व्याख्या करते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति में सुतने और बोलने की इन्द्रियाँ आापक्त 
में सम्बन्ध होकर पूर्वे-प्रबल ( ?729०५७०४ ) बन जाती हैं जिसके कारण व्यक्ति 
देखी, सुनी वा अनुभव की गई क्रियाओं का अनुकरण सुगमतापूर्वक्र करता है। 
अतः अनुकरण को प्रक्रिया सहज-क्रियाओं पर आधारित है । 

उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अनुकरण जन्मजात प्रवृत्ति नहीं है। यह 
अधिग्म जन्‍्य, अथवा अजित प्रक्रिया है। इसका अश्विगम व्यक्ति अपने अनुभव और 
सामाजिक कारकों के प्रभाव में होता है । फ 

अनुकरण का साम्राजिक जीवन में महत्व 
([एए०(॥८९ ०६ ॥  508॥॥ ॥46) 

सामाजिक जीवन के विभिल क्षेत्रों में अनुकरण की अ्रक्रिया अत्यन्त महत्वएर्णे 
है । जोबत के निम्न क्षेत्रों में अनुकरण का महत्व अत्यधिक है । 

() सामाजिक अधिगम ( 80ल०ंढो [.2008 )--अधिगस और विशेष- 
कर सामाजिक अधिग्रम में अनुकरण का विशेष महत्व है बच्चों के सीखते क्री 
प्रक्रिया में अनुकरण का स्थान सर्वप्रमुख है । बच्चों में भाषा-शब्द भण्डार, उच्चा- 
रण, वाणी आदि वैयक्तिक व्यवहार के सीखने में अनुकरण विश्लेप महत्व रखता है । 
सामाजिक अधिय्म में मांडल अंधिगम ( 0४०8७| 67798 ) का आधार अनुकरण 
है । इसी प्रकार भुमिका अधिगम में भी अनुकरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 
माँ की भूमिका प्रथम सस्तान के उत्पन्त होने के बाद अन्य अनुभवी महिलाओं की 
भूमिका के अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। इसके फलस्वरूप वह शिक्ु-पोषण की 
विधि सीज्ली जाती है । 

(४) समाजीकरण ( $0०8॥289०० )--समाजीडःरण की प्रक्रिया अनु- 
करण के बिना संभव नहीं है । बच्चे सर्वप्रथम माता-पिता, परिवारजनों, पड़ोसियों 
तथा अन्य प्रियजनों से ताला प्रकार के सामाजिक व्यवहार, स।माजिक अभिकृत्तियों, 
मूल्यों, मादशों , प्रथाओं, परम्पराओं, रीतिरिवाज, खान-पान तथा सामाजिक 
मानकों आदि का अर्जन अनुकरण के द्वारा करते हैं मिल्लर तथा डालर्ड ( 94] ) 
तेथा अन्य मनोवेकह्लविकों ते समाजीकरण की अक्विया में अनुऊरण को सर्वाधिक 
महत्व दिया है । 

(४४) भाषा विकास [,808088० 02४8॥०क०४५०६ )--भाषा के अर्जत 
में भो अनुकरय बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मां-बाप, भाई-दहनों की भाषा बच्चे अनु 
करण के ही माध्यम से सोखते हैं; वोछने का ढंग, उच्चारण, अक्षरों पर बछ और 
वाणी ( $908०॥ ) झेली का सीखना अनुकरण जन्य होता है 


प(७(] 
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(0) व्यक्तित्व विकास ( ?०807879 ॥96५6०७४००५४ )-अनुकरण, 
व्यक्तित्व के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है । व्यक्तित्व लक्षणों-जैसे अन्त॑मुखत, वहि- 
मुंखता, आक्रामकता, विनम्नता, भीरुता, प्रभुता आदि गुणों का अजेन अनुकरण 
द्वारा होता है। इसके अलावा आदतों, विचारों, भावनाओं, आदि का गंत्यात्मक 
संगठन ही व्यक्तित्व है । वयस्कों की अपेक्षा बालकों के व्यक्तित्व विकास में अनुकरण 
का महत्व काफी अधिक होता है । 

(५) समाज एवं संस्कृति के अस्तित्व को बनाये रखने में अनुकरण का प्रमुख 
योगदान होता है । अनुकरण द्वारा ही समाज अपने मानकों, भूल्यों तौर तरीकों को 
बनाएं रखना संभव होता है । समाज एबं संस्कृति का अस्तित्व अनुकरण के चलते 
बना हुआ है और अगली पीढ़ी को हस्तांतरण भी इसी के कारण होता है । 

(५) सामाजिक संगठन का आधार भी अनुकरण की प्रक्रिया है। सामाजिक 
म्ियमों, व्यवहार की तियमितताओं, आचार-विचार, आदर्शों आदि को व्यक्ति अनु- 
करण द्वारा सीखता है और इन्हीं के कारण सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्तियों के 
व्यवहार में एकहूपता या सामाजिक समरूपता देखी जाती है ! 


इस प्रकार निःसन्देह समाज के अस्तित्व, बिकास एवं प्रगति में अनुकरण प्रमुख 


योगदान देता है । 
सहलनुभ्नृति 
(89०%40१) 
देनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाला एक सामान्य और बहुग्रयुकत शब्द है। 
इसका आधार न्यक्ति अनुभूतियाँ और ज्ञान होते हैं ॥ जब कोई व्यक्ति किसी अन्य 
व्यक्ति या व्यक्तियों की पीड़ा, उनके दुःख आदि की अनुशूति करके स्वयं दुखी हो 
जाता है तो इसे सहानुभूति कहा जाता है। किस्तु यह इसका व्यापक बथ्थ॑ तहीं है 
जैसा कि समाज मनोवैज्ञानिक समझते हैं । वह इसे और व्यापक बर्यों में अनुप्रयुक्त 
करते हैं। व्यापक रूप में सहानुभूति का तात्पयें समान भावना या भाव सम्प्रंषण 
से लिया जाता है। समान भावना के संद्वार से दया, करुणा ही नहीं बरन्‌ क्रोध, 
इर्ष्या, ऐष, छणा का असुभव भी होता है। मित्र के शत्रु के श्रति क्रोध, देष, छुणा 
का प्रकाशन, और मित्र के प्रति स्नेह का संचार होता है। इश्का तात्पर्य यह है 
कि सहानुभूति व्यक्त कर रहे व्यक्ति में वही संदेग अबच/ वही भाव आविभृत होना 
आवद्यक है जो उस आदमी में होता है जिसके छिये हमारे मन में सहाुभूति 
उत्पन्न होती है। सहानुभूति से पशु भी खाड़ी नहीं होते । कौवा तथा बल्दर का 
डदाहरण लें। जब एक बन्दर किसी मुसीद्षत में फेस जाता है तो बहुत सारे बन्दर 
वहाँ एकत्र होकर अपनी सहानुभूति प्रकेट करते हैं। इसी प्रकार यदि एक कौदा 
8५ 
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घायल हो जाए तो अनेक कौवे एकत्र होकर अपनी हमदर्दी जताते और दिखाते हैं। 
हानुभ्रूत्ति में समान भावनाओं का संचार होता है। 

जम्स ड्रेवर ( 387765 /072ए27, 968 ) के अनुसार, “दूसरों के भाव और 

संबेगों के प्राकृतिक अभिव्यक्तियूर्ण चिस्हों को देखते ही उस्ती के समान भावों और 
संबेगों के अनुभव की अ्रदत्ति को सहानुभूति कहते हैं ।” ( “प्र७ ६&80७॥909 ॥0 

शफुथपंट0०० धीठ ल्वग्राइड 400 लाए०पगाड ०0. ०छदा+. वएरल्तांबाबए 00 
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इंवान्स ( 2५805 978 ) के मतानुसार, “दूसरों के संवेगों की अभिश्यक्ति के 
प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता को सहानुभूति कहा जाता है ।” ( 8७8४५, 
48 बीए ७0 च6शण्रव (0 श्रा०प०:३ ध्य्फातञं०७ ० ०ग्रातमंणा&0,") 

मैकडूगल ()४० ॥00088] 908 ) के अनुसार, "साधारण अर्थ में एक कोमछ 
भाव है जो उस ब्यक्ति के प्रति होता है जिसके प्रति सहानुभूति व्यक्त की जाती 
है'*। दूसरों के दुःख में दुखी होना या किसी व्यक्ति अथवा प्राणी में एक विशेष 
भावता या संवेग को देखकर स्वयं में भी वैसी भावना या संवेग का अनुभव करना 
ही सहानुभूति है ।”” ( “प86 ७०१ 99४४५, 85 90कणशाए फ९त, हथा०- 
बी 40 एछ९$ 8 एलाठेढए ढलिलांगड एए4876408 (8७ 98:800 एशांश) क्ञा०0७ 
छ९ बढ 880 (० 390भांपरं5७. ..॥ 45 ऐ8 इपीध्य08 जञांघा ॥06 ०2ए9श7७॥0- 
478 ० 899 ई०९छड 07 ४0०.०॥ 800. 9९88082 ए& 0098९7ए8 49 णगदयः 
9९808 07 थ्रब्राण ९३४ खिल धाफ़ा३ञं०० ० 080 42698 ०7 ९0०07, ”) 

उपयुक्त परिभाषाएँ सहानुभूति के विषय में निम्न बातों पर बल देती हैं--- 

(9) सहानुभूति भी सुझाव तथा अनुकरण के समान द्विपक्षीय भ्रक्रिया है। 
एंक सहानुभूति का पात्र होता है और दूसरा सहानुभूति का अनुभव करता है । 

(8) सहानुभूति श्रक्रिया में भावनानों और संबेगों की प्रधानता होती है। 
क्रियाएँ तथा व्यवहार उतने प्रमुख नहीं होते । 

(॥) सहानुभूति प्रकट करने बाले में हूबहू उसी प्रकार के भाव और संवेग 


उत्पन्न हांते हैं जंते संवेग ओर भाव सहानुभूति प्राप्त करते वाहा अभिव्यक्त 
करता है । 


सहालुभ्ृति के प्रकार 

(797७ रण 5979#४005) 
3. सक्रिय सहानुभूति ( 8०४४० ७70०98709 )--इस भ्रकार की सहातु- 
भूति में एक आदमी दूसरे आदमी के वेदता था पीड़ा की अनुभूति के साथ उसे कम 
करने के विचार से सक्रिय होता है, अर्थात्‌ उसे तसलली देता है, प्रकृति के नियम 
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बताता है, जैसे मृत्यु के बाद तय॒ललो देते हुए कहा जाता है कि यह सद ऊपर वाछे 
की महिमा है । जो जन्म छेता है उद्चे मृत्यु तो आनी ही है । 

४2. निष्क्रिय सहानुभूति ( ९85४6 59एएकक।ड़ )--इसनें एक व्यक्ति 
अन्य व्यक्तियों या व्यक्ति के दुःखों की अनुभूति तो करता है किन्तु किसी प्रकार 








की उक्रियता व्यक्त नहीं करदा। वह भावनाओं ओर संबवेगों का मात्र अनुभब 
करता हैँ । किन्तु सक्रिय रूप से सहानुभूति के पात्र की कोई मदद नहीं करता | 

3. मौखिक सहानुभूति ( [9 $9798/09 )--ऐसी सहादुभूति में एक 
व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ केवल जबाती हमदर्दी बा दिखाबटी सहःनुभूर्ि 





करता है और वास्तव में दूसरे के संवेगों और भावों की अनुमूति उसे नहीं 

4. वैयक्तिक सहानुभूति ( 9७०9० &979079 )--ऐसी सहानुभूति 
पूर्ण रूप से व्यक्तिगत स्तर पर होती है, जैसे मृत्यु शै्या पर पढ़ें व्यक्ति पे प्रति 
सहानुभूति व्यक्तिगत होती है । 

5, सामूहिक सहानुभूति ( ८०॥९०४४० ७एछ/00५ )--जत्र सहानुभू/ 
किसी व्यक्ति विशेष के प्रति न होकर समूह के प्रति होती है तो ४: हे 
नुभूति कहते हैं । जैसे भूकम्प पीड़ितों, वाढ़ पीड़ितों आदि के प्रति दहासुशूति । 

सहानुभूति के निर्धारक 
(एलल्फ्राएश(5 ० 5जए॥॥9)) 

. पूर्व अनुभव (९४७४ ४%२७प३ं७7०८) --पूते अनुभव सहांतु भृत्ति को बहुत 
प्रभादित करठा है । सहानुश्ठृतिक व्यवहार अजित व्यवहार है : इसरिये यह सीखा 
हुआ होता है। अ्त्येक सीखे व्यत्रहार में पूर्व अनुभव महत्वपूर्ण होता है। कोई भी 
व्यक्ति उसी अनुपात में सहानुभूति पूर्ण व्यवह! जितना उसे विगत दिलों में 
सीखा है या जितना अधिऋ उसे ऐसे व्यवहार का विगत अनुभव हैं। 

2. कल्पना शक्ति--ऋलपता झक्ति भी सहानु शृतति को प्रभावि 
किसी व्यक्ति में कल्पना शक्ति जितनी अधिक होगी उदमें 
की संभावना भी उतनी ही अधिक 

3. सांवेभिकता ६ फरश०पं००४॥४9 ; यन्‍्त होने की संभावता 
बहुत कुछ सा पर निर्भर करती है । जो व्यक्ति भात्रप्रधात एवं 
संबेगशील होता है उसके द्रवित होने या अन्य लोगों के दुःखों से शीघ्र प्रभादित हे 
और उसमें सहानुभूति की उत्पत्ति दी संभावना ज्यादा होती हैः 

4. परिस्थिति का ज्ञान--सहानुयूति के पात्र समझे जाने वाले व्यक्ति की 
परिस्थिति के स्वरूप को जानता एवं समझतः भी सहानुभूति की उलत्ति को प्रभा- 























;रती है । 
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बित करता है । परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान होने पर सहानुभूति के उत्पल्त या 
अनुत्पल्त होने की संभावना निर्भर करती है । 


सामाजिक जीवन में सहानुभूति का महत्व 
([एएणां99९७ ० फू भल गे 5054 6) 

सामाजिक जीवन में सहानुभूति अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है । यदि मनुष्यों में एक 
दूसरे के प्रति सहानुभूति न होती तो पता नहीं समाज की क्‍या दशा होती । सहादु- 
भूति लोगों में सामाजिक बन्धनों को सुदृढ़ करती है । इसी कारण समाज में एकता 
एकरूपता, संगठत, परोःकार, मित्रता आदि विशेषताएँ देखी जाती हैं । 

(0) मित्रता की जननी--यदि लोग सहानुभूति के भाव से वंचित होते तो 
संभव था कि मित्रता नाम की कोई चीज मानव समाज में त होती। किसी के 
:खों की अनुभूति उन्हें एक-दूसरे के निकट लाती है और उनकी दूरी घटती है, 
उनमें मित्रता की संभावना बढ़ती है| देवी विपदाओं-भूकम्प; सूख!, बाढ़ भादि के 
समथ प्रभावित देश की सहायता करने वाले देश से गहरी मिज्ञता की संभावना 
होती है । 

(४) सामाजिक एकता एवं संगठन -सामाजिक एकता एवं संगठत की 
स्थापना में भी सहानुभूति को भूमिका मंहत्वपूर्ण होती है। मैकडूगल (४५ 
70०78४॥), 934 ) के अनुसार “सहानुभूति वह सीमेंटिग शक्ति है जो समाज 
को एक सूृत्र में बाँधती है, किसी समूह के सदस्यों को शक्तिमय बनाती है। 
सदस्यों के व्यवह्वार में एकरूपता विकसित करती है, एवं सामाजिक जीवन के 
कुछ बुनियादी छाभों को भी प्रदान करती है ।”” सहानुभूति मानव जीवन में मिठास 
लाती है। सौहाद और शान्ति के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है । 

(४४) परोपकार को बढावा--सहानुभूति से परोपकारी कार्यों को 
प्रोत्साहन मिलता है। सहानुभूति, समाज में अनेक उपयोगी कार्यो का आधार है । 
सहानुभूति के कारण समाज में अनेक छोय परोपकारी कार्य--जैसे अनाथ आश्रम; 
बृद्ध इह, विधवा बिवाह केन्द्र आदि की सहायता करते हैं॥ बिकलांगरों--भस्प्रे, 
बहरे, भू गे, अपर, मानसिक मन्दन से पीड़ित व्यक्तियों की सहायताये दान देते हूँ 
या केद्धे चलाते हैं त 

इस प्रकार हम देख ते हैं कि मानव जीवन में पारस्परिक, सम्बस्धों, स्नेह, 
मित्रता, परोपकार क्षादि का आधार सहानुभूति है। 
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सामाजिक परिवर्तन 
( $62ंग्र (#था?26 ) 





परिवर्तेद जीवित समाजों का प्रमुख लक्षण है । हर समाज में हर समय कुछ 
न कुछ परिवतेन हुआ करते हैं । परिवर्तेन-प्रकृति का नियम है, इसी कारण संतार 
की कोई भी चीज स्थायी नहीं है । चूँकि संसार की कोई चीज स्थायी नहीं है इस- 
लिए मानव समाज में भी परिवर्तन आता रहता है। सामाजिक परिवर्तन से हमारा 
तात्पर्य सामाजिक संरचना ( ३008 5धएलघा8 ) यथा सामाजिक सम्बन्धों में 
परिवर्तन से है सामाजिक प्रतिमानों ( $०शंत्री एड/0058 ), सामाजिक मानकों, 
सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रक्रियाओं में आए परिवतेनों से हमें सामाजिक 
सम्बन्धों में परिवर्ततों का बोध होता है। सामाजिक सम्बन्धों में परिवर्तन से 
अभिप्राय कुछ व्यक्तियों में परिवर्तत से वही अपितु सम्पूर्ण समाज में आए व्यापक 
परिवतेनों से है । 

इस विषय में एक मान्य तथ्य यह है कि व्यक्ति ही समाज की इकाई है, अर्थात्‌ 
समाज की रचना व्यक्तियों द्वारा होती है | मनुष्य एक सामाजिक जीव होने के नाते 
दूसरों से अन्तक्रिया करता है, उनके सम्पर्क में आता है। अन्तक्रिया के फलस्वरूप 
परिबतत अवश्यम्भावी है । इस प्रकार व्यक्त भर समाज दोवों परिवतंनशील हैं। 
आज हमारे भारतीय समाज में अनेक परिवतेत हो रहे हैं जिनकी शुरूभात पिछले 
पचास वर्षों में हुई है । उदाहरण के लिए बालिकाओं को शिक्षा देना आज 50-60 
वर्ष पूर्व अच्छा नहीं समझा जाता था । अब स्थिति ऐसी है कि शायद हो कुछ छोग 
भारतीय समाज में ऐसे होंगे लो बालिकाओं की शिक्षा के विरोधी होंगे ; प्राचीत 
भारतीय समाज में अध्यापन को जो प्रतिष्ठा श्रास्स थी अब बह बाकी नहीं है। 
अध्यापक शिष्य रिंइ्तों का भी भौतिकीकरण हो गया है । 

कबीर ने भुरु की महिमा में कहा था-- 

गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काक्के लायों पाय, 
बलिहारी गुरु आपनों गोविन्द दियो बताय | 

क्या आज वस्तुस्थिति ऐसी है | शैक्षिक संस्थाओं के परिसर और गुरूंशिष्य 
सम्बन्धों की मौजूदा हाछत में हम यह नहीं कह सकते कि सामाजिक परिवर्कतों के 
फलस्वरूप वह सम्बन्ध वदछ च॒का है ! किसी झायर ते क्या खूब नक्शा खींचा हैं । 
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पहले झागिद डरा करते थे पिठने से, 
अब इस्ती फिक्र में उस्ताद रहा करते हैं । 
यह सब सामाजिक परिवर्तन का ही परिणाम है। 


सासाजिक परिवतंन का अर्थ 
(ल्बागंपड ण॑ उग्लआ ) 

गिलिन एवं गिलिन (9॥00 & 0॥॥; 950)--के अनुसार, “सामाजिक 
परिवर्तन का अर्थ जीवन व्यतीत करने के स्वीकृत विधियों में होनेवाले परिवर्तनों 
से है--बह चाहे भौगोलिक कारणों परे हों, सांस्कृतिक साधनों, जनसंख्या की संर- 
चना अथवा किसी समूह में आविज्कार के प्रसार से उत्पन्‍्त हुए हों ।” (“9३७ 0889 
06१96 80०8) ०08086 बड़ ९द्वांडध008 दि0फ,. 6. ४००००(७९ 700968 ० 
॥66, जीलताढा (98 ० (० 7.9. 8००ह्ञ8900.. ०0006/007, 77 
बप्रापा३] ९१ुपाएफला७5, 0०एए०४ंप्रं०४ ० ० 9090०: 0 4860]08/68 
2376 गोलगध ऐा०्प्र80॥ ४०००६ 9५ 07४0० ण॑ ॥र्शापंग छाए 
06 870०7.” ) | 

मैकाइबर तथा पेज (3४० [एल 06 ९882० ) ने सामाजिक सम्बन्धों 
में परिवरतंन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा है। जोस्स ( 706४ ) के अनुसार 
सामाजिक प्रक्रिया, सामरजिक संरुप, सामाजिक अन्तक्रिया अथवा सामाजिक 
संगठन के किसी पक्ष में परिवर्तेन या संशोधनों के विवरण के लिए ही सामाजिक 
परिवर्तन का उपयोग होता है।” ( “80भ०2। नध्या8३ 8 ॥ प्थाय 0860 ६0 
(७070९ एहडांबत०008 00 70408 ४078 ० 23709 389९60 ० 8008| छा00- 





68865, 6008] 94४७05, 500०8| |0(28०0०9 ०7 ४008] ०8877 28#078,/') 
जेत्सन ( 008६० ) ने कहा है कि “सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा व्यक्तियों 
की कार्यप्रणाली तथा विचार के ढंग में होने वाले वरिवर्तनों के रूप में कर सकते 
हैं ।7 ( “80००ं5। ०६४०४८ 7089 9९ 4९१४८१० ३६ 7ल्‍०ठ608800 79 अब्छण 
00ंग्र$ ४70 फ्राग्पाई ० 9००७१९.”) । 

फिश्वर ( फध्राथ; 983 ) ने कहा है,” समाज की सामाजिक सरचना में, 
अर्थात्‌ समाज के अचुलित मूल्यों, मारकों, भूमिकाओं तथा अन्य इसी तरह के तत्वों 
जितके द्वारा रहन-सहन की मूल व्यवस्था की अभिव्यक्ति होती है, में परिवर्तन 
को सामाजिक परिवतंन कहा जाता है।” ( 80०9] फक्षाडइ॒ह & 8 ए्र0वीए१- 
पंणा 67 86टबपं० ०४ ध6 8००६। हधापलघाल ० & 800 69७, सिक्का 48, व 
फए8 0४४० 87787)20फ6जड ० प्रशा।ड़ 45६ &5छा655९६ ॥ ३0३8 शावा रत 
ए३व088, 20708, 7028 800 &0 तक,” )४ 
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मेरिक्त तथा एल्ड्रेज ( 'धध्णा। & ह%०085% 975 )-के अनुसार, 
“सामरिक परिवततेन से अर्थ यह होता है कि अधिक संख्या में लोग वैसी क्रियाएँ 
करने लमते हैं जो उन क्रियाओं से मिन्‍न होता है जो उसके नजदीकी पूवेजों द्वारा 
कुछ समय पहले किया जाता था ।” ( * 39णंग ग्ोदाइ० गाल ध्था 886 
एए9967 ० एथ/४075$ 888 ९७88808 779 बणांप्र।ए85 पित्त गण 


प्रा०१८ ज़ांधी पालए पा पिलए करवा िलद्धााआा5 ७088820 ॥0 807० 
पंजाब एशलिव.7 ॥ 


उपयुक्त तथा अन्य परिभाषाओं से सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप तथा बर्ष के 
विधय में निम्न तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है--- 

() सामाजिक सम्जन्धों में परिद्तेत ही सामाजिक परिवतेन है ॥ 

(7) समाज के अधिकांश व्यक्तियों द्वारा समाज के मुल्यों, मानकों, आदर्शों में 
परिवतेस ही सामाजिक परिवतंन है। 


(व)) इस प्रकार सामाजिक जीवन के ढंग, विधियों, प्रतिमानों में मूल एवं 
व्यापक परिवर्तेत ही सामाजिक परिवतेन है । 


सामाजिक परिवतंन को विशेषताएँ 
( एआब्नान्रलशराञा०5 ए 56004 ९३0४८ ) 
. सामाजिक परिवततेन एक जटिल प्रक्रिया है ( 8००8] ०0808 ४. 
8 0०00/७६ 970०255 )--सामाजिक परिवर्तन के अभौतिक पश्म या क्षेत्र में होने' 
वाले परिवर्तन भ्रत्यन्त जदिल एवं अप्रत्यक्ष होते हैं। इसके अन्तर्गत विचारों, 
अभिक्षत्तियों, भादों, मूल्यों, आदज्शों और मानकों आदि में होने वाले परिवततेत 
सम्मिलित हैं जो काफी जटिल एवं अप्रत्यक्ष होते हैं। बत: यह कहता गलत न 
होगा कि सामाजिक्ष परिवर्तन जटिल होते हैं। हां, परित्र्तन के भौतिक पक्ष 
अवश्य सरल और प्रत्यक्ष होते हैं। छिस्तु सामाजिक परिवतेंव का मूल तात्पर्य 
अभोतिक क्षेत्र के परिवर्तनों से है जो जटिल होते हैं । 
2. सामाजिक परिवतंन सावंभौमिक होते हैं ( $0०8॥ ०४४० 8९४ ० 
७7 ५०४8॥| )--स!माजिक परिवर्तन पूरे समाज में व्याप्त होता है। इनमें पुराने 
तथा आधघुचिक ( शापक्रांधए& 890 7000670 ) सभी प्रकार के समाज प्रभावित 
होते हैं । क्योंकि कोई समाज बिल्कुछ स्थिर नहीं होता । समाज के मूल्यों, नियमों, 
मानकों और तकतीकी सभी में परिवर्तनों का आना अवधश्यम्भावी है। हाँ, इतना 
अबद्य है कि परिवर्तनों का वेग विभिन्‍न समाजों में एक जैसा नहों होता। 
3. कई कारकों की अन्तः:क्रिया (0(03०४०॥ ० 8०ए८४४ 8०0०४)-- 
सामाजिक परिवर्तन के अनेक कारण होते हैं और समाज में परिवर्तत इनकी अस्तः- 


क्रिया का परिणाम होता है । परिवर्तन के भ्रम्मुख कारक जैविक, तकनीकी और 
भौतिक होते हैं और परिवर्तन में सभी का योगदान होता है । 
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4. समूह में सार्थक परिवर्तन (80080 ०७४788४ क॥ ४००८9 )--. 
सामाजिक परिवर्तनों से समाज में सा्थंक एवं महत्वपूर्ण परिवर्तेव होते हैं। इसके 
द्वारा सामाजिक व्यवस्था के विभिन्त पक्षों में परिवर्तेंत को संभावना होती है 
जैसाकि मुर ( छा. छ. ॥(०००; 4974 ) के अनुसार “द्वामाजिक परिवर्तन 
सामाजिक व्यवस्था का अंग हैं। सामाजिक परिवर्तेत इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं 
अयोंकि इनके द्वारा न केवक सामाजिक सम्बस्धों कौर सामाजिक संरचना में बदलाव 
आते हैं बरन्‌ इसके द्वारा काये प्रणाली, सामाजिक संगठत, सामाजिक अन्‍्तक्रिया 
और जीवन शैली में भी परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन समाज 
में महत्वपूर्ण परिवरतंत छाते हैं । 

5. इसके स्वरूप का पू्वेकथन नहीं किया जा सकता ( [(8 788 
087 70६ 98 97८6(०९८८६ )--समाज में परिवर्तन अपरिहार्य हैं किस्तु इनके स्वरूप 
का पूवेकंयच नहीं किया जा सकता ! तात्पयं यह है कि इसबात का पूर्वकथन नहीं 
किया जा सकता कि किसी समाज में आने वाले समय में क्या सामाजिक परिवर्तन 
होंगे। परिवर्ततों के वास्तविक स्वरूप का पूर्वकथन नहीं क्रिया जा सकता | यद्यपि 
परिवर्तत का आना अवश्यम्भावी है। उदाहरण के छिए दहेज की प्रया के खिलाफ 
अनेक समाज सेवी संस्थाओं द्वारा चछाए जा रहे बान्दोलनों से यह तो कह्दा जा 
सक्षता है कि भविष्य में दहेज प्रथा में कुछ परिवर्तत हो सकते हैं किन्तु इन परिवर्तनों 
के स्वरूप का पूर्वकंथन करना कठिन है । 

6, इन परिवर्तनों को गति निश्चित नहीं होती (॥॥० ०५० ० 
886 णा॥78९8 ०8706 98 तलब्ःणांएटत )--विकिन्त सामाजिक समूहों और 
सामाजों में परिवर्तेत समान गति से नहीं आते । किसी में द्रुत भ्रति में परिवतेद 
हीते हैं तो अन्य में परिवर्तन गति मन्द हो सकती है। यही नहीं इत परिवत्तनों का 
मापन भी दुलेभ एवं जटिल है। सापेक्षिक गति की तुलना के द्वारा यह कह सकते 
हैं कि अमुक्त समाज में द्ुत या मन्द मति परिवर्तन हो रहे है । इस प्रकार सामान्रिक 
परिवर्तन की गति अनियमित होती है । 

7. साम्राजिक परिवततन चक्रीय होते हैं (50भत्व ०॥४०६७ उ5 प्णागा) 
सामाजिक परिवतेन के स्वरूप में #चक्रीयता ब्यक्त होती है। तात्पयें यह है कि 
समाज के जो मानक, मूल्य और आदर्श परिवर्तन के कारण अदृश्य हो गए थे बह 
कुछ समय बाद सामाजिक परिवतेन के कारण फिर चलन में आसकते हैं। उदाहरण 
के लिए भारत में पहले निजीकरण ( शतएगप्टवधं०० ) का चछन या ! स्वतंत्रता 
के बाद राष्ट्रीयकरण का वोलबारू हुआ और जाधिक उदारीकरण ( ०८०४०पां० 
॥0ल॥28४०७ ) के कारण पुर: तिज्जीकरण को वरीयता दी जा रही है। अतः यह 
कहना उचित है कि सामाजिक परिवत्तेन चक्रीय होते हैं । 
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8. सामाजिक परिवतेन अपरिहाये हैं ( 7६5 ॥7०0६80॥8 )--लूमछे 
(7.एए6५) ने कहए है कि, “अनेक कारणों से सामाजिक परिवर्तन अपरिहाय अथवा 
अवश्यभावी होते हैं ।/ ( "80क्षक्ष णराह्मा8० #38 06०0 209 ३8 08एे08006/ 
ए्ा॥४००४४।४ 07 78879 ४८४७००8' )--कोई समाज ऐसा नहीं हो सकता 
जिसमें कोई सामाजिक परिवतेत न हुआ हो ' तात्यय यह है कि किसी भी समाज 
में सामाजिक परिवर्तत अबवा इसकी ग्रति को रोका नहीं जा सकता | अतः समाज 
को परिश्तेतों से किसी समाज को बचाया नहीं जा सकता । 

9. सामाजिक परिवर्तन आकस्मिक होते हैं ( $0०णंब्रा ०॥०08९ [8 
४706०0 )--कभ्ी-कभी कुछ सामाजिक परिवर्तत वहुत कम समय में या कम 
प्रथास से होते हैं । जब किसी मूल्य, मालक या सामाजिक नियम में परिवर्तन के 
छिय्ये ब्यग्रता एवं तत्परता होती है तो सामाजिक परिवर्तन काफी नाकस्मिक ते 
प्रतीत होते हैं । 

0. सामाजिक परिकतेन में प्रतिरोध भी होता है ( 80०७] शाह्क 8० 
4000]५6७ 708908702 )--कभी-कभी सामाजिक परिवतंन में प्रतिरोध ब्यक्त 
होते हैं । उदाहरण के लिए अनेक छोम मुस्लिम पसेनल कानून में परिवतेन के 
इच्छूक हैं किन्तु जब कोई ऐसा आन्दोलन शुरू होता है तो मुस्छिम समाज प्रतिरोध 
अय्क्त करता है और आन्दोलन फीका पड़ जाता है । 

सामाजिक परिवर्तन के प्रकार 
(9७5 गण 50लंबा! टाबए2० ) 

सामाजिक परिवतेत चार प्रकार के बताये जाते हैं :-- 

. चेतन सामाजिक परिवतेन ( 000४०००४ ४०५ं॥। ७॥४08४ )--ऐसे 
सामाजिक परिवर्तत जो व्यक्तियों, संगठनों या समूह के सतत एवं चेतन प्रयास का 
परिणाम होते हैं, उन्हें चेतन परिवर्तंत कहा जाता है। इनके लिये व्यक्तिगत या 
सामूहिक संघर्ष किए जाते हैं। यह परिवर्तन सुनियोजित होते हैं । इसके किए अनेक 
बार अन्दोलन चलाए जाते हैं--जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त 
करने का अन्दोलन चलाया । इस प्रकार के सामाजिक परिवर्तत के लिए जनमत 
निर्माण के विविध उपाय एवं साधन अपवाए जाते हैं ) बत्तमात समय में सामाजिक 
न्याय आन्दोलन भी इसका ज्वरून्त उदाहरण है। 

2. अचेतन सामाजिक परिवर्तन ( 00०8०००३ 8००७8 ला॥088 )- 
सहंजें एवं स्वाभाविक तौर पर आने वाले परिवर्तन इस श्रेणी में रखे जाते हैं। 
इनके लिए चेतन भ्रयास की आवश्यकता नहीं होती । 

ऐसे परिवर्तेन को किसी सुनियोजित आन्दोलन, अभियान या क्रान्ति की आव- 
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झवकता नहीं होती | महामारी, भुकम्प, अकाल, बाढ़ के सम्रय स्वतः सामाजिक 
संरचना में बदलाव के लक्षण व्यक्त होते हैं। युद्ध की स्थिति, सामाजिक संघ और 
साम्प्रदाणिक दंगे या अन्य संकट कालीन परिस्थितियाँ भी स्वत: सामाजिक संरचना 
में प्रिकर्तेन लाती हैं। यह सभी अचेतत सःमाजिक परिवर्तन का उदाहरण हैं । 

3, उध्वंगामी सामाजिक परिवतंव ( एएछछ्य8 5००७] ०0886 )-- 
ऐसे स्ापाजिक परिवर्तत समाज की प्रगति एवं उन्नति को बढ़ाते हैं । यह परिबतंन 
सकारात्मक होते हैं। यह सामाजिक मातकों, सुल्यों एवं आदझ्शों में पहले की अपेक्षा 
आर परिपक्वता छाते हैं तथा उन्हें यथार्थ परक बताते है। महिलाओं की शिक्षा, 
महिलाओं का तौकरी करना, परिवार कल्याण ओर जनसंख्या इंद्धि से बचाव के 
उपायों से जनजागरण और परिणामस्वरूप समाज में परिवर्तत इसी श्रेणी में 
आते हैं । 

4. लिम्नगामी सामाजिक परिवर्तन (0०छ9 फ्र70 80०७) ०8४०8०)- 
सह सामाजिक परिवर्तन नकारात्मक होते हैं और इनसे समाज की अवनति होती 
है। यह परिवर्तत सामाजिक मावकों, मूल्यों एवं आदक्षों को अधात पहुँचाते है, 
जिनके कारण समाज की संरचना में बिघटन होता है, व्यवस्था अस्त-ब्यस्त होती 
है और समाज की अवनत्ति तथा सभ्यता का पतन होता है । 

सामाजिक परिवततन के कारण 
((एक्ा४०5 ० 50स9] 209826) 

समाज वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों द्वारा सामाजिक परिवर्तन के कारकों पर 
प्रक्राश्व डाला है जो इसके स्वरूप को समझते में सहायक होते हैं | इस कारकों में 
प्रमुख करक निम्न हैं--- 

.. आनुवंशिक कारक (प्रथ20;.9 ०४ 800808) [8०(०४)-जैविक 
अथवा आनुवंशिक कारक से तात्पर्य उत कारकों से है जिनके कारण मामवजाति का 
बिकास पीढ़ीदर पीढ़ी चछता रहता है । प्राणी को बरासत में मिछे गुण जैविक या 
आदुव॑श्िक होते हैं। मैकाइबर तथा पेज ( ७७० [ए०४ & 788०, 960 )के 
कथ्वानुसार जैविक कारकों का प्रभाव सामाजिक मूल्यों पर इतना पढ़ता है कि 
इससे सामाजिक परिवतन में तीज्रता आती है । इसके फलस्वरूप लोगों के विद्वासों, 
मूल्यों, रीति-रिबाजों एवं मानकों में परिवर्तन आते हैं । जन-संख्या बृद्धि सामाजिक- 
आशिक स्तर में गिरावट का कारण होती है और यह महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तेन 


ला सकती है। तात्पयें यह है जमलाधारुण में परिवार को छोटा एवं सीमित रखते. 
की मानप्तिक तत्परता विकसित हो सकती है! 





2. भौतिक कारक ( 989०७] 48०:०७ )--इसके अन्तर्गत बातावरण से 
#म्बद्ध तथा भौगोलिक कारक आते हैं। भारत में स्वतन्त्रता से पूर्व आन्दोलन से 
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सामाजिक परिदर्तत आए जिनके फलूस्वरूव भारतीग्रों ने विदेशी वस्तुओं का वहि- 
उकार, तथा खादी वस्त्रों, और अन्य देशी वस्तुओं का उपयोग आरम्भ किया, अंग्रेजों 
की सहायता से चल रही शैक्षणिक संस्थाओं का वहिष्कार और काशी विद्यापीठ तथा 
जामिया मिल्लिया देहली की स्थापना हुई। यह सभी सामाजिक परिवर्तन का ही 
उदाहरण है जो वातावरण के बदलाव के कारण था। इसी प्रकार स्वतन्बता के 
बाद भी वातावरण में बदकाव के कारण अनेक सामाजिक परिवर्तेव हुए । भोगोलिक 
कःरण भो सामाजिक परिवर्तन छाते हैं, जैसे महामारी, भूकम्प, सूखा आदि भौतिक 
कारक भी समाज की संरचना में परिवर्तत छाते हैं । 

3. आर्थिक कारक ( 80०00७7० ६8०00:४ )-इस दिल्या में हुये अध्यमनों 
मे धिदित होता है कि आथिक प्रगति एवं अवनति भी समाज में अनेक प्रकार के 
परिव्तेनों को उत्पन्त करती है । लिण्टन तथा काडिनर ( [700 & शता।९' 
4952 ) ने अपने अध्ययनों द्वारा आथिक उन्नति तथा सामाजिक परिवर्तद में 
सम्बस्ध प्राप्त किया है। कार्ल साक्स ( छछ&] उदार ) का मत है कि सामाजिक 
परिवर्तत समाज के आधिक परिवतंनों से प्रत्यक्ष रूप में सम्बद्ध हैं । इतिद्वास के 
प्रिहावलोकन से ज्ञात होता है कि छोगों के चिन्तन, अभिवृत्ति, रहन-सहन, प्रथाओं, 
परम्पराओं और जीवन शैली में परिवर्तत उनकी आधिक प्रगति से सीधा सम्बन्ध 
रखते हैं। समाज के मूल्य, मानक, आदर्श आदि सभ्नी अथेव्यवस्था से जुड़े हुये हैं | 

4, प्राद्यौमिक कारक ( 6७४700०808] 48००8 )--पअ्राद्यौगिक कारक 
भ्षी सामाजिक परिवर्तत उत्पन्त करते हैं। आमवर्त ( 952 ) ने प्राध्यौगिक कारक 
को साम्राजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक माया है। उसके अनुसार प्राच्यो- 
गिकी के कारण भी सामाजिक परिवर्तद होते हैं। आज का युग मज्ञीत का युग है 
जिसके कारण अन्तव्यक्तिक सम्बन्धों (772796/5078 7688०) में काफी परि- 
वबर्तंत आ गया है । इस सन्दर्भ में आँगवर ( 08000, 965 % बिल ( 7, 
985 ) जानसन ( 70875००७, 975 ), आदि ने अध्ययन किए हैं जिनसे ज्ञात 
हुआ है कि प्राद्यौगिक कारक के अन्तंगत चार उपकारक आते हैं-- 

(क) उद्योग में मशीनोकरण ( )४६णाीशएंडक्षए०ा ० गं॥00४॥7५ ) 
होगों के मध्ीनीकरण से उनकी कार्यकझ्षगता एवं उत्पादन में पर्यास वृद्धि हुई है 
इसके परिणामस्वरूप उद्योगों में कार्यरत कर्मियों की आधिक स्थिति अच्छी हुई है 

ओर उनके सामार्जिक सम्बन्धों में काफी प्रगति हुई है । 

(ख) सम्प्रेषण के साधनों का विकास ( 0३४क०एम6/६ व 7085 
री ०णाप्रापए्प्बांगा )-सम्प्रेषण के नवीन साधनों-टेछीविजन, रेडियो, ठेलीफोन, 
बेतार के तार, टेलीडिटर, फंक्स ( 6७६ ) समाचार पत्रों आादि के कारण पूर्व की 
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तुलना में सामाजिक सम्बन्धों में सार्थक परिवर्तन व्यक्त हुए हैं॥ इन साधनों के 
विकास से सामाजिक सम्बस्धों में बदराव जाए हैं । 

(ग) यातायात के साधनों में वृद्धि ( 0ल्‍7०888 उं5 20९878 ० ध&8- 
9०४ )--यातायात के आधुनिक साधनों-जैंसे वायुयात, बस, कार, रेल आदि के 
कारण न केवछ आवागमन सुग५ हुआ है बरत्‌ राष्ट्रीय तथा अन्‍्तेराष्ट्रीय व्यापार 
में पर्याप्त इृद्धि हुई है, जिससे प्राचीन मूल्यों, आदर्शों, विदवासों एवं अभिवृलियों में 
महत्वपूर्ण परिवर्तत आए हैं और इनके चछते सामाजिक सम्बन्धों में परिवर्तन 
आए हैं । 

(घ) कृषि तकनोकों में विकास ( 70०४20एए०0६ ०6 इ8हसं०प्रणव] 
॥००॥०४५४९४ )--प्राद्योगिक विकास के चलते कृषि के क्षेत्र में तकनीकी विकास 
हुआ है । हरित क्रान्ति इन्हीं तवीन तकतीकों के चलन का परिणाम है जिससे कृषि 
से जुड़े लोगों की आधिक स्थिति में सुधार आए हैं। आधिक प्रगति के कारण जन- 
साधारण के पारस्परिक सम्बन्धों की संरचना भी प्रभावित हुई है। 

5. सां£कृतिक कारक ( 00048। 480075 )--सांस्कृतिक कारक भी 
सामाजिक परिवर्तन उत्पन्त करते हैं । सांस्कृतिक परिवर्ततों से समाज में प्रचलित 
मूल्य, प्रथाओं, परम्पराओं, अभिद्त्तियों और सामाजिक सम्बन्ध सभी कुछ प्रभावित 
होता है। भारतीय समान में ग्रुरू को जो सम्म्रान पहले प्राप्त था वह अब नहीं 
देखा जाता । इसका कारण सामाजिक परिवर्तन है। सांस्कृतिक बदछाव के कारण 
पुराते रीतिरिवाजों, मानकों, विश्वासों आदि में पर्याप्त भिन्‍्नताएँ आई हैं। 

6. शैक्षिक कारक ( 507०80४००७। 8008 )--कुछ विद्वान यह मानते 
हैं कि औपचारिक तथा अनोपचारिक शिक्षा भी सामाजिक परिवर्तनों को प्रभावित 
करती है श्रीनिवासन ( 5 ७७६४०, 989 ) का मत है कि भारत में शैक्षिक 
जाग्रऊकता के कारण सामाजिक संम्बन्धों में पर्याप्त दकाब आए हैं। शिक्षा के 
ख्सार ने महिलाओं के जीवन को जिस प्रकार भारत में प्रभावित किया है उससे 
सामाजिक परिवतेन में शिक्षा का योगदान स्पष्ट है ! 

7. मनोवेज्ञानिक कारक (76५०8००ट्टाण्थ। (8०० )--कुछ मनो- 
वैज्ञातिक कारणों के प्रभाव से भी सामाजिक परिवतंत आते हैं। समाज के सदस्यों 
में विद्यमान प्रतिस्पर्दा, सहयोग, कृष्ठा, उत्सुकता, नवीनता आदि की श्रद्षत्तियाँ भी 
सामाजिक परिवर्तत का कारण हैं। व्यक्ति को नई वस्तुएं, नये आदर्श, नये विचार 
आकषरक्क प्रतीत होते हैं क्योंकि पुराने आदक्यों, दिचारों मोर पुरानी वस्तुओं से वह 
ऊव जाता है । कभी-कन्नी परिवर्तवों का होना भी अच्छा होता है अन्यथा जन- 
साधारण में व्याप्त कुष्ठाएँ, आक्रोष, स्पर्द्धा क्रान्ति का रुप छे लेती है। 
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8, महान व्यवितयों द्वारा परिवर्तन [ 008०8० फ़ाणाड़ा। 87९४६ 
73७॥ )--इतिहास साक्षी है कि कभी-कभी सामाजिक परिवर्तन महान व्यक्तियों के 
अ्रयासों से आते हैं । भारत में महात्मा बुद्ध, राजाराम मोहव राय, डाँ० अम्बेडकर, 
महात्मा मांधी ने अपने प्रयासों से विभिन्‍न प्रकार के सामाजिक परिब्नों को 
दिशा प्रदान की । स्वामी दयानन्द, पं० मदन मोहन मारूवीय, सर सैयद अहमद 
खाँ आदि महापुरुषों ने भी अपने विचारों, दृष्टिकोणों तथा कार्यों द्वारा तत्कालीन 
भारतीय समाज को विभिन्न रूपों में परिवर्तित किया । 

9, राजनेतिक कारक ( ?०॥8४०8। ६००४४ )---राजनैतिक कारक भी 
आज के सामाजिक जीवन में अपना विज्लेष महत्व रखते हैं। यह सामाजिक परि- 
बर्तन को भी प्रभावित करते हैं। राजनैतिक घटनाएं, नेतृत्व, शासन प्रणाली, आदि 
भी सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव डालठी हैं । स्वतंत्रता के बाद भारत में जो राज- 
नैतिक परिवर्तेत आए उनके चलते अनेक प्रकार के सामाजिक परिबतेन हुए । 
राजनैतिक दशाओं तथा सामाजिक दशाओं में प्रत्यक्ष संबन्ध होने के नाते राजनैतिक 
कारणों से भी समाज के मूल्य, विश्वास, विचार, रीतिरिवाज, आदक्ष आदि परिवर्तन 
होते हैं। सामाजिक न्याय, मण्डल, आदि मुद्दे राजनैतिक कारकों की देन हैं । 

उपयु'क्त विवेचता से स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तत अनेक कारकों द्वारा 
भाते हैं । सामाजिक परिवतंन होता क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर उपयुक्त घिवरण 


में नहीं दिया भया है । इसके लिए परिव्तत के विभिन्‍्त सिद्धान्तों की विवेचन 
आवश्यक है। 


सामाजिक परिवतेन के सिद्धान्त 
(प॥००त०६ ज॑ 5०059] 0॥आ86 ) 

सामाजिक परिवर्तंब के स्वरूप तथा इसके कारणों की व्याख्या के छिए समाज 
वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादत किया है जो सामाजिक परिवतंन के 
सिद्धान्त कहे जाते हैं। इनमें से प्रमुख सिद्धान्त निम्न हैं :-- 

. चक्रोय सिद्धास्त ( 09०४०७] (0०००५ )--इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों 
में सारोकिन तथा स्पेंगलर के ताम उल्लेखनीय हैं । प्रत्येक लामाजिक घदना स्वत: 
कुछ समय के अन्तराल से बार-बार घटित होती है और सामाजिक परिवर्तन उत्पस्त 
करती है। कहने का तात्पयें यह है कि सामाजिक परिवततंव सवंदा चक्रीय क्रम में 
घटित होते हैं ॥ जो सामाजिक परिवर्तन सम्प्रत में हो रहे हैं वह धीरे-धीरे भविष्य 
में परिवर्तित होंगे और फिर कभी वही परिवर्तव होंगे जो आज हो रहे हैं । स्वेंग्लर 
के अनुसार सभ्यता का जीवन चक्र किसी व्यक्ति के जीवन चक्र सदृश होता है। 
जीवन में कभी सुख तो कभी दुख और तदनुसार छोभों के विश्वासों, विचारों; 
मूल्यों और अभिदत्तियों में परिवतैत होते रहते हैं। 
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2. सांस्कृतिक सिद्धान्त (0एण:७ ४०णए)--सारोकिन (80089) 
द्वारा प्रतिषादित इस सिद्धान्त का उल्छेख मूर ( ४००८; 974 ) द्वारा किया 
गया है । 

() उप्तका मत है सामाजिक परिवतेनों की कोई विज्वेष दिशा नहीं होती। 
यह सांस्कृतिक कारकों द्वारा प्रभावित इस श्रक्रिया में उन्‍्तति और अवनति सांस्कृ- 
तिक तत्वों के अनुसार आती है ! 

(॥) संरकृति के तीत पक्ष होते हैं--इस्द्रियपरक संस्कृति, विचारपरक संस्कृति, 
तथा, आदर्श्वादी संस्कृति । इनमें से प्रथम भौतिक पक्ष से सम्बद्ध है अत: भोतिक 
संस्कृति भो कही जाती है । विचारात्मक या विचारपरक संस्कृति के अन्तेंगत ज्ञान, 
न्पाय, धर्म, मृल्य, विश्वास, परम्परायें, आदर्श आदि आते हैं। तृतीय, अर्थात्‌ 
बाद परक संस्कृति न तो पूर्ण रूप में इन्द्रियानुभूतियों पर निर्भर होती है और व 
दी पूर्ण रूप में विचारात्मक होती है इसमें इन दोनों का संयोग पाया जाता है अर्थात्‌ 
यह अंशतः भौतिक और अंशतः अभौतिक होती है। संस्कृति का यह रूप मानवीय 
भुल्पों, और व्यक्तिगत छाभों को वरीयता देता है। सामाजिक परिवर्तन मूलत; 
आदशे परक संस्कृति में द्वी होते हैं । 

(9) संस्कृति में परिवर्तन आल्तरिक तथा प्राकृतिक निधमों के कारण आति 
हैं। परिवर्तन प्रकृति का निवम है अत: इले घटित होना है, इसे कोई थवाक्ति रोक 
सहीं सकता | सांस्कृतिक परिवर्तन अपरिद्षार्य हैं और इन्हों के कारण सामाजिक 
परिवतंन होते हैं । 

3, सन्तुलन सिद्धान्त (ध्यशा।0स४७ 0००५)--कार्यवाद ( ए७४जांणा- 
शांधय ) पर आधारित यह सिद्धान्त कहता है कि सामाजिक प्रतिमानों को उसके 
विगत ऐतिहासिक विकास के प्रसंग में नहीं वरन्‌ उसके वत्त'मान प्रकार्बों, उपयोगि- 
त्ञाओं, एवं परिणामों के रूप में समझ सकते है। समाज के विभित्न अंछ, भाग 
या पक्ष हैं जो परस्पर एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं। यह एक प्रणाली के रूप में 
कार्य करते हैं। जब किसी एक भाग में परिवतंन होता है तो वह प्रणाली के अन्य 
भाग को भी प्रभावित करता है। इस श्रक्रिया का कारण यह है कि प्रणार्षी 
सस्तुझन बनाए रखने का प्रयास करती है अतः एक अंश में परिवर्तस 
को भी प्रभावित करता है। सामाजिक प्रणाली के अंश में 
प्रणाली का सस्तुलन भंव होता है और उसे पुतः सस्दुछित करने का क्रम 
होता है। इस दृष्टिकोण को आयपवर्न की विचारधारा ने अधिक श्षक्ति दी। 
उनके अनुसार सामाजिक प्रणाली के किसी एक भाग में सर्वश्रथम १रिवर्तन होता है 
और यदि समाज के सदस्य उसके प्रकार्यात्मक स्वरूप के साथ अभ्ियोजव कर छेते 
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हैँ तो अन्य भाग में परिवर्तेत आविशुत होते हैं। अभियोजन के लाथ ही खोबा 
हुआ सन्तुरून पुनः स्थावित हो जाता है । 

4, इन्द्र सिद्दान्‍्त ( 0०आरांम फा०ण७ )-इस सिद्धान्त के प्रवत्तंकों 
कार्ल मार्क्स ( ॥(४7। (० ) तथा मेक्‍्स बेबर ( जलै85 शक्छलथा ) का मत्र है 
कि समाज विभिन्‍न समूहों का योग ( 8887०8806 ) है और इन विभिन्‍त सः 

द्व होता है क्प्रोंकि इत सबके मूल्य, मानक, विश्वास, आदइश आदि भिन्‍न होते 
हैं । इन सत्रके लक्ष्य एक-दूसरे से भिन्‍न होते हैं तथा उतके साधव तथा क्षमताएँ 
भी भिल्‍न होती हैं । वे अपनी सामथ्यं, साधन, शक्ति तथा लक्ष्यों के अभुरूप सा 
जिक मानकों, मूल्यों, विद्वासों आदि में परिवर्तत चाहते हैं। ऐसी स्थिति में 
विशिन्‍त समूहों में दन्द्र और संघर्ष होता है जिसमें कुछ समूह अपने लक्ष्य में सफल 


तथा अन्य असफल होते हैं ! इसके परिणामस्वरूप सामाजिक परिवतंन होते हैं। 
आधुनिक दृष्टिकोण (श०तशा शं०७ए०ंग४ )--सामाजिक परिक्‍्तेत का 


कोई एक कारण नहीं होता | सामाजिक परिबतेन अनेक कारणों से होते हैं। हाँ, 
यह अवश्य है कि कुछ कारण अन्य की अपेक्षा भ्रध्चिक भहृत्वतृर्ण होते हैं। यह 
कारक अहुधा स्वतंत्र रूपसे सामाजिक परिवतेन को प्रभावित नहों करते। इन 
कारकों में अस्त:क्षिया होती है जो परिवर्तन को प्रभावित करती है ! इस प्रसंग में 
में पारसन्स का मत है कि व्यक्तियों की आवश्यकताएँ तथा उतकी सामाजिक मांगों 
के बीच इन्द्र से सामाजिक परिवर्तन आते हैं । 
सामाजिक परिवर्तेन के परिणाम 
(०5४७ ण॑ 3००७] (॥शाए९) 

सामाजिक परिवर्तन के अतेक परिणाम होते हैं और समाज में कई प्रकार की 
समस्‍्याएँ उत्पन्त होती हैं। जब सामाजिक परिवर्तत की गति बहुत तीज्न होती है 
तो इसके परिणाम भी दुरगामी और अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं । दत परिवत्तंतों से 
समाज का सन्तुलूव विगड़ता है जिससे समाज में डिमिन्त प्रकार को समस्वाएँ 
उत्पस्व होती हैँ । सामाजिक परिवतंनों के परिणाम स्वरूप समाज में निम्त प्रकार 
की समस्याएँ उत्तत्त होती है । 

3. फ्रिवारिक विधटन : एछण79 7080788४2800०9 )--सामाजिक 
परिवर्तनों के कारण पारिवारिक विघटन की समस्या विकराकू रूप धारण कर चुकी 
है। आज परिवार नाता प्रकार के पारिवारिक संधर्ष जंसे तनाव, दन्द्र, विवाह 
चिंस्छेद भौर अनुशासन के अभाव, देखे जाते हैं। परिवार के नई पीढ़ी वाले 
सदस्य, परिवार में शिक्षित एवं प्रगतिशील सदस्य; समाज की संरचना में होते 
जाले परिवतेनों को सहर्ष स्वीकार करते हैं जबकि अश्विक्षित, रूढिवादी परम्प- 
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राबादी व्यक्ति समाज में होने वाले परिवर्तनों को मे मान्यता दे पाते हैं न स्वीकार 
कर पाते हैं । 

2. सामाजिक तनाव ( $0०४४ वढ्ाक्ं०० )->लामाजिक परिवततनों की 
द्रुत गति समाज में तताव उत्पन्द करती है जिसके कारण व्यक्तियों, समूहों, आदि 
में मनमुटाक, मतभेद, स्पर्द्धा उत्पल्त होती है ! आज समाज का वस्तुतः कोई क्षेत्र 
पूर्ण रूप से तनाव रहित नहीं कहा जा सकता। श्रमिक संगठनों से छेकर शिक्षक 
संगठन तक सभो तनाव ग्रस्त हैं । छात्रों में तताव तो अपनी चरम सीमा पर पहुँचा' 
हुआ है। उद्योग, बढ़ी-बड़ी मिलों आदि में हड़ताल, तालाबन्दी, विद्यालयों, महा-- 
विद्यालयों में धरना, हड़ताल, मारपीठ और अनुशासनहीनता व्याप्त है, श्तमाज में 
आतंकवाद, पृथकताबाद, साम्प्रदायिक झक्तियोँ क्र विकराल एवं भयंकर रूप आदि: 
का मूल कारण सामाजिक परिवर्तन हैं। 

शिक्षण संस्थाओं में तनाव का एक कारण सामाजिक परिवततेन है। छात्रों, 
अध्यापकों प्रबन्धतस्त्रीय झगड़े शिक्षा जग्रत में व्याप्त तनाव का ही उदाहरण हैं, 
जो सामाजिक मूल्यों, आदर्शो, नैतिक मूल्यों में बदछाव के ऊक्षण स्वह्य हैं । आज 
अनेक प्रकार की जाली उपाधियों के रैंकेट के समाचार, परिसर में हिप्ता, छात्रों 
द्वारा अध्यापकों का अनादर, तोड़ फोड़ आदि साधारण घटनाएं हैं। अध्यापकों' 
द्वारा ट्यूशन पढ़ाना, स्कूल / कालेज में काम न॒ करना आदि गिराबटों का एक 
कारण सामाजिक परिवर्तन है । 

3. व्यक्तिगत विघटन ( ॥7कशवब 08०:इक028800 )--सामा-- 
जिक परिबतंत्रों से समाज के अनेक सदस्यों में व्यक्तितत विघटन के लक्षण भी व्यक्त 
होते हैं। क्षामराजिक परिबत्तनों के कारण अनेक व्यक्ति बइलते हुए मूल्यों, विश्वासों' 
बिचारों एवं आदक्शों आदि को अपना छेते हैं और तदनुसार अपने आप को झनुकु- 
छित एबं अभियोजित कर लेते हैं ॥ परन्तु समाज में कुछ ऐस्ते व्यक्ति भी होते हैं 
जो इन बदले हुये विश्वासों, विचारों, मनोद्ृत्तियों मूल्यों आदि को अपनाने में हिच- 
किचाते हैं तथा कठिवाई का अनुभव करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का सामाजिक समा- 
योजन बिगड़ जाता है, अर्थात्‌ कुसमायोजित हो जाते हैं। इन छोगों के व्यक्तित्व 
में नाना प्रकार के मानसिक विकार उत्पत्न हो जाते हैं और वे माचसिक रोग से 
पीड़ित हो जाते हैं। यह नाता श्रकार के विक्ृत व्यवहार के छक्षणों की अभिव्यक्ति 
करते हूँ । 

4. सामुदायिक विघटदन ( ए०ण्गरणए०च३ 0४० क्शांशआप०० )-- 
सामाजिक परिवतंत के परिणामस्वरूप समुदायों का विघटन आरम्भ होता है। 

_ साम्राजिक परिवर्तत के चछूते छोगों के मूल्यों और जोवन प्रणालियों में परिवर्तन 
से लोगों में नातः प्रकार के वैचारिक भेद उत्पस्त होते हैं-जैसे समाज के. 
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मशीनीकरण से बेकारी, बेरोजगारी, मेहयाई में वृद्धि होती है। अतः समाज में 
संकीर्णता, स्वार्थ, लोभ आदि प्रवृत्तियाँ पतपती हैं; साम्प्रदायिक संघर्ष, पीढी 
रिक्तदा ( 0ध7८8009 889 * घर्मावता, और वर्ग संत्र्ष उत्पन्त होते हैं जो 
अन्ततोगत्या समुदायिक विघटन को जन्म देते हैं । 





5. बेकारी को समस्या ( ?709७9 ० एघ८ए७॥09ए०॥ )--औद्यो- 
ग्रीकरण के परिणामस्वरूप अनेक प्रकार के सामाजिक परिवर्तन होते हैं। इससे 
एक ओर भ्रश्षिक्षित कमियों की मॉग में इद्धि होती है तो दुसदी ओर जनसाधारण 
में बेकारी और बेरोजगारी फैलती द्वै । कम्पूटरों के उपयोग से अनेक व्यक्तियों के 
कार्य एक कप्यूटर करता हैं, परिणाम बेरोजगारी के रूप में सामने आता है। इससे 
समाज में तताव और संघर्ष आरम्भ होते हैं। रूघु उद्योगों में कार्यरत हजारों- 
क्ति बेरोजगार हुए हैं। अतः सामाजिक परिवतंतों ने समाज में बेकारी 


ब बेरोजगारी में इंद्धि को है जिसका विकराल रू आज हमारे अपने देश में हमारे 
समक्ष है । 









लाखों 


6. अन्तर्राष्ट्रीय विघटन ([90७0४घ४०॥४॥४४०१ 0॥8078कंड&४००)- 
सामाजिक परिवर्तेत का प्रभाव केवछ किसी देश विशेष तक ही सीमित नहीं होवा, 
बरस्‌ इसके कारण अस्‍्तर्राष्ट्रीय सम्वस्धों में भी विघटनकारी छक्षण अक्तिव्यक्त होते 
हैं। जिस देश में सामाजिक परिवर्तनों के कारण विघटत आरम्भ हो जाता है उसके 
अन्य देशों के साथ सम्वत्धों में भी तनाव पैदा होते हैं और इसके कारण संघर्ष, 
युद्ध, क्रान्ति की दक्माएँ उत्पन्त होने छगती है । अठारहवीं शताब्दी में अमेरिका 
तथ फ्रांध्त की क्लान्तियाँ हुई | हिन्द, पाक सम्बन्घों में विघटद के कारण (965) 
तथा ( 97। ) में युद्ध को स्थिति उत्पन्न हुई । 

7. स्थान परिवतत ( )धांहा४४०॥ )--किसी समाज में होने वाछे परि- 
बर्तनों के कारण, बेकारी, बेरोजगारी, जमीत का अभाव आदि की स्थितियाँ उत्पत्त 
होती हैं जिससे विवश होकर अनेक लोग अपने गाँवों को छोड़कर रोजी की तलाश 
में नगरों का रुख करते हैं। वे नगरों में काम-काज की आशा लेकर जाते हैं। 
गाँवों के समान नगरों में घनिष्ठ सामाजिक सम्बन्ध नहीं होते और बड़े नगरों में 
यह छोग श्ुग्गियों वा झोपड़ियों में रहते हैं जहाँ गल्दगी और बीमारी का बोलबाला 
होता है। यह बस्तियाँ भयंकर रोगों की पनाहगाह होती हैं। इन सब स्थितियों 
से सामात्य जीवन प्रभावित होता है । 

उपयुक्त विवेचदा से स्पष्ट है कि सामाजिक परिवतनों के कारण हछोमगरों के 
व्यक्तिगत जीवन, परिवार, समुदाय, देश और बैदेशिक सम्बस्धों में विधटन उत्पन्द 
उत्पन्त होते हैं । छोगों के रहन सहव, शिष्टाचार, जोवन शैली, मूल्यों, विश्वासों, 
अभिदृत्तियों पर जाना प्रकार के अभाव पड़ते हैं । 
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भारत सें सामाजिक परिवर्तन 
(3०्लं्र (898९ सए [ता॥) 

सम्प्रत में विश्व का कोई देश सामाजिक ५रिव्तनों से दचा नहीं है । भारतवर्ष 
में लावा प्रकार के सामाजिक परिवतेंत हुये हैं और हो रहे हैं। भारत में सामाजिक 
परिवर्तेन के निम्न प्रमुख साधन रहे हैं-- 

(4) अंग्रेजी शासन में भारतीय संस्कृति पर पाइचात्य सभ्यता के अभाव 
(४) विदेशी यात्रियों एवं पयेटकों की भारत में आमद में वृद्धि के प्रध्नाव [ग) 
आजादी के पह्चातु राष्ट्रीय प्रमति की योजनाएँ, (६४) समाज का औद्योग्रीकरण, 
(९) आबादी में अत्यधिक वृद्धि (शं) सम्प्रेषण के आधुनिक साधनों का प्रभाव । 

भारतीय समाज परिवतेनों से उतवा ही प्रभावित है जितना विद्थ का कोई 
अन्य विकासशील देश । सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव इतना व्यापक रहा है कि 
उसने जनमातस और जीवनशैली अनेक आमूरू-चूल परिवर्तनों को प्रोत्साहित किया 
है । बालिकाओं की शिक्षा के बिषय में भारतीय समाज की मान्यताएँ वदल गई हैं। 
'इन परिवतेनों से छोगों का. व्यक्तित्व, पारिवारिक जीवन, अभिवृत्तियाँ, मुल्य, 
सामाजिक संस्थिति, सांस्कृतिक जीवत, मनोरंजन, ग्रामीण जीवन, जाति एवं बर्गें 
आदि सभी में गंभीर वदलाव आएँ हैं ! भारतीय समाज में अनेक परिबर्तेन और 
अमेक समस्याएं उत्पन्न हुईं हैं जिनकी संक्षिप्त चर्चा यहाँ की जाएगी । 

!, व्यक्तित्व पर प्रभाव ( [7एढण॑ गण एल३०87॥9 )+-स्ामाजिक 
परिवत्तनों से व्यक्ति के व्यवहार सम्बन्धी गुण तथा छोगों के व्यक्तित्व भी प्रभावित 
होते हैं। सामाजिक परिबतेनों से समाज के सदस्यों के सामाजिक मानकों, मूल्यों, 
अभिडृत्तियों, नियमों दया व्यवहार से सम्बद्ध लक्षणों में बदराब आते हैं । 

इसके फलस्वरूप व्यक्तित्व लक्षणों और व्यवहार सम्बन्धी गुण भी प्रभावित 
हुए हैं । आज युवा पीढ़ी पुराने गुणों और मूल्यों को छोड़कर आधुनिकता के पीछे 
भागती प्रतीत होती है । 

2. अभिवृत्तियों पर प्रभाव ( [098०0 ०0 शध8(००७ )--सामाजिक 
परिवतनों के चछते छोगों को अभिवृत्तियों में बड़े साथंक परिवर्तन हुए हैं: जिनके 
परिणाम स्वरूप बालिकाओं की झिक्षा, जन्तेंजातीय विवाह, विधवा-विवाहु आदि 
का खूब चलत हो गया है। अभिवृत्तियों में परिवर्दंत के कारण पर्दा कर चलन पहले 
की अपेक्षा घट रहा है । सह-झिला ( 00९6००४४०७ ) के प्रसार प्रचार के कारण 
अत्यन्त रढ़िवादी माता-पिता भी अपनी लड़कियों को लड़कों के साथ निःसंकोच 
यढ़ने भेजते हैं । 

3. साम्राजिक मूल्यों पर श्रभाव ( 08% ०४-80णंब्र। ए8४८४ )-- 
सामाजिक परिवतेनों ने मुल्य प्रणादी को भौ प्रभावित क्रिया है । भारतीय 
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समाज जो कभी सत्य, नैतिक और आध्यात्मिक सूल्यों के लिए विश्वविस्यात णा 
अब व्यभिचार, भ्रष्टाचार, झूठ, फरेव, घुस, जुए सराव ऐसी खराबियों में छिस 
हैं और लोगों का ऐसा नैतिक एतन हुआ है। जिसकी मिसार नहीं मिलती। 
आध्यात्मिक भूल्यों को वरीयता देने वाले हम भारतीय पास्यात्य देशों के छोणों से 
से भी अधिक भौतिकवादी हो गए हैं। बढ़े, बूढ़ों, अतिथियों, माता-पिता, मृठजनों 
के प्रति परंपरागत सम्मान, मर्यादः का कोई ख्याल बुदा पीढ़ी को नहीं रह गया है 
यह सामाजिक परिवतेंग का ही परिणाम है। राजनीति में भी ऐसा सूल्यपरिवर्तत 
हुआ है कि गांधी जी के विचार धरे रह गए हैं । गांधी जो राजनीति में भी नेतिक 
भूल्यों को प्षीने से छगाए रहे और बराबर इसपर बल दिया कि राजनीति में भी 
हमें नैतिकता का त्याग नहीं करना है। पर बस्तुस्थिति बिल्कुछ भिन्‍न है ब्राज 
राजनीति में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। छोगों में राजनैतिक जागृति 
अवश्य बढ़ी हूँ । 

4. ग्रामीण जीवन पर प्रभाव ( ए940: ०७ 7७४8] ॥/6 )--श्रामीष 
जीवन पर सामाजिक परिवर्तंतों के ग्रभाव के कारण ग्राम्य तथा नगरीय जीवन 
दोनों प्रभावित हुए है। जनसंख्या में वृद्धि से गाँवों में कृषि योग्य भूमि के अमाव के 
कारण तथा ओऔद्योगीकरंण ग्रामीण जीवन में बहुत बदछाव आया है। लोग गाँव 
छोड़ औद्योगिक नगरों में कार की तराश में जाने लगे हैं जिससे न केव्छ प्रामीण 
जीवन बरनू नागरिक जीवन भी प्रभावित हुआ है। प्रोफ़ेसर दुर्गातन्‍्द स्रिन्हा 
(7969) ने अपनी किताब “0887 शं]98०8 70 धघ/अंधरं०४” में वताया है 
कि गाँवों में कषि और आधिक विकास योजनाओं से अपेक्षित छा नहीं हुआ है 
और ग्रामबाध्तियों की अभिप्रेरणाओं में बांछित परिवरततंन नहीं हुआ है। इसके 
फलस्वरूप छोगों के आकांक्षा स्तर और वास्तविक जीवन में विसंगतियाँ उत्पत्न हुई 
है । पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्राम और भी अधिक प्रभावित हुए हैं ' खाड़ी के देशों की 
भोर लोग गांवों से भारी संख्या में रोजी कमाने जा रहे हैं अतः शिक्षा और 
विशेषकर उच्च शिक्षा के प्रति उदासीनता के लक्षण व्यक्त हो रहे हैं । 

इन सन्दर्भ में कृप्पूस्वामी ( &०ए99४४७४७ए9; !972 ) ने अपनी क्रिताब 
+80048] ०॥8॥७४० 77 7079” में छिखा है कि जो रौद ओऔद्योगीकरण से अधिक 
प्रभावित थे उतमें महत्वपूर्ण सामाजिक परिवतेत दृष्टियोचर हुए । इसके विपरीह 
जिन गाँवों पर औद्योगीकरण का प्रश्नाव च्यूत था उनमें सामाजिक स्थिति में बदलाव 
भी स्यून था । इनमें प्रगतिश्ीरता तथा अभिक्ृत्तियों में परिवतेत भी अपेक्षाकृत 
बहुत न्यून था। जिन क्षेत्रों में ओद्योगीकरण के अभाव कम थे उनमें सामाजिक 
परिवर्तन कम हुए और छोणों में उनके मूल्य पूर्वृवत बने हुए थे । 

5. पारिवारिक जीवन पर प्रभाव (शाए४०७ ०व दिफ्योंए पर )- 
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सामाजिक परिवर्तेनों ने पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित किया है। भारत 
में सदियों से चली आ रही परम्परा के कारण संयुक्त परिवार ध्वस्त हो गए और 
उनक्रा स्थात छोटे परिवारों ने ले लिया | संयुक्त गरिवार का विव्टन और छोटे 
परिव'र ( ००९७7 ६27श768 ) का चलन सामाजिक परिवर्तन का प्रमुज़ प्रभाव 
है इन छोटों परिवारों में पति-पत्नी और बच्चों के लिए स्थान है। इस बदलाव से 
अनेक सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हो रही है ! संयुक्त परिवार से जो सांवेशिक 
समर्थन मिलता था अब उनसे हम वंचित होकर नाना प्रकार के स्वार्थों से ग्रसित और 
अनेक, कठिदाइयों का सामना करते हैं । संयुक्त पहिवार में जो समर्थन और बच्चों 
का जो समाजीकरण होता था अद हम उत्तर वंचित हो गए हैं। जिन परिवारों 
में माता पिता दोनों कायें पर जाते हैं उनमें बच्चों को अनेक प्रकार की सांवेगिक 
समस्यप्राएँ होती हैं और उनके समुचित पोषण और विकास में अनेक कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ रहा है । 











6. सामाजिक संस्थिति पर शअ्रभाव ( ॥ए0ए3० ०॥ 80थं॥। 38808 )- 
सामाजिक परिवर्तनों के कारण आज व्यक्ति के पद उसकी सामाजिक आर्थिक 
संस्थिति का निर्घारण करता है। प्राचीन सम्रय में जाति के अनुसार व्यवसाय और 
संस्थिति का निर्धारण होता था । अब वह पुरानी परम्परा सामाजिक परिवर्तन की 
भेंट चढ़ चुकी हे । अब समाज में व्यक्ति का पद उसकी संस्थिति का सूचक बस 
गया है। यह सभी कुछ सामाजिक परिवर्तन का ही परिणाम है। 


7. सम्प्रेषण और व्यवहारपर प्रभाव ([9980 ००७ 00[पफप्रआ०80०॥ 
270 0७४॥&५०७४ )--साइंस एवं तकनीकि श्रगति के कारण सम्प्रेवण के अनेक 
साधन बिकसित हो गए हैं। इन आधुनिक सम्प्रेषण के साधनों ने समय और दूरी 
के अन्तर को मिटा दिया है। सम्प्रेषण के नवीन साधनों ने सामाजिक परिवर्तन 
को पहले की अपेक्षा सुगम और सुकृभ वना दिया है। इसी अ्रकार सामाजिक परि- 
बतततों ने सम्प्रेषण को भी आसान बना दिव्रा है। आज दुनिया के दूर-दराज भागों 
में बैठे व्यक्ति एक दूसरे के विचारों से इच्छानुधार किसी समय अबगत हो सकते 
हैं। सम्प्रेषण की तीव्र गति के कारण छोगों के विचारों, अभिद्धत्तियों व्यवहार आदि 
में बह्तत परिवर्तन हुए हैं। आज विश्व के किसी भाग की घटना पूरे विश्व में 
पमिलठों में फैल जाती है और उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़े बिनी नहीं रहता । 

8. भनोरंजन के साधनों पर प्रभाव [ [प्राए४७ णा इणाह68 5 
एथ्थाशरवणा )--आज भनोरंजन के साधन भी सामाजिक परिवर्तत के प्रशज्ञाव से 
बंजित नहीं हैं । पुराने समय में परिवार सनोरंजन का प्रमुख साधन यथा किन्तु 
आज परिवार की वह स्थिति नहीं है। आज छोगों को मतोरंबन के नए साधद 
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उपलब्ध हैं जैसे क्लब, सिवेमा, टी०वीं०, आदि । यह परिवर्तन समाज में परिवर्तन 
का परिणाम है। चाहे भोजन में कमी हो जाए पर टी० बी० प्रत्येक परिवार 
में आवश्यक हो गया है ; 

9. सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव ( [998०६ ०० ०णाप्फडं पं )-- 
भारत में नगरीक्रण और बौद्योनीकरण के परिणाम स्वरूप हुए परिवक्‍तेनों के 
कारण लोगों में धार्मिक कार्यो के प्रति उन्मुखता घटी है | अनेक छोग यह कहते सुने 








जाते कि “इससे क्‍या छाभ है ।'” साम्राजिक वरिवर्तनों के कारण छोमों का धर्म के 
प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है! जहाँ तक बस्त्रों, खानपान, रहस-सहन का प्रइन है 


प्भी में पाइचात्य सभ्यता की झलक देखी जाती हैं । पैष्ट.शर्ट ने धोती-कुर्त्ता आदि 
का स्थात के लिया है। जीवन से सादगी और सरलता विदा ले रही है ! पहले 
बिदाह में वारात तीन दिन रहती थी अब एक दिन की बारात का चरकूठ हो गया 
है। बहुत बड़े नगरों में तो बारात कुछ घण्टों में ही लोट जाती है। समाज के 
विश्वास, विचार, मूल्य शैली, सामाजिक मानक, सामाजिक नियम और आदर्ण 
सभी छुछ बदल गया है। भारतीय संस्कृति का लछोप तथा पराश्चात्य संस्कृति का 
बोल-वाला होता जा रहा है। महानगरीब जीवन से विशेष रूप में प्राचीन भारतीय 
संसक्षति लुप्त होती जा रही है। यह समाज के औद्योगीकरण और नगरीकरण के 
चलते हो रहे सामाजिक परिवतेनों का परिणाम है । 

0. जाति पर प्रभाव ( 99480० ०॥ ०४४५ )-पहले समाज में व्यक्ति 
की संस्थिति उसकी जाति के आधार पर निश्चित होती थी । अब जा।तिगत प्रभाव 
गाँदों तक सीमित रह गया है । जाति व्यवस्था का विरोध तो अत्यन्त प्राचीन 
कारू से होता आ रहा है । किन्तु सामाजिक समानता का जो रूप आज देखा जा 
रहा है पहले कभी नहीं था। समाज के मण्डडोकरण और सामाजिक न्याय के 
भुद्‌दों का जो आज महत्व है पहले नहीं घी। फ़ारबर्ड त्रैंकवर्ड की बढ़ती हुई चेतता 
ने वर्ग संघर्ष का रुप छे लिया है । बह सब होते हुए भी जाति के स्वरूप और प्रश्र/व 
में कोई असाधारण परिवतेत तहीं हुआ है । औद्योगीकरण ने अन्तंजातीय सम्बन्धों 
को प्रोत्साहित ही नहीं किया है वरन्‌ वर्ण व्यवस्था पर कुठाराघात भी किया है, 
परिणामस्झप पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अन्तेजातीय विवाह हो रहे है।यह 
स्थिति नगरों और महानमभरों में विशेषकर देखी जा रही है ! स्थिति इतनी जद्धिल 
है कि एक तरफ जातियत संधर्ष भी हो रहे हैं और दूसरी बोर जाति ब्यवस्था में 
लोगों की आस्था घट रही है । 





7. पीढ़-बन्तर प्रभाव ( [90400 ०७ इध/थ४४०७ 889 )--सामा- 
जिक परिवर्तनों ने पुरादी तथा नई दीढ़ी में अन्दर को बढ़ा दिया है। यह पीढ़ी 
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अस्तर इतना बढ़ यया है कि नयी पीढ़ी तथा पुरानी पीढ़ी के बीच खाई सी दिखाई 
देती है । रथ ( (०७, 97] ) ने इस सन्दर्भ में अपने अध्ययनों पर निष्कर्ष 
प्राप्त किया है कि पुरानी नस्ल धर्म के छिए सकारात्मक तथा नई नस्ल नकारात्मक 
दृष्टिकोण रखती है। इसी प्रकार सिन्हा! ( 8988; 0, 97] ) ने अपने अध्ययनों 
के आधार पर देखा कि वत्त मात युग के लोगों में पीढ़ी चेतना बढ़ी है और अन्तर 
मधिक तीखा हो गया है । पीढ़ी चेतना के कारण पारिवारिक समायोजन में 
जटिल्ताएँ आती जा रही है । 

उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भारत में सामाजिक परिवतंनों के कारण 
अनेक समस्याएँ उत्पत्त हुई हैं और इनके सार्थक और दूरगामी प्रभाव सामाजिक 
जीवन पर पड़े हैं । 


अध्याय 9 


फेशन 


(फबकरांगा ) 





शब्द फैशन से कौन परिचित नहीं है। आधुनिक युग का एक अत्यन्त लोक- 
प्रिय दब्द है। आज का युग फैशन का थुम है। इसी के चलते छोगों के बनाव- 
सिगार, साज-सज्जा, वेश-भुषा, रहन-सहन, खान-पान तथा तौर तरीकों ओर 
व्यवहार तक में बहुधा बदछाव देखा जाता है। अब फैशन के कारण समाज में 
बदलाब आती है तो उस नवीनता को आरम्भ्र में लोग पसन्द नहीं करते परन्तु 
धीरे-धीरे बह॒ सामान्य जीवन का अंग बन जाता है। वस्तुतः मानव जीवन में 
परिवर्तनशील॒दा और नवीनता न होदी तो जीवन में नीरसता ज्ाजाती किन्तु 
फैशल के कारण ऐसा नहीं हो पाता । इस एक्र नवीनता जीवन को सरस, मधुर 
और आकर्षक बताती है और नवीतता फैशन पर आश्रित है। मानव-जीवन और 
फैशन में घतिष्ठ सम्बन्ध है। फैशन एक ऐसा सामूहिक व्यवहार है जो वर्तमान' 
चलम से भिन्‍न होता है । यही भिन्‍तता इसे आकर्षक बनाती है । 

फैशन का अर्थ 
(१॥०॥४४३8 रण एन७छंणा) 

फैशन का तात्पयँ परिवत्तेनों से है, किन्तु यह परिवर्तत साधारण होता है और 
कुछ समय के लिए होता है । थोड़े समय ठक कुछ छोग इसे तापसन्द करते हैं ! कुछ' 
ही समय में यह छोकप्रिय और कुछ ही ठमय बाद यह समाप्त भी हो जाता है। 
जेम्स ड्रेवर के अनुसार, फैशत लोकरीति का एक पक्ष, चरण या प्रकार है जिसकी 
परिवर्तंतशीलूता या अतिस्पर्घात्मक प्रद्धत्ति उसकी मुख्य विशेषता है ।' (88४४० 
45 8 १५96४ 00 99856 07 800३8] 607एथ॥$09 00878०८४४2७५ फ़क्लात[५ 0४ 
48 कक्याइफ्र४ 8ए0 ९०ग्राएटध४ए८ 00६730४87. 0द॥८8 क्‍2०ए७0, 7968) 

राँस्त का विचार है कि, “फैशन किसी समूह के छोगों को पसन्‍्दों में बार-बार 
होने वाले बदकावों की खुंखछा है । भछे ही इन परिदतेनों की कोई उपयोगिता 
हो या व हो, किन्तु यह परिवर्तेत उपयोगिह्ा के कारण नहीं होते ।” ( 'फ्न्ांगत 
ई5 & ४6ए७88 06 ॥०९छाप्रगड गरोभाह2६ 70. 6 णीण॑ं०० ०३ शणएए ०0: 
9509४, जाल, छोण्पक् एा6ए 239 98 ४०००एाए477९१ 99 परश्न।॥ घा6 
रण ब्रलहणांग्रध्व छ 7 8055, 4935 ). 
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किस्बछ यंग के अनुसार, “फैशन सांस्कृतिक रक्षणों को व्यक्त करने का तरीका, 
ढंग या विधि के प्रदर्शन की विशेषता है, जिसे प्रथाएं बदलने की अनुमति देती हैं। 
यदि प्रथा को सामाजिक व्यवहार का स्थायी पक्ष मारे तो फैशन को सामान्य 
स्वीकृति के अन्तेंगव परिव्तंन की संज्ञा दे सकते हैं ॥/ (छ85॥07 ८&५ ४९ 
ठलीएल्त ६६ की व्यपथा 07 एःलएक्षो98 0४४2०, 7706०, घर०णाहर ण 
इशाब्रणहा5प0 0 #फा$ड०0, छ97588708 ४09 00 ००9००१७०० ८ (४056 
एब्रापं०एडए एरौध्या॥] प४3. जांप ०0॥णा 0566 ६)098 ॥0 098786. 
च( प्र 0णा8ंत€४ एए08:000 38 #ब0[6 ४ए0. 9श&यं४6७४ 97882 0. ४068) 


9०08 ण०प४ दि&/०8 70889 96 प००३ ० 8६ & प्चयाडपणय... एदाच्यांकशे 99 
आशा फीड हटालाक 3००९एांड॥08-” प(08॥ ४०४०६, 4960) 


ब्रिट ने कहा है, “फैशव एक अस्थायी चलूत था समाज द्वारा स्शीक्रत आदत 
है जिसमें विचलन एवं बदराब आते रहते हैं ।” ( "एड 7089 ०९ १6860 


88 470९7708060॥ 000४९0009 था 504309 ॥००४७९व९ 89 एद्धा८०१ 
फज विएलप्र४ांणा ढच0 ०8०86.” क7६ 5.8, !957) 


बी० बी० अक्ोलकर के अतुस्तार, “फैशन, किसी सामान्य चलन में साधारण से 
थोड़ा अण्वा मामूली परिवर्तत है, एक सबीनता है जो थोड़े समय तक एक जैसी 
रहती है तथा कुछ समग तक छोकत्रिय रहती है। प्रेशर के कारण यह सामान्‍य 
हो जाता है तो ग्रह मनौवैज्ञानिक कार्य बस्द कर देता है जिसके लिये यह आरम्भ 
हुआ था । इसके पश्चात्त या तो फैशन का छोप हो जाता है या अपनी उपयोगिता 
के कारण स्थायी हो जाता है ।/ (“५ ६8807 4 ॥ #800 6 प्रशंश च्छुबान 
6 ०0फ७ (० प्रश8, 8 4070४8807,  छ|मए 48६98 (० ७७ प्रशाणिक 
8 8 80929 00 8 0४0 छ्वी०, प्रगणी बण|ं०7४ ६. छत छलप०० ०९ 
फए0्णेथ्राध बएवं हाफ ०८०००७९  0०णगाण छांइ०६ 00 8०००: तक 
भुज०40, ०४३०४ (0 -त&लाआह8९ 0० 9शणा००डड०8) रिपरणीता व ए8 
जांडाएशोए प्र्था। ६० 7णाधा३३,. पाल बह, ६ एज लंफाल संड३- 






एए०श गर में ६ 06 ६0 ॥8५९ 8०7९ एणाएशांट्य०ट 0 एफ एशए७, 
789 अंबर्ण26 486)6 शत ह04 8 छल्यघग्ारए+ 9[8०९३४ (6 [6 ० ५० 
296०० ५. ए &६०४8%, 960 ) 
फंशन का स्वरूप एवं विशेषताएँ 
(रिबए6 & (॥ब्रा#०/शा5व20$ ० एचएछंता ) 
जित परिभाषाओं का वर्णेद किया गया उनके सिंहावछोकन से फैशन के स्वरूप 
पर प्रकाश पड़ता है तथा निम्न विश्वेषताएँ व्यक्त होती हैं :-- 


7. परिवतेनश्ीलता (00598०४७/धए)--फैशन की एक प्रमुख विशेषता 


फैशन 44] 


इसकी परिवर्तेनशीछ प्रवृत्ति है। फैशन हमेशा उस्थायी होता है। कुछ ही समय 
बाद फैशन वदरठः है। फैशन से नवीनता की इच्छा की पूर्ति होती है अतः थोड़े-थोड़े 
समय पर इसमें परिवतंन अवश्यभावी हैं । छगातार एकरूपता से लोग ऊब जाते हैं 
और परिकतेत की आवश्यकता का अनुभव करते हैं जिसकी पूलि फैशन के परिवर्तन 
शील चरित्र से होती है । 

2. फैशन समूह की पसन्द से सम्बद्ध होता है ( एनक्रंणा 404 8079 
एार्शक्षआा०8 )---जब तक फैशन समूह की पसन्द नहीं वन जाता तब तक 
फैशन नहीं स्टाइल ( &908 ) कहलाती है । हद कोई फैशन शुरू होता है समाज 
के अनेक लोग उसके प्रति नापसंद व्यक्त करते हैं, किस्तु कुछ समय में दह समूह 
द्वारा पसंद किया जाते ऊगता है । कुछ मतोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि फैशन छभूह 
की बरीयता से सम्बद्ध होता है । 

3. उपयोगिता ग्रावश्यक नहीं / एध809 70: ७४४८०७६) )--फैशन का 
आविभावी एवं विकास उसकी उपयोगिता पर निर्भर नहीं करता । फैशन उपयोगी 
हो सकता है किन्तु यह्‌ आवश्यक नहीं है। जब यह उपयोगी होता है तो इसमें कुछ 
स्थायित्व देखा जाता है । फैशन द्वारा नवीनता, परिवर्तेत और आत्माभ्िव्यक्ति की 
इच्छाएँ सन्तुष्ठ होती हैं इसी कारण उपयोगी ते होते हुए भी छोग फैशन को 
अपनाते हैं । 

4. अनुरूपता ( :०7/०७७ )--फरैशन में अनुरुषता का छक्षण भी पाया 
जाता हैं सामान्यतः लोग फैशन को अपना कर अपने आप को समाज के अन्य लोगों 
के समान बनाते का प्रयास करते हैं। समाज के अन्य सदस्यों के अनुरुप बनकर 
छोग अपने सम्मात में बुद्धि करने इच्छुक होते हैं। आप सम्प्रेषण के साधनों 
(प्राण्तां॥ ० ००ए्रग्रए००4३००) में इद्धि से फैशन का प्रसार अत्यन्त दुत गति से 
होता है किन्तु इसकः छोय भी उतनी ही तेज गति से होता है। 

5. विवेकहीयता ( [7«एंणाश४ )--अनेक प्रकार के फैशन अताकिक 
प्रतीत होते हुए भी छोकप्रिय होते हैं / असंदत फैशनों को अपनाने वालों से यदि 
यह पूछा जाए कि ऐसा बे क्‍यों करते हैं तो बहुत्रा वे इसका कोई ठोस एवं माकूल 
जवाब नहीं दे पाते । वे प्रश्य: यह कहते हैं कि फैशत के कारण ऐसा करते हैं या 
दूसरों को देखकर करते हैं 

6, चक्तीय परिवतेत ( (५०7० ०ब्य४6 )--फैशन पें चक्रीय परिवर्तत की 
विद्येषता पाई जाती है। तात्पर्य बह है कि जो आज फैशव है कुछ समय बाद फैशन 
से बाहर हो जायगा, और दस-पाँच वर्षों बाद युनः वही फैशन आ जाता है। जैसे 
पुरुषों के वस्व में पतली मोहरी कभी फैशन कभी फैशन बाहर होती है और पैस्ट 
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की मोहरी चौड़ी हो जाती है । छेखक को अपनी पढ़ाई के समय से अबतक यह याद 
है कि कभी पतली मोहरी तो कभी चोड़ी मोहरो के पैन्‍्ट का फैशन आाता रहा है। 
यही फैशन की चक्रीय विशेषता है । 

7. व्यापक विस्तार ( ५७४४८ 5972४0 )--फैशन के प्रभाव से कोई समाज 
या कोई देक्ष बचा नहीं है। फैशन केवल वस्त्रों में ही नहीं बोल-चार, रहन-सहन 
आदि जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में तथा बच्चे, बूढ़े, युवा, स्त्री, चुरुष सभी में 
पाया जाता है उतना अवश्य है कि इस विषय में व्यक्तिणत भिन्‍तता देखी जाती है 
अर्थात्‌ कुछ छोग अन्य की अपेक्षा फैशन के अधिक दीवाने होते हैं । 


फेशन तथा प्रथा 
(तप्नक्रांक & 0घछणा) 
फंशन और भ्रथामें कुछ सम्बन्ध तो हैं किन्तु इनमें अन्तर भी हैं । सर्वप्रथम यह 
देखना आवश्वक है कि प्रथा क्‍या है ? 
रॉस के अनुसार क्रिया करने के किसी ढंग का हस्तांतरण ही प्रथा है। ( 89 
00॥0% $& प्९8७४ ४॥७ (ए&08॥7 85809 0( 4 छ8५ ० १078 ) प्रथाएँ समूह 
. या समाज द्वारा कायें की स्वीकृत एवं मान्य प्रणालियाँ हैं । प्रथाएँ पीढ़ी दर पढ़ी 
हस्तांचरित होती हैं और समाज के सदस्यों के व्यवह्वार को नियंत्रित करती हैं । 
फैशन और प्रथा में अन्तर 

4. फैशन अनुकरण पर निर्भर करता है जबकि भ्रथाएँ पूर्वर्जों द्वारा ह॒स्तांतरित 
होती हैं । 

2. प्रथाएँ नवीनता के विरुद्ध रुढ़िवादिता पर बल देती हैं जबकि फैशन नवीनता 
पर निर्भर करता है। 

3. फैशन में चक्रीयता देखी जाती है जबकि प्रयाओं में यह गुण बिल्कुल 
अनुपस्थित होता है। जो प्रथाएं एक बार लुप्त हो जाती है वे पुष: संभवत: 
कभी व्यक्त नहीं होती ! 

4. फ़ैशन परिकवर्तेन की प्रद्ृत्ति पर आधारित है जबकि प्रयाएँ परिवर्तन का 
बिरोत्र करती हैं। 

5. फैशन अस्थायी आवश्यकताओं के कारण फैछता है जबकि प्रथाएँ अपेक्षा 
कृत स्थायी आवश्यकताओं के कारण जीवित रहती हैं ॥ 

6. फैशन आत्माभिव्यक्ति से प्रेरित होता है, प्रवाएँ आत्मसन्तुष्दि प्रदान 
करती हैं । 

५ 7. फैशन में परिवर्तत धीरे-धीरे होता हैं, प्रणाएँ जब बदलती है तो यकायक 
बदछदी हैं । 


फैशन ब45 


फैशन भौतिक संस्कृति का! अंग है, प्रथाएँ अभोतिक संस्कृति से सम्बद्ध होती 
हैं । 
9. प्रथा सामाजिक विरासत के रूप में प्राप्त होती है. फैशन अहंबादी भावना 
का परिणाम है । 
0. फंशन बहुधा सामान्य जीवन धारा के विपरीत चलता है! प्रयाएँ 
सामाजिक जीवन के अनुरुप होती हैं ! 

फैशन एवं घुन ( एबशआंण॥ & 0४4 )--धुन (फ्र0) ऐसा परिवतेन है जो 
बहुत ही मामूली अवधि के लिए होता है | धुत फैशन से भी अधिक तेजी से फैलछती 
है और फैशन से भी अधिक द्रुत गति से परिवर्तित होती है! तात्पयें यह है कि 
इसकी अवधि फैशन से भी कम होती है । फैशन के अन्तगंत छोटे-मो्ट छघुकालिक 
बदलाव जो काफी कृजिम और अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होते हैं, वह धुन कहे 
जाते हैं । घुन, फैशन का एक भाग है जो कामोत्तेजक, अदभुत और आएं होती 
है । किम्बल यंग मे धुन के अर्थ की चर्चा करते हुए कहा है कि, "“घुन ऐसी प्रथा, 
मनोविनोद, वेशभूषा, सजावट का चलन है जो कुछ समय तक अत्यधिक उत्साह 
के साथ फँछती है ।/ (“4 [385 48 8 ०7809, ब्र0050छ०7४ 07 ५०8०8 
0 7९88 6. ४६०० ब.६>घ प्ब: छ. 90969. 0ि & प्रं॥6 छाए ढ7: 
€३2888०80९१ 2687.” 777080॥ ४०४०8; 950 ) 

जब फंशन अधिक फँछता है तथा उसमें बदछाव जल्दी-जल्दी आता है हो 
धुन का प्रसार अवश्य होता है । 

फेशन तथा झक ( 6४७०॥ & 6:82 )--झक की अवधि धुन से अधिक' 
होती है । फेश्नन की अपेक्षा झक में अधिक स्थायित्व होती है। झक की उत्पति 
सामूहिक सुझाव तथा अनुकरण के द्वारा विकसित अताकिक व्यवहार होती है। 
इसमें वस्त्र स्हाइल, व्यवहार के ढंग ( 879०8 ) आदि को बेवकूफों के समान 
अपनातै हैं। सनक के समान फैशत का अनुसरण झक ( (४७2० ) कहलाती है । 
एक चीज जो धुन ही आगे बह झक ( 0४82० ) बन सकती है और जब उसका 
चलन भारी जनसंख्या में हो जाता है तो वह क्रेज ही फैज्द का रूप के लेती है । 

फेशन एवं स्टाइल (फक्रश४णा & 5092०)--फैशन के समातान्‍्तर कभी-कभी 
नई झेलियाँ भी प्रचलित हो जाती हैं जिन्हें स्टाइड कहा जाता है। उदाहरण के 
डछिये नाना प्रकार की मूछे रखने का चलन समय-समय पर होता है जिसे स्टाइल 
कहा जाता है । इस प्रकार स्टाइल, फैशन तथा फैशन में हो रहे परिव्दनों से 
सम्बद्ध हैं । 

फैशन मनोविज्ञान ( एछए०४ण०४५ ० ए४झआंग )--फैशव का आधार 
विश्लेपण, तक॑चिन्तव आदि नहीं है यह भावनाओं, दुशझ्चावों, एवं अनुक्ररण की 
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प्रश्कत्तियों पर आधारित होता है ६ इसः 
की प्रेरणाओं पर निर्भर करता है । 





त्‌ आ्विभाव, सुग्राह्मठ 


यह अभिप्रेरक छोगों को भाव प्रधान दनाते हैं । ब्रेक फैः 
को बढ़ावा देती हैं, उनमें तवीनता, आकर्षण, व्यक्तिवाद, परिवर्तंत की इच्छा, 
समख्पता की इच्छा, श्रतिष्ठा संसूचन, व्यक्तिगत रुचियाँ, भिन्‍्नता की 
इच्छा आदि ध््मुख हैं। 

. व्यक्तिबाद ( [84/शंतएब्लाह् )--सः परिवतेंन, 
शौर समाज के औद्योगीकरण तथा वैज्ञानिक्ष एवं तकनीकी प्रगति के कारण समाज 
में पूर्वे प्रचलित महनक, मूल्य, प्रथःएँ, पराएं, रीति-रिवाज, आदर्श आदि बदल 
रहे हैं! समाज में स्वार्थ, 5हूं भादना एवं सनिजो हितों की ओर अधिक ध्याद दिया 
जा रहा है। समाज के उच्च वर्ग में व्यक्तिवाइ का अधिक वबोलबाला है। सामान्य 














ज के भीतर हो रहे 















जनता की अपेक्षा व्यक्तिवादी अ्यक्ति फैशत की ओर फहुले झुकते हैं--जोसे क्छव 
जाना, पोछो, विल्यिड्स आदि खर्चीले खेल खेलना भी इनके छिए फैशन का अंग है ) 


बहू लोग नाइट क्छब जाना जरूरी समझते हैं क्योंकि वे इसे बड़े लोगों का फैशन 
समझते हैं और ऐसा करके वे () अपनी देयबक्तिकता [ एक्संता8॥9 ) को 
बनाए रण़ना चाहने हैं। (॥) तथा जनसाधारण से भिन्‍ने दीखना चाहते हैं । अतः 
फैशम से उसकी बैयक्तिकता की हिफाजठ होती है । 

2. समरूपता की इच्छा ( 0८आ० [0/ ००एविए9 )--समूह एवं 
समाज अपसे सदस्यों से समाज के नियमों, मानकों एवं आदर्शों का पालन की अपेक्षा 
करता है । अत: छोग समाज के साथ सप्रर्पता बनाए रखने था समाज के समकप 
बअनेसे का प्रयास करते हैं । 

समहूपता की भ्रद्कति के कारभ लोग फैशन को अथनाते हैं। छोग दूसरों के 
समान अपने आपको बनाकर उनसे भिसन दिखाई देने से बचना डाहते हैं तथा 
सम्ररूप बनकर समाज की मान्यता, सराहता, एवं अनुमोदन भी प्राप्त करना चाहते 
हैं। अतः समरूपता की प्रवृत्ति द्वारा ब्यक्ति को अनेक प्रेरणाएँ पूरी होती हैं और 
इसका परिणाम उनके द्वारा प्रवलित फैक्षन अपनाया जाना है। जो लोग पुराते या 
आउट आफ डेट वस्त्र पहनते हैं समाज के फैशन परस्त छोस उनकी आह्ोचसा तथा 
उनका मजाक जड़ी हैं। अनेक छोय न चाहते हुये समरूपता के लिए फैशन को 
अपना छेते हैं । कुछ छोग फैशन का बनुसरण अपने को उच्च एवं समृद्ध वर्ग से 
जोड़ते के रिये फैशन को अपनाते हैं ताकि उच्च बर्ग' के सदस्यों के समरूप 
अतीत हों + ४ 

3, भिन्‍्नता की इच्छा ( ए८भंल 0ि कशक्षि्वां॥४०ा )--जहाँ एक 
तरफ समाज के सदस्यों में समरूपता की भावना होती है दूसरी ओर उनमें अन्य 
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लोग से या साधारण छोगों से भिन्‍त दिखाई देने को भावना भी होती है। लोगों की 
भिन्‍नता की इच्छा फैशन की ओर आकृष्ट करती है और रू क् है कि भिन्‍त 
दीखने की प्रबक्त इच्छा के कारण छोय फैशन को अपवाते हैं ! 






+. अहुं प्रस्तार ( 880 ७9४0आ०४ )--फैशन छे व्यक्ति के अहंभाव को 
संतोष प्राप्त होता है । फैशन को अपनाने वाले अपने आपको अधिकर्षक, अधिक 
नवीन, दूसरों से अलग दिखाने का प्रयास करते हैं । इन सब के पीछे अहं भावना 
कार्य रत होती है । अ्रदर्शत की भावना से आत्म महत्व की इच्छा सन्तुष्ट होती है ! 
अतः फैशन अहं संतुष्टि का एक साधन है। 

5. क्षति पूर्ति ( 0०४0००४७४०॥ )--इसी प्रकार कुछ छोगों का अधिक 
फैशन पररुद होना क्षतिपृतति का प्रयास होता है। उदाहरण के लिये कुरूप, काले 
लोगों द्वारा आधुनिक फ़ैशन के वस्त्रों का चयन, किसी नाटे कद वाली महिला द्वारा 
हाइहदील की चप्पल़ें कम्बाई की क्षति पूति के प्रयास से प्रेरित दो सकती ई । अनेक 
लोग किसी हीत भावना से पीड़ित होने के कारण क्षतिपूरक व्यघहार के रूप में 


फैशन को शीक्र अपवाते हैं। इस प्रकार अक्सर दोषों को छिपाने के लिये फैशन 
अपनाया जाता है । 


6. नवीनता और परिवर्तन (१३०५2४६४ 800 ०४४08८)--कुछ तय।पन 
अथढा परिवर्तन को बहुत पसन्द करदे हैं। ऐसे छोग फैशन के रसिया होते हैं। 
नबीनता और परिवर्तत सभी को लुभाता है क्योंकि ब्यक्ति पुरानी वस्तुओं, पुराते 
वस्त्रों, पुराने आभूषणों से ऊब जाता है। अतः नवीसता तो सभी को पसन्द होती 
है किन्तु कुछ छोग नर्व'नदा और परिवतंत के दीवाने होते हैं। नये-तये आविष्कारों 
के कारण नवीन वस्तुओं की उपरुब्धता बढ़ गई है, और तदनुसार फैशन क! प्रसार 
भी बढ़ता ही जा रहा है । 

7. फंशन एवं अनुकरण (85807 छग०ं 80) फैशत के अपनाए 
जाने में अनुकरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अनुकरण, दूसरों को देखकर 
उन जैसा करने या देक्षा-देजी नकल करने की प्रद्ृत्ति है, जो फैशन के अपनाएं जाने 
में महत्वपूर्ण है ! तात्पर्य यह है कि अनेक छोग अनुकरण की अ्रवृत्ति के चलते फैशन 
को अपनाते हैं । युवा रीढ़ी फिल्‍मी हीरो या हिरोइन को नकुछ ( अनुकरण ) में 
विश्येष पोशाक, हेयर स्टाइल, विज्लेष हाव-भाव, वाणी आदि को अपवाते हुए अक्सर 
देखे जाते हैं । किशोर, किशोरियों में नये-नये फैशत केवल अनुकरण प्रवृत्ति अर्थात्त 
अन्य लोगों को देखकर अपकाते हैं । 

8. यौन आकर्षण ( 8८६ 8७०४० )--फैशन, समाज, के युवा वर्ग 
को सबसे अधिक श्रभावित करता है। किशारों में वियरीत योन ( एम 
४८० ) के सदस्यों की अपनी ओर आकष्ित करने की प्रवकू इच्छा एवं प्रेरणा होती 
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है । अतः युवा पीढ़ी बहुधा फैशन को अपनाकर विफ्टीत यौन के लोगों को अपरी 
ओर आक्तषष्ट करना चाहते स्त्रियों में जर्द नग्न वस्त्र, लिपिस्टिक, आइशैडो, 
बड़े गले, नंगी प्रीठ बाछे म्छाउज तथा नाना अकार के मेकअप आदि के अनुसरण 
का एक उद्देश्य आकर्षण में कृद्धि करना है। आकर्षत में इद्धि का एक उद्देशए 
विरोधी यौन के सदस्यों का ध्याच्यकर्षण् होता है । किन्तु यौन आकर्षण ही फैन 
करने का एक नात्र कारण नहीं हो सकता 

9. आराम की इच्छा ( 9८आए० गिर ०० )--फैशन के पीछे 
कार्यरत प्रेरणाओं यें सुख या आराम की इच्छा भी एक मुख्य प्रेरणा है। सुख एर 
आधारित फैशन शीघ्र फैलता है और जल्द लोकप्रिय हो जाता है। किन्तु अनेर 
बार वेश-भूषा से सम्दक फैशन बथा स्किन फिट बस्तर तो कष्टदायी होते हैं झो 
अनेक बार फैशन का अंग बत जाते हैं और कुछ समय तक छोकप्रिय रहते हैं । सुझ 
छी इच्छा पर आधारित नया विचार बहुत जल्द फैशन के कारण फैल सकता $ + 
गृह निर्माण डिजाइन जो आरामदेह हो झीघ्र प्रचलित हो जाती है । 

30. आत्म-प्रतिष्ठा ( 5०६ छाव्शां8० )--फैशन के पीछे कार्यरत 
प्रेरणाओं में एक अन्यप्रेरणा आत्म-प्रतिष्ठा कहछातीं है । किसी व्यक्ति द्वारा आउट 
आफ डेट या पुराने फैशन के कपड़ों के पहनने के कारण ब्नेक लोग उसे नीची 
मजर से देखते हैं, या उसकी हंसी उड़ाते हैं। अनेक व्यक्ति अपने आप को हास्य 
का पात्र बनाने से बचने के श्रयास में फैशन को अपनाते हैं । 

फैशन का प्रसार 
(00०० ण॑ 95४०० ) 

फंशने के द्रुत प्रसार को कोई नकार नहीं सकता। फैशन तो जंगरू की आग 
के समान फैछता है और समाप्त भी उसी तेजी से होता है । श्रइन यह है कि 
इसके प्रसार की दिल्ला क्या होती है। फेशन की ईजाद समृद्ध/धनी एवं उच्च बर्य 
करता है। मध्य बर्ग उच्च वर्ग से अनुकरण करते हैं और उनसे निम्न वर्े ग्रहण 
कर छेता है। अब फेदन का प्रसार इतेना अधिक हो जाता है कि तिम्न वर्ग इसे 
अपना छेते हैं तो उच्च वर्ग इसे त्यामने की तथा नए फैशन की खोज में बग्रतर 
होतः हैं ! इस प्रकार फैशन समाज के उच्च वर्ग से निम्त बगें की ओर फैड्ता है । 

केवल यही नहीं फैशन महानयरों से तगरों, और नगरों से गाँवों की ओर 
फैलता है ; न्यूथाके, लंदन, पेरिस से बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, भद्रास, और बहाँ 
से नल कैंललूर आदि में, और फिर जिला मुख्यालयों तक पहुंचता 
है ! अन्त में फैशन जिला मुख्याल्यों से याँत्रों में फेल जाता है । 

इसी प्रकार फैशन धनबानों से निर्धेत की ओर फैलता है । धनी वर्ग निर्धनों 
में फ़ैशन के भ्रसार को देख नए फैशन का आविष्कार कर लेदे हैं । 
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फैशन के प्रसार में अक्हवर व्यवत्ताय से जुड़ा हर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता 
है। अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए वे दाता प्रकार के प्रचार करते हैं। 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि आज के युग में प्रचार सामाजिक नियंत्रेष का 
एक प्रमुख एवं सशक्त साधन है। औद्योगिक आथिक प्रणाली में खाली समय के 
कारण भी आज व्यक्ति के पास साज सिंगार के लिए अधिक समय और स्वतंत्रवा 
हैं। जीवन स्तर के उच्च होने से भी छोग्र फैशन का अधिक अनुसरण कर रहे हैं। 
आज पहले की अपेक्षा अधिक लोगों को सुख आराम, सुविधाएँ आदि ग्राप्त हैं अवः 
ऐसी स्थिति में फैशन की ओर झुकाव का अधिक होना स्वाभाविक है! 

आज फैशन सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण अंग है। प्रथाएँ, परम्परापें, 
आदतें, चछन, आदि हमारे जीवन में स्थिरता, ठहराव, उकताहट और नीरसता 
ला देते हैं जबकि फैशन उसमें बार-बार होने वाले परिवर्तनों के द्वारा सरत बनाता 
है और जाकषण में वृद्धि करता है । 


अध्याय 20 


जनमत 
६ 9प्छ॥० 0फ्ञाएंगा ) 





आज के प्रजातान्त्रिक युग में जतमत एक अत्यन्त वहुचाचित शब्द है।जनमत 
के आधार पर सरकारें बवती और गिरती हैं। अनेक महत्वपूर्ण निर्यय जनमत पर 
निर्भर करते हैं। जनमत छाब्द दो शब्दों के योग से बना है--जन या जनता तथा 
मत । इनकी संक्षिप्त चर्चा करना यहाँ वांछित होगा । 
जन या जनता तथा मत का अर्थ 
(शल्क्रंपड ण॑ एफाट 00 0एग्रांग्प ) 
जन/अनता लैटिन भाषा के पढ्किकस (?७७॥०७७) के अंग्रेजी रुपान्तर पब्लिक 
( 9पं०४० ) से बना है / इसका अर्थ है व्यक्ति, जन या जनता या जन प्त्मूहू 
( #6०७।७ ) । व्यक्तियों के समूह को | सामान्य अर्थ में जनता कहा जाता है। किन्तु 
समाज मनोर्वज्ञातिक इस पद का प्रयोग भिन्‍न अर्थ में करते हैं । यह ऐसा जनफ़मूह्‌ 
है जो आकारहीन एबं असंगठित होता है जनता एक शस्थात्र या एक समय 
की परिधि में सीमित नहीं होती और सदस्यों में आपसी व्यक्तिगत एवं आमने-सामने 
के सम्बन्ध नहीं होते वरन्‌ छोग दूर-दूर तक फैले और बिखरे होते हैं। एक बात 
इनमें अवश्य होती है--इनके विचार एवं अभिवृत्तियाँ, काफी समान होती हैं! 
ऐसी ही विशेषताओं की चर्चा किम्बल यम (वत्0३॥ ए०्णयाड ) ने जनता की 
परिभाषा में की हे-- 
सामान्य अभिरुचि बाले व्यक्तियों के एक ढ़ीले ढ़ाले रुप से गठित और मिले- 
जुडे समूह को जनता कहते हैं। ( 7॥6 9प्रण०वर्लद्व5 00 4 ग्बापढा ]०कलोए 


ण8402९१ 896 ०णा[०॥८१ इ्ा०्ण्ज़ाड 7 एछ००96 ज़रांधि & ए०म्रागाएत 
प्रांधढ४४ ) एएछ०8॥ है0ए७8; 3957. 








जिल्सवर्ग ( 0॥79928, 954 ) ने कहा है कि; “असंगठित एवं आकारहीन 
व्यक्ति समूह जिसके सदस्थ सामान्य विचारों एवं इच्छाओं से आपस में बे होते है, 
कित्तु सदत्यों को संख्या इतनी अधिक डोती है कि बह आशस में निजी सम्बन्ध 
नहीं रख पाते ।7 (“प्र८ 9घछ[0 7999 ७७ उ९४थरा०९० 88 इज प्र्रण8877 286 
873 89००॥०05 8887284707 0 उंग्रवांशंतप्रड[5 ऋ््र0 डा8 ००प्राव 0086- 
प्रा छ7|7 एमए 0छांग्रांणड ब70 0१९शा८& ७०६ ब्घ8 ३0 फग्राद्ा०्फक 
6४०३ (0 का्गग्रॉबवांस एश३079] उर्टब।णा5 ऋराप कद, )जाकफ्रधढ, 954 








जनमत 449 


आज़ सम्प्रेषण साधनों ( 77888 ०0००8 ) के कारण जनता जैसे साम्राजिक 
संग्रह का गठत बहुत सामान्य एवं व्यापक है । उदाहरण के लिए “टाइम्म आफ 
इण्डिया” पढ़ने वाली जनता, जो टी०बी० | स्टार टी० टी० देखने वाठी जनता; 
क्रिकेट देखने वाली जनता ज्ञादि । उपयुंक परिभाषाएँ जनता की बिम्न विज्येषताओं 
को इंगित करती हैं :--- 

()) यह व्यक्तियों का आकारहीन ( &7099००४ ) और असंग्रठित समूह 
है। इसमें सदस्यों की संख्या बहुत अधिक और अनिश्चित होती है ॥ 

(7) सल्या को अधिक्रता के कारण सदस्यों में आमने-सामने के प्रत्यक्ष तथा 
निजी सम्बन्ध नहीं हो पाले ! 

(00) जनता के सदस्य दूर-दूर तक विख्वरे एवं फैले होते हैं परन्तु उनकी 
इच्छा हथा अभिरुचि टभयनिष्ठ होती है। 

(४५) असंगठित जनसमूह होने के नाते सदस्यों के व्यवहार में समरुपता का 
अभाव होता है। 

सत का अर्थ 
(ध्वगांणए ण 0फांशंणा ) 
किसी विषय पर ब्यक्ति का विचार उसका मत कहरूता है। किसी विवादास्पद 


विषय पर व्यक्ति के विश्वास, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मत कहराता है । 

फकिम्बल यंग ( ॥(008॥| ४००४४; 957 ) के अनुसार, “मत बहें विश्वास 
है जो साान्य विचार या धारणा से अधिक तौज्र एवं भ्रवल किस्तु पूर्ण प्रमाण पर 
आधारित मिदिचत ज्ञान से कम प्रवल होता है। यह विवादास्पद विषय पर एक 
बिद्वाय है।'” (“#॥ एज॑ंपांगा 8 ऐल् ६००8 जछ॥४ #707867 [047 8. 
प्रथा ए०धघं०च 09 वा0ए7688४0०४  छए४. 6७ इ्यणाइथ! गा 909४९ 
ए00ए600686 #88860.. 04 ००ग्राए९६६ 07. &8066४४० छा००. 0एप्र०ा8 
बा'७ 02॥6क्‍8 बा & 9070002:४ंक्षो (०90०.7 ) 

स्प्राट तथा कुंडी ( 8970६ & 0००७४ ) मत को कैषछ विवादास्पद विषय 
की सीमित परिधि तक नहीं रखते । इनके अबुसार किसी भी सहत्वपुर्ण विषय छे 
मत सस्वद्ध हो सकता है। किस्तु द्रावः मत ऐसा दृष्टिकोण या विश्वास कहा जाता 
है जो किर्स एद विषय से सम्दद्ध होता है । 

जनता तथा मत के अरे को समझ लेने के वाद जनमत के अर्थ एवं परिभाषाओं' 
प्र दृष्टिपात करता भी आवश्यक है । 


जनमत 
(एच 0एछंणंग ) 
सामान्यतः इसके श्ञाब्दिक वर्य के अनुसार जनेमत का तात्पर्य जतदा क्के 












हर 
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विचारों से है। जनमत किसी विवादास्पद विषय में निर्मित एक प्रकार का साव॑- 
जनिक मंत है जिसमें सार्वजनिक हिंत निहित होता है । 

किम्बल यंग के अनुस्तार, “जनमत, जनता हारा किसी विषय पर व्यक्त मत 
हैं ।7 ( "शाह ०फांचरं०छ >णाओड5 ० घी ०9छ80798 0600 ४9 5 ए00)6 
आब दक्ाओवंक धंगाठ, ) 

डूब ( 70009 ) के अनुसार-- 'जतमत किसी एक विषय पर ऐसे व्यक्तियों 
जो उस समूह के सदस्य होते हैं, की अभिव्यक्त अभिष्त्तियों को कहते हैं।' 
( #एप्७॥9 ०छए॑ं०णक कर्लाला३ 40 92098'5 बपॉएत68 णा 7. 8506. जोक 
48688 76 6 पा०्णा०७:६ रण ६९ ६७08 87009. 7 ) 

डीबी ( 0८9०9 ) का कहता है कि / समत एक तिर्णय है जो उनके 
द्वारा किया तथा स्वीकार किया जाता है जो जनता का निर्माण करते हैं तथा उक्त 
निर्णय जनता से सम्बद्ध होता है ।/ ( “एफ ०एछाएां०0 8 8 908ण6॥7 
जता 8 णिदालव॑ छ0ते बांध्ाशांगर०व 5छ 806 ज0०. ००0श70्रार पर 
9०७॥० 890 $ 40०४४ एए७॥० 8#4778. 7 ) 

बाल्टर लिपमैन ( ४४७६४ 7/97080 ) के अनुसार, “मनुष्य के मस्तिष्क के 
भीतर के चित्र, उसके स्वयं के चित्र, अन्य लोगों के, उनकी आवेश्यकताओं के, 
अयोजनों तथा सम्बन्धों के चित्र ही उनके जनमत होते हैं ।” ( “76 फछांणपा९$ 
३999० ऐ॥6 9०8०8 0... ... 00७80 0००8५, ४6 फ़ांगपा७४ 0 .6006५९४ 
० ०ल३, ैं पौथए 7००१६, एपाए०8९४, 8७6 78]40078998 ॥० फ़था। 
#०७॥॥० ०फांग0.//) 

कुप्पूस्वामी ( ॥००००४४8॥५ 496] ) ने कहा है कि “एक समय विश्येष में 
किसी समस्था विद्येष के बारे में एक छोटे या बड़े समुदाय द्वारा स्वीकृत मत ही 
जनमत है १ (“एप्र॥0 ०एांप्रॉणा ९०)भंअंड ०६ ०कगशंजा5 06)6 ७५ 8 9८०99 
० ३णथलः ण 3 डाइढा ०णाधाणाांए/ 80०० 8 ए8ाप०;)४ छा०० हा वा 
इल्ाक्ंक धं००.) 

जिन्सवर्ग ( 99४8 ७8, 955 ) के अनुसार, “जनमत का अर्थ समुदाय में 
अचलित उन विचारों एव निर्णयों के पुंज से होता है जिसमें निश्चित रूप से प्रति- 
पादित होते हैं ऑर काफी स्थाई होते हैं ।” ( 89 एप्र०॥0 ०एछयंथा | प्रध्व00 
(0९ फरार ०६ 668$ ६700 वपवेछुग्रल्यंड ०एशाबाएह गा. 8 ४०07प्राए 
जंधंणी 800 प्रण७ ण 685 पंलीए६०ए (07708060 ॥6 ॥8४6 8 एथ/४7ए 
बताए शत 6 (६ 09 घाढ 98०फॉ०, 0. दा।दिांदांओ 9 गण (्षा 


३० ७6 80छंब्र ॥ ईं06.- 5८७३९ गन्ड। पलए बा एचक्छा] ता खद्याए वरया॥त8 
40008 थे ००७४०”). 





जनमत्त 45 
उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर जनमत की कुछ विशेषताओं की चर्चा 


करना संभव है । 
जनमत को विशेषताएं 
( लाब्रबलक्षांह्म० ण॑ ?ार 0: 

() किसी सावेजनिक समस्या, विषय, कार्य से सम्बद्ध मत ही जनमत है, 
जो सम्पूर्ण जनता के हित में होता है । 

(४)  जनमत के अल्तंगत अधिकांश सदस्यों का मत शामिल होता है । 

(४४) जनमत तब निभित् होता है जब समूह के अनेक छोग किसी सा्वेजलिक 
समस्या पर सोच विचार करके सामूहिक निर्णय करते हैं जो जनहित 
में होता है । 

(4५) जनमत बनने में प्तामाजिक अस्तःक्रियायें निहित होती हैं । 

(९) जनमत तकंयुक्त तथा तकहीत भी हो सकता है । 

(श) जनमत परिवर्ततश्ीक एवं अस्याई होता है। 

(शो) यह समूह के सदस्यों के बिश्वातों, मूल्यों, आदतों, मान्यताओं, दृष्टि, 
कोणों और पृवंघटठाओं से प्रमाजित होते हैं । 

(शा) जनमत बनाने में छुद्धिजीबी, सम्मानित व्यक्ति तथा नेता की भूमिका 
भी होती है । 

(४0) जनमत में सम्पूर्ण जबता को सक्रिय करने की क्क्ति एवं सामर्थ्य 
होती है । 

(४) जनमत तिर्माण में बहस, विवेचना, तर्क वितक और मत अनुकूछ 
प्रक्रियार्यें निहित होती हैं | 

(>) जनमत का एक सामाजिक सांस्कृतिक आधार होता है । 

(ता) जनमत का निर्माण करने बालों में उभ्नयनिष्ठ रूचि एवं इच्छा क्के 
कारण दूर-दूर होते हुये भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं । 

जनमत निर्माण की प्रक्रिया 
(छ70०९४५ ॑ एकग्ाऑशा ण ९2 0फंमं ०) 

जमनमत निर्माण की अनेक अवस्थाएँ होती हैं। इसके निर्माण में कुछ समय 
छग्ता है, अर्थात एकाएक जनम नहीं बनता। इसके बिर्माण में निम्न प्रमुख 
अवस्थाएँ ( 888०6 ) आती हैं :--- 

. समस्या या विषय की उपस्थिति ( ॥88976 ०४ छ7०0060 )--बिना 
समस्या जनमत निर्माण नहों होता ( किम्दरू यंग, 957 ) समस्या किसी विश्लेष 
व्यक्ति से सम्बद्ध व होकर समूह या समुदाय से जुड़ी होनी चाहिए । ऐसा होने पर 
समस्या का सम्बन्ध जनहित से होता है । केवल यही नहीं वरद्‌ समस्या का स्वरूप 
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विवादास्यद होना चाहिये । समस्या को ऐसा रूप देने का प्रयास करते हैं कि बहू 
जनहित और जतरल्याण में वाइ-विवाद, सोच-विचार को जन्म दे सके। इसी 
कारण जतमत का विषय तमूह की ध्ामिक, राजनैतिक, आधिक, साभाहिक नैतिक 
आदि समस्याओं से संबद्ध हो सकेता है । 

2, समस्या से सम्बद्ध विचार-विमश्ञे ( ऐश्ा9कध०७8६ 8000 0९ 
[7०0७0 )--जनमत निर्माण की दूसरी अवस्था में समस्या के विभिन्‍न पहलुओं 
पर विचार-विमर्श, तके-वितक होता है। जिन भ्रश्नों पर विचार होता है वे समस्या 
की गंभीरता, संभव समाधान, किन व्यक्तियों से सम्बद्ध है । समाधान का विभिलत 
पक्षों से सम्बन्ध, समाधान के तरीकों से सम्बद्ध होते हैं, विज्वित्त विचारों और 
समस्याओं को रेडियो, टी० बी०, पत्र-पत्चिकाओं के माध्यम से साधारण छोगों तक 
पहुंचाया जाता है और उनके द्वारा अभिव्यक्त मतों पर विचार होता है।इस 
प्रकार समस्था की गम्भी रता, उसके महत्व और समाधान की छान-बीन की जाती 
हैं। उद्दाहरण के लिए परिवार नियोजन की समस्या आज समाज की. ज्वकूत 
समस्‍या हैं जिसपर जनसत निर्माण का सतत प्रयास चल रहा है। 

3. सभस्या के वेकल्पिक समाधान ( 8](0748४७ 80]000॥8 )--इस 
तीसरे चरण में समस्या के विभिन्‍न समाधान प्रस्तावित होते हैं वैकल्पिक समाधानों 
के विषय में संगठित बाद-विवाद एवं विचार विमर्श होता है । कभी-कभी समाधानों 
के प्रस्ताव के समय भीड़ मानसिकता का प्रभाव दृष्टियोचर होता है अर्थात्‌ 
व्यक्ति स्वयं विवेक से कार्य न करके समूह मन के अनुसार कार्य करते हैं। इस 
अश्रस्था तक किम्बल यंग के अनुसार समस्या स्पष्ट हो जाती है। उदाहरण के 
लिए परिवार तियोजन के विषय में लोगों के विचारों का प्रवीकरणपक्ष या 
विपक्ष में होने लूगता है । 

4. सर्वंसम्मत निर्णय पर पहुंचना ( 8पाशं08 30 ०00320808 )--इस 
चरण में व्यक्ति समस्या के विषय में एक मत पर पहुंच जाते हैं अर्थात्‌ सर्वेत्म्मत 
निर्णय का विकास हो जाता है। अब हर तरह की अभिश्चितता समाप्त हो जाती 
है। बहू निर्णेय स्वीकार किया जाता है जिसपर अधिकांश सदस्य सहमत हों। बहु 
संख्यक मत होते हुए भी इसमें अल्पलंख्यक मतों को सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाता 
है। उदाहरण के लिए परिवार नियोजव के कुछ विशेष तरीकों पर सहमति हो 
जाती है। 

5. लागू करना ( 79फ/0७७४४78 )--जनमत निर्काण के पश्चात सर्व- 
सस्यत निर्णत्र को व्यवहार में छाभू किया जाता है। बह जनमत के क्रियान्वयन पे 
सम्बद्ध है। क्रियास्रयत के विदा जतमत निर्माण से कोई लाभ नहीं होगा। यह 
कार्य जब संचार ( 77855 980 ) के प्रभाविकता पर निर्भर करता है । 


जनमत्त 453 


जनमत निर्माण के निर्धारक 


( एलशकांब्र्राड ० #कगात्रध० ण॑ एक 0फफ्ञांत्क ) 

जनमत निर्माण की ग्रक्रिया को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इनमें कुछ 
प्रमुख कारक निम्न हैं : 

7. प्रेरणा (१४०४४७४६४४०॥)- समस्या के प्रति सम्बद्ध व्यक्तियों का अभिप्रेरित 
होना अनिवार्य है+ जब तक छोग जनमत निर्मांण को समस्या महत्वपूर्ण नहीं होती 
सामान्यतया सम्बद्ध लोगों में उसके प्रति प्रेरणा लहों होती और तब तक उसके 
घिषय में जनमत निर्माण भी नहीं होता । समस्य्रा के प्रति प्रेरणा और आकर्षण 
उसी अनुपात में होगा जिस अतुपात में वह समस्या जनहित से सम्बद्ध होगी । 
समस्या में सांवेगिकता विद्यमान होने पर रोगों के प्रेरित होने की संभावना भधिक 
होती है । 

2. बिरोघों प्रभाव ( 0४0$8 ए7८७धा८ )--आज प्राय: एक व्यक्ति अनेक 
समूहों, संस्थाओं, क्लबों आदि से जुड़ा होता है जिनके प्रयोजन एवं उद्देशय एक 
दूसरे से अलग होते हैं । इतना हो वहीं कभी कभी इतके उद्देश्य परस्पर विरोधी 
होते हैं । ऐसे विरोधी प्रभाव जनमत निर्माण में अवरोध उत्पत्त करते हैं।हेसी 
दशा में व्यक्ति यह नहीं निश्चित कर पाता है कि वह क्‍या करे या क्‍या ने करे । 

3. सामाजिक घढसाएँ (8००8 ८४०७४ )--जनमत के बनते में 
सामाजिक घटनाओं जैसे #त्यधिक लूट-मार, सामूहिक बलात्कार, किसी प्रतिष्ठित 
नेता की हत्या आदि का बहुत प्रभाव पढ़ता है। उदाहरण के लिए राजीव गाँधी की 
हत्या के पश्चात भतों का कांग्रेस के पक्ष में प्र वीकरण तथा केन्द्र में कांग्रेस सरकार 
का गठन सामाजिक घटना का ही परिणाम था। किम्बल यंग (957) के अनुसार 
“घटनाएँ जनमत को निशिचत रूप से प्रभावित करती हैं। केवल उनका घटित 
होगा ही नहीं वरन्‌ जिस ढंग से उनकी ध्यास्या को जाती है वह भी महत्वपूर्ण है ।'” 
(“8९०४५ 6० वशीप्रद्याए८. फ्चणी० 0एगं०,. छत गधदांत फल 
0600४/0७70९ 0५६ 6 ग्राद्मापक्ष - जाए फद७ हा व्राश्फालाहत 8 
॥0900808,” ) 

श्रीमती इन्द्रिरा गाँधी की 4984 में निर्मम हत्या से कांग्रेस को जिस प्रकार 
का ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त हुआ वह इसका ज्वलन्त उदाहरण है। राजीव गांधी 
सर्वेसम्मत रूप से प्रधान मंत्री मनोनीत हुए, यह भी उसी हत्या जैसी सामाजिक 
घटना का परिणाम था 

डीन्द्रिल ( 08॥07] ) ते द्वितीय बिद्वयुद्ध के समय अपने अध्ययन द्वारा 
घटनाओं के विषय में निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए बे--(१) घटनाएँ व्यक्ति के मूल्यों 
को परिवर्तित कर सकती हैं, (2) वे छोगों की सामाजिक-आधिक स्थिति में बदछाव 


4च्व आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान 


हा सकती हैं, (3) लोगों के मन में छिपे हुए मतों को अभिव्यक्त करा सकती हैं, 
(4) घटनाओं द्वारा व्यक्तियों के मूल्यांकन भी भ्रभावित हो सकते हैं, (5) उद्देश 
से सम्बद्ध धारणाएँ घटनाओं द्वारा बदल जाती हैं, (6) घटनाएँ लोगों के अधि. 
वृत्तियों, विचारों, मतों और मूल्यों को बदल सकती हैं । ५ 

4, सामाजिक मानक एवं मूल्य ( 80०8| #्रणा$, ्षाव ४४]ए८४ )-- 
प्रत्येक समाज में कुछ विशेष मानक एंवं मूल्य प्रचलित होते हैं, जो किसी समस्या 
के विषय में जनमत लिर्भाण को प्रभावित करते हैं। समाज के सदस्य उन प्रमुष्त 
मालकों के विपरीत जनमत निर्माण का साहस नहीं करते जैसे मुस्छिम पर्सनल ला। 

5. सामाजिक वर्ग का प्रभाव (08060०७ ०६ ४००७) ०388)--प्रत्येक 
समाज में अनेक वर्म होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी व से जुड़ा 
होता है । व्यक्ति अपने वर्म विश्वेष की विचारधारा के डिपरीत मत अभिव्यक्त 
करने का साहस नहीं जुटा पाता है । इस प्रकार जनमत निर्मार्ण पर सामाजिक वर्ग 
का प्रभाव भी पड़ता है। जो लोग अपने वर्ग के दृष्टिकोण के विपरीत मत व्यक्त 
करते हैं वह अपने सामाजिक वर्ग में अपना स्थाव, मा तथा सन्‍्मान शो बैठते हैं। 


6. जन संचार भाध्यमों का प्रभाव ( छसिटिणड णी 70888 706078 न 
आज जत संचार के आधुनिक माष्यमों द्वारा ब्यक्ति समय-समय पर सूचमाएँ प्राप्त 
करता रहता है। आज के युग में जनमत निर्माण को संप्ताचार पत्र, पत्रिकाएं, 
ही०बी० तथा रेडियो आदि प्रभावित ही नहीं निर्धारित भी करते हैं! बारम्बार 
उसी सूचना की प्राप्ति कुछ न कुछ जतमत पर प्रभाव अवश्य डालती है। कोई 
व्यक्ति जैसी सूचनाएँ बार-बार प्रास्त करता है वैसी ही धारणाएँ विचार और दंपती 
ही मासिकता विकसित हो जाती है। विज्ञापनों द्वारा लोगों को प्रभावित करने 
का सतत प्रयास इसी सिलसिले की एक कड़ी है । 

7. पूर्वाग्रह; विश्वास तथा रूढ़ियाँ (?एलुं००४०९, ७थाढ बात #धव९० 
(39०६ )--जनमत निर्माण में समाज में ब्याप्त पूर्वाग्रह; विव्वास तथा रूढ़ियाँ भी 
प्रमुख भूमिका निभाती हैं । वहुधा लोग वास्तविक वस्तुस्थिति से आंखे, मूँद कर 
प्रचलित पूर्वाग्रहों, विश्वासों; एवं रूढ़ियों के आधार पर जनमत निर्मित कर 
लेते हैं ॥ भत: यह जनमत निर्माण का प्रमुख निर्धारक है। 

8. अफवाह और प्रचार ( एण्या०एा 5७6 छा०ए४88048 )--जनमत 
निर्माण की प्रक्रिया समाज में व्यास अफवाहें तथा नाना प्रकार के चल रहे प्रचार 
भी काफी मात्रा में प्रभावित करते हैं। जब सामान्य छोगों की सूचनाएँ नहीं प्राप्त 
होती या न्यून सूचवाएँ उपलब्ध होती हैं तो व्यक्ति प्रचार तथा अफवाहों पर 
विश्वास करके जनमत निर्भित कर लेते हैं । 
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9. नेतृत्व ( 7.689९४४४9 )--जनमत तिर्माण में नेता की भूमिका भी 
प्रमुख होती डै । नेक्षृत्व शैली का प्रभाव जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण कारक है। 
सफल नेता जनमत को निस्न रूपों में प्रभावित करता है :-- 

(7) नेता समस्या को प्रस्तुत करते समय उसे ऐसे ढंग से पेश करता है कि 
जनमत निर्माण प्रक्िया प्रभावित हुए बिना नहीं रहती 

(3) प्रायः नेता अपने अव्यक्त उद्‌्यों की पूतति के लिए जनता की इच्छाओं 
की व्याख्या इस प्रकार करता है कि विशेष दिशा में ही जनमत निर्मित होता है। 

(पे) नेतृत्व शैली भी जनमत निर्माण को प्रभावित करती है। प्रजातांत्रिक 
नेता समूह के कार्यों में अपती सहभागिता द्वारा ब्लीघ्र ही मन चाही दिशा में जनमत 
विकसित करा लेता है। इसके जिपरीत सत्ताबादी नेता जनमत बनाने में अधिक 
सफल नहीं होता । वह अपने निहित अधिकारों तथा शक्ति प्रयोग द्वारा अ्वहप 
जनमत निर्माण का प्रयास करता है और उम्रमें सफल भी होता है । 

(५) आात्मगत निर्धारक ( अछब्ला४३ तश्षश्ांए8०१४ )--आत्मगत 
कारकों के अन्तगत व्यक्ति की मूल्य शैली, आत्मसम्प्रत्यय, तक शक्ति, विवेक, बुद्ध 
भादि योग्यताएँ आदि प्रमुख्ठ हैं जो जनमत निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित एवं 
निधारित करती हैं । 

जनमत के साधन या माध्यम 
( 0(०94 ०7 38९७९००६ ० ९७७॥८ 0फ्रंगंपा ) 

जनमत निर्माण शून्य में नहीं होता । इसके अनेक प्रमुख साधत या माध्यम 
हैं-समाचारपत्र, चलचित्र, रेडियो, टी० बी० जादि । इनेका संक्षिप्त वर्णन 
किया जायगा । 

, प्रेस वे समाचारपत्र (27658 & ]३७छ७०8७८४ )--प्रेत जनमत 
निर्भाग का एक सशक्त एवं प्रभावशाली साधन है । प्रेस से पत्र-पत्रिकाएँ, हैल्डचिल, 
समाचारपत्र आदि प्रकाशित होते हैं। इसमें जनहित से सम्बद्ध समस्याओं का विवरण 
भी होता है जिससे विचार विमर्श एवं वादविवाद द्वारा लोग जनमत बनाते हैं। 
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष समाचारपत्र की जनमत निर्माण में बड़ी प्रमुख भुमिक्रा होती 
है ! यह समाचार पन्न जनता की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धारमिक तथा 
अन्य प्रकार की समस्याओं को प्रकाशित कर छोगों का ध्यात उधर आक्षष्द कराते 
हैं । इन समस्याओं के प्रस्तावित समाधान भी समाचार प्रस्तुत कर उनके पक्ष या 
विपक्ष में जतमत बनाने के श्रयास करते हैं। आजकल देश के अनेक विरुयात समा 
चार पत्र इंकल समझौते के पक्ष/विपक्ष में जचमत विर्माण में लगे हुए हैं ! 


2. रेडियो, टेलीविजन ( 8६०० & 7,४, )--रेडियो तथा टी०बी० 
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जनमत निर्माण के अत्यन्त महत्वपूर्ण माध्यम समझे जाते हैं ! समाचारपत्र तो केवह 
शिक्षित छोग ही पढ़ते हैं परन्तु रेडियो एवं टी०्बी० तो अशिक्षित व शिक्षित दोनों 
ही में जनमत निर्माण में अहम भूमिका अदा करते हैं। आऊ गाँवनगाँव में रेडियो 
ही नहीं टी०बी० तक चलन हो गया है। रेडियो तो संभवत: प्रत्येक परिवार में 
मिलता है जो मनोरंजन के अतिरिक्त जनमत विर्माण के उद्देश्यों को पूर्ति भी 
करता है ! इन साधनों पर भ्रजातंत्र में सरकार का नियन्त्रण रहता है। अत; इन 
साधनों की भूमिका थोड़ी सीमित हो जाती है । 

3, हैलीफोन ( 7००98०४८ )--फोन तथा तार द्वारा भी जनमत निर्माण 
में सहायता मिलती है। इस प्ताधव के चछते हजारों कि०प्री० दूर रहने वाले छोग 
क्षण भर में विचार विमशे कर लेते हैं। बड़े-बड़े राजनेता, समाज सुधारक आदि 
एक दूसरे से सम्पर्क कर जनहित की समस्याओं पर विचारों का आदान-अ्रदात कर 
जनमत बनाने का भ्रयाप्त करते हैं। 


4. सिनेंमा ( 00603 )--सिनेमा भी जतमत निर्माण का एक सशक्त 
आधुनिक साधन है। सिनेमा द्वारा प्रदर्शित फिल्में समाज की अनेकानेक समस्याओं 
के चित्रण यथा “बहू जलाना,” “दहेज विरोधी चित्र,” “परिवार नियोजव,” 
आादि अनेक सामाजिक कुरीतियों के दुष्परिण/मों से लोगों कौ अवगत कराते एवं 
जन्तमत निर्मित करने का उद्देश्य पूरा होता है। यह साधन अत्यन्त प्रभावज्ञाल्ी 
है क्योंकि इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जनभत का निर्माण होता है । 

5. सार्वजनिक भाषण ( ?४०॥० $966०७७ )--राजनैतिक, घाभिक एवं 
सामाजिक नेता जगह-जगह अपने भाषणों द्वारा जनमत निर्माण का कार्य करते हैं। 
वे इस उद्देश्य हेतु जब सभाओं का आयोजन करते हैं और उनमें सार्वजनिक हित 
के विषयों एवं समस्याओं तथा उनके समाघानों का प्रस्ताव भी करते हैं। वाणी की 
शक्ति से कोन परिचित नहीं है । अनेक वक्ता अपनी वाणी की शक्ति द्वारा श्रोताओं 
में सबरू भावना एवं इच्छा जागृत करते हैं। वे जनता को भावप्रधान बनाकर 
इच्छित दिल्ला में जनमत निर्माण करते हैं । 

6. शिक्षा संस्थाएँ ( 80ए०बॉए०७७। 7॥0४॥08०॥8 )--हछात्रों के चरित्र 
निर्माण तथा उनके व्यक्तित्व विकास का प्रमुख कार्य शिक्षा संस्थाएँ करती हैं । 
अध्यापक छात्रों में देश प्रेम, इमानदारी, सागरिकता के कत्त व्यों, न्याय परार्थ तथा 
अन्य जीवनोपयोगी तथा समाजोपयोयी मूल्यों एवं आदक्शषो के प्रति चेतना उत्वस्त 
कर सकते हैं । इससे भी जनमत निर्मित होता है । 

इस श्रकार स्पष्ट है कि जनमत निर्माण के अनेक साधन हैं। कोई भी व्यक्ति, 
संस्था या संगठत पक्ष या विपक्ष में जनमत बनाने के लिए अपनी आवश्यकता के 
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अनुसार किसी एक था एक से अधिक का उपयोग करता है। भारत, जहाँ में साक्षर 
व्यक्तियों की संझ्था अब भी काफी कम है, रेडियो अन्य लाधनों से अधिक प्रभाव- 
झाछी है । इसके अतिरिक्त गाँव के अध्यापक या अन्य शिक्षित व्यक्ति; मोलबी, 
पण्डित, या ग्राम प्रधान भी जनपद निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं! 


जनमत मापन 
( ल्बड्माशााकां जे ए४॥ं० 0फ्रंणंणा ) 

जनमत मापन या मूल्यांकन के लिए समाज मनोवैज्ञानिकों ने कुछ प्रविधियों 
का प्रतिपादन किया है । प्रजातांनिक व्यवस्था में जममत तथा उसके मापन्र को 
विश्लेष महत्व प्राप्त है, क्योंकि सरकार जनता के चुनें हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलाई 
जाती है । इसलिए जममत के विरुद्ध कोई सरकार कार्य नहीं कर सकती। किसी 
भी भीति या कार्यक्रम के क्रियास्वयत के पूर्व समस्या के विषय में जनमत का 
मूल्यांकल आवश्यक होता है । प्रधानमंत्री यदि रूस जाँय और वहाँ की सरकार के 
साथ किसी करार पर हस्ताक्षर करें तो वह यहाँ जनमत पर पड़ने वाले प्रभाव से 
अवगत होना चाहेंगे ! इसी प्रकार से सारे विशेधी दल मैद करार के खिलाफ जन- 
मत बाते में तथा केन्द्र सरकार इस करार के पक्ष में जनमत बनाने में विगत 
महीनों में ध्यस्त रही है ! 

इस कार्य के लिमे निम्न प्रमुख तकनीकें प्रयुक्त होती हैं-- 


, मतदान विधि ( ?०[ांगरह ग्र००४०१ )--किसी प्रमुख समस्या के विषय 
में जनमत ज्ञात करने की सर्वप्रमुख विधि मतदाव विधि है। किम्बल् यंग प्रजातत्थ 
में जनमत मापन के लिए मतदान विधि को सर्वेश्रेष्ट तथा सर्वाधिक उपयुक्त विधि 
मानते हैं। इसका बिकास अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के पूर्व पूर्वकंथन करते के 
लिये जी० एच० गेंलप ( 0- प्र. 0809 ) ने किया घा। किन्तु क्षाज भी मह 
विधि जनमत मापन में उतनी हो लोकप्रिय है। इसके अल्तैगत समस्या या विषय 
से सम्बद्ध कुछ भरश्नों की सूची या अ्रइनावछी तैयार की जाती है। इन पअइनों का 
उत्तर हाँ अथवा नहीं के रूप में देना होता है। प्रइ्नावली के लिए यादृब्छिक 
रीति से सही प्रतिनिधित्व करने वाले ( धरण॑प्र गब्फा०क्ष्या&४४० ) न्यादर्श 
(६ ६87096 ) का चयन कर प्रदनावली को प्रश्नासित करते हैं। फिर गणना या 
फ़्छांकत तथा उसके बाद विड्लेषण और अन्तलोगत्वा जनमत का पूर्वकथन किया 
जाता है। 

इस विधि के द्वारा 3० प्र० विधान सभा के वियत चुनाव में पूरवंकंथन किए बये 
थे जिसमें अनेक सही भी रहे । इस विधि का एक प्रमुख दोष यह है कि मात्र हा 
नहीं,भादि में प्रतिक्रिया व्यक्त करने के कारण जनमत की दिशा का बोध तो होता 
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है परन्तु यह नहीं ज्ञात होता कि जनमत कितना तीब्र है अथवा सहमति वा अल 
मति की मात्रा का ज्ञान नहीं होता है । 

2, जन निरीक्षण विधि ( १85७  ०७8८०एब४०० एालं॥00 )--इत 
विधि में कुछ प्रशिक्षित प्रेक्षक जतमत सापन हेतु किसी समूह के सदस्यों के व्यवहार 
एवं क्रियाओं का प्राकृतिक परिस्थितियों में प्रेक्षण करते हैं । सार्वजनिक समस्या 
की वाबत साधारण जत से अनौपचारिक बातचीत और उनके कार्यों का प्रेक्षण भो 
करते हैं । इन सबको 5्यान में रखकर जनमत का मूल्यांकन करते हैं । प्रेक्षण अवधि 
में प्रेक्क अपने परिचय को गोपनीय बनाए रखता है। इस विधि की प्रमु्ष 
विशेषता यह है कि इसमें जीवन की वास्तविक एवं स्वाभाविक परिस्थिति में 
जनता के बिवार एवं व्यवहार से व्यक्त मत अधिक भरोसेमन्द ओर वैध होने को 


सम्भावना होती है । किन्तु यदि प्रेक्षक निष्पक्ष और तटस्थ भाव से प्रेक्षण ते करे 
तो परिणाम दूषित हो सकते हैं । 





3. प्रइनावली विधि ( 0ए८४४०फाक्षा।2 फ्लत०त )--जब सूचनादाता 
हुर-दृर तक फैछ्े होते हैं तो प्रब्तावकी द्वारा जनमत माप किया जाता है। सरल, 
बोधगम्य भाषा में छोटे-छोटे प्रश्नों को मुद्रित कराते हैं। इस भ्रकार प्रश्तों की एक 
पुहतिका तैयार हो जाती है। उत्तर हाँ-तहीं प्रकार से देना होता है । उदाहरण-- 

4. क्या आप ढरावने स्वप्न देखते हैं। हाँ/नहीं 

2. अपरिचित व्यक्ति के सामते घबराहट होती है। हाँ/नहीं 

हर-दराज्‌ बाले व्यक्तियों को प्रदनावली पोस्ट द्वारा भेजौ जाती है जो उत्तर के 
साथ उसे छौटाते हैं। ऐसी प्रइनावल्ली बन्द प्रश्वावद्ली (00826 4४०5४०॥॥7०) 
कहणाती है। 

जब पइनावली में उत्तर हाँ-तहीं के बजाय एक-दो वाक्यों में देने की अनुमति 
होती है तो ऐसी प्रइदावद्ली को सुली अनावली (0969 4०९४४४०004॥6 ) 
कहा जाता है। 

इसका सर्वेप्रमुल गुण यह है कि यह एक अत्यन्त सरल, किफायती | समय तथा 
अ्यय ) विधि है। इसका भ्रमुख्न दोष यह है कि मतदेने वाले प्रायः अपनी वास्तविक 
राय या मत को छिपाकर सामाजिक रूप से अनुमोदित मत व्यक्त करते हैं । 


4. साक्षात्कार विधि ( 0व्यए/&छ ए्ध्फा०० )--साक्षात्कार विधि भी 


जनमत मापन में प्रयुक्त होती है । साक्षात्कार दो शअ्रकार का होता है-संरचित 
( ४7ए०४०४७० ) तथा असंरचित ( एपड्पदणाणा८6 ) संरचित साक्षात्कार में 
पशनों को पहले से लिखकर तैयार कर छेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ते वही प्रदत पूछे 
जाते हैं। अदनों का क्रम तक बनाए रखते हैं। यह साक्षात्कार काफी संगठित होता 
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है । असंरचित अथवा असंगठित साक्षात्कार में इन पहले ले निश्चित नहीं होते । 
कभी-कभी अनेक व्यक्तियों का सामूहिक ( 87009 ) साक्षात्कार किया जाता है । 
इसका रूप चाहे जो मी हो श्रइ्तों के उत्तरों के अनुसार जनमत की अनुकूछता या 
अतिकूछता का आकलन किया जाता है । 

इस विधि का श्रमुख गुण यह है कि प्रह्नों के उत्तरों के अकावा साक्षात्कारकर्त्ता 
व्यक्ति के हाव-भाव तथा मुखाक्ृति श्रकाशनों के प्रेक्षण द्वारा भी जनमत मुल्यांकत 
में सहायता लेता है इसकी न्यूनता यह है कि इस विधि द्वारा जनमत मात में 
अधिक समय छूगता है। साथ ही सूचना-दाता अनेक निजी कारणों से अश्नों का 
सही उत्तर नहीं देते । अतः जदमत मापन में अशुद्धि की संभावना होती है । 

5. सम्पादकों एवं जन अधिकारियों के नाम पत्र ( 7,00०8 8० 
60/(0078 ७४० 970॥0 ०४ि०७8)-कभ्ी-कभी लोग ज्वन्त समस्याओं और प्रमुख 
विषयों पर विभिन्‍न समाचारपन्नों के सम्पादकों के दाम पत्र लिखते हैं या अन्य जन 
अधिकारियों जैसे मुख्य मस्त्री, प्रधान मस्त्री, राज्यपाल आदि को समस्याओं के बारे 
में पन्न द्वारा अबगत कराते हैं। इन पत्रों में समस्या के उल्छेख के साथ-साथ 
समाधान भी प्रस्तावित किये जाते हैं। इन विभिन्‍न पत्रों के विश्लेषण से समस्या 
के पक्ष था विपक्ष में जनमत का बोध होता है । इस विधि के महत्व को नकारा भहीं 
जा सकता क्योंकि इस प्रकार स्वेक्षानुसार लिखे गये पत्र जनता के वास्तविक मत को 
अभिव्यक्त करते हैं। अत: इन प्नों में व्यक्त मत सही जतमत के परिचायक होते हैं । 

उपयुक्त विवैचना से स्पष्ट है कि जनमत मापन के लिये समाज मतोव॑ज्ञ|मिकों 
ने अनेक विधियों का अनुप्रयोग किया है। जिनमें से समस्या के महत्व, अध्यय्न- 
कर्ता की सुविधा तथ! साधनों की उपलब्धता के आधार पर उपयुक्त विधि का चयन' 
किया जाता है । 

जनमत का महत्व 
(प्रए०७५४४०९४ ण॑ ९४४० 0फञए०) 

प्रजातन्त्र में जनमत के महत्व से सभी परिच्त हैं। प्रजातन्त्र की सफलता 
बहुत कुछ जनमत के सही मापने तथा उसके अनुसार कार्य करने पर निर्भर 
करती है । 

]. जनमत तया ग्रजातांत्रिक नेतृत्व ( ?४७॥० ०एफरंणा बात 0७00- 
809० ९॥6धधां७)--अजातांत्रिक नेतृत्व जनमत पर निर्भर करती है । नेता पद 
पर किसी व्यक्ति का बना रहता अनुकूल जनमत के विना संभव नहीं होता क्योंकि 
प्रजातस्त्र में सेता जनता के वोटों द्वारा चुने जाते हैं। झृतपूर्व प्रधान मस्त्री विश्ववाथ 
ग्रताप सिंह 0-] महीनों के बाद पद से हट गये । यही नहीं उ० श्र० विद्यान 
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सना के विगत चुनाव ( 4993 ) में उनकी पार्टी-जनता दल का सफाया प्रतिकूछ 
जनमत का ज्वल्न्त उदाहरण है । 

2. सरकारी प्रशासन ( 00एलागरल्ण है0778४07 )-- जनमत 
से सरकारी तन्‍्त्र को अपनी योजनाओं, नीतियों तथा कार्यक्रमों के बारे में जो प्रति- 
पूर्ति ( (६०५७४०४ ) प्राप्त होती है उसके अनुसार सरकार जनमत के अनुकूल होने 
पर उस कार्यक्रम पर और अधिक बल देती है तथा जनमत प्रतिकूल होने १९ उसमें 
आवश्यकतानुसार संशोधन करती है अयवा उस्ते नया रूप देने का प्रयास करती है | 
मं 09%0ष्ट ) के अनुमार जनमत से सरकार को उसकी कमियों का ज्ञान प्राप्त 
होता है | जनमत के प्रतिकूछ होते के भय से सरकार मनमाने ढंग से कार्य करने से 
बचती है । 

3. अस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ([7थ४8०७8। इश&००४)--आज सम्प्रेषण 
के आधुनिक साधनों के चछते सारा संसार एक सूत्र में बंध गया है। किसी एक देश 
में धटी घटना के प्रभाव से विश्व के अन्य देश बच नहीं पाते । आज जनमत का 
महत्व इसलिए भो है कि अस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को बनाये रखने में इसकी भूमिका 
महत्वपूर्ण है। मानवाधिकार शिक्वर सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय जनमत के आगे 
पाकिस्तान को झुकना पड़ा । अतः जनमत अस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को मैत्रीपूर्ण बनाते 
में प्रभुख भूमिका निभाती है । 

4. जनमत द्वारा जमहित ((८/६० ०/ 9८०७।०)--जनमत के कारण 
जनता में पहछे की अपेक्षा अधिक सामाजिक एवं राजवैतिक जागरूकता देखी जा 
रही है जतता के बिकास के कार्यक्रमों में बढ़ोत्ततो जनमत का ही परिणाम है। 
जवाहर रोजगार योजना पर सरकार द्वारा बल जनमत से विकास में प्रगति का 
परिचय श्राप्त होता है । 

5. सूचना-प्रसार [ ९0988४४०॥ ० 79०/कश्नश०० )>जनमत के द्वारा 
समाज के सदस्यों को दूसरों के मत, विचार एवं दृष्टिकोण की सूचना मिलती है। 
किसी बिषय या समस्या के बारे में बांछित सूचना के अभाव में व्यक्ति का अंजान 
रहना आज के प्रगतिशील युग में सम्भव नहीं है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति होगा तो 
बहू अनेक प्रकार के म्रामक और यरूत विचार रखता होगा, वह गुमराह हो 


सकता है । अत: जनमत द्वारा लोगों में किसी समस्या क्षे प्रति सूचना का प्रसार एवं 
अ्रचार होता है । 


अध्याय 2] 


भौड़ तथा श्रोतासमूह्‌ 


( &70ए0 वात &एवां६0०8 ) 





आज के जीवन में “भीड़” शब्द से सभी परिचित हैं । जब किसी जगह हम 
अनेक व्यक्तियों को इकट्छे देखते हैं तो प्रायः क्षब्द “भीड़” का अनुप्रयोग करते हैं। 
सड़क पर, कालेज में, कार्यालय से निकरूते हुए व्यक्तियों के झुण्ड को देखकर हम 
सभी कह उठते हैं कि “बहुत भीड़ हैं।” इसप्रकार आज हमारी बोलघाल की 
सामान्य भाषा में भीड़ एक अत्यन्त सामान्य शब्द है जो बहुत से व्यक्तियों 
के एक जगह एकत्र होने का द्योतक मात्र है किन्तु मात्र अनेक व्यक्तियों का एकत्र 
होना मनोरवज्ञातिक दृष्टि से भीड़ नहीं कहा जा सकता ! व्यक्तियों के संग्रह होने 


को भीड़ की संज्ञा उस समय देते हैं, जंद उन एकत्रित व्यक्तियों क्री रुचि, उद्देश्य, 
लक्ष्य तथा अन्य विश्वेषताएँ समान हों । 


भीड़ की परिभाषा 


भीड़ वास्तव में एक असंगठित जन समूह है, जो एकाएक उत्पलत होता है 
और सहसा समाप्त भी हो जाता है। इसमें संगठन का अश्षाव, क्षणिक्र स्वरूप, 
भावना की भ्रधानता एवं प्रमुखता देखी जाती है । 

किम्बेल यंग ( ६0४) ४०४०8; 957 ) के अनुसार, “मवोवैज्ञानिक 
अर्थ में केवछ व्यक्तियों की संख्या से भीड़ का निर्माण नहीं होता है। फुटपाथ पर 


चल रहे ध्यक्ति उस समय तक भीड़ का निर्माण नहीं करते जब तक कि. उतकी 
रुचि उभयनिष्ठ न हो जिसके प्रति वे प्रतिक्रिया ने प्रारम्भ कर दें।/” 





(7 8 ए89०0००ह३०8] 8९०७९ पक्च० प्रद्धा 05 40 700 प्रह६6 & ०0080. 
96०9७॥8 छ्वात78 एछडण८ 890 लि 3008 8 #रव०७8॥६ तणाएं ५ 8 
00०९6 ए॥68४ 829५ 9078009 इ्रा76 9णं0॥ छा ०7007 वॉक 894 
0८४8 ६0 इ88०५ 60 $8,” प्ल॥70900%8 ०4 850ं8| ?59080089, 957,) 
लेबां (7, 80॥ ) ने भीड़ का प्रयोग व्यापक बर्थो में करते हुए इसके लिए 
शारीरिक निकटता को आवश्यक नहीं मावा था। उदः र जब समूह के 
विचार, दशशा, भावनाएं एक दिल्षा में उन्मुख हो जाये अर्थात्‌ जब एकरुपता आ जाय 
और अन्त में समूह मच ( 7009 7ए॥6 ) का निर्माण हो जाए तो उस जम समुह 
को भोड़ कहते हैं । डिन्‍्तु समृह मन के अस्तित्व के प्रमाण झोधों से नहीं मिले हैं । 
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मेकाइवर (१४० ए४«7) के अनुसार, “भीड़ व्यक्तियों का वह संगठन है जिसमें 
शारीरिक निकटता होती है। लोग एक दूसरे के प्रत्यक्ष, अस्थाई तथा असंगठित 
सम्पक में होते हैं ।“ 

( (एए०चत 5 क॥भं८59 ०००००६४०६ णर्टब्यांट8007 0० कप्ार॥व 0६086 
छा00डचा६ 4.0 दप्रचणा, 60एण्रथ्यश बछव॑ ए5ण९8॥2८व ००४०४ जफ़ 
998 30०फछ,”) 

आउलेस (95] ) ने कहा है कि, “भीड़ एक ऐसी अस्थायी लिकध्स्थ 
संक्रामक समूह है जो पूर्णतः प्रकेश्य सीमा में संगठित होता है, तथा जो किसी 
उभयनिष्ठ रुचि के चलते स्वतः संगठित होता है ।” (“090 48 & प्रद्माभ० 7 

+ 608 8008 हरा०प9, ०:8७४७९१ जांप्री ००॥७!९४०३४ ए०7४ ०8७७ 90070- 
87९8,. 590780९085]9  णिएडत 88 & सलछप; 660 8096 ० 
वश्रॉद्ग०8६./ प॥00888 : 0602288 804 5008] ?$ए०००४५, 4954 ) 

सर मादिन कातवे ( छेंग्रे रन्वातं। (07999 ) ने भीड़ को व्यापक अर्थो 
में परिभाषित किया है । वे भीड़ का उपयोग ऐसे समूह के लिए करना उचित 
समझा जो अछग भौर स्पष्ट अस्तित्व रखता हो। इस व्यापक अर्थ में भीड़ के 
अस्तंगत श्रोताप्षमूह, सात्राज्य, प्रजाति, राष्ट्र आदि सभी आा जाते हैं । 

आल्पोर्ट ( !924) के अनुसार, भीड़ उस जनसमूह को कहते हैं जो समान 
उद्देशयों की प्राप्ति के लिए सवेगिक श्रतिक्रियायें करता हो । 

(# थ०एठे 48 4 ००९०० ० रतांप्रंह8]8 ७० 76 ॥)॥ ६॥०0008 
6 63078 ६० 8076 6०9700॥ 0ऐ९०७, प॥0॥४ 7९800078 ७०४8 ०६ 
4 धंगाए8 9670 छ्या 600. ४00 ४९०००॥एव४ॉं४त छए 8008. ०70040॥9] 
उ९890०05८४.” &9०5. ) 

उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार हम कह सकते हैं कि भीड़ व्यक्तियों का 
शारीरिक रुप से प्रत्यक्ष; असंगठित, स्वतः निर्मित होने वाला अस्थायी समूह है। 
इसमें छोगों का ध्यान किसी उभयनिष्ट केन्द्र की ओर होता है । 

उपपुक्त परिभाषाएँ भीड़ के वैज्ञानिक अर्थ एवं स्वरूप को काफी हृद तक स्पष्ट 
करती हैं इसमें निहित प्रधुख तथ्य निम्नलिखित हैं ;:-- 

() भीड़ में व्यक्तियों का संग्रह होता है। इसमें अनेक व्यक्ति किसी जगह 
जमा हो जाते हैं। 

(#) अ्यक्तियों का संग्रह अस्थायी होता है। इस प्रकार जो व्यक्ति एकत्र होते 
हैं वे कुछ समय के लिए ही संग्रहित होते हैं । 

(४) भीड़ में व्यक्तियों के बीच झ्ारीरिक समीपता विद्यमान होती है । छोगों 
में प्रत्यक्ष अथवा आमने-स!मने के सम्बन्ध होते हैं। 

(४४) भीड़ में सदस्यों के मध्य प्रेरणात्मक, संवेमात्मक एवं तनाव के लक्षण 
विद्यमान होते हैं । उनके लक्ष्य भी उभयनिष्ठ होते हैं । 
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भीड़ की विशेषताएं 
( (ऋलकलंलांजी2३ ण॑ (ा०जवे ) 

मनोवैज्ञानिकों ने भोड़ की आवश्यक विशेषताओं का जो विवरण क्रिया है बहु 
औड़ के अर्थ एवं स्वरूफ को स्पष्ठ करता है। इन विज्येषताओं के सहारे हम भीड़ 
अनोविज्ञान का विश्लेषण कर सकते हैं । यहाँ, हम भीड़ की विज्लेषताओं की चर्चा 
भीड़ के विड्लेषण के द्वारा करेंगे । यह विशेषताएं विम्नरिखित हैं :-- 

3. व्यक्तियों का एकत्रित होना :--व्यक्तियों का एकत्रीकरण भीड़ की 
सर्वप्रमुख विशेषता है। अनेक व्यक्तियों का किसी स्थान विशेष पर एकत्र 
होना इसकी सबसे बड़ी आवदयकता है। इससे यह स्पष्ट है कि भीड़ में काफी 
संख्या में व्यक्तियों का संगहित होना अनिवार्यें है जिनमें प्रत्यक्ष एवं निकद॒तम 
शारीरिक सम्पक होता है 

2. उभयनिष्ट (0०00०१)-उद्देश्य एवं रुचि भीड़ की एक अन्य महत्वपूर्ण 
विशेषता यह है कि भीड़ के सदस्यों में रुचि तथा ध्यात की समानता थाई जाती है। 
सभी सदस्यों का ध्यान तथा रुचि किसी एक व्यक्ति, दस्तु, या घटता पर केद्रित 
होती है और उसके समाधान होते ही भीड़ तितर-बितर हो जाती है इस प्रकार 
भीड़ के सभी सदस्यों का ध्यान उभयत्रिष्ठ वस्तु, व्यक्ति या घटना पर केरिद्रित 
होता है। अतः उन सदस्यों की रुचि और उद्देश्य भी उस समय समान होते 
हैं। इस विशेषता को झुवीकरण भी कहा जाता है, जो कि इसकी प्रमुख 
विज्वेषता है। किम्बल यंग ( 960 ) ने भीड़ में श्रुवीकरण की व्यास्या करते 
हुए कहा है कि, “भीड़ के सदय एक सीमित स्थान के भीतर ध्यान के उभयनिष्ट 
केख्द्र के प्रति अनुक्रिया कर रहे द्वोते है। जैसे चुम्बक के चारों ओर लोहे के 
टुकड़े चिपके हुए होते हैं, ठीक वैसे ही भीड़ के सदस्य उभयनिष्ट विषय के चारों 
ओर चिपक हुए होते हैं ।” 

3. अस्थिरता ( ॥7क्आ/0व72४8 )--भीड़ स्वभावत: अस्थिर होती है। 
सदस्यों के ध्रुवीकरण पर ही भीड़ एकत्र होती है। यह शुवीकरण जैसे ही समाप्त 
होठा है भीड़ समाप्त हो जाती है। भीड़ का निर्माण प्राय: किसी तात्कालिक घटना 
या परिस्थिति के आधार पर पर होता है अर्थात्‌ किसी तात्कालिक बावइवकता के 
कारण होता है और उस आवश्यकता घटता, या परिस्थिति के समाप्त होते ही 
भीड़ समाप्त हो जाती है । ब्रिट ( छांभ ) के अनुसार, भीड़ व्यवहार में तीन पक्ष 
होते हैं--() मनोवैज्ञाविक निरन्तरता, (2) ध्यान तथा रुक्षि का ध्ुवीकरण और 
(3) क्षणिकता या अस्थायी प्रकृति ! स्ीड़ इतती अस्थित होती है कि इसके समाप्त 
होने के वाद यह भी ज्ञात नहीं हो पाता कि इसके सदस्य कौन-कौत थे। सड़क पर 
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हुई दुर्घटना के कारण लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है केकिस 0-]5 पिनट 
में ही वह जगह खाली हो जाती है और दूर-हूर तक किसी का अता-पता नहीं 
होता । अतः भीड़ स्वभावतः अस्थायी होती है । 

4. असंगठित ( 09०:३०७४८० )--भीड़ व्यक्तिवों का एक असंग्रठित 
सामाजिक समूह है। इसमें न तो कोई वेठा होता है, न स्पष्ठ उद्देश्य 
होते हैं, न मियम होते हैं और तन ही इसके अ्रकार्य निदिचत होते हैं । इस विशेषता 
की चर्चा करते हुए मेंकाइबर तथा पेज (४० [एथ ८ 288९, :953; ने कहा है 
कि, “भीड़ असंगठित समूहों के वर्ग में आती है | इसका अर्थ यह नहीं है कि भीड़ 
का कोई प्रतिमान ( ९8॥679 ) नहीं होता या भीड़ की कोई विश्विष्द अभिव्यक्ति: 
नहीं होती । इसका अर्थ केवछ यह है कि भीड़ की इकाइयाँ एक-दूसरे से संगठित 
नहीं होती हैं ।'' 

[ 406 ०६०७१ ७७॥0०858 (० ०07 ०४९४० ४ ० 070788%264. 80008, 
एए6 ४४०87 09 88, ॥0: 0080 ०००9४ 65३४४७॥(६ ॥0 ए८९४४४, 00 ०0॥80- 
ईहांभाए ९४07653700$ 90( धो घाव  |0 दा6 00: णह&द्रा269 04 
उठा ६0 9्रदक्षाणएढ7, कैठ शा & ९३8९; 500४५ ; है9 पाध्र००घ४- 
ढगऊ> कैग्रशफधंड, 953, ) 

इससे भीड़ के असंगठित स्वर पर प्रकाश पड़ता है। भीड़ के सदस्य समूह 
की किसी औफ्चारिकता का निर्वाह नहीं करते । 

$. समान प्रेरणा एवं संवेग (000४०० 0०४४8४०॥ 870 शा/०।0)- 
भीड़ में एकशित सभी व्यक्तियों में उध्यनिष्ट अथवा समाज प्रेरणाएँ एवं संवेग' 
दृष्टिगोचर होते हैं! णह्‌ समातता रूक्यों तथा रुचियों की उभयनिष्टता के कारण 
होती है । उदाहरण के लिए किसी विवाइ पार्टी में कोई मोटर सायकिछ सवार वर 
को धक्का सारकर भागते का प्रयाश्न करता हैं तो बारात के अधिकांश सदस्य उसका: 
पीछा कर पकड़ने के प्रयास में लग जाते हैं । इन सबकी प्रेरणा वर का घायल कर 
भागने वाले को पकड़ते की होती है। सब में उन्रयनिष्ट संवेग (क्रोध) होता है अतः 
एक जुट होकर घायल करने वाले व्यक्ति का पीछा करते हैँ । इसी प्रकार नारे 
) हुईं भीड़ के सभी सदस्य उसे दुहरावे लगते हैँ, जिसका कारण समात संबेगों 
की अनुशृति है । 

6. स्थान सम्बन्धी वितरण ( 598 ठांइध00४४०॥ )--भीड़ का 
स्थात सीमित होता है । इसको सीमा वहाँ तक होती है जहाँ तक भीड़ के सदस्यों 
का फैलाब होता है। भोड़ के लिये सदस्यों की झारोरिक उपस्थिति छथवा उनमें 
आमसे सामने का : सम्दन्ध बनिवार्य है। इस विशेषता को किम्बल यंग ने एक 
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हहत्वपुर्ण स्थ/न दिया हैं। उनके अनुसार भोड़ एक सोमित श्षेत्र के भीतर फैली 
गती है । पूरे नगर के वाली उस भीड़ के सदस्य नहीं होते वरनु एक स्थल विशेष 
।र मौजूद छोग ही इसके सहभागी और सहगामी होते हैं। केवल वह व्यक्ति इसके 
उदस्य कहे जाएंगे जिनमें शारोरिक चिकटता होती है अतः भीड़ का निर्माण एक 
नहिचत स्थान तक सीमित होता है । 

7, सामूहिक शक्ति को अनुभूति ( 86088 ०६ 98% ४४०७४४ )-- 
अनेक व्यक्तियों की उपस्थिति के कारण सदस्यों में सामूहिक शक्ति के अनुभव का 
आभास देखा जाता है। कोई सदस्य केवल अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं करता 
वरत्‌ यह मानकर चछता है कि सभी विद्यमान व्यक्ति उतके साथ हैं अतः बह 
अपार जनद्ाक्ति का अनुभव छकरता है । व्यक्ति का अस्तित्व सम्पूर्ण भीड़ के 
अस्तित्व में विलप कर जाता है। इसी कारण भीड़ में सम्मिक्तित व्यक्ति वह काम 
कर जाता है जो अकेले होते पर बह कदापषि न करता। अनेक डरपोक छोग भी 
भीड़ में साहसपूर्ण कार्य कर जाते हूँ जिसकी अपेक्षा उनसे सामान्य दक्षाओं में नहीं 
क्री जाती । छात्रों की भीड़ भाववेश तथा सामूहिक शक्ति के अनुभव के कारण 
थाने पर पथराव कर बैठती है। 

8. पारस्परिक प्रभाव ( 24ए४०७) 408080०8 )--भीड़ की संरचमा में 
पारस्परिक प्रभाव प्रमुख भूमिका निभाता है। इस प्रभाव के चलते भीड़ के सदस्य 
एक-दूसरे की उपस्थिति तथा सम्पर्क के कारण श्षीत्र उत्तेजित हो जाते हैं। किसी 
मोटर से दुर्घटना होने पर चाहे चालक की त्रुटि त हो फिर भी भीड़ गाड़ी को 
तोड़ने, जलाने तथा चालक को मारने पर उतारू हो जाती है। एक दूसरे के साथ 
आरीरिक निकटता के कारण तके हीन आचरण करने का कारण पारस्परिक 
प्रभाव है । 

9. उत्तरदायित्व का अभाव ( -80४ ० 8628० ० 7०890०0४७॥% ) 
--भीड़ में अनुकरण और संगूचतशीछता अत्यधिक होती है । सदस्य विबेक के 
बजाए वेस्ता-देखी तथा दूसरों के सुझाव पर अधिक फाये करते हैं। परिणाम यह 
होता है कि वे गैर जिम्मेदारी के कार्य करते देखे जाते हैं। इस बात की चेतना 
घर कर छेती है कि किसी कारें के प्रति वे उत्तरदायी नहीं हैं जो भी गलत कार्ये 
होंगे उत्का दायित्व भीड़ पर होगा । 

0. न्यूच बुदिता ( 0.0४ ०87९७ ० |परशाांह०००8 )--भीड़ में. भाव" 
प्रधानता के कारण बुद्धि लौर विवेक पर निर्भरता अत्यन्त स्यून हो जाती है। अनेक 
गणमान्य और बुद्धिजीबी भीड में झामिछत होकर विवेक हीनता का परिचय देते हुए 
देखे जाब्े हैं। भीड़ का विचार संक्रामक रोग के समान अन्य सदस्यों में फैलता है। 
संधूचनशीरता और अनुकरणशोलता में इड्डि भी विवेकशीरूता की मात्रा को 
घटाती है। 

हा] 
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7. इच्छा शक्ति का अभाव ( उन: ण॑ २०४घ४०१ )--यह एक अन्य 
'अनौवैज्ञानिक लक्षण है । बुद्धि की न्यून मात्रा तथा उत्तरदाबित्व की कमी आल 
सम्मान की च्यूनता, भावप्रघानता, तथा तक शक्ति की कमी के कारण भोड के 
सदस्यों की इच्छा शक्ति भो न्‍्यून हो जाती है । 

2, अनैतिकता ( 7ः07709॥09 )--उपर्युक्त मनोवैज्ञानिक छक्षणों-बढ़ी 
ही भाव प्रधानता, विवेकहीतता, अनुकरणशीरूता, संसूचनशीलता, इच्छाशक्ति की 
न्यूनता, बुद्धिहीनता आदि के कारण भीड्‌ के सदस्यों में नेतिक-अनैतिक का बिश्ेदन 
समाप्त सा हो जाता है । शक्ति की भावता से भीड में लोग अन्धे हो जाते हैं । कभो- 
कभी भीड़ में तेतृत्त का भी विकास सहसा हो जाता है जो भीड़ से अनैतिक 
आचरण कराते में संकोच नहीं करते । भीड़ के अस्थिर स्वभाव से भी उप्में नैति- 
कहता के अभाव को बढ़ावा मिलता है $ 


भीड़ के प्रकार 
(797७5 ण (70१) 

समाज मनोवैज्ञानिकों तथा समाजशास्त्रियों ने भीड्‌ के विभिन्‍त वर्गीकरण किए 
हैं। सभी का विवरण प्रस्तुत करना संभव नहीं है । कुछ प्रमुख वर्गीकरण मिम्त हैं- 

किम्बल यंग ( 6॥7008। ४०७०४ ) का वर्गीकरण-- 

7. अनौपचारिक या संस्थागत भीड़ ( [7व्रिणड) थ पप्रगाढ। 
67०फ0 )--मद्यपि भीड में संगठन का अभाव होता है किन्तु कभी-कभी भीड़ में 
कुछ औपचारिकता और कुछ निदिचित व्यवस्था के लक्षण पाए जाते हैं। इसमें कुछ 
संस्थागत समूह की रीतियों एवं तियमों का पालन होता है। इन कारणों से ऐसी 
भीड़ के सदस्यों के व्यवहार में कुछ संगति देखी जाती है॥ श्रोत्तासभूह इसका एक 
उदाहरण है। 

2. अनौपचारिक भीड़ ( [0७ ७०५० )--जैंसा कि इसके ताम 
से ही स्पष्ट है ऐसी भीड्‌ में किसी प्रकार औपचारिकता, रीतियों अथवा नियमों का 
अनुसरण नहों होता । यह किसी, आकस्मिक परिस्थिति या घटना के फलस्वरूप 
एकत्र होती है, जैसे सड़क दुर्घटदा के कारण रकन्न भीडु। ऐसी भीड़ शिस्ब॒ल यंग 
के कथनानुसार दो प्रकार की होती है-- 

(3) निष्किय भीड़ ( 7४६४७ ७४०७० )--ऐसी भीड के सदस्यों में भीड 
के प्रति निध्करियता देखी जाती है। यह व्यक्ति किसी काये में भाग नहीं छेते । 

(प) सक्रिय भीड़ ( 8०४४० ००७० )--इस बये को भीछ के सदस्यों में 
सक्रियता एवं भागेदारी की विश्लेषताएँ देखो जाती हैं। इनमें संवेगशीलता भी दृष्टि- 
गोचर होती है। यह भीड दो प्रकार की होती है । 
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[क) आक्रमणकारी भीड़ ( 8४४०८ ३3828 ७०७०१ )--त्राक्रायकता ऐसी 
भीड़ का प्रमुख लक्षण है। इस भीड के सदस्य उम्रवःदी, उत्ते जनापूर्ण, संवेगशील 
तथा आक्रमक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। वे अपने मन्तब्यों दथा उद्देश्यों की पूर्ति 
के किए दूसरों को क्षति पहुंचाने में भी कोई संकोच नहीं करते । प्रायः धर्म, सम्प्र- 
दाब, वर्गे आदि के नाम पर होने वाले दंगों में सम्मिलित भीड़ इसी वर्ग की होती 
है । दंगे, लूठपाट, हत्या, आगजनी, आतंकवाद आदि इसी के उदाहरण हैं। 

(ख) भयभीत भीड़ ( ९३७०६ए ण०फ़व )--भयभीत होकर भागना इस 
भीड़ का प्रमुख छक्षण है ! भय, आतंक, भगदड़ आदि इसके प्रमुख रुक्षण हैं। मेले 
में, शैज्षिक संस्थाओं आदि में छाठी चारज, या मात्र छाठी चार्ज क्री अफवाह पर 
मची हुई भगदड़ इसका उपयुक्त उदाहरण है। जब छोग बड़ी संख्या में किसी 
उद्देश्य के छिए एकत्र हों और ठीक उसी समय कोई कषप्रत्याशित घटना घढित हो 
जाय तो लोगों मे अफरा तफ्री फैल जाती है और लोग भयभीत होकर भागने 
छगते हैं । 

का मंग के वर्गीकरण को रेश्ाचित्र द्वारा निम्न भ्रकार से भ्रस्तुत किया 
गया है। 





भीड़ ( (70७०4 ) 

| ] 
औपचारिक भीड़ अनौपचारिक भीड़ 
( एिण्रणा॥। 0०७6 ) ( वर002) ००७6 ) 

द । 

कु || 
सक्रिय भोड़ निष्क्रिय भीड़ 
( हैकांएट ता०छव ) ( 288आंए७ ७०७४ ) 

|] न्‍ ] 
आक्रमणकारी भीड़ भयभीत भीड़ 


( दण्ड 7826 ७0०७6 ).. [ 22७४० ०7०७३ ) 


राजर ब्राउन ( 802८ 0०७7, 4965 ) का वर्गीकरण 
भीड़ ( (7०४6 ) 
| 





] [ 
श्रोता समूहू. | * क्रियाशील भीड़ 
( #प्रभरंद्याण्ल ).। [ ठैलाएल ०७० ) 
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क्रियाशील भीड़ (&०फए४९० खण्स0) 


[ 
] 5 का इनक चल छा! 











पलायनवादी संचयात्मक अनिव्यक्तत्माक आक्रामक 
भीड़ भीड़ भीड़ भीड़ 
(छ8089० थ०जवी). ([खै-्पुर्पांधतर७ (छाएा>ुशंफ्ट ( & 88 68आंप६ 
। ब्ण्फ्व) ला०्फव ) काठ ) 
[ | 
] । 
असंगठित संगठित भयभीत भीड़ 
भवभीत भीड़ ( 07839266 एड/90:9 छ०एँ ) ] 
| | व । 
ह॒त्याकारी भीड़ आतंकवादी भीड़ दंगाकारी भीड़ 
( [.॥0कां॥रडह ७०७4 ) हू इभाकांध दा०छत ) (शां०पं08 ०८०च१) 


को >---रा- ला निलनन न 





अभिजातवर्गीय भीड़ सर्वहारा वर्गीय भीड़ 
( 807०5 णाठक्षव ) ( छागरइधं8( ०००७१ ). 
ब्लूमर ( 8]077७7 ) का वर्गीकरण 
श्रीड़ ( (४684 ) 
॥ 

। ु ] 
आकस्मिक भीड़ परंपरागत भीड़ सक्रिय भीड़ अभिव्यक्तिपरक भीड़ 
(एश्राब ८०9१). ( एगाश्लाएंगाब।_[ 8०घं४० ( छफुएलडाए 

क्रमश ) छा०्ज़तव ) ण़०्छ्व ) 


. आकस्मिक भीड़ (७४आड्क आ०७6)--कोई क्षणिक आकर्षण अचानक 
इस प्रकार की भीड का आधार बन जाता है। इस भोड़ में अनिभ्रपितता 
निष्कियता, तथा ढ़ीला संगठन इसके मुख्य रूक्षण हैं। मदारी का तमाशा, बन्दर का 
नाच आदि देखने वाली भीड़ इसका उदःहरण हैं । 

2. परम्परामत भीड़ ( एशाए८्ण078॥ अण्फ़द )--इस् प्रकार की भीड़ 
का गठन पूर्वनिश्चित अथवा परम्परागत नियमों के अनुसार होता है। निष्क्रियता, 
इसके सदस्यों की मुख्य विश्वेषता है मैच देखने वाली या मन्दिर में पूजा अर्चना, 
नत्राज अदा करने वाली भीड़ इसकी उदाहरण है । 

3. क्रियाश्वील भीड़ ( 4०४४ं४० ०००७४ )--छदस्यों में पर्याप्त सक्तिमता इह 
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भीड़ की प्रमुख विज्वेषता है । इसके अतिरिक्त, अःक्नणक्षीलूदा, उम्रता, क्रियाशीलता 
आदि इसके अन्य लक्षण हैं। 

4. अभिव्यक्तात्मक भीड़ ( छड.ावछआंप० ०ा०क़ठ )--यह भीड़ अपने 
संवेगों एवं भावताओं की अभिव्यक्ति के लिए एकत्र होती है । किल्तु यह क्रियाशील 
भीड़ से भिन्‍न होती है क्योंकि इसमें आक्रामकता का अभाव होता है और केबल 
भावनाओं का प्रदर्शन होता है । संवेगों का खुला प्रदर्शन इसके सदस्यों का प्रमुख 
जक्षण है । उत्सव, पे, विवाह, बारात की भोड़ आदि इसके उदाहरण हैं। 

क्रियाशील भीड़ का मनोविज्ञान... 
(पर एकएलाग०३१ जी 4लांगा एा०कव ) 

क्रियाशील भीड़ अध्यन्त भावप्रधान एवं अत्यन्त संवेगशील होती है। जब जन 
समूह उत्तेजित होकर कार्य करता है तो वह सक्रिय या क्रियाशील भीड़ कह- 
हाता है । प्रश्येक सदस्य कुछ कर गुजरने को आतुर होता है । 

जब क्रियाशील भीड़ रोष से भरी होती है तो यह उग्र, आक्रामक और हिसक 
हो जाती है । इस प्रकार की भीड़ का मुल्य उद्देश्य अपने लक्ष्य पर आक्रमण कर 
एसे तहस-नहस करना होता है। इस भीड़ में क्रोध, घृणा आदि के संबेग बहुत तीब्र 
होते हैं अतः यह तोड़फोड़, विध्वंस, आग लुगाता, लूठ-मार, मारपीट तथा हत्या 
कुछ भी हो सकता है । क्रियाशील भीड़ पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता 
अतः यह तक हीन और विवेकहीन होती है । 

क्रियाशील भीड़ कभी-कभी दंगाकारी बत जाती है। उस समय इसका लक्ष्य 
ह॒त्था ऋरना होता है । यह बदके की भावना से कार्य करती है अतः दलों, वर्गों 
तथा जातियों में संघर्ष का रुप ले लेती है। दंगे का भयावह रुप हत्या मोर निर्दोष 
व्यक्तियों की मृत्यु क रूप में व्यक्त होता है। 

कभी-कभी सक्रिय भीड़ आतंकवादी होती है जिसका सर्वप्रमुख उद्देश्य लोगों 
में आतंक फैलाना हो जाता है आतंक फैछाकर यह भौड़ अपनी गैरकानूनी मांगों 
को पूरी कराती है। ऐसी भीड़ भी अनियंत्रित तकंझूल्य और विवेकशून्य होती है 
और इसके कार्यों के परिणाम प्रायः भयंकर होते हैं । 

क्रियाशीक भीड़ अन्य घातक रूप हत्याकारी भीड़ है। इसमें संवेमशीलता अपनी 
अरमसीमा पर होती है| वहुधा साम्प्रदाथिक दंगे बाली भीड़ हत्याकारी भीड़ का 
रूप धारण कर छेती है । 

क्रयाशीर भीड़ कभी-कभी पलायनकारी हो जाती है। कभी-कभी आक्रमण 
कारी भीड़ भय _व्याप्त होते पर पछावनवादी हो जाती है। बाजार में, स्कूल या 
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कालेज में तोड़फोड़ करती हुई पुछिल, पी० ए० सी० के आममन की सूचता 
सुनकर पलायन करने लगती है। 

किम्बरू यंग (4960) ने क्रियाशील भी वियय में कहा है, कि “क्रियाशील 
भीड़ है जिसमें प्रेम, भय, क्रोध या वैमवस्यता उत्पन्न होता है” (४४०80% ला०ज्ते 
पृ8 07 प्र ज्ापंण ॥078, ि्, 798० ० ४०5४॥97 ४७७:४८“) इस वर्ग की 
भीड़ में गतिशीलता; बनियमितता सब + देखी जाती है। इसकी 
विद्िष्ठ मातस्िकता होती है. जिनसे इस हैं 

3. न्यूत बुद्धिता एवं अविवेकशीलता ( [०क 4०8४४ ० 0४॥- 
8८०० गत ग्र७ध०७७४॥४ +-- क्रियाग्चील भीड़ में तर्कहोन, अविवेकपूर्ण, तथा 
दुष्धिहीस व्यवहार देखे जाते हैं! न्यूज स्तरीय बुद्धि के परिचायक व्यवहार इसके 
प्रमुख लक्षण हैं । मैकूडूयल ( १4० /00782 ) के अनुसार ऐसी भीड़ के व्यवहार 
अप्निक मुर्खतापूर्ण गलह एवं दोषयुक्त होते हैं | रर्फी ( )/४४७709 ). के अनुसार 
क्रियाशीर भीड़ को न्यूत बुद्धिता एवं कअविवेकपूर्ण व्यवहार के कारणों में निम्न 
कारण प्रमुण्ष हैं :-- 



















सलिक विशेषज्ञाएँ प्रदर्शित होठ 











()) अधिकांश सदस्यों की स्यूत बौद्धिक स्तर का होना । 

(प) सामूहिक विचार विमर्श के अभाव के कारण, सदस्यों में पारस्परिक 
सम्बन्धों का अस्थिर एवं भाव प्रधान होता । 

(8) संसूचनशीछता में ढृद्धि के कारण तक एवं चिस्तन की क्षमताएँ घट 
जापी है और विवेकहीूठा आ जाती है । 

(९). क्रियाशीरूता एवं उत्तजना की अधिकता सदस्यों को अविवेकपूर्ण व्यवहार 
कराती है । 

(५४) अत्यधिक अनुकरणशीरता के कारण इस प्रकार की भीड़ अविवेकपूर्ण 
व्यवहार करती है ! 

(४) उत्तरदायित्व का अभाव भी इस प्रकार की भीड़ की न्यून बुद्धिता का एक 
कारण है । 

2. संवेगशीलता ( ४9०७०॥७॥॥५ )--भोड़ उत्तेजना से ओत-प्रोत होती 
है और क्रियाशील भीड़ में अत्यन्त दीब्र सवेग ब्याप्त होते हैं । संवेगशील एवं भाव- 
प्रधान सदस्य नारेबाजी, क्रोध एवं भावादेश की अभिन्यक्ति स्वरूप चीखते चिल्लाते 
हुए आगे बढ़ते है क्योंकि वे यह मावकर चलते हैं कि किसी प्रकार की क्षति का 
दायित्व उनका नहीं होता। अतः गाली फक्‍्कड़, मारपीट, तोड़फोड़ आदि में 
नि:संकोच्र भाग लेते हैं | क्रोध, प्रसन्‍्ततः, भय, बृण), प्रेम आदि संबेग भीड़ में व्याप्त 
होते हैं | किम्बल यंग ( 954 ) के अनुसार क्रियाशीर भोड़ बह है जिसमें भय, 
प्रेम, क्रोध, इन्द्र आदि उच्च होते हैं।”? 


भीड़ और श्रेततासमूह बा 


3. अनुकरुण ( :पर/६86०॥ )--क्रियाशीक भीड़ में अनुकरण की प्रदृत्ति 
छूत के रोग के समास फैलती है । इस प्रकार अनुक्रणझोलऊता क्रियाशीर भीड़ की 
एक मुख्य मानसिक विश्वेपता है । यदि किसी व्वक्ति को चोर कहकर क्रियाश्षी 
भीड़ में व्यक्ति मारता है तो सभी मौजूर लोग देखा-देखों उस कथित चोर को 
मारने लगते हैं । इस प्रकार क्रियाक्षीक भीड़ के सदस्य तीब्र संवेगशीरतता भर्थात्‌ 
संविगिक उदोछत के कारण एक दूसरे को देख उनके व्यवहार का अनुक्ररण करने 
लगते है। इसी प्रकार न्यून स्तर की बुद्धि एवं अविवेकपुर्ण होने के कारण भी 
क्रियाशील भीड़ के सदस्यों में अनुकरण की भ्रद्गत्ति पाई जाती है ! 

4, बांक्ति का आभास ( 86086 6 90५७७ )--क्रियाशील भीड़ के 
सदस्य अनेक व्यक्तियों के साथ एवं समर्थन के कारण अपार शक्ति का अनुभव करते 
हैँ और किसी को भी बीच! दिखाने जौर परास्त करने की भावना विकसित हो 
जाती हैं। भीड़ में सम्मिलित अनेक डर॒पोक तथा कमजोर व्यक्ति भी साहुसी और 
निडर दिखाई देते हैं। इस प्रकार को भीड़ में असाधारण शक्ति का अनुभव मात्र 
अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति और दाडित्व के अभाव के कारण करते हैं।. कानून, 
परम्परा और मर्यादाओं को आ्रायः क्रियाशीकू भीड़ इसी सामूहिक शक्ति के आभार 
के चरसे भंग करती है । 

5. उत्तरदायित्व का अभाव ([.89 ० 86088 ० 7९89०॥४७॥५)- 
क्रियाशील भीड़ की एक अन्य अमुख विश्लेषत्ा इसमें उत्तरदायित्व भावता का अभाव 
है ! इसी भावना के अभाव के कारण क्रियाशीरू भीड़ सा्वजतिरू तथा निजी 
सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने में थोड़ा मी संकोच नहीं करती। मंकडूगल ( 08० 
7000०88॥॥, 920) के भनुसार भीड़ के सदस्यों में आत्मचेतवा (88॥[ ००॥80॥05- 
2658 ) का तिम्नस्तर उनमें गैर जिम्मेदारी की भावना को पैदा करता है जिसके 
प्रभाव में भीड़ तोड-फोड़, सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करने आदि में हिचकिचाहट 
नहीं दिखाती है। भीड़ के अनुत्तरदायी व्यवहार के कुछ संभावित कारण 
निम्न हैं :-- 

(7) भीड़ के सदस्यों की अविवेकशीलता ! 
(४) उत्तरदायित्व का बेंट जाता । 
(0) आात्मचेतना के स्तर में गिरावट ( 
(४) बौद्धिक स्तर का स्यून होता । 

(श) बदनामी के डर का न होना। 

6. उच्च संयूचनशीलता (प्रक्ह्लापश७४७ ८०४०पण8४॥४)-क्रियाशील 
भीड़ का एक अन्य मासिक ऊक्षण इसकी बढ़ों हुई सुझाव-ग्रहणशीलता है। उच्च 
संसूचचदशीलता तथा सुझाव-ग्रहणशीलता के कारण ही भीड़ के सदस्य कोई भी कार्य 
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करने की तैयार हो जांते हैं । उनसे जो कुछ कहा जाता है उसे त्रिना आपत्तिया 
बिना तर्क सही मान लेते हैं यः स्वीकार कर छेते हैं। वर्जेसेन्स ( ऐेक्ष2९8९08 
969 ) के अनुसार भीड़ में संसूचनक्ीकता की अधिकता के कारण जारीरिक 
होते हैं, अर्थात्‌ भीड़ में सम्मिलित होने वालों में हाइपोथेलेमस (899म]8ाश्राए४४8) 
पर कार्टेक्स का नियंत्रण घट जाता है जो उनमें संदेमशीलूता को उदोछित करती 
है और फलस्वरूप उनमें ठौद्धिक स्तर न्यूत हो जगता है। इस श्रक्तार जब चिन्तन 
और सोचविचार की क्षमता शिथिल हो जाती है तो सुझाव ग्राह्मता में इृद्धि अत्यन्त 
स्वाभाविक है +- 

7. सामाजिक सुलभीकरण (80०8] (#०!7(४00०॥)--सामाजिक कारक 
की प्रमुखता भी क्रियाशीलू भीड़ का एक मानसिक लक्षण है । अन्य व्यक्तियों की 
उपस्थिति में प्रतिक्रियाएँ बहुत तीब्र होती हैं | किम्बल यंग ( 9603 ) के अनुसार 
“बूसरे ध्यक्तियों की उपस्थिति के कारण किसी व्यक्ति की भनुक्रिय ओं में रृद्धि को 
सामाजिक सुलभीकरण कहा जाता है। भीड़ के सदस्यों में आमते-सामने के सम्बन्धों 
के कारण छोग शक दुसरे से कंधे से कंधा मिलाकर, एक जुट होकर कार्य फरते हैं । 
आपस में, एक-दूसरे को देखकर तथा सुनकर उत्तेजित होते हैं और देखा-देखी काये 
करने लगते हैं। सहज विश्वास के कारण व्यक्ति विना विचार छिए हुए भी नेता 
की बातें स्वीकार कर लेते हैं । 

8. संकल्पशक्ति का अभाव ( 7.80०६ ० ५०।७४०७ )--संकल्प शक्ति का 
अभाव क्रियाक्षील भीड़ का एक अन्य प्रमुख मानसिक लक्षण है । भीड़ में अःत्मचेतन 
( ४६६ ००॥६०००॥४१८७६ ) के स्यून होने के कारण संकल्पश्चक्ति न्‍्यूत हो जाती है । 
जैसा कि पूर्वेचचित विशेषताओं में कहा गया है कि भीड़ में संबेगशीलतः, संसूचन ० 
शील्ता, अनुकरणशीछता, अविवेकशीलता भादि विशेषताएँ पाई जाती हैं। अतः 
क्रियाशीछ भीड़ के सदस्यों में विचार-विमर्श और सोच-विचार के अनुसार कार्य 
नहीं करते, जिसका परिणाम यह होता है क्रि उनमें संकल्पश्कक्ति का अभाव 
होता है । 2 

9. विचारों तथा संवेगों में अस्थिरता ( ॥088७॥४७ ती शा०प्रठा8 
874 76०85 )--क्रियाशील भीड़ के विचार एवं संवेग पूर्ण कप से अस्थाई होते हैं 
और जिस तैजी से वे उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार समाप्त भी होते हैं क्रोध एवं रोष 
से भरी प्रदर्शनकारी भीड़ में गोली चछने की बात सुनकर साझा क्रोघ एवं रोष 
हवा हो जाता है और लोय सिर पर पैर रखकर भागते हैं ! परिस्थिति के अनुसार 
क्रियाशीऊ भीड़ तिष्क्रिय भीड़ में बदल जाती है । 


70. नेता का अनुसरण (॥णा०ज्तड़ ० 8 68687 )--क्रियाशील 
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भीड़ में औपचारिक नेता तो नहीं होता किन्तु परिस्थिति के अनुसार साहस का 
अद्शेत करने वाला कोई भी व्यक्ति कुछ समय के लरिए तत्काल नेता बन जाता है । 
बह प्रायः सुझाव और प्रतिष्ठा सुझाव के अनुस्तार काये करता है। भोड़ में नेता के 
प्रमुख कार्ये निम्त हैं :- 

() भीड़ के ध्यात को आकृष्ट करना, भीड़ लक्ष्य को स्पष्ट करता तथा भोड 
का मार्गदर्शन करते के लिए आगे बढ़कर जोखिम उठाते हुए कमान को 
संभाल छेता है । 

(४) नेता सदस्यों को भीड़ के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है तथा उसके प्रति 
उन्हें जागरूक कर उनका समर्थत बढ़ाता है। 

(॥) नेता भीड़ के सदस्यों को संवेबशीरू और संयुचनशील बनाता है इसके 
द्वारा वह भीड़ को सरलतापूर्वेक नियंत्रित करता है। 

(ए) सामाजिक खुकरीकरण (३०भंध डिला।फ्रपणा ). उत्तत्त करता प्नी 
नेता के ही द्वारा संभव होता है ' 

(श) नेता ही भीड़ का अग्रुवा होता है। 

4. भीड़ की भनैतिकता (॥णएणगर्भाए ० ७०७७ )--क्रियाशील 
औड़ नैतिक-अनैतिक, उचित-अनुचित या अच्छे-बुरे का आभास नहीं रखती। 
इसी कारण भीड़ अनेक अनैतिक कार्यों को भी निःसंकोच करती है। जिन्सबर्गे 
(0/060678, 954' के अतुसार, “अपने आप में भीड़ न अच्छी होती है लौर न 
बुरी, छत्तेजना के आधार पर कभी अच्छी तो कभी बुरी बन जाती है। भीड़ 
लिर्देधी भी हो सकती है ओर उदार एवं सहानुभूति पूर्ण भी हो सकती है 
( /टाए्एवे ढ० क0 फशत/8९४९5 ॥९फषा 8000 ॥७ ह्शी, एण एा6ज़ 049 
७ शॉप्रद्य त6 00७ था ०५७ ०0 0००ब800. 80007008 १० प6 
इमंपापर 98, (70908 प्रा8४ ७६ घावों, 99४ 06५ 089 2080 0३ इशघश 0५8 
आते #कगएबा ०४०, / ) 

42. दमित इच्छाओं की अभिव्यक्ति ( उडजाव्छांण रे गदछाकााथ्वे 
का श॥९5 )--कुछ मनोरवैज्ञानिकों के अनुसार क्रियाशील भीड़ के सदस्यों में सक्रियता 
का मूलकारण इनकी दबी हुई इच्छाओं का प्रकाशन है। बुद्धि स्तर की च्यूनता, 
बढ़ी हुई अनुकरणशीलता, संसूचनशीलता, विवेकशून्यता आदि के कारण ब्ात्म 
चेतना न्यून हो जाती है जिसके कारण अहूं के प्रतिबंध शिविर हो. जाते हैं। मोर 
दमित इच्छाएँ अभिव्यक्ति का अवसर पा जाती है और उनका खुला प्रदर्शन होता 
है| फ्रायड के अनुसार, ड़ में चेतत मत शिथिक हो जाता है बर अचेतत क्रिया- 
शीर हो, जाता है। अचेतन मत के क्रियाशील होने से अचेतन की दमित इच्छाएँ 
व्यक्ति के व्यवहार द्वारा अभिव्यक्त होती हैं । 
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उपयुक्त चर्चा से स्पष्ट है कि क्रियाश्ील जीढ़ में अनेक मातसिक्त विशेषताएं 
होती हैं जो इसके स्वरूप की ओर इंगित करती हैं । इनके समुचित ज्ञान से भीड़ 
के विभिन्‍न पक्षों पर प्रकाश्न पड़ता है । 

भीड़ के सिद्धान्त 
( प्रशास्णांस्छ ण॑ एाण्कपें ) 

मनोवैज्ञानिकों ने भीड़ व्यवहार की व्याख्या के श्रयास हेतु भीड़ के अनेक 
पिद्ान्तों का प्रतिवादन फ्िया है। अमेक व्यक्ति भीड़ में सम्मिलित होकर ऐसे गैर 
'बम्मेदारी के व्यवहार करते हैं जिनकी उनसे अपेक्षा सामान्य दशाओं में नहीं की 
झाती | इसका अभिप्राय यह है कि भीड़ में व्यक्ति अनपेक्षित व्यवहार करते हैं। 
प्रश्त यह है कि वे ऐसा क्‍यों करते हैं? इस व्यवहारों की व्याख्या के लिए भवो- 
वैज्ञानिकों ने भीड़ के अनेक छिद्धास्पों का प्रतिपादव किया है । भीड़ के कुछ अमुख 
जिद्धान्त निम्नांकित हैं :--- 

. समूह मन का सिद्धान्त (वच्नब०ाए ण 8707 प्यां०१ )-०इप 
'थद्धान्त का विवरण छेवाँ (7,2 800 ) की पुस्तक 706 08०9४ ( १903 ) 
में भिछता है । इसका उल्लेख उसने अपने सिद्धान्त “३9० .8छ9 0 फ8 एशांबो 
एप 00 ०७०” में किया है। इसके अनुसार भीड़ में व्यक्तिगत चेतना 
विलुप्त हो जाती है और उसके स्थान पर सामूहिक चेतता विकलित हो जाती है। 
भीड़ में शामिक व्यक्ति क्षपनी व्यक्तिकता (0679008॥/9 ) खो ब॑ठता है 
और सदस्यों के निजी मन एक दूसरे में विलय ( #७४७ ) कर जाते हैं और “समूह 
सत्र” निर्मित हो जाता है, जो भीड़ के व्यवहार का तियंत्रण और संचारून करता 
है । बी व्यक्ति अकेले होने पर अपने मन द्वारा कार्य करते समय सोच समझकर 
कार्य करता है किन्तु भीड़ में समूह मन हावी हो जाता है । 

लेबां ( 7.० 807 ) ने लिखा है कि, “भीड़ के समस्त व्यक्तियों के सेवेग और 
विचार एक ही दिशा में अ्रवाहित तथा उनका चेतन व्यक्तित्व ( 008००४३ ल्- 
8078009 ) समाप्त हो जाता है। फलस्वकृप एक सामूहिक मन का निर्माण होता 
है ! निःसन्देह यह सामूहिक मन अस्थिर होता है परन्तु निश्चित भर स्पष्ट विशेष- 
ताओं को प्रदर्शित करता है । ऐसा जनसमूह एक मनोवैज्ञानिक भीड़ बन जाता है, 


एक प्राणी का रूप ले छेता है तथा भीड को मानसिक एकता के सिद्धान्त के अधीन 
हो जाता है ।” 








(708 इछछमंक्र ४०७ 374 क्‍6685  2॥] 6६४६ एलड४०03 गम. ध6 इभाल- 
398 88 ०8 बध्॒दे 6 इक्घ०० व6०ंंणा 886 एक 0058०0०78 फुल३024- 
409 एढ5865.,. है ४०६८४४९७ फ्रांपव $$ णियाटत, 0०८55 धर408४०79,. 
एप (7०३०४४४३ पधा३ ०[०४7ए १९960 एपद्घ१०८चयांडपं०5... 06 8६ क्वांएड 
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फडड पथ #6०008... .. --+ -+5 08एल०ए0ट्08। 6090, ॥ [ग्रद्र8 8 
अंग्रडडी० 0थप्रड, 2७१ 8 8४ज००७४०  ॥0 (6 [89 ० घछा6 पाला एच9 
 ध०फत [8 छ08, 993 ) 


लेबॉ के अनुसार भीड व्यवहार में समातता एवं समरूपता का कारण समूह मत' 
है जिसके प्रभाव में ध्यक्ति का करते हैं ! ऐसी स्थिति में उसका निजी मत विल्कुल 
गौण हे! जाता है और प्रभावहीन होकर रड जाता है। उसने यह भी बताबा है. 
कि भीड़ में कार्यरे। सघृहमत के कारण अताकिक्र, अविवेकशीकू तथा असंगह 
हू 
+र भीड़ की तीन मनोरचमाएँ (॥/6०॥४०४$०३४) निम्नलिझित हैं-- 

(3) व्यक्तिगत दायित्व की सम्राष्ति--भीड़ में व्यक्ति किसी निजी उत्तर- 
द/ब्िश्त का अनुभव नहीं करते अत: सभी प्रकार के अवरोध ( ाएं/ंधं०08 ) 
सम'प्त हो जाते हैं ! क्ति उन व्यवहारों को निःसंकोच शरता है जो वह 
तनड़ा होने पर कभी नहीं करता । 

(॥) संस प्रवृत्ति ( 2००/३४४०० ६०४१४००))--भीड व्यवहार छूत रोग 
के समान इस तेजी से फैलता है कि हर व्यक्ति भोड्‌ के संकेतानुसार सब कुछ करते 
पर तत्वर हो जाता है । 

(8) संसूचनशीलता ( $088०8४०370/ )- संभूजनक्षीछृता भीड्‌ व्यवहार 
में इलनी तौद़ होती है कि प्रत्येक सदस्य बिना सोचे समझे वहीं करता है जो भीड़ 
झाहुभी है । 

आधुनिक समाज मतोवेजशञानिक तथा समाजशास्त्री इस सिद्धाल्ठ को अनेक बातों 
की आलोचना करते हैं जिदमें कुछ अधोलिखित हैं-- 

() बह एक अक्रमवद्ध प्रमाणों ( ए॥59#0080० 6४४१४॥०६४ ) पर आध[- 
रित्र है ( ४878४ & 0०॥, 969 ) 

(व) #झ० तथा 70० के बनुसार केवल भीड्‌ यें ही व्यक्ति का व्यव- 
हार अविवेकपूर्ण नहों होता बरन्‌ अकेले ४ भी अविवेकधूर्ण होता है। 

लेती क्र यह सिद्धान्त इस बात की व्याख्या नहीं करता कि भीड्‌ की अजि- 
वेकता तथा-सब्रिगिकता व्यक्तिगत व्यवहार की अविवेकपूर्णता और स्विभिकता से. 
किस प्रकार भिन्‍न है? ध 

(फ्) आ्पोर्ट ( 8॥9०४, 925 ) लेबाँ के पमूह मन सम्प्रत्यय को” 
स्वीकार नहीं किया है। वे इसे एक कल्पद्ा मात्र मानते हैं और उनके अनुसार 
भीड़ में भी व्यक्ति का व्यवहार व्यक्तिगत जन द्वारा नि्ान्त्रित होता है। उसके 
अनुसार मन के लिए स्नायुसंस्थान (-अझ्ञए8०६8एश०ए ) का होना आवश्यक है 









छेबाँ के 
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जो केवल व्यक्ति में होता है, समूह में इसका अस्तित्व एक शञ्राभक तथ्य है। बह 
कहना सर्वेधा अनुचित एवं अवैज्ञानिक है कि भीड़ में होने को दशा में व्यक्ति अपने 
व्यक्तिगत मन के आधार पर नहीं वरन्‌ समूह मन के अनुसार कार्य करता है 

2. मंकूडृगल का मानसिक समरूपता सिद्धान्त ( १४० 00०४877५ 
प6008] ॥00860०५ ७०७ ) मैकड्‌्गछ (06० ॥0098॥, 4928) ने अपनी 
पुस्तक ( [086 (:079 एण४१ ) में छेब्वौ के सिद्धान्त के समान सिद्धान्त का प्रति- 
पादन किया है। उसने लेबा के दृष्टिकोण को संश्रोधित रूप में स्वीकार किया है। 
उसने समूह मन का उपयोग दो ख्पों में कित्रा है--भीड में सम्मिलित होने की 
चेत्तना को समूह भने कहा है तथा दूसरे अर्थ में पूरे समूह या भीड़ के मत को उसने 
समूह मन कहा है । 

मैकडूगछ के अनुसार भीड़ व्यवहार की कुछ विज्येषताएँ ऐसी होती हैं जो 
व्यक्तिगत स्तर के व्यवहार में नहीं व्यक्त होती, जैसे-- 

() भीद्‌ व्यवहार में आत्मचेतना ( $०।6 0005$000980688 ) देखी जाती 
है अर्थात्‌ सदस्यों में भीड़ के स्वरूप,हैछक्षष, रचना आदि का आत्म ज्ञान होता है । 

() समूह के अस्तित्व की निरन्‍्तरता समुद्/भीड व्यवहार द्वारा ही संभव है! 

(8) समूह-व्यकह्वार अनेक परम्पराओं, प्थाओं, आदतों और सामाजिक 
मानकोौ को प्रदर्शित करता है ! 

चित विशेषताओं के आधार पर भीड अ्यवहार को व्यक्तिगत व्यवहार से 
विभेदित किया जाता है और के कारण सदस्यों में एक प्रकार की मानस्तिक 
संग्रति ( 880/8। ॥00०8०: शा ) देखी जाती है जिसके कारण भीड़ में नेतृत्व 
ओर सम्प्रेषण की विशेषताएँ विद्यमान होती हैं । 

आलवोर्ट ( 890०५, 924 ) के अनुत्तार समूह मन के अस्तित्व के वैज्ञानिक 
प्रमाण उपछब्ध नहीं है । यह एक काल्पनिक प्रत्यय है जो अनेक प्रकार के भ्रम 
उत्पन्न करता है । 

3. सामाजिक सुगमता का सिद्धान्त ( ७॥9ण05 शल्ण> ण हत्णंश् 
48०॥४४०७ )--इस सिद्धान्त के अनुस्तार भीड़ व्यवहार तथा व्यक्तिगत व्यवहार 
में कोई अन्धर नहीं होता । इसके जनुसार दो या! अधिक व्यक्ति एक जैसे उद्दीपक 
की भ्रस्तुतिं पर एक जैसी अनुक्रियाएँ करते हैं । ते 

आलपोर्ड कहते हैं कि भीड़ में अनेक व्यक्तियों की उपस्थिति के कारण सदस्यों 
की क्रियाओं और व्यवहार का सुछूभीकरण एवं प्रोत्साहन द्रोता है । कहावत है कि 
“ल्रबूजे को देख खरबूजा रंग पकड़ता है / सामाजिक परिस्थिति के अनुसार जैसे 
औड़ में अनेक छोगों की मौजूदगी अनुकरण को सुगमता प्रदान करती है अतः देखा- 








भीड़ और श्रोतासमूह 477 


देखी व्यवहार भोड़ में अभिव्यक्त होना स्वाभाविक है आलपोर्ट ने भीड़ व्यवहार 
की व्याख्या करने में स्पष्ट कर दिया है कि भीड़ के सदस्यों का अपनी व्यक्तिकता 
खोना गछत है । इसके विपरीत वे अपनी व्यक्तिकता को सुरक्षित रखते हुए सामा- 
जिक सुगमता ( दूसरों की उपस्थिति के प्रोत्साहन ; द्वारा एक जैसा व्यवहार करने 
के लिए उत्तेजित एवं अभि्रेरित प्रतीत होते हैं । 

आलपोर्द के सिद्धात्त के मिम्त दोषों की ओर संकेत करना उचित होगा ! 

() उसने भीड़-व्यवहार को न्यार्या में परिस्थिति या परिवेश को आवश्यकता 
से अधिक महत्व दिया है, तो दुसरी ओर उसने भीड़ व्यवहार के आविर्भाव में 
जैविक कारकों की उपेक्षा की है । 

(8) भीड़ में व्यक्ति का तर्क था विवेक ' समाप्त नहीं होता अतः सामाजिक 
सुगमता के कारण दूसरों को गछत क्रियाओं का अनुक्ररण क्यों करता है ? 

4. मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त ( ऐ३ण४०४०७४॥५४० ५६०७ )-- 
भीड़ व्यवहार की व्याख्या हेतु दबी हुई इच्छाओं की अभिव्यक्ति को मुझय कारण 
मानते हैं ! वत्तमात समाज की जटिलताओों, बढ़ती हुई इच्छानों आदि के कारण 
व्यक्ति को अपनी अनेकानेक कामनाओं, इच्छाओं, प्रेरणाओं आदि का दमन करता 
पड़ता हैं क्योंकि समाज उनकी स्वतंत्र अभिम्यक्ति की अनुमति नहीं देता ! फ्रायड 
के अनुसार भीड़ में व्यक्ति के चेवत मन पर उसका नियंत्रण शिधिछत हो जाता है, 
अत: भीड़ में अनेक दर्मित इच्छाएँ, कामनाएँ तथा प्रेरणाएँ स्त्रतंत्र और स्वच्छ 
भाव से सक्रिय हो जाती हैं । इसीलिए भीड़ में अनंतिक, विवेकहीन और असभाजिक 
आचरण अभिव्यक्त होते हैं ! फ्रायड के अनुसार चेतन मन का शिथिल होना और 
अचेतन मन का हावी होता इसका मूछ कारण है । भीड़ में गैरजिम्मेदारी का व्यव- 
हार इसलिए भी देखा जाता है क्योंकि वैयक्तिक उत्तरदायित्व ( 04ए07ब 
7०89०॥807809 ) समाप्त हो जाती है और भीड़ के सदस्य अपने कुकर्मों के प्रति 
किसी प्रकार की जिम्मेदारी का आभास नहीं करते। 

फ्रायड यह सावता था कि सभी लोगों के अचेतन मल में अनैतिक, कामुक एवं 
असाम्ताजिक इच्छाएँ दबी रहती हैं जिनका प्रकाशन भीड़ व्यवहार द्वारा होता है 
भीड़ के सदस्षों के व्यवहार में अधिक समानता होने का यही कारण है। 

किन्तु फ्रायड का यह सिद्धान्त बिल्कु दोषरहित तहीं है। इसमें निम्त कठि- 
नाइयाँ देखी जाती हैं :-- 

0) पारस्परिक क्रियाओं की उपेक्षा :--भीड़ की क्रियाओं और व्यवहारों 
का नियंत्रण द्मित कॉमनाओं, प्रेरणाओं द्वारा त होकर भीड़ में पारस्परिक प्रक्रि- 
याएँ ( 40$8:800० छ/70058888 ) होती हैं जिससे भीड़ में उभयनिष्ठ मूल्य 
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[ ००707 १९४०९ का विकास होता है जो भीड़ में व्यक्तियों के ब्यवहासों का 
निर्धारण एवं नियंत्रण करता है ( 907 & 58677, 948 ) फ्रायड द्वारा इन 
पारस्परिक प्रक्रियाओं की उपेक्षा को गई है । 

(#) यह सिद्धान्त हर प्रकार के भीड़ व्यवहार की व्याख्या नहीं करता । भीड़ 
में सदस्यों का व्यवहार इमेशझा अस्शामाजिक और अनैतिक वहीं होता ! कन्ी-क्ृभों 
परोपकार के लिए भी भीड़ एकत्र होती है जैसे आग बुझाने. वाली भीड़ । ऐसी 
भीड़ की व्याख्या फ्रायड द्वारा श्रस्तावित अचेतव मन की दमित प्रेरणाओं द्वारा 
संभव नहीं है । 

(8) भीड़ में सदस्यों के अनेक व्यवहार चेतन इच्छाओं एवं प्रेरणाओं दर! 
भी नियंत्रित और निर्धारित होते हैं जिस पर सिद्धान्त में ध्याव नहीं दिया गया हद 

(+९) भीड़ व्यवहार मात्र अचेतन इच्छाओं तथा प्रज्त्तियों द्वारा नहीं बस्नू 
सामाजिक परिस्थितियों द्वारा भी नियंत्रित और संचालित है। सैकाइवर एवं पेज 
(६ ४० ४७7 & ?88०, 7955 ) ने सामाजिक परिस्थितियों की भूमिका पर बड़ 
दिया है । 

5. अभिसरण सिद्धान्त ( 0०ए५8०७०० ४४००५ )--इस सिद्धान्त के 
अनुसार भीड़ के सदस्यों में उत्तेजनापूर्ण कार्ये करने की मातसिक तत्परता पहले ही 
से विद्यमान रहती है जो भीड में शामित्त होकर यह भावनाएँ पहले से भी उग्र 
एवं वीत्र हो जाती हैं और वे मंयुक्त कार्य ( 000०6 8०0०० ) के लिए घ:गे 
बढ़ते हैं। इस प्रकार यह त्िद्वान्त भीड व्यवहार की व्याख्या सदस्यों की भावुकता 
की पूवेद्कत्ति (270009०»ं४०४) में एक समय और एक साथ सदस्यों की उपस्थिति 
के कारण उममें विचारों, भावनाओं आदि की समानता द्वारा करता है। 

अभिस्तरण सिद्धान्त की तिस्‍्न कठिताइयों की ओर संकेत किया गया है :--- 

() भीड के सभो सदस्यों में समान पूर्वेडत्तियों ओर विश्वासों के विषय में 
$योगिक अध्ययन हुए । इतसे पुष्टि नहीं हुई ( फ़लाद 974 ) और बके॑ ने 
इसके विपरीत विभित्न सदस्यों में विभिन्‍न विश्वास और पृव्वेदत्तियों ( ९श7०66- 
फ०8॥0॥$ ) के प्रमाण प्रास किए । 

(४) इस सिद्धास्त भीड में विकसित संगठन के लक्षणों की व्याख्या नहीं हो 
पांती जैसे यह सिद्धान्त इस बात की व्याख्या नहीं कर सकता कि भीड्‌ में नेतृत्व 
का जो विकास होता है, वह कैसे होता है ४ 

(3) भीड़ में सभी सदस्यों में समान (ृवबृत्तियों एवं विदवासों के कारण सभी 
को एक ही व्यवहार करनी चाहिए, परन्तु सच्चाई यह नहीं है । जहाँ कुछ सदस्य 
परिस्थिति का डटकर साहस के साथ सामना करते हैं अनेक छुप जाते था पलायन 
कर जाते हैं । 
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6. संस्रग सिद्धान्त ( 009छड़ांणा ४००७ ) यह 
अनुक्रिया तथा सांवेगिक संसर्ग जैसे अत्ययों के आधार पर श्रीड व्यवहार 
का श्रयास्न करता है | भीड की अनुक्रियाओं में ज॑ल्े-जैसे बढोचरी होती है बैसे-वैंसे 
भीड में उत्पन्त संवेग सदस्यों में सक्रामक रोग के समान तेजी से फैलते हैं! इसके 
कारण सदस्यों का व्यवह्यर इतना बदरू जाता है कि अकेछे में किये गए व्यवहार 
से सर्वथा भिन्‍त हो जाता है। अल्ब्रेक, थामस तथा चैडविक्र (&9760%; [#07078$ 
ब70 (कब ण०४; 980 ) ने कहा है, “संत्र्य खिद्धाल्त के अनुसार भीड की 
परिस्थिति में व्यक्ति अपने आपको पूर्णतः भीड़ के संवेय में खो बेठता है और 
चह कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में उसके वेबक्तिक विद्येषताओं के आधार पर 
बताया नहीं जा सकता 7? 






(०है०००७॥४३ ॥0 ००0४४३४०॥ 8००७, ए/७ गठंशतछद) 9 8 एाठ्शत 
आीएड000 0868 |४096867# णर ग्रद5श/ 0 घोल ढा०गपरंणा 0० फ्रड ए०एव 
00 0063 ४09 6॥0४08 ॥080 ००0७ 00६ ७8 छाश्व|०८४९४ 07. 6 98803 ०. 
वहतांशवतब्र फग्राइमंलां४208. : 800७४ ए४१०४००४५, 980 ). 

उपयुक्त से स्पष्ट है कि संवेग छूत के रोग के समान सदस्यों को इस तरह 
प्रभावित कर देवा है कि वे अपनी वैयक्तिकता खोकर भीड, का भात्र एक अंश बने 
जाते हैं और तदनुसार उत्तेजनापूर्ण कार्य करते छगते हैं । 

इस सिद्धान्त पर निम्न आपत्तियाँ की जाती हैं :-- 


(3) सांवेगिक संसर्ग एक कारण भीड्‌ ब्यवहार का हो सकता है किन्तु एक 
मात्र कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त अत्य कारक भी है जो इससे कम 
महत्वपूर्ण नहीं हैं । 

(४) यह सिद्धान्त भौड व्यवहार के कुछ पक्षों--जैसे भीड्‌ में संगठन कैसे और 
क्यों उत्पत्व होता है, की कोई व्याख्या नहीं की गई है । क्तः यह 
दृष्टिकोण एकांगी है। 

(9) यह पिद्धास्त जिस आधार पर भीड व्यवहार की व्याख्या करता है 
उसप्तका प्रायोगिक अभ्ययन संभव नहीं है । 


4. निर्गत मानक सिद्धान्त ( छशलइण/ 800 080५ )-ट्तेर 
और किलियत ( पणशाक्ष & 287; !957 ) के इश् सिद्धान्त के अनुसार भीड्‌ 
व्यवहार भीड़ में विकसित एक सामाजिक मानक का परिणाम है। यह मौतक भीड॒ 
में धीरे-धीरे विशसित न होऋर तत्काल उत्पत्त होता है; इस तरह परिस्थिति के 
अनुसार निर्गत या त्राविभूं त मावक भीड्‌ व्यवहार का मुस्य कारण है। उदाहरण 
के लिए किसी हृत्याकारी भीड का उद्देव्य किसी रक्ष्य व्यक्ति क्री हत्या करवा 
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होता है अत; उससे सम्बद्ध मानक परिस्थिति विश्लेष में उत्पन्न हो जाता है जो 

सभी सदस्यों को उत्त कार्य के छिए उन्मुख कर देता है । 

(3) भीड्‌ में आविभूत मानक सदस्यों के व्यवहार में समस्पत्ता ( एणाकि- 
फ।9 ) उत्पन्न करता है । 

(3) घटना स्थल पर मौजूद तमाशाई भो इस संवेग के प्रभाव से प्रभावित 
हो जाते हैं । 

(00) भीड़ में सामूहिक उत्तेजना से संवेग की अ्वलता में इृद्धि होती है । 

इसकी आलोचना करते हुए बर्क ( 8८%; 974 ) ने कहा है कि सामाजिक 

मासक के आविर्भाव के वास्तविक थोतों की भोर सिद्धान्त ने अनंदेखा किया है। 


8. स्मेलसर का मूल्य योगित सिद्धान्त ( 8३5 एक 89१06 
॥४6०४५)--विश्यात समाजज्ञास्त्री नील स्मेलसर ( )प९ $70०80; 963 ) ते 
भीड़ में एक छः चरणों बाली विश्वेष श्रक्रिया का उल्लेख किया है। यह छः चरण 
मिलकर भीड़ की व्याख्या कर सकते हैं :-- 

() संरचनात्मक सहायता ( शिष्घणण॥॥ ००४07०४७४०४४ )--भीड्‌ 
व्यवहार के लिए एक विज्येष प्रकार की परिस्थिति का होता अनिबाय॑ है।इस 
प्रकार अनुकूल सामाजिक परिस्थिति भीड़ व्यवहार के लिए जरूरी है । 

(४) संरचनात्मक दवाव ( $प्रएणणा8। 5089 )--स्लामाजिक प्रणाली 
( 8००४8] $9४९7॥ ) में विद्यमान विश्विष्ट प्रतिवलों तथा तनाबों मे है जो भीड्‌ 
को उत्तेजित और प्रचलित कर किसी दिश्ञा में अग्रसर करते हैं । 

(भा) सामान्योक्ृत विश्वास का विकास एवं प्रसार ( छ०ज्ञा॥ 804 
8ए97680 ० & 8९॥०।४॥४९० ७८॥७९ )--भीड को एकश्रु करने की क्षमता रखते 
बाले छोगों में तनाव और छिचाव के कारणों एवं उस्ते हटाने के उपायों के 
विश्वय में एक सामान्य विश्वास विकसित होता है जो भीड़ का तीक्षरा चरण है । 

(५) श्रेरित करने वाला कारक ( ऐेट००ंए8078 दिक० )--संरच- 
नात्मक सहायता, संरचनात्मक दवाव/तवाव, और सामान्यौकृत विश्वास के द्वारा 
ऐसी परिस्थिति तैयार हो जाती है कि फिर केवऊ क्रिया उत्पस्त करने वाले कारक 
की भावश्यकता होती है जो भीड़ व्यवहार को आरंभ कर दे। यही प्रेरित करने' 

“ बाला कारक ( शेल्ण॑फ़४५0०8 8000% ) कहुछाता है । 

(४) क्रिया के सहभागियों को तैयार करना ( 8४०७गछडा00 ०6 
49 98७४$ (02 ४०४०४ )--भीड़ द्वारा छक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सदस्यों 
को तत्पर करना भीड़ व्यवहार का चाँचत्राँ चरण है। यह कार्य सम्प्रेषण तथा 
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के प्रति थोड़ी जागरूक होती है, परन्तु आक्रमणशील भीड़ अपने व्यवहार में सामा- 
“जिक निययों के प्रति तनिक भी जागरूक नहीं होती । 


श्रोत्तागण 
(5घ्का००००) 

अथे (04७४७४०४)-श॥ोता गण या श्रोता समूह सुसंगठित भीड को कहते हैं जो 
किसी विशेष रूक्ष्य की पूर्ति के लिए किसी विशेष समय तथा स्थान पर एकत्र होता 
है । गिलिन तथा गिलिन (950) के अनुसार, “श्रोत्रा गण एक प्रकार की भीड़ है 
जिसमें व्यक्तियों के बीच अन्त: ग्रेरणा निम्न स्तर पर होती है ।(“[796 8706008 
8 8 छाएए0 0 जरग्मांणा इपरधाआफपरशांत 9८च्ृल्टा 6 ]7क्‍900748)$ ० 
आल हवाणाए 8 उ९07०९0. ६0. फंणपफ, जञंधंए 880 0, ॥ 950) 

किम्बल यंग ( 960 ) के अनुसार, “श्रोतागण एक संस्थागत श्रीड़ है।”” 
("#ण्०ा०॥०6 $8 8 [0०७ ० क्‍95प्र्म०08॥260 ०७१,” ) 

ब्राउन (4969) के अनुसार, “निष्क्रिय होकर सुनते वाढी भीडु को श्रोतागण 
कहते हैं ।” ( “प8८ 988४० ॥86ण78 थ्०७४ $ &006706./ 87090) 

स्त्रॉट (ए, 7, छ. 590०६, 952) ने कहा है, “श्रोतागण को एक संस्थागत 
भीड़ या समूह कह सकते हैं क्योंकि अधिकांश परिस्थितियों में श्ोता समुह का 
व्यवहार स्वीकृत प्रतिमानों के अनुसार होता है । श्रोता समूह का प्रारम्भ ओर 
समापन ओपचारिक होता है ।” ( “४९७ 08876 ०8॥०8 ४6 बप060॥06० ४0. 
करा३र0ादव2८0 ब्र०७०, 9०००8७४८ ॥0 ४86 १४४४ एथ्युंगां(# ० शए॥0076 
जांठ्म ४6 धा००१ ८६] इपवॉ९0०8. छल 49 &7 3०0९०(९१ फुद्लाढव/0 ण 
0णाव४७ ॥ लिए] 068078 ण ईण783 ६७१") 

उपयुंक्त परिभाषा में तीन बातों पर बरू दिया गया है--यह एक संस्थागत 
अमूह है, इसके व्यवहार अधिकतर स्वीकृत श्रतिमानों के अनुसार होते हैं, और 
इसका आरम्भ तथा अन्त भौपचा रिक होता है । इसके अतिरिक्त श्रोतागण व्यवहार 
“की कुछ नियमितताएँ, दशातें हैं तथा कुछ नियमों एवं संस्कारों से बंधे होते हैं। कुछ 
परिभ्ाषाओं में श्रोतागण को निष्क्रिय भीड्‌ को संज्ञा दी गई है। अतः उपयुक्त 
परिभाषाओं के आधार पर हम इसे तिम्त रूप में पुरिभांबित कर सकते हैं -- 


श्रोतागण एक निष्क्रिय संस्थागत समूह हैं जो किसी निश्चित उद्देश्य के छिए 
एक निश्चित समय तथा स्थात पर एकत्र होते हैं, व्यवहार के स्वीकृत प्रतिमानों, 
संस्कारों, परम्पराओं तथा औपचारिकताओं का पालत करते हैं । 
श्रोतागण के लक्षण 
(एप्श्नब्रलंशांडत०७ ण 4ए्रत४००९) 
श्रोतागण की प्रमख/विज्लेषताएँ निम्नलिखित हैं :-- 
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[ख्र) वक्ता का स्थान ऐसा हो कि डसे सभी श्रोता देख सकें । 

(ग) श्रकाश की उचित व्यवस्था आवस्यक्र है । 

(घ) सभा कक्ष भरा-भरा होना अच्छा है । 

(ड) सभागार की उचित साज-सज्जा, तापसान, वागु आदि की व्यवस्था 

उचित होनी चाहिए । 

(च) कार्यक्रम इस तरह आरंभ हो कि श्रोत्रामण का ध्यान संच की ओर 

केन्द्रित हो । 

(७) कार्यक्रम रोचक और मनोहारी हो । 

श्रोतासमूह के प्रकार 
( पज॒ए०४ ण॑ 49क्ं००९९ ) 

भीड़ की तरह मनोवैज्ञानिकों ने ओतागण के विभिन्‍न श्रकारों की चर्चा की 
है । ब्रिट ( 880४, 950 ) ने मिम्त प्रकार के श्रोत्रागण का वर्णन किया है-- 

. पैदल श्रोत्तागण ( 9८०8४४080 ०9७4४०४०४ )--पैदल चलकर एकत्र 
होनेबाल्ा श्रोतासमूह है-जैसे सिनेमा, खेल तथा माटक देखने वाला था भाषण, 
प्रवचन आदि सुनने वाला समूह । 

2, केन्द्रित श्रोतासमूह ( ९०४०क॥०१ ४४९४८४०० )--यह ऐसा समूह है 
जिसमें एक विश्येप योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं-ज॑ पे किसी कक्षा के छात्र, अध्यापक 
संध का बैठक, किसी यूनियन की बैठक आदि । 

3, निष्क्रिय श्रोता-स मूह ( ९88४० ४४७०४०९ )--सूचना प्राप्त करते 
समय तिष्क्रिय रहने वाले समूह को तिष्क्रिय समूह कहते हैं । 

4. चयनित श्रोता समूह ( $0६०४७० 8&०००००० )--ऐसे श्रोता किप्ती 
४७ आधार पर चुने जाते हैं जैसे किसी उद्घाटव समारोह के लिए आमंत्रित 
व्यक्ति ! 

5. संगठित श्रोता समूह ( 0782४2८6 ४७४४४॥०९ )--व्यक्तियों का 
बह समूह जो किसी विज्वेष आधार पर व्यवस्थित रूप से गठित किया जाता है तो 
इसे संगठित श्रोतासमूह कहते हैं । है 

किम्बल यंग्र ( (708॥ ४०ए०७४ ) के अनुरतर श्रोतः समूह निम्त प्रकार 
के होते हैं । 

. सूचना प्राप्त करने वाला श्रोता समूह--इनक! प्रमुख उद्देश्य सूचना 
प्राप्त करना होता है। किसी कालिज के क्लास रूम में: शिक्षाग्रहण करने के लिए 
एकत्रित जनसमूह ! 

2. मनोरंजन हेतु गठित श्रोता समूह--ऐसे जन रुमूह का छक्ष्य पनोरंजन 
करना होता है । उदाहरुण के छिए पिकनीझ पार्टी । 
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3. विचार परिवर्तन हेतु एकन्नित श्रोतासमूह--वह जनसमूह है जो 
अपने सम्प्रत विचारों में परिवर्तत के उद्देश्य से एकत्र होता है ॥ 
श्रोता समूह तथा भीड़ में अन्तर 
( छातिश्षआए& छलस॑त्रलटा 4ैच्रवांटघ०९ & (:०छ ) 
3, भीड़ यकाथके संगठित व्यक्तियों का समूह है जिपमें कोई स्थान या समय 
. का प्रतिबन्ध नहीं होता जबकि शओ्रोता समूह के सदस्य पूर्व निश्चित समय और स्थान 
पर मिलते हैं। 
2. श्रोता समूह के कुछ विश्चित लक्ष्य अथवा उद्देश्य होते हैं जबकि भीड का 
कोई पूर्षनिष्चचित उद्देश्य नहीं होता। 
3. भीड़ का गठन प्राय: किसी आकस्मिक घटना के कारण होता है परस्तु 
ता समूह संस्थायत होते हैं । 
4. श्रोता समूह में ताकिक संसूचन स्व्रीकार किए जाते हैं किन्यु भीड़ में सांवे- 
'गिक संसूचनों की ही प्रधानता एवं प्रमुखता होती है 
5. श्रोता समूह के सदस्य अपनी बुद्धि और मानसिक योग्यताओं के अनुसार 
कार्य करते हैं, जबकि भीड़ के सदस्य समूह मन के अनुसार क्रिया करते हैं । 
6, श्रोतागण व्यवहार में नियमितताएँ, निश्चित प्रतिमान, संस्कार तथा 


(नियमों का पाकम करते हैं जबकि भीड में व्यवहार अनियमित, अताकिक, अनैतिक; 
सामाजिक आदि होते हैं । 

/ १. श्रोता समूह में सारे सदस्यों के ध्यान का केन्द्र वक्ता होता है जिसे ध्रबी- 
करण कहा जाता है, दूसरी ओर भीड व्यवहार में यह विक्लेषता अनुपस्थित 
होती है । 

8. भीड़ का आरंभ और अन्द निद्दिवत नहीं होता किन्तु श्रोता समूह का 
आरंभ और अन्त या समापन दोनों ही निश्चित होता है । 

9. भीड में उत्तरदायित्व का ध्यान बिल्कुछ नहीं. होता जबकि श्रोता समृह 
में उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता देखी जःती है । 

0. श्रोता समूह में नेतृत्व निश्चित रूप से देख! जाता है मगर भीड़ में नेतृत्व 
का अभाव होता है! 

. भीड़ में विचार, भाव एवं संवेग में अस्थिरता होती है । एक समय में 
'जिसका सम्मान करती है दूसरे क्षण उसका अनादर ही नहीं वध भी कर सकती है; 
परन्तु श्रोता समूह के सदयों के विचार, भाव एवं संवेगों में अपेक्षाकृत इतनी 
अस्थिरता नहीं होठी । 

32. श्रोठ्रा समुह सदस्यों का ध्यान मुख्य विषय की ओर बनाए रखने का 
अबास करता है जबकि भीड़ में सदस्यों के ध्यानाकर्षण की कोई ऐस्वी आवश्यकता 
'नहीं होती । 


अध्याय 22 


प्रचार 
( एकबशथ्यावं3 ) 





आधुनिक युग में प्रचार का महत्व जीवन के सभी क्षेत्रों में हैं, चाहे बह 
ओद्योगिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो, धार्मिक या राजनैतिक । प्रजातन्त्र में तो इसका 
महत्व मौर भी बढ़ गया है। दूसरों के विचारों, ब्यवहार तथा क्रियाओं को प्रभ्ा- 
बित करने का यह एक सशक्त एवं प्रभावशाली माध्यम है। इसी कारण आज 
जीवन के सभी क्षेत्र--जैसे, शिक्षा, धर्म, व्यापार व्यवसाय, उद्योग, आदि में इसका 
भरपूर प्रयोग हो रहा है। अच्छे कार्यों में उपयोग से समाज का सुधार और बुरे 
कार्थों में इसके उपयोग से आपसी कलह, द्वेष, छणा, संघर्ष और ताता प्रकार की 
बुराइयाँ फैली हैं। हम आज श्रचार के अच्छे तथा बुरे कार्यो में प्रयोग से भली 
प्रकार अवगत और परिचित हैं। प्रचार के माध्यम से सच को झूठ और झूठ को 
स्त बनाते में कोई कठिनाई नहीं होती । आज औद्योगीकरण और आधुनिकीक रण 
के साथ साथ प्रचार का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। मानव ब्यवहार 
को नियस्त्रित करते का यह एक सश्कक्त साधन सिद्ध हुआ है । हिटलर कहता वा 
कि “किसी झूठ को सौ बार दुहराओं वह सच का रूप ले लेगा ॥7(009०३॥ 4 ॥6 
फष्छदा०4 चाप 800 4 ७९००७९६ 9 ध्ण ) घकाढ।, 

प्रचार का अर्थ 
(वल्र्णण्ड ण॑ ए70क84॥१9) 

शब्द प्रोपेगेएृडा ( श०१०8४708 ) लैटिन भाषा के शब्द ( 970788476 ) से 
बना है जिसका अथे है उगाना, बढ़ाना, या विकसित करना 3 इस प्रकार शब्दार्थ 
के अनुसार प्रचार के द्वारा किसी चीज को उग्राते या बढ़ाते हैं । तात्पयं है विचारों 
मूल्यों और विश्वासों को उगाना या पतफाना । छूमले ( ,ए०८५ ) के अनुसार, 
“अचार स्वयं जन्म नहीं लेता बरनू एक बलकृत (ईण०४4) उत्पत्ति है ।” ( 9/०- 
988890& 48 90. छाल्टवांएडढ धड४ छ0०एात 8८8 9/806 04 086]/, 8 #& 8 
0०६४ 8०४८:४४०7. )” इस तरह श्रचार एक नियोजित प्रयास है जो विचारों, 
अभिवत्तियों, और मतों में बदकाव छाता है । कुछ ऐसा ही विचार अनेक मनो- 
वैज्ञानिकों ने व्यक्त किया है। 

साज्जेप्ट (958) के अनुसार, "प्रचार के माध्यम से सामात्यतः लोगों की अभि- 
बत्तियों, मतों ओर क्रियाओं को एक या अनेक दिशाओं में प्रभावित करते का प्रयास 
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है। मुख्यतः: यह सुझावों द्वारा किया जाता हैन कि तथ्यों या तकों दवारा।" 
( "शग्बड़गघवं3 8 अंचछाए हध डध्रट्याए6 $0 गातएढव०8 980फॉ७१$ 
77665 70 ०एाएंणा$, जाते फटाढ0ए प्रा बतंणा8 498 तव्वाथ्त 
कंप्व्णांगा, प.्॒ञास्शीए फंड 48. तण6 साण्पष्ठा ब्य88७घंण 780०7 धाबए 
79 प्राद्य१8 ० वि०5 ढ76 08०7, ) 

लासवेल (7,8589० |. 955) के अनुसार, “व्यापक अर्थों में प्रचार वह तक- 


नीक है जिसके द्वारा व्यवहार को प्रभावित किया जाता है ।” ( “९:०:888708, 
व फीट 0708465६ $8९८ 5. 008 6फ्रएंवुए८ट रण रीषणयणंए8 पा 
ब0007 एछए 6 ग्राद्ांएणक्षांगा. ० 7697७ वाधवपं०8,7 ) 


किम्बल यंग (008! 0०७०४, 953) ने कहः है, “प्रचार मुख्यतः सुझाव 
तथा सम्बन्धित मनोवैज्ञानिक तकनीकों द्वारा प्रतीकों का सचेत, सुनियोजित तथा 
क्रमबद्ध उपयोग है जिसका उद्देदय सर्वप्रथम मूल्यों, बिंचारों और मतों को 
परिवर्तित तथा नियंत्रित करता और अस्त में पूर्वनिष्चित दिशा में क्रियाओं को 
नियन्त्रित करना है ।/ (कछा 0 ए७7905०, छ८ &98॥| 0७56 ज़ा008828008 
88 6 076 ०7 6858 6श0०९०४८४४७ एोब्व7860. $१श०याइ0 - ७8९ ता 
$ज0०७ व्यांधीए फ्राए०ड॥ ३2ए8865४०7 800. 768020 98/०0००8०३।. 
+6णाणंपरुप०७, जां) 8 शंल्ज त78: 00० 3४०08 399 ००970॥8 0003, 


40095 56 ए।ए९६३ 80 परध्ंवाइ०५० ॥0 णद्माहएह ०१६४ 8०४०३ 8052 
ए7०१6९८॥०॥०१ 68.7) --६४0७8॥] ४०णाड़, (953) 


डूब के अनुसार, “प्रचार किसी इच्छुक व्यक्ति ( या व्यक्तियों ) द्वारा सुझाव 
के माध्यम से अन्य व्यक्तियों के समूहों की अभिवृत्तियों तथा क्रियाओं के नियस्त्रित 
करने का एक क्रमबद्ध श्रयास है।” (“...७ 8/8४०७४० 8/06096 ऐ७ 80 
प्क्षब्धाव वतांर4प8) ( 07 844900538 ) ६0 ००४०० ६6 &0000068 ० 
ह70०७६ णी ग्रतांशंवा॥। $7008॥ भगोट ७७ ० 8॥88९४/90.- ॥॥6 0०086- 
चष्थाएए ॥9 ००४४०] 06ं॥ 8०००8.) 00००0, 0०.९, ९709282४॥03,935. 


जेम्स ड्रेवर के अनुसार, “प्रचार सांवेगिक शब्दों तथा सुझाव द्वारा दूसरे छोमों 
या जतता की कुछ विशेष अभिकृत्तियों में परिवर्तत छाने का एक संगठित प्रयास 
है ।! ("शगुँ88४४व8 48 0:१843722९ शींग$ (0 00708 एथाक्व॥ बरत०5 
रद एट०छ6 प। 6 एएए० ]88०9 09 छ३३ गण धइडशांणा 
बा0 पच्चाडब्रणा ०. लगरणां०ात्वएर पाहवत. एणव8,/): गदा068 2:एथ. 
वफाढ एस्‍00ंगधाए ०06 ९४१०४००४५, 4964. 

उपयुक्त परिआषाओं के अनुसार प्रचार एक ऐसी तकनीक कहा गया है जिसके 
द्वारा दूसरों की अभिवृत्तियों ओर व्यवहार को एक निश्चित दिशा की ओर उस्मुख 
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करने का सचेत प्रयास किया जाता है। इन परिभ्ाषाओं से प्रचार की निम्न विशेष- 
ताएँ प्रकाश में बाती हैं । 
प्रचार की विशेषताएँ 
( दाब्ब्रलंसांबल गे 0:7क्श्डक्ा०4) 

(+) अ्रचार व्यक्तियों के विचारों, मतों, मूल्यों एवं अभिवृत्तियों को परिंबत्तित 

कर उनकी क्रियाओं को वांछित दिल्ला में बदलने का प्रयास है । 

(४) विचारों, अभिदृत्तियों तथा क्रियाओं को परिवत्ित करने के प्रयास सचेत 

अथवा जानबूझकर किए जाते हैं । 

(॥) प्रचार की खबसे प्रमुख तकनीक सुझाव ( ४088८४४०॥ ) है । 

(५) सुझावों में सांवेगिक शब्दों का अधिक महत्व होता है । 

(५) प्रचार के कुछ पूर्वनिश्चित निश्चित उद्देश्य होते हैं। प्रचार कभी भी 

उद्देश्य हीन नहों होता । 

(शं) प्रचार में अनेक मनोवैज्ञानिक तकनीकों का सहारा लिया जाता है। 

(५!) प्रचार के द्वारा जनहित और जमकल्याण तथा लोगों को पथश्रष्ट भी 

किया जा सकता है । 
प्रचार के प्रकार 
(797०5 ज॑ ?7०फ्‌श्मट४एवें 3) 

कभी प्रक्षार व्यक्त और कभी अब्यक्त या अगप्रछल्त होता है। व्यक्त प्रचार में 
जनता प्रचार के उद्देदयों से अवयत होती है। उदाहरण के लिये परिवार कल्याण 
हेतु सरकार द्वारा प्रचार का उद्देश्य स्पष्ट होते हैं; किन्तु अव्यक्त ( प्लांततला 
77०088870# ) के उद्देश्य केवल प्रचारक को ज्ञात होते हैं, सामान्य कछोग या 
सक्ष्य व्यक्ति उससे अवगत नहीं होते । किम्बल-यंग ( (फ्री ए०पण8 )के 
अनुसार प्रचार तीन प्रकार के होते हैं । 

. परिवतंदात्मक प्रचार ( 0एशथमं०ाशघ७ फ7०एश४४००७ )--ऐसे 
प्रचार में सर्वप्रथम छक्ष्य व्यक्तियों को समझाया जाता है तब उनके मतों, डिचारों; 
अभिद्वत्तियों आदि को बदलने के प्रयास होते हैं और अन्ततोगत्वा उनकी क्रियाओं 
को परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता हैं। ऐसे प्रचार का विज्ञापनों में मत्य- 
घिक प्रयोग होता है । 

2. विवेधात्मक प्रचार ( एप्रंझएल छक्ुबडबाव8 )--ऐसे प्रचार लक्ष्य 
व्यक्तियों में फूट डालने था मतभेद उत्पन्न करने के प्रयास होते हैं । यह “फूटडालछो 
और शासन करो” ( 00श0७ 3068 79० ) के सिद्धान्त पर निर्भर करता है। 
राजनीति के क्षेत्र में इसका प्राय: उपयोग होता है। 


3. संगठनात्मक प्रचार ( 0003088807 फ़ाणफबड800% )+-शान्ति 
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व्यवस्था स्थापित करने के लिए इस तरह के प्रचार क्रिए जाते हैं। इसका प्रमुख 
उद्देश्य एकता, अखण्डता और संगठन विक्सित करना होता है । इसके द्वारा रक्ष्य 
व्यक्तियों के मनोबल को उठाने का प्रयास क्रिया जाता है। युद्ध के समय दैन्ध बल 
तथा आम जनता के मनोबल को ऊँचा करते में इसर / उपयोग होता है । 

क्रेच तथा क्रचफोल्ड ( एउल्वा & (ाप्राणमीथ0, 949 ) ने प्रचार के 
'निम्न दो अ्कारों की चर्चा की हैं :-- 

. चेतन प्रचार ( 007807/0००७ |४०09884008 )--ऐसे श्रचार में सचेत 
रूप से अथवा जानबूझकर कक्ष्य व्यक्तियों ( ॥8 86 9६78098 ) की अभिवृत्तियां 
एवँ बिचारों तथ! क्रियाओं को बदलते का श्रयत्न किया जाता है। शिक्षा एक प्रकार 
को चेतन प्रचार है। 

2, अचेतन प्रचार ( छ००0४४०५४ छ70.889088 )--वह प्रचार है 
जिसका मूब उदुदेश्य लक्ष्य ब्यक्तियों की अभिद्वत्तियों एवं व्यवहारों को एक निश्चित 
दिश्ला में उन्मुख करने का सचेत प्रयाप्त नहीं होता बरन्‌ फिर भी स्व॒तः हो जाता 
है । उदाहरण के किए चुनाव के समय वोट माँगने के उद्देश्य से भाषण करता 
हुआ नेता, उद्योगों की बात करते समय अनायास टाटा के लौह उत्पादों की प्रशंसा 
कर देता है तो इसे अचेतन प्रचार कहा जायगा । सचेत रूप से तो वह केवछ अपने 
लिए बोट की अपीर करता है किन्तु टाटा उत्पाद की विश्वसननीयता का अवायास 
जिक्र अचेतन प्रचार कहां जायेगा । 

प्रचार तथा शिक्षा 
( एफमूबडभ्रापेंड & हि0प९४/0७ ) 

प्रचार तथा शिक्षा दोनों ही में लक्ष्य व्यक्तियों के विचारों, अभिदृत्तियों और 
क्रियाओं को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है| प्रचार की भाँति शिक्षा 
में भी छात्रों के विचारों, मतों, व्यववह्वार तथा अभिदृत्तियों को परिरवतित करने के 
सच्चेत प्रयास किए जाते हैं । प्रचार तथा शिक्षा में कुछ समानताएं तथा मिल्तताएँ 
देखी जाती हैं । कुछ मुख्य समातताएँ इस भ्रकार हैं :-- 

. शिक्षा तथा प्रचार-दोनों का आधार सुझाव ( #घ88०8४०७ ) है। 
अचारक रुक्ष्प व्यक्तियों को संसूचत अथवा सुझाव से प्रभावित कर उनकी 
अभिकृत्तियों और विचारों को प्रभावित करता है, ठीक वैसे ही शिक्षा में भी सुझावों 
द्वारा छात्रों की अभिदृत्तियों एवं विचारों को प्रभावित करने के श्रयास्त शिक्षकों 
द्वारा किए जाते हैं। 

2. प्रचार एवं शिक्षा--दोनों में क्रमबद्धता और पूर्वयोजना के अनुसार 


प्रयास किए जाते हैं । शिक्षा भी श्रचार के समान पूर्वंच्िदिचत ग्येजना के आधार 
पर दी जाती है। 
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3, दोनों--शछिक्षा तथा प्रचार उद्देश्य पूर्ण होते हैं। प्रचार के समान शिक्षा 
भी सउद्देदय होती है । 

कुछ समानताओं के होते हुए इनमें कुछ भिल्लताएँ भी देखी जाती है :-- 

. प्रचार के द्वारा प्रचारक अपने लक्ष्य की पूर्ति करवा चाहता है । वह स्वार्थ 
से ओ्रेरित होता है उसे जनहित का उतना ध्यान नहीं होठा जितना शिक्षक को होता 
है ! शिक्षा में छात्र छात्राओं के हित और समाज हित सर्वोपरि होते हैं । 

2, ब्रचार द्वारा सही ज्ञान का भ्रसार नहीं किया जाता किन्तु शिक्षा-द्वारा सही 
ज्ञान प्रदान किया जाता है । प्रचारक अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए तथ्यों को 
वढ़ाचढ़ाकर तथा तोड़मरोड कर प्रस्तुत करता है । वह मिराधार और भ्रामक 
सूचना देने में भी नहीं हिचकता । किन्तु शिक्षक छात्रों को सबंदा सही तथ्यों से 
अबगत कराते हैं । 

3, श्रचार में सत्य-असत्य, उचित अनुचित का कोई बिचार नहीं होता किन्तु 
शिक्षा में सत्य का महत्व है । शिक्षक छात्रों के समक्ष कभी भ्रामक बातें नहीं करते । 
वे सबंदा तथ्यों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हैं । 

4. शिक्षा द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण का प्रयास किया जाता है। शिक्षा 
बालकों को एक अच्छा नागरिक बनाती है ताकि वे स्वयं अपने लिए; समाज एवं 
राष्ट्र के हितों को बढ़ाएँ । किन्तु प्रचार में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रचार में प्रचारक 
का स्वार्थ निहित होता है । प्रचारक अपने व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित होता है । 

अचार सनोविज्ञान 
(प॥8 ए99ल्‍८0ण०३७ ण॑ ?70एब2श॥१४ ) 

प्रचार मतोबिज्ञान का तात्पय अचार के मतोवैशानिक आधारों की जानकारी 
है। मनोवैज्ञानिकों ने प्रचार विस्लेषण द्वारा उसमें निहित मवोवैज्ञातिक तंत्रों 
( 28900008०8) 7४८५॥७॥8705 ) का वर्णन किया है । किम्बल यंग ने ऐसे 
चार तंत्रों ( 7008078708 ) की चर्चा की है उद्देश्य या प्रेरणा, प्रतीकात्मक 
सामग्री, सुझाव तथा अन्य मनोवैज्ञानिक प्रत्रिधियाँ, तथा श्रचार के प्रभाव, जिनकी 
संक्षिस चर्चा की जाएगी 4 

4. उद्देश्य या प्रेरणा ( शशए0४९ ०४ प्रणांर४४09 )--हर तरह के 
ब्रचार के प्रष्टिभूमि में कोई न कोई प्रयोजन, उद्देश्य एवं प्रेरणा का होना अनि- 
वार्य है । अचारक जनसाधारण की प्रमुख आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करता 
है और प्रचार के प्रयोजत को जनसाघारण की आवश्यकताओं से सम्बद्ध करने का 
प्रयास करता है। प्रचारक अपने उद्देश्यों को भरछक गुप्त रखने का प्रयास्त करते हैं 
क्योंकि यदि जन साधारण को यह आभास हो जाए कि श्रचारक स्वार्थ सिद्धि के 
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उद्देश्य से प्रचार कर रहा है तो प्रचार अ्रभावहीद हो जाता है ; चूँकि मनुष्यों की 
आवदयकताएँ सांबेगिक होती हैं । उदाहरण के छिए बीमा जिंगम द्वारा सुरक्षित 
भविष्य की बात आवश्यकता से सम्वेग को जोड़ने का ही प्रयास है। 


2. प्रतीकात्मक विषय ( 8५0०० ००॥६४०८ )--प्रचारक अपने प्रचारों 
में प्रतीकों जैसे “मोनोग्राम'”' आदि का भी प्रयोग करते हैं। विभिन्‍न व्यापारिक 
संस्थाएँ विभिन्‍न प्रकार के ट्रेड मोदोग्राम का प्रयोग करती हैं। इन प्रतोकों के 
उपयोग से प्रचार को काफी ब्रल प्राप्त होता है। क्लीक साबुन और चक्र का निशान, 
डालडा वतस्पति खुजूर का पेड, हनुमात डाल्डा हनुमाव का चित्र आदि प्रतीक हैं 
डिनका सहारा प्रचारक लेता है । प्रचार में श्रद्वीक का प्रयोग अनेक रूपों में 
होता है । 

अचार में ध्रतीकों का उपयोग करते समय श्रचारक को कुछ तथ्यों को ध्याव 
में रखता आहिए । जैसे--- 

( ) क्रचार सम्बन्धी प्रतीक लक्ष्य व्यक्तियों की आवश्यकता से सम्बद्ध होता 
चाहिए, (४ ) प्रतोकों को समूह आदर्शों और मूल्यों के अनुसार होना चाहिए, 
(॥ ) प्रतीकों को अति सरल होता चाहिए ओर ( |४ ) प्रतीकों को साथंक होना 
अहिए । 

3. सुझाव एवं सम्बद्ध मदोवेज्ञानिक तकनोके--( $088%४07 808 
ए०॥ा००त. 9$9०0००इ८४।.. ९९०४०७४०५०६ )--प्रवारक अनेक तकतीकों का 
उपयोग प्रचार कार्य में करता हैं जिसमें सुझाव सर्वश्रमुख विधि है। इसके महत्व 
को ध्यान में रखते हुए किम्बल यंग ने सच कहा है कि “सुझाव, प्रचार की क्रिया- 
शीरूता की कुज्जी है ।' ( “3ए8888700 38 (06 2९५ 0 06 0एथथांगा 
9709888742 .” ) सुझाव एक ऐसी त्रक्रिया है जिसमें किसी प्रस्ताव को बिना त्के 
या प्रमाण के स्त्रीकार कर लेते हैं। प्रचारकर्त्ता भी यही चाहता है कि लोग उसकी 
बातों को विना तर वितर्क स्वीकार करलें। अतः सुझाव प्रचार की सर्वप्रमुख तक- 
नीक है। प्रचारक अपने कार्य में अनेक प्रकार के सुझाव का उपयोग करते हैं--जैसे 
प्रतिष्ठा मुझाव ( ए:2कं8० ४०४४०४४०० )-अत्यन्त लोकप्रिय एवं विख्यात है । 
किसी फिल्मी व्यक्ति द्वारा यह कहुछाना कि “मेरी सुन्दरता का राज तया लक्स 
है।” इसके ग्रतिरिक्त अनुनय या मधुराग्रह ( रिध5७३०॥ ) भी श्रचार में काफी 
प्रयुक्त होता है । 

4. प्रचार को स्वीकृति और प्रभाव ( 80०४ए४४00 ० छा०?88॥03 
2200 ७ क्वीं८०७ )--जब कोई व्यक्ति प्रचार को स्वीकार करता है तो उछ्तके 
विचार, मत्त तथा अभिकृत्तियाँ आदि प्रभावित होती हैं फिर इनमें तदतुसार बांछित 
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दिश्ला में व्यवहार परिवर्तन चटित होता है । ऐसी स्थिति में हम कहते है 
प्रचार से प्रभावित है । 
प्रचार को तकनीकें 
(७कएरंवुए०5 ण॑ ?7००290व4) 

मतोवेज्ञानिकों तथा अन्य समाज वैज्ञालिकों ने प्रचार की कुछ प्रमुख तकनीकों 
का. उल्लेख किया है जिनके अनुप्रयोग प्रचार अधिक प्रभावोत्यादक एवं सफछ होता 
है किम्बल यंग ( 950 ) द्वारा प्रचार की जिन स्रात तकनीकों का उल्लेख किया 
गया है वे निम्त हैं । 

. नामकरण तकनोक ( )ए४॥९ ०5!॥०४ )--अ्रचार में इस प्रविधि 
का बहुत श्रयोग होता है। प्रचारक स्वयं को ठया अपने नजदीकी ब्यक्तियों, मित्रों 
एबं सहयोगियों को अच्छे नामों से शाद करता है और विधेयात्मक ( 9०6४० ) 
उपाधियाँ प्रदान करता है परन्तु विरोधियों को बुरे नामों से सम्बोधित करता है । 
ऐसा करके वहू जनसाधारण में उनके प्रति प्रतिकुल भावना उत्पर्न करता है। 
धदाहरण के लिए एक राजनैतिक नेता अपने को देशप्रेमी तथा अन्य को देशद्रोही, 
रिश्वत खोर, गद॒दार क्षादि की उपाध्ियों से विभूषित करता है । 


2. प्रमाणपत्र तकनीक ( ८४०४8) ॥९०७॥४ंधृ०्ट )--इसके अर्त॑गत 
अचार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रमाण-पत्र या अपने पक्ष में प्रशंसा पत्र जुदाता 
है। व्यापर से सम्बद्ध विज्ञापनों में इसका अधिक चछन है । कभी-कभी जनकल्याण 
के विज्ञापन भी इस विधि का सहारा लेते हैं जंसे एड्स के बचाव के “विज्ञापनों में 
सम्प्ति में प्रमाणपत्र प्रविधि दूरदर्शन द्वारा प्रयुक्त की जा रही है। चुताव के समय 
या उससे पूथव कोई पार्टी गांधी, नेहरू का नाम छेती है, कोई लोहिया का, तो कोई 
भीमराव आम्त्रेडकर का ऐसः करने में वे प्रमाण-फ््र तकनीक का ही उपयोग 
करते हैं । 


3. स्थानान्तरण प्रविधि ( ग्राउ5र्भवः ॥६०७७/१०० )--प्रचारक अपनी 
प्रचार सामग्री को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए किसी अलोकिक शक्ति, देवी, देवता 
आदि के नामों का आश्रय लेता है। कभी-कभी अपनी नीतियों या प्रचार सामग्री 
को गाय, दीपक, कमछ, हाथ, क्रांस, पूजास्थली आदि से आबद्ध कर देता है जिससे 
जनसाथधारण भाव प्रधान होकर ज्ञीघत्र प्रभावित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रवारक 
अपने सवा तिद्धि में स्वानान्तरण विधि का उपयोग करता है । 

4. ज्वलन्त साथान्यता प्रविधि ( जांप्रतमंड इध्म०४३४ 6४०० ) 
“-ईस श्रविधि में लुभावने शब्दों द्वारा लक्ष्य व्यक्तियों को आकृष्ट करने का प्रयास 
किया जाता है। यह छुभावते क्षब्द इतने आकर्षक होते हैं कि वे जनमावस को 
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शीघ्र तथ। अनुकूल दिशा में ब्रन्नावित करते हैं । राजनैतिक दलों द्वारा समता, 
बराबरी स्वतन्त्रता, देशप्रेम, धर्मेरक्षा, दछित उत्थान, सामाजिक स्याय, गरीब 
मजदूर आदि लुभावने शब्दों द्वारा प्रचार किया जाता है तो यही प्रविधि उनके द्वारा 
प्रयुक्त होती है । 


5, सरल लोकरीति (987 0०६ :००४०/०४०)-सामान्‍्य जनता जिश्न 
बाढ़ को पसन्द करती है, उस्ते श्रचार में प्रयुक्त करती है। इस प्रविधि के अन्तंगत 
प्रचारक जतसाधारण से अपना सम्बन्ध जोड़ता है जर यह दर्शाता है कि वह भी 
उनमें से ( जनसाधारण में से ) एक है, उनका शुभचिन्दक है। किसी चुनात्र के 
समय नेता का गाँव में लोगों के साथ जमीन पर बैठकर भेली खाना, इसी प्रविधि 
द्वारा जनमानस को अपने अनुकूछ बनाने का एक सचेत प्रयात्त है। मलीत बस्तियों 
में चुनाव के समय सफाई कराना, ददाएँ बंटवाबा, उनकी दशा पर आँसू बहाना 
इसी प्रविधि द्वारा प्रचार करता है। 


6. छल तकनीक ( 0886 ४४७०४६७४ )--इत प्रविधि में प्रचारक द्वारा 
कपट, छछ, धोल्ा आदि का सतके अमुप्रयोग कर अभिदृत्ति परिव्तंव और व्यवहार 
में अपने अनुकूल बदलाव छातने का प्रयास करत! है। सत्य को तोडमड्रोरकर, छिपा- 
कर, भ्रम उत्पल्त कर, झूठ बोलकर स्वार्थ सिद्धि करता, इस प्रविधि का सूलमस्त्र 
है। किन्तु यह सब बढ़ी सावधानी से रिया जाता है कि पोल न खुले और काम 
हो जाएं। राजनैतिक प्रचार में इसका व्यापक उपयोग होता है। आजकल इंकल 
प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में होने वाले प्रचार में सत्तारूढ़ तथा विपक्ष --दोनों 
बोर के नेता तथ्यों को तोड़मरोड़कर प्रस्तुत करने के श्रयास में लगे हुवे हैं। कोई 
इसे देश की आश्थिक्ष ग्रुछामी तो कोई इसे भविध्य के किए वरदान बताने में 
व्यस्त है । 


7, विजय ढ़िढोरी या सा्वेभौमिकता प्रविधि ( ऐड05 फ़ष8ा॥ 
६८०१० ०५० )--इसमें बहुमत को अपने पक्ष में बताते का प्रयास किया जाता है । 
प्रच/रक यह प्रभाव उत्पस्त करना चाहता है कि उसका कथन मात्र उसका नहीं 
बरन्‌ बहुमत का विचार है--हजारों छात्रों का मत है / जैप्ते बह कहना संसार की 
लाखों सुन्दर महिलाओं की पसन्द रेक्सोना | चाहे किसी की पसन्द हो न हो। यहाँ 
यह बुझाव निहित होता है कि सभी यही कर रहे हैं अत: आप भी ऐसा करें। इसमें 
सार्वेशौमिकता का श्रम उत्पत्त करने का प्रयास किग्रा जाता है । उद्योग, व्यापार 
तथः राजनीति में इस तकनीक का ध्यापक उपयोग होता है ! चुनाव के समय किसी 
प्रत्याशी द्वारा अपनी वास्तविक अयबा काल्पनिक विजय का ढिढोरा पीटना इसका 
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प्रमुख उदाहरण है । जैसे यह नारा “जीतेगा भाई जीतेगा “वाला जीतेगा, “अथवा” 
जीतरहा भई जीतगया '***“*जीतगया” । यह सब सावंभोस श्रम को उत्पन्त कर 
जनमत को अनुकूछ बनाने का प्रयास है। इसमें प्रचारक सीधे सादे सरल लोगों 
को सार्वभौमिकता के माय! जाछ में फेसाकर उद्देक्ष्य धूर्ति करते हैं। 


प्रचार के सिद्धान्त 
(शमष्लंफ़ल्ड ज॑ 2:गघ2ब७वै3) 
प्रचार को सशक्त और प्रभावोत्यादक बनाने के लिए समाज मनोवैज्ञानिकों ने 
प्रचार के कुछ नियमों का प्रतिपादत किया है। प्रचारकों द्वारा इत सिद्धान्तों को 
अपनाकर प्रचार अधिक साथंक और उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है। 
सुप्रसिद्ध समाज मनोवैज्ञानिक डूबे ( 0000, 925 ) ने प्रचार के अधोलिखित 
सिद्धान्तों का वर्णन किया है-- 


3. मन्तव्य का सिद्धान्त ( शफएण७॥० .णी पा6०४ंणा )--मिश्चित 
उद्देश्य या मन्तब्य से किया जाने वाल्या प्रचार अधिक सकल होता है। प्रचार कोई 
अचेतन नहीं बरत्‌ सचेत प्रयास है। अतः प्रचार के पीछे उद्देश्य का होने आवश्यक 
है । निरुद्देश्य प्रचार के सफल होने को संभावना अत्यन्त न्‍्यून होती है। मल्तव्प 
उद्देश्य युक्त प्रचार के पूर्व प्रचारक एक सोची समझी योजना के अनुसार कार्य 
करता है । प्रचार चाहे राजतेतिक हो या व्यापार सम्बन्धी उप्में उद्देश्य या मन्तःस्य 
का होना और उसका पूर्ण रुप से नियोजित होना आवश्यक है! 

2. प्रत्यक्षीकरण-सिद्धान्त ( श्ानफ़राल.-. ण फलाव्थ्जाणा )>-प्रचार 
सामग्री, धूबना,, संवाद आर्दद का रक्ष्य व्यक्तियों द्वारा ठीक ढंग से प्रत्यक्षीकरण 
किया जाना प्रचार की सफलता के लिए ब्ावश्यक है। जिन ब्रक्तियों के लिए 
प्रचार हो रहा है उनके द्वारा प्रचार सामग्री का प्रत्यक्षीकरण जिस रूप में किया 
जाता है उसी के अनुसार प्रचार का प्रभाव पड़ता है । बर्थात्‌ु उसका अनुकूल 
प्रत्यक्षी करण प्रचार की सफलता का तथा प्रतिकुछ प्रत्यक्षीकरण का अभिप्राय प्रचार 
की अक्षफलता है। ऐसे प्रक्मार सिद्धान्त का प्रयोग वहुधा व्याप्रारिक तथा चुनावी 
प्रचार में होता है । कांग्रेस पार्टी द्वारा श्रीमती इन्दिरा गाँधी या राजीव गाँघी के 
चित्रों को पोह्टरों में छपबाना इसी सिद्धास्त का सहारा लेता हू । व्यापार सम्बन्धी 
अचार में किसी छोकश्रिय के फोटो का दर्शाता भी इसी सिद्धान्त का अंग है । 

विज्षेषकर स्नान के साबुनों मे अभिनेत्रियों के चित्रों का उपयोग किया 
जाता है। 


3. प्रचार के प्रकार का सिद्धान्त ( स्ांडलज्ञा८ ० ७छण व ए7०98- 
88708 )-- सामान्यत: प्रचार दीन श्रकार का होता है-अग्रट प्रचार, अग्रयट प्रचार, 
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तथा विरूम्बित प्रचार । प्रचारक परिस्थिति, प्रचार के उद्देशब तथा अपनी सुविधा- 
नुसार एक या अनेक भ्रकार के प्रचार का उपयोग करता है। इसमें प्रगट या खुले 
प्रचार का उद्देश्य शुरु से ही स्पष्ठ रहता है । पोस्टरों, हैण्डबिलों, समाचार पत्रों 
एबं पत्निकारों द्वारा किए गए श्रचार में उसका उद्देश्य स्पष्ट एवं सर्वविदित रहता 
है। भप्रगट या बल्द प्रचार में उद्देश्य छूपा रहता है । अप्रगट उद्देश्य को छुपाकर 
अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत कर विचारों, मतों एवं व्यवहार में परिवर्तन लाते का प्रवास 
करता है | विरम्बित प्रचार में प्रचार के समय उसका उद्देदय तत्काल ब्यक्त त॑ 
करके कुछ समय बाद प्रगट किया जाता है । श्रचारक पहले पृष्ठभूमि तैयार करता 
है तत्पश्चात्‌ जब जन साधारण में ग्राह्मता पाता है तो उस समय उद्देश्य या वास्त- 
विकता को प्रगठ करता है। युद्ध के समय लागरिकों में सर्वप्रथम देश प्रेम, राष्ट्र 
भक्ति की भावता जाग्रत करते हैं, तव लोगों से फौज में भर्ती का आग्रह किया 
जाता है । 

4. सम्बद्ध अभिवृत्तियों का सिद्धान्त (छाप्णंछ० गे 7९४९७१ बताए- 
068 )-जब प्रचार जनता की अभिवृत्तियों के अनुकूल होता है तो उसके सफल एवं 
साथेक होने की संभावना अधिक होती है, अर्थात्‌ जब प्रचार जनता की अभिक्ृत्तियों 
से प्रत्यक्ष रुप में सम्बद्ध होता है तो उप्तके प्रभावोत्पादक होने की श्रत्याशा की जाती 
है मदि ऐसा नहीं है तो प्रचारक को सर्वेश्रथम जनता की अभिवृत्तियों को अनुकूल 
बनाने का प्रयास करता है तब कहीं जाकर वह प्रचार के आश्रय अथवा प्रयोजन को 
'प्रस्तुत करता है। अनुकुछ अभिदृत्तियों के चलते प्रचार को स्वीकृति प्राप्त होती है । 

5. अपूर्वकथनीयता का सिद्धान्त (शमम्रभं४ ण एाएछा०भधंड०सड) 
प्रचार की सफलता या असफलता का पूर्वकथन करना संभव नहीं है । धूर्वकथनीयता 
के अभाव कारण यह है कि प्रचार का अभाव अस्थायी होता है । दूसरी जनसाधारण 
का स्वभाव और व्यवहार गतिशीक एवं लचीला होता है। अत: प्रचार के आरं- 
भ्रिक चरण में उसके प्रभावोत्पादक या प्रभावविहीन होने का पूर्वकधद नहीं किया 
जा सकता । 

6. अनुतय का सिद्धान्त -(-शि7णं9/6 ०९ 9६६०७४00 )--प्रचार 
में छोगों से अनुभय एवं आग्रह किया जाता है। ददाव डालकर किसी की अभिक्वत्ति 
एवं व्यवहार में बदछाव नहीं लाया जा सकता । इसके लिए मधुराग्रह एवं अनुबय 
किया जातुझढे । यह अनुनय व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों स्तरों पर किया जाता 
है । जीवन बीमा निगम के एजेण्ट्स लक्ष्य व्यक्तियों से बार-बार सम्पर्क करते तथा 
आधुनिक जीवस के खतरों बथा अचानक दुर्घदना ग्रस्त होने की दक्षा में परिवार 


की आधिक सुरक्षा के छाझों से अवगत कराते तथा जीवन बीमा पाहिसी लेने के 
लिए अनुनय करते हैं । 
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7. बांछित संगठन का सिद्धान्त ( एमंगरनंए१० 06 तल्छों7०ठ |08868- 
४0०9 )--भ्रचार एक नियोजित एवं संबठित प्रयास के रूप में किया जाता है। 
प्रचारक द्वारा इसकी योजना इस प्रकार बनाई जाती है कि इससे वांछित प्रयोजनों 
की प्राप्ति सरकृता धूर्वेंक होसके। इसोकारण अनेक बार प्रचार में प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों के कथन या प्रमाण प्रयुक्त होते हैं। 

8, सा्वभौमिकता का सिद्धान्त ( छमंफ्रणंए/० ० घ्रशाश्टबथा9 )-- 
जब प्रचार सामग्री सा्वभोमिकता के प्रभाव उत्सन्‍्त करती है तो प्रचार अधिक 
प्भावकारी होता है। सफल प्रचारक अपने कथतों को बहुमत के दृष्टिकोण के रूप 
में प्रस्तुत करके संख्या प्रभाव का लाभ उठाने का प्रयास करता है। 

39. प्रतिप्रचार का घिद्धान्त (एपंएन्नं96 ण॑ ००:०८ छ7079४88/09)- 
कभी-कभी इच्छित उद्देश्यों एवं परिणामों की प्राप्ति के लिए प्रचारक को प्रचार 
की काट करने की आवश्यकता होती है । इसका ठात्पयं है विरोधियों के श्रचार के 
विरुद्ध प्रचार करना । इस प्रकार इस सिद्धान्त के अनुसार एक सफल प्रचारक को 
प्रचार में अपने उद्देश्यों की पूति तथा विरोधियों की बातों का खण्डन करने का 
प्रयास किया जाता है । 





प्रचार के साधन 
(४९वां> ० ?70फु॒श१०७वेत॥ ) 

आज का युग प्रचार का युग है । अच्छी साम्रग्रियाँ प्रकार के अमराव में कम 
बिकती हैं और उनसे निम्न कोटि की दस्तुएँ बिक्री के रेकार्ड तोढ़ती हैं ॥ यह सब 
कुछ प्रचार के चलते हो रहा है। इसी प्रकार राजदीति के क्षेत्र में छवि बनाने में 
राजलैतिक व्यक्ति प्रचार का घु'आधार उपयोग कर लाभ उठाते देखे जा रहे हैं । 
प्रचार के अनेक आधुनिक साधन विकसित हो गए हैं जिनके माध्यम से प्रचारक 
माता प्रकार के प्रचार कर रहे हैं । कुछ प्रचार के प्रमुख साधन निम्त हैं :-- 

3. टेलीविजन ( ८(०एंं०० )--सिनेमा के अतिरिक्त अब टी ०वी० श्रचार 
के साधनों में सर्वप्र मुख हो गया है । इसका प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी के साथ 
हो रहा है। दृष्टि और अवण दोनों ज्ञानेन्द्रियों कौ साथ साथ प्रभावित करने के 
कारण टी०बी० अस्प प्रचार साथनों से अधिक प्रभावशाली हो ग्रयों है। व्यापार 
तथा राजनीति के क्षेत्रों में टोग्वी० अचार माथ्यम के रूप में आज छाया 
हुआ है । च्ख् 

इस प्रचार माध्यन की लोकप्रियता एवं सफलता के अनेक कारण हैं। यह 
झिक्षित एवं अशिक्षिव दोनों प्रकार के छोगों पर समान हूप से प्रग्मावोत्वादक है । 
इसमें निहित नवीनता की विज्येपता इसकी लोकप्रियहा का एक कारण है। अन्य 
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प्राचीत माध्यमों से छोग उकसा चुके हैं अत: इसकी नवीनता में आकर्षण है । किन्तु 
इसके माध्यम से प्रचार वस्तुतः बत्यन्त मेहया है । अन्य साधन मपेक्षाक्ृत 
सस्ते हैं । 

2. प्रेस ( 97०६४ )--यह प्रचार के साथतों में एक प्रमुख्ध माध्यम है । इसके 
अन्तगंत समाचारफत्र, पत्रिकाएँ, पृस्तकें, हैन्डविक, पोस्टर आदि का प्रयोग होता 
है किन्तु यह साधन अशिक्षितों के किए तहीं है इसका प्रयोग शिक्षित व्यक्तियों तक 
सीमित है । पत्र, पत्रिकाओं, समाचारपत्रों में प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त दृष्टिकोण 
पाठकों में उनके अनुरूप एवं अनुकूछ अधिद्ृत्तियों का विकास करता है ( &०७/8, 
0 )(७४५7- 934 )। अनेक राजनैतिक दल अपने सभाचार पत्र निकालते हैं 
जिसमें उनका उद्देदय अपने विचारों और बीतियों के अनुकूछ जतमत तैथार 
करना होता है । 

3. भाषण (7००४८) --भाषण भी प्रचार का एक सशक्त एवं प्रभावशाली 
माध्यम है | जतस्ाधारण प्राय: प्रचारक की मीठी वाणी के माया जाछ में फँस जाते 
हैं और उमके व्यवहार वांछित रूप में बदलते हैं । चुनाव में यह प्रचार माध्यम 
अह्यन्त लोकप्रिय है राजनेता चुताव के समय इसके द्वारा बढ़े जनसमूहों से सम्पर्क 
कर अपने पक्ष में प्रचार करते हैं। यह प्रचार का एक सीधा एवं प्रत्यक्ष माध्यम 
है जिसमें लक्ष्य व्यक्तियों और प्रचारक में आमते-सामने ( /806 १० 4806 ) सम्पर्क 
होता है जो अन्य दूसरे साधनों में अनुपलब्ध है! इसमें प्रचार जनसाधारण की 
प्रतिक्रियाओं से स्वयं अवगत होता है जो इसकी एक अन्य अद्वितीय विशेषता है। 
प्रचारक को इसमें अपने विशेष वेष-भूषा, हाव-भाव, मृदुवाणी के उपयोग का 
अनोज्ञा अवसर मिर्ता है जो अन्य प्रचार साधवों में उपलब्ध वहीं होता। इन्हीं 
कारणों से राजनैतिक क्षेत्र के प्रचार में इसे सर्वाधिक सशक्त साधन की मास्यता 
प्राप्त है । 

4, लाउडस्पीकर ( ॥०ए१४०४:४०० )--छाडडस्पीकर भी प्रचार का एक 
साधन है| प्रचारक इसके द्वारा दूर-दूर तक अपनी बात को पहुँचा पाता है। उथोग, 
व्यापार, और राजनीति के क्षेत्रों में इस साधन का व्यापक उपयोग होता है। 

5, रेडियो ( 88900 )-रेडियो प्रचार का एक लोकप्रिय एवं प्रभुख साधन 
है । यह शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार की जनऊंख्या के लिए उपयोगी एवं 
प्रभावकारी है। जिन्हें आथिक कारणों से टी ०वी* उपलब्ध नहीं है वह रेडियो रखते 
और सुनते हूँ । रेडियो अत्यन्त, अल्प समय में समाचार को किसी देश्व में ही नहीं 
परन्तु सभूचे विदव में प्रसारित|कर देता है । कैण्ट्रिल एवं आहप्रोर्ट ( (णाया। 
& 4&॥फ०८; 953 ) ने रेडिबो के द्वारा प्रभावज्ञाली प्रचार हेतु निस्‍्त संस्तुति 
की है :-- 


32 


498 आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान 


(4) सरल एवं संक्षिप्त भाषा में प्रचार करें । 

() उच्चारण छुद्ध और स्पष्ट हो । 

(पं) प्रति सैकेण्ड बोलने की सामान्य गति । 

(५) लक्ष्य व्यक्तियों के बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखना ॥ 
(५) उन्हीं बातों की अनेक बार पुनराद्ृत्ति । 

[शं) उदाहरण का सहारा छेना उत्तम है। 


प्रचार का सहत्व 
([्रएकरबए०९ ॑ छा०ब2थ्ा09) 

आज का युग प्रचार का युग है । जीवन का कोई क्षेत्र अचार के प्रभाव से बचा 

नहीं है। इसका उपयोग अच्छे उद्देश्यों के लिए कम और बुरे कार्यों के छिए 
अधिक हो गया है।॥ आज इसके दुरुपयोग के कारण प्रचार कब्द को भी बुरा समझा 
जाने लगा है। प्रचार का अभिप्नाय छोमों को श्रम में ड/छकर, धोखा देकर, बहुका 
कर या गुमराह करके स्वायें सिद्धि करना समझा जा रहा है। वस्तुतः यह हमेशा 
नहीं होता | प्रचार त्रिघेयात्मक भी होता है। इसका उद्देश्य अभिश्वृति एवं ब्यय- 
हार परिवतेंन द्वारा जनकल्थाण भी होता है, जैसे परिवार कल्याण विषयक प्रचार 
जनहित प्रचार है । नाना प्रकार के रोगों जैसे चेचक, हैजा, पीलिया आदि से बचाव 
हेतु अचार जनकत्याण सम्बन्धी प्रचार है। इन्हीं तथ्यों को ध्यानगत रखते हुये 
कैदरीन फुएटंद जीरोल्ड ( ह2006806 ए७॥|८६०७ 00००॥/, 952 ) ने कहा 
है, प्रचार एक अच्छा शब्द है जो बुरा बन गया है ( ?0079988908 8 ॥ 8000 
'ए०76 8070९ ७7008” ) । निम्त में प्रचार के महत्व विषयक कुछ प्रमुख तथ्य 
“बिये जाते हैं-- 

, प्रचार और शिक्षा ( ९709888004 & ॥0९फ०थ६०७ )--शिक्षा और 
अचार दोनों का उद्देश्य व्यक्तियों के निदिचत समूहों में अभिवृत्तियों और व्यवहारों 
में परिवर्तन लाना है । प्रचार का विक्षा के क्षेत्र में भी अत्यधिक महत्व है। लैसबेल 
( [.29७८।। ) के अनुसार, “झिक्षा, कौशरकू तथा स्वीकृत अभिवृत्तियों को स्थाना« 
न्तरित करने की एक प्रक्रिया है । प्रचार ऐसी अभिदृत्तियों का स्थानास्तरण है जिसे 
उसे समुदाय में विवादपूर्ण समझा जाता है ;” विक्षा के बसार में भी प्रचार अतेक 
प्रकार से सहायक है। भारत में प्रोढ़ झिक्षा के विषय में प्रचार का ब्यापक अनु 
प्रयोग हो रहा है । यही नहीं औपचारिक शिक्षा के प्रसार के लिये भी प्रचार किया 
जाता है। सरकार द्वारा कुछ खास पुस्तकों के. प्रकाशन, डाकुमेण्टरी फिल्मों 
( 700079 ७॥/४:9 978 ) बनाकर शिक्षा के प्रसार में प्रचार का प्रयोग क्रिया 
जा रहा है। 


प्रचार 499 


2. लोकठन्‍्त्र एवं प्रचार ( 0८॥०७8०७ & 20:शघ४३॥08 )---लोकतंत्र 
में प्रचार की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। छोकतस्त्र में जनता का बड़ा महत्व है। 
राजनैतिक दल्हों की नीतियों के प्रति जनता का समर्थंच आवश्यक है| अतः विधि 
दल अपनी नीतियों के लिये पहले जनमत तैयार करते हैं, ओर जनमत तैयार करमे 
में उन्हें प्रचार का सहारा लेना पड़ता है । 

चुनाव में भी जनमत तैयार करने की आवश्यकता होती है । बतः चुनाव में 
प्रचार का व्यापक उपयोग छोकतन्त्र में अपरिहार्य है। राजनैतिक दल अपने प्रत्या- 
शियों को विजय श्री दिखे के किए, भाषण, समाचारपत्र, टी० बी०, रेडियो 
आदि प्रचार माध्यमों का आयोग करके अपने पक्ष में जतमत बनाते हैं! अत: प्रजा- 
तस्त्र का आधार एक तरह से प्रचार ही है। केन्द्रीय सरकार ने रेडियो और दूरदर्शन 


को अपने अधिकार में रखा है जिसका उद्देदय प्रचार का सहारा लेकर अपनी 
नीतियों के विधग में अनुकुल जनमत बनाना है । 


प्रचार का महत्व केवल देश के भीतर ही नहीं बरन्‌ अच्छे सम्बन्ध रखने के 
लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर भी बहुत अधिक है। संसार के विभिन्‍न देशों में मैद्रीपूर्ण 
एवं सदभावर्‌णं उम्बस्धों क्री स्थापता भी काफी हद तक प्रचार पर निर्भर है। 
है। अतः वत्तेमाव छोफतन्त्रीय व्यवस्थ! में प्रचार एक सशक्त हथियार है । 


3. युद्ध एवं प्रचार ( ९४७६४ 8०6 ?:०0888009 )--प्रुद्ध की परिस्थिति 
में प्रचार का महत्व बहुत बढ़ जाता है! युद्ध का वत्तमान स्वरूप प्राचीन काल से 
काफी भिस्न है जिसमें प्रचार एक सशक्त माध्यम बन गया है। आधुनिक बुद्ध 
स्वराजी ( 8४8०89 ) में प्रचार द्वारा क्षत्रु देश की सेवा में प्रचार द्वारा मनोबल 
को निम्न करने तथा अपनी सेवा तथा नागरिकों के मनोबल को उच्च करने के 
प्रयास किये जाते हैं। युद्ध के समय प्रचार के निम्न महत्व हैं--- 

() झब्ु के विषय में तफरत उत्पल्त करने, उक्के सैमिकों एवं जनता को 
मिरत्साहित करने तथा स्वदेश के सैन्य वल और जनेंठा के उत्साह एवं मनोवेछ को 
ऊँचा करने का योजनबद्ध प्रयास क्रिया जाता है इस कार्य में प्रचार का व्यापक 
स्तर पर प्रयोग किया जाता है। 

(9) अपने सैन्य बक्ल तथा जनता में एकता, अखण्डता को बनाए रखने तथा 
शत्रु देश में फूट डालने और ग्रहयुद्ध मड्‌काने के छिए प्रचार का सहारा लेते हैं। 

(क) तदस्थ मित्र देश्वों तथा शक्तिशाली देशों के साथ स्देभाव एवं मित्रता 
बढ़ाने तथा उनका सहयोग प्रास करने के छिये प्रचार का क्रयोग किया जाता है। 

(१४) देश के नागरिकों को देझ्ष प्रेम, त्याद और बक्िदात के छिये तत्पर करने 
में प्रचार का सहारा लिया जाता है। 

(ए) देझआामियों को प्रचार दारा बताया जाता है कि हम युद्ध नहीं चाहते थे । 





500 आधुनिक सामाजिक मनोिजात 


बह हम पर थोपा गया है। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए ग्रुद्ध अपरि- 
हाय था। 

4, शान्ति और प्रचार ( 7८६०४ & .7०7०88508)--शान्ति और 
व्यवस्था को कायम करने में भी भ्रचार की भूमिका प्रमुख होती है। क्रेच और 
क्चफील्ड ( (76०॥ 6 (७०४६८; 953 ) के अनुसार, “शास्ति के लिए 
प्रचार संयुक्त राष्ट्र ( 0.)9,0, ) से भी अधिक प्रभावज्ञाली समझा जाता है।” 
शान्ति स्थापित करने के छिए प्रचार स्वस्थ जनमत तैयार करने में सहायक होता 
हैं । शान्ति के विरुद्ध जनप्रवादों का प्रचार द्वारा खण्डन एवं प्रति प्रचार (०णए९ः 
770788४००8) किया जाता है । झान्ति के छिए जनता को आण्सी मतभेद भुल्ाते 
के लिए प्रेरित किया जाता है। मित्रता, भाईचारा, बन्धुत्व जैसे गुणों के विकास 
में प्रचार का सहारा लिया जाता है । अत: प्रचार युद्ध में ही नहीं शान्ति-स्थापना 
में भी अत्यन्त प्रमुख माध्यम है । 

$. व्यापार और प्रचार ( 808ं०८६४ 806 0९7098887008 )--व्यापार 
एवं उद्योग में भी प्रचार की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज व्यापार में कड़ी प्रतिस्पर्धा 
है। व्यापारियों में बरचेस्व के लिए होड लगी हुई है | अपने उत्पादों को उपभोक्ताओं 
तक पहुंचाने, अपनी बिक्री बढ़ाने आदि में प्रचार के बिना आज सफल होना दुर्लभ 
है । उत्पादों का मात्र अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, वरत्‌ उम्हें छोकृप्रिय बनाते में 
प्रचार महत्वपूर्ण है। अच्छे उत्पाद भी प्रचार के बिना छोकप्रिय नहीं हो पाते । 
अतः व्यापार के क्षेत्र में प्रचार बहुत ही महत्वपूर्ण ,हो गया है । 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक जीवन में प्रचार काफी महत्वपूर्ण 
है। किसी भी क्षेत्र में प्रचार के अभाव में सफडता पाने की कल्पना भी नहीं की 
जा सकती । 

प्रचार को सीमाएँ 
(वाम(क्रंगाड क॑ 00एड8299वं॥ ) 

अचार के महत्वपूर्ण होते हुए भी इसकी अनेक सीमाएँ हैं । इनमें निर्माक्रित 
महत्वपूर्ण हैं :-- 

. हर परिस्थिति में प्रचार सफल नहीं होता। अ्रचार उस समय अधिक 
लफल द्वोता है जब परिस्थिति अस्पष्ट होती है या आपातकालीन होती है जैसा कि 
युद्ध कालीन परिस्थित्ति में होता है। इसके विपरीत जब परिस्थिति स्पष्ट एवं 
संरक्षित होती है तो प्रचार की सफलता की संभावना न्यून होती है । 


2. छोयों के ज्ञान और प्रचार में सम्बन्ध होता है। जब जनता अशिक्षित, 
कम बुद्धिमान और उसमें समस्या के विपय में ज्ञान त्यून होता हैं तो प्रचार के 
सफल होने की सम्भावना अधिक होती है । इसके विपरीत जब जनता का ज्ञान 
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अधिक होता है या लक्ष्य व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं तो प्रचार की सफलता 
संदिग्ध होती है । 

3, प्रचार, बिरोधी या प्रति प्रचार द्वारा सीमित होता है । इसकी प्रभाविकता 
प्रतिप्रचार ( ००प्रा।धध छ97008898708 ) द्वारा सीसित होती है। जब प्रचार 
किसी अन्य प्रचार के विरोध में या काट में किया जाता है तो अधिक सफल नहीं 
होता ; छेकिन जब उसक्रे विरोध में :चार नहीं होता तों उसके सफल होने की 
संभावना अधिक होती है| हे 

4. अचार प्रचारक के व्यक्तित्व से सम्बद्ध होता है। तात्पय यह है कि यदि 
प्रचारक का व्यक्तित्व सम्देहयुक्त होता है या प्रचारक की विश्वसनीयता संदिग्ध होती 
है तो उसके सफल होने की संभावता सीमित होती है | 

5. प्रचार का परिसीमन जनता के विश्वासों, धर्मों, पूर्वाग्रहों, और स्व्रार्थो 
द्वारा भी होता है। समाज या समूह के विश्वासों, मतों, मानकों और पूवेधारणाओं 
के प्रतिकूल होता है, उसकी अभाविकता सीमित होती है। 

उदाहरण के लिए समान सिविल कोड के विषय में किया गया प्रचार मुसल- 
आनों में प्रभावहीन होता है क्योंकि वह मुस्लिम शरीयत के विपरीत हैं । 

उपयुक्त दशाओं में प्रचार को प्रभाविकता सीमित होती है । 


प्रचार से बचाव 
( ए/0एअ्टक्रावे8 0१०ुए8चचड ) 

हम पहुछे ही कह छुके हैं कि प्रचार सवंदा जनहित में नहीं होता। दुष्प्रचार 
से बचाव के उपायों पर विचार करना आवश्यक है। 

तनात्र चाहे बह सामूहिक तनाव हो, सामूहिक संघर्ष हो या निराशा एवं कुण्ठा 
हो, उसके दुष्परिणामों से बचाव आचरद््यक है । कभी-कभी तनाव दो देशों के बीच 
होता है । 

ऐसे ही व्यापार के क्षेत्र में भ्रामक प्रचार से बचाव की आवश्यकता होती है। 
ऐसा न होते पर भोले-भाले लोगों के युभराह होने और धोखा खाते की संभावना 
होती है । अतः इससे बचाव आवश्यक होता है । 

अमक प्रचार के प्रभावों से बचते के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं :- 

3. परिस्थिति की अस्पष्टता दुर करता :--श्नामक प्रचार विशेषकर 
अस्पष्ट एवं असंरचित परिस्थितियों में अधिक सफल होता है । अतः इसे रोकते के 
"लिए परिस्थिति की अस्पब्टता को दुर करता आवश्यक है! यहाँ सरकार अथवा 
समाज सेव्री संस्थाओं का कर्तव्य होता है. कि वे भ्रामक प्रचार की रोकथाम क्के 
लिए परिस्थिति को स्पष्ट कर दें। 
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2. श्रचारक के उद्देश्यों को पहचानने का प्रशिक्षण देना :- जनता: 
को आवश्यक प्रशिक्षण दिवा जाना चाहिए जिसके द्वारा वह प्रचारक के उद्देश्यों 
को समझ सके । जब जनता प्रचारक के अभिप्राय को परखने योग्य होती है वो वह 
अपने विवेक के उपयोग द्वारा झूठे और भ्रामक प्रचार से बचाव कर सकेगी। 

3. श्रचारक के भन्तव्यों को स्पष्ट करवा :-भ्रामक प्रचार से बचाव 
का एक अन्य उपाय अ्रचारक के अन्तनिहित उद्देदयों से जवस्ाधारण को अवगत 
कराता है । प्रचारक के वास्तविक उद्देवय प्रायः गुप्त होते हैं जिनका रहस्थ जातने 
के बाद छोग घोख्े में नहीं आते । 

4. प्रतिप्रचार या बिरोधी प्रचार का उपयोग :--जब कभी प्रचार 
भ्रामक हो तो उसकी काट करने के लिए प्रतिप्रचार ( 60घर/ल छए09488708 ) 
किया जाना चाहिए । इससे जनसाधारण सतके व सावधान हो जाते हैं । 

5. बिधि का सहारा :-कभी-कभी भ्रामक प्रचार को रोकते में कानूनी 
कदम उठाना आवश्यक होता है । यदि भ्रामक प्रचार के विरुद्ध कड़ा कानून बजा 
दिया जाए तो दण्ड के भय से प्रचारक झूठे प्रचार से परिहार करते हैं। यदि देश 
में गृह युद्ध की स्थिति हो तो भ्रामक प्रचार को रोकने के लिए कानून बनाने की 
आवश्यकता होती है । 

इस श्रकार अचार के कुप्रभावों की रोकथाम .के छिए उपसुक्त उपाय किए 
जाते हैं । 


अध्याय 23 
अफ़वाह 


( प्राण ) 





प्रचार जनमत तिर्भाण में अत्यन्त प्रमुख भूमिका निभाता है। अतः हम कह 
सकते हैं कि प्रचार जनमत का एक मुख्य साधन है । जनमत का अन्य प्रमुख साधन 
अफव्राह है जिसे विशेषकर जुनमत परिवततन में प्रयोग करते हैं। अफवाह में मानव 
के काल्पनिक चिन्तन का समावेश होता है। इसका अनुपात जितना बढ़ता है 
अफवाह का महत्व उतना ही बढ़ता जाता है । 

अफवाहें ऐसी परिस्थितियों में प्रभावशाली होती हैं जब जनसाधारण ( लक्ष्य 
व्यक्तिथों ) भावाबेष में होते हैं अथवा सांवेगिक होते हैं। यदि लोग भय की स्थिति 
में होते हैं तो अफवाहों के श्रति उनकी सुभेदूषता और बढ़ जाती है। आज समाज 
में मंबर्ष, तताव, साम्प्रदायिकता, अछगाब, सामाजिक दुर्भाव फैलाने में अफवाह 
अति प्रमुख साधन है । 

अफवाह एक प्ामात्य शब्द है जिसका दैनिक जीवन में बंहुधा समी छोग स्वतंत्र 
प्रयोग किया करते हैं। अफवाह किसी समस्या, विषय, व्यक्ति, समूह, सम्प्रदाय, 
बल्ट, घटना, आदि से सम्बद्ध हो सकती है । 

अफ्‌वाह-अर्थ 
(प्प्घात०ए श९डएं४ड) स्‍ 

बड़ एक सामूहिक व्यवहार है। आपात-कालछीन स्थितियों, भय और आतंक की 
दक्शाओं में इसकः प्रसार जजूुछ की आग के समान होता है। सत्य की परल 
किए बिता जब कोई संदेगपूर्ण खबर एक से दूसरे और इसी प्रकार अनेक छोगों में 
तेजी के साथ फैछती है तो इसे अफवाह कहा जाता है $ 

अफवाह को विभिसन मतोवैज्ञानिकों ते विभिन्‍न रूपों में परिभाषिक किया है-- 

स्प्रॉट (59700, 949) के अनुसार, “अफवाह बह कहानी है जो एक मुंह 
से दूसरे मुँह तक पहुंचती है और इस क्रम में उसमें कुछ परिवर्तत की संभावना 
होती है ।/ ( *प8 5 एव्ई/:०ांए एश्ा#0!6 ६0 ०४॥ 879 अणपर 08 08896 
फ्ि०क खाए $0 छणाँप 8 7007 9508०88 ग॥ 948898 4: |8 पन्र8 ० 
०4086.) 

अर्थात्‌ अफवाह एक ऐसी कहानी (सनगढ़स्त) तथ्य है जो एक व्यक्ति से दूसरे 
में फैलती है और ऐसा होते समय इसमें परिवर्तत आ सकता है । 
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आलपोर्ट तथा पोस्ट्मेस ( #07०»7 & 7०४7७87, 2948 ) ने कहा है 
कि, “अफवाह विश्वास पर आधारित एक विशिष्ट कथन या भ्रस्ताव है जो एक 
व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक मौखिक रूप से सत्य एवं संगत्त प्रमाण के अभाव में 
फैछती जाती है ।/ ( *& वषए०णण/ ३5 8 59807 ए/09०भो0 णि ७०१6९ 
9888९ 80708 ि०ग्रा एथ३०ा (0० एल३00, एड08॥9, एज़ एणते ० ए०पए, 
जयक्षणपा ३८०घ्रा० आंब्॥043605 ०ई €ज़ंटैदा०९6 एथंग्ड क्ालहलाए?,) 

किम्बल यंग ( (77008 १००७४; 960 )--के अनुसार, “अफवाह एक 
विशेष प्रकार का सुझाव या एक कहानी है जो किसी वास्तविक या काल्पनिक व्यक्ति 
के सम्बन्ध में फैलने के साध-साथ बढ़ती है ।” ( “रपछ०छ7 4 & 596०४) 200 
री 808868607, & #णए 80000 50006 708 ० ग०ती078 फएशइ00 0 
€९९०६ छगरांण। 088 ६8 ॥। 597८302.*) 

कूपर तथा वोरचेल ( 0००ुछझ & शणव्माश, 979 )--ने कहा है, 
“अफवाह एक गलत रिपोर्ट है जो ए* से दूसरे व्यक्ति तक मुखों द्वारा पहुँचती है।" 
( "एणण०ण 5 3 (4986 76907६ (880 48 98580 प्रितणा एला३४0॥ ६0 एश8507 
59 ज्णव ० 7४०एफ,”) 

जेम्स डूं वर ( 78:65 /076४८, 968)--के कथनानुसार, “अफवाह एक 
अग्रमाणित कथा है जो किसी घटना के घटित होने के सम्बन्ध में फैछती है।! 
[ "एप्प 8. ४॥.  णराएत्रातिवत 6000५ शांग7०॥80॥98 ॥॥ 4 ९०००यएा॥॥9, 
80 8708 (७ ०९०प्राए॥006 ० 8 ०ढ89 ०४९७. !्ः 

उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से अफबाह के निम्नांकित तत्वों का बोध 
होता है- 

(अ) अफवाह एक कथस या कहानी है जिसकी सच्चाई की जाँच किये बिसा 

ही लोग उसे सच मान लेते हैं । 
(ब) अफवाह किसी व्यक्ति, समूह, व्यक्ति या घटता से सम्बद्ध होती है । 
(स) अफवाह मौखिक रूपसे किसी समुदाय में एक से दुसरे व्यक्ति में 


फंलती है । 
अफवाह की विशेषताएं 
((स्‍ब्राउशधंजांक ० एफ्राए०ण) 
। अफवाह एक समाचार या मनगढ़न्त कहातो है, एक झूठी रिपोर्ट है जो 
तेजी से फैलती है और छोग उस पर विश्नास करने लगते हैं 4 
2, अफवाह मुल्लों द्वारा अर्थात्‌ मौखिक रूप से फैलती है। इस प्रकार फँलते 
में इसकी विषय वस्तु में परिवर्तन हो जाता है जर्थाव्‌ इसके ठत्व बदचल्ले जाते हैं, 


ढ 
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क्योंकि हर आदमी जब दूसरे से कहता है तो अपनी ओर से कुछ बाते घटाबड़ा कर 
अयान करता है । ह 

3. अफवाह समूह, समुदाय, सम्प्रदाय आदि की किसी ऐसी घटना से होता 
है जिम होती है । घटता में सांवेगिकता के कारण जनसाधारण उम्रमें हचि 

रे 

4* अफवाह में तर्क एवं विवेक का अंश नहीं होता । असत्य एवं हास्यास्पद 
होते हुये भी आगे बिदा सोचे समझें इसे सत्य एवं विश्वसनीय भान छेते हैं। 

5. अफवाह का प्रस्तार उप्त समय रुक जाता है जब वाष्तविकता से लोग 
अवगत हो जाते हैं । अत: अफवाहें बिल्कुल अस्थायी होती हैं । 

6. अफवाहें सर्वेदा अस्पर्ट होती है। कभी भी इनमें स्पष्टता एबं पृर्भता 
नहीं होती । ज्योंह्ी यह स्पष्ट हो जाती है इनका प्रसार रुक जाता है । 

7. अफवाह का विषय सवेदा महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण व्यक्तियों, घट 
नाओं के विषय में ही अकवाहें फैलती हैं। इनके विषय का महत्वपूर्ण होना 
आवश्यक है । 

8. अफबदाह का रुचिपूर्ण, जाक्षेक आदि होता भी आवश्यक है । 

9. प्रत्येक अफवाह कुछ भ्रुझाव निहित होते हैं। सुझाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
हो सकते हैं । 

0. अफवाह में भीड़ एकत्र करने की शक्ति निहित होती है जो भावध्रधान 
होकर या अन्धी होकर भावना में काम करती है । 

. अफवाहों की उत्तत्ति के स्रोत अज्ञात होते हैं उनका ज्ञान दुरुेभ होता है । 
तात्पर्य यह है कि उस प्रथम व्यक्ति का पता लगाना कठिन होता है जो सर्वप्रथम 
ड्से शुरू करता है । 

42. प्रत्येक अफवाह की कुछ प्रतिंक्रियाएँ भी होती हैं। ुर्बेल बौद्धिक पश्ष के 
कारण लोग उसके परिणामों पर विचार किये बिता उसे फैलाते हैं । ऐसे सभी व्यक्ति 
अरजिम्मेदार होते हैं और सपाज के प्रति अपना दायित्व नहीं तिभाते ! 

अफृषाह के प्रकार 
( ह09 तज॑ उरब्राएण ) 

अफवाह के प्रमुख प्रकार निम्नांकित हैं-- 

]. भय अफवाह ( 8७॥४ 7ए७०७ा )--भय व्याप्त होने पर जनसाधारण 
में अपुरक्षा की भावना होती है। भत्र और असुरक्षा पर आधारित अफवाहें भय 
अफवाह कहलाती हैं। भय अफवाह में लोग अति सांवेगिक होते हैं । वे घबड़ाये 
होते हैं अतः किसी भी सूचना को वे सत्य मान लेते हैं। उनमें तक गुस्पता और 
विवेकहीनता आ जाती है | भूकम्प, युद्ध, साम्प्रदायिक दंगे के समय भय-अफवबाहों 
की प्रधानता होती है । 
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2. दिवास्वप्न अफवाह ( शंए० 67०89 एवा०५६ )--कुछ अफवाहें 
लोगों की अतृप्त इच्छाओं, कामनाओं, दासताओं और कल्पनाओं पर आधारित होती 
हैं। इसके अस्तंगत व्यक्ति अपनी इच्छा और कल्पना के अनुरूप बातों को प्रसारित 
करते हैं । 

3. मतभेद अफवाह ( ४४००8०१४४९ एण्०्णा )--जब लोग हिसा, 
झश्रुता, छुणा, इर्ष्षा आदि से प्रेरित होकर अफवाहें फैलाते हैँ तो इन्हें मतभेद मफ- 
बाह कहते हैं। इन भावनात्रं को किसी कारण प्रत्यक्ष हप में व्यक्त न कर पाने के 
कारण अफवाहें फैलाते हैं। जैसे किसी से इर्ष्या, छुणा था शत्रुता होने पर उस 
उप्रक्ति की छबि धूमिल करने के लिए या दूसरों से उसे लड़ाने, मतभेद उत्पन्न करने 
के लिये उसके बारे में कुछ अफवाहें फैल्ते हैं | 

4. जिज्ञासा-अफवाह ( 0ण्यांठ्भरा/ 707०0 )--बह अफवाह जो 
जिज्ञासा पर निर्भर होती है उसे जिज्ञासा अफवाह कहा जाता है। व्यक्ति जिन 
वस्तुओं और घटलाभों के बारे में जिज्ञासु होता है उतके विषय में जानकारी प्राप्त 
करने का इच्छुक होता है । इनके विषय में उसे भी जानकारी प्राप्त होती है उसी 
के अनुसार बहु अफवाह फैलाने छयणता है । उदाहरण के लिए परीक्षा की तिथि 
गा परीक्षाफल के घोषित होने के विषय में छात्र जिज्ञासु रहते हैं । अतः इस सम्बन्ध 
में उपलब्ध सूचना के सत्यापन के बिना ही वे अफवाहें फैछाते हैं । 

5. अतिरंजित अफवाह ( 8&:888०ए४४८० :077०घा )--इस प्रकार की 
अफवाह में सम्बद्ध व्यक्ति सुनी सुनाई बातों को बढ़ाचढ़ाकर फैलाते हैं । राई का 
पर्वत बनाने का श्रयास्त किया जाता है। ठथ्यों को तोड़ भड़ोर कर, उनमें नमक 
मिर्च छगाकर बयान्र करते हैं । 

अफवाह फैलाने धाली परिस्थितियाँ 
(००काधंगाड 00 59788 0 2७७०४) 

कुछ परिस्थितियाँ अफवाह के फैलने में सहायक होती हैं। अतः उन परिस्थि- 

तलियों में अफवाह तेजी से फ़ैलती है । आलूपोर्ट और पोस्टमैन ( 89० & 


208/प७7 ) अफवाह के प्रसार को सुरूभीकृत करने वाली कुछ परिस्थितियों का 
उल्लेख किया है जो तिभ्न हैं-- 


4. सामान्‍य प्रइत या विषय ( 0७८३७] 5506० )--जब अफवाह किली 
जिश्चिष्ट व्यक्ति के बारे में होती है तो इसका प्रसार धीरे धीरे होता है, किन्तु जब 
सामाजिक घटना से सम्बद्ध होती है तो इसका प्रसार तेजी के साथ होता है, अर्थात्‌ 
जंगछ की आग के समान फैली है + जब अफवाह किसी समूह, वर्ग, समुदाय या 
समाज के विषय में होती है तो अधिक तेजी से फैछती है॥ उदाहरण के छिये दंके 
की परिस्थित्ति अफवाह के फैलने के लिये अनुकूल होती है । 
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2. समस्या का महत्व ( [रएश६83०६ ० ॥08 ॥8806 )--अफवाह के 
द्रुत गति से फैलने के लिये समस्या, विषय या परिस्थिति का महत्वपूर्ण होना 
आवश्यक है । आलपोर्ट तथा पोस्टमैन ( #॥9%०6 & ?०भाेा8७ 948 ) के 
अलुसार जब घटना त्तामाजिक, आ्िक, राजनैतिक और नैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 
होठी है तो पूरे लमूृह पर इसका व्यापक श्रभाव पड़ने की संभावना होने के कारण 
यहू तेजी के साथ फैछती है । समस्या के महत्व के कारण जनसाधारण उसमें रुचि 
छेते हैं अतः उसका प्रसार द्रुत गति से होता है। इसी प्रकार से घटना का सम्बन्ध 
समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति से होते पर भी इसका प्रसार द्वुत गति से होता है । 
उद्दहरण के छिग्रे प्रधानमन्त्री के त्याग्रतत्र देने की बात अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के 
कारण इसके विषय में अफवाह फैलाना आसान है । 

3, परिस्थिति को अस्पष्टता ६ एबड़प्रणाब७ थ बणणंइपोज ण 
आंप्र700 )---जब परिस्थिति अस्पष्ट होती है तो अफवाह ज्यादा तेजी से 
फैलती है। इसके विपरीत परिस्थिति के स्पष्ट एवं निदिचत होने की दशा में 
अफवाह के फैलने की संभावना अपेक्षाकृत कम होती है। भ्तः परिस्थिति महृत्व- 
पूर्ण होने के साथ-साथ अस्पष्ट एवं अनिद्िचत्र होती है तो अफवाह का द्ुत गति मे 
फौलना अवश्यम्भावी होता है। अस्पष्ड और अनिश्चित परिस्थितियों में हर व्यक्ति 
को अपनी ओर से कुछ न कुछ बढ़ाने घढाने का अवसर मिल जाठा है, और लोग 
इसका लाभ उठाते से नहीं हिचरुते | इसी प्रकार से परिस्थिति की अस्पष्ठता 
समस्या के विषय में उनकी उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है कि सहज ही में उसे 
तमक-मिर्च छिड़क कर फैलाने छूगते हैं। 

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि विषय या समस्‍्था के महत्वपर्ण होते के 
साथ उसका अस्पष्ट द्वोना सोते पर सुहागे के समाद होता है । आल्योर्ट तथा 
पोस्थमैव (&॥90०६ & ?०४४०४॥; 947) ने अफवाह के फैलने के विषय में एक 
सूत्र का प्रतिपादन तथा बह बताया है कि अफवाह के फैलते के छिए दो कारक या 
दब्वाएँ जरूरी हैं--परिस्थिति अस्पष्ट (800]80009 89007) तथा परिस्थिति 
महत्वपूर्ण ( [79ण(क४०३ ० हपशध०) ) होनी चाहिए। उन ( दोनों ) के 
अनुसार अफवाह समस्या या वियय के महत्व तथा अस्पष्टता का गुणतफ है। 
( एचण०चा' 48 प6 फ़ाण्वेघए: गे. बणाडघ्याप 884. णिएणांधा08 06 
७06 ) इस सिद्धान्त को उन्होंते मस्त सूत्र द्वारा व्यक्त क्रिया हैं. 





पचएा ०पह 9 णर&96 ३ हैः छं8ण5 
कफ 
जा 


उपयुक्त सूत्र से व्यक्त है कि महत्व अथवा अस्पष्टता में से किसी एक के अभाव 
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में अर्थात्‌ शून्य हो जाने की स्थिति में अफवाह की ठीबता भी चून्य हो जाएगी, 
क्योंकि यह गणित का एक सामान्य नियम है कि कि 89708 7एए४ए)०० ४ 
डा 8 पु] (० 2ट70. 

कुछ प्रायोगिक अध्ययनों के परिणाम भी पोस्टमैन के अफ़त्राह नियम का 
सत्यापन करते हैं | श्षेष्टर एवं बरडिक ( $लोबकाध्ट & फणवंणद 955) 
ने छोटी बच्कियों के स्कूछ की लड़कियों पर एक अध्ययन किया । पहली से चौथी 
कक्षा तक प्रत्येक में बारी-बारी प्रधाव अध्यापिका गईं और प्रत्येक कक्षा से एक 
सामास्य बुद्धि बालिका को स्कूछ बैय के साथ बाहर बुलाया। पाँचवी और छठहो 
कक्षा में ऐसा नहीं क्रिया ' इत चार बालिकाओं को एक दूतरे परिसर में छे मए 
जहाँ उन्होंने पूरा दिन ब्यतीत किया! इसका उद्देश्य उन चारों कक्षाओं की 
छात्राओं में एक प्रकार की संज्ञानात्मक अस्पष्टता की उत्पत्ति हुई। किल्तु 5 वीं 
और छठवीं कक्षा में यह अस्पष्टता नहीं उत्पल्त हुई । प्रथम चार में से दो कक्षाओं 
तथा शेष दो ( पाँचवीं, छठब्रीं ) कक्षाओं की चार बालिकाओं से प्रत्याशित पूछताछ 
( अ्ध्ात्न अध्यापिका द्वारा ) के विषय में कुछ अफवाहेँ फैछाई गई। परिस्थिति 
महत्वपूर्ण थी इसमें सन्देह नहीं । प्रयोग में तीन दशाएँ थीं :-- 

(थ) अस्पष्ड घटना तथा अफवाह के अनुकुछ परिस्थिति की रचना के हिए 

प्रथम चार में से दो कक्षाओं में अफबाह उड़ायी गई । 


(ब) दूध्वरी द्शो थी अस्पष्ट घटला की अफवाह रहित परिस्थिति, अर्थात्‌ 
चार कक्षाओं में ( जिनमें हेड मिस्ट्रेस गई थीं) से दो में कोई अफवाह 
नहीं फैलाई गई । 

(स) तीसरी दशा अस्पष्ट घटना का अभाव परन्तु अफवाह की परिस्थिति, 
जिन दो कक्षाओं में हेडमिस्ट्रेस नहीं गई थी पर उनमें अफवाह 
उड़ायी गयी । 

परिणामों से ज्ञात हुआ कि अफवाह तो सभी कक्षाओं में फेडी किस्तु प्रथम 

दक्षा की बालिकाओं में से 70 प्रतिश्गषत ने अफवाह के प्रसार में सक्रिय रूप से भाग 
छिया तीसरी दशा की बालिकाओं में से मात्र !5 प्रतिश्ञत ने ऐसा किया। इसका 
कारण यह था कि तीसरी दशा में अस्पष्टता का अभाव था इसलिए अफवाह के 
असार में मात्र 52 ते योगदान किया । इस समूह में संज्ञानात्मक अस्पष्टता का 
का अभाव था | अतः पोस्ठमैन एवं आलपोर्ट का अस्पष्टता का नियम अफआह के 
हेतु अति आवश्यक है। आलवपोर्ट तथा पोस्टमैल (3॥90६ & 7०६85: 948) 
ने अपनी पुस्तक ( 788 7६/०४००४५ ०४ एेएफ०्चा ) में कहा है कि 'अफराह में 
निश्चित रूप से कुछ न॑ कुछ सत्य कः अंच् होता है किन्तु इसके प्रसार में इसके 
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।हयनिक विस्तार से वह सत्य का अंश इतना ढक जाता है कि उसे पहचानना 
और उसे सफल करना कठिन हो जाता है।” ( 'गु० 9७६ इस, गे वणाण्पा, 
वपाश8 5 बोए89$ 50॥8 765078] एश०06 ० 96७५, & ४६7९] ् प्रणधा 
0 ॥79 ५॥6 ००च्राउ2 ए एद्घप्रझया350॥ 4: 888 ७९००0७6 $0 07८06 "राधा 
40! श[्‌००३४०५ एक व 8 20 ]008०7 8६(83808 07 06४८ए०७४०7९,'/) 


अफवाह के कारण 
( (8७६5 ० .णाण्ण ) 
एक मौलिक प्रव्न यह उठता है कि छोग अफवाह क्यों फैलाते हैं? कुछ लोग 
परिस्थिति के सहज और स्पष्ट होने पर भी अफवाह फैछाते हैं इसके पीछे अनेक 
मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कारक कार्यरत होते हैं। ऐसे कुछ प्रमुख कारकों की 
चर्चा हम करेंगे :-- 


. आवश्यकताओं की संतुष्टि ( $8मं४48०४०७ ०( 9००68 )--कोई भी 
व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं को सल्दुष्ट नहीं कर सकता । व्यक्ति की भतृप्त 
आवश्यकताएँ सस्तुष्टि के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती हैं । अतः अनेक छोग अपती 
अतृप्त ब्रावश्यकताओं को तृप्त करने के लिए अफवाह फैलाते हैं। इन्हीं भावश्यकताओं 
में यौन आवश्यक्षता भी है जो सामाजिक निषेधों के क्रारण प्रत्यक्ष रूप में सन्तुष्ठ 
नहीं जा सकती तो अनेक दक्षाओं में अफवाह फैडाकर अग्रत्यक्ष रूप से सस्तुष्ट की 
जाती है । किसी सुन्दर चरित्रवान मुवती के विषय में अफवाह फैछाकर अप्रत्यक्ष रूप 
से यौन इच्छा या वासना सन्तुष्ट की जातो है। इसी तरह सामाजिक प्रतिष्ठा, 
शक्ति, उपलब्धि आदि अन्य बआावश्यकताएँ भी अफवाह के पीछे कार्यरत हो 
सकती हैं । 

2. प्रतिशोध तथा इर्ष्या की भावना ( 8८०४8 णी 76एथा88 37% 
से४8979 )--जिनसे हम इर्ष्या रखते हैं या जिनसे प्रतिशोध की भावता रखते 
हैं उन्हें बदनाम करने तथा तीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। जब कोई व्यक्ति 
अपने शत्रु से प्रतिशोध नहीं छे पाता तो उसे बदनाम करने के लिए उसके विष्र में 
छोटी-मोटी घटना को तोड़मड़ोरकर उसे ब्स्पष्ट तथा महृत्वपूर्ण बवाकर अफपप्हू 
फैलाकर अप्रत्यक्ष रूप से बदला लेता है ! स्पर्धा के कारण भी अनेक लोग अफवाह' 
फैलाते में सक्रिय भूमिका निभाते हैं । 

3. चिन्ता तथा भय ( हैएसंडए शयते दिला )--भय तथा चिल्ला की 
सांवेगिक दशाएँ व्यक्ति में मानसिक तनाव तथा संघर्ष उत्पन्त करती हैं! इतसे 
विमुक्त होते के लिए व्यक्ति नाना ब्रकार के प्रयास करते हैं! ठीग्र भय एवं तीबर- 
चिरिस्थायी चिन्ता से प्रस्त व्यक्ति बहुघा अफवाहें फैलाकर भय एवं चिन्तामुक्त होते 
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का अप्रत्यक्ष प्रयास्त करते हैं। लोग अपने भय तथा चिन्ता में सम्बद्ध विषय में 
अटाबढ़ा कर अन्य ब्यक्तियों मे कहते हैं, वह तीसरे से ऋहता है और फिर वह 
अफवाह गहत करने रूमती है। ऐसा साम्प्रदायिक दंगे के समय अक्मर होतः है 





4. प्रक्षेपण (7०४०४०७॥)--प्रक्लेपण का तात्व॑य अपनी भावनाओं, इच्छाओं 
आदि को दूसरों पर थोपने से है, अपने दुरे इरादों एवं दूरी इच्छ!शों को दूसरों के 
"सिर मढ़ कर व्यक्ति अपने मानसिक दन्द् को दूर करने का प्रधात करर 
बाह में प्राय: छोग अपनी श्रर्याप्तता तथा असुरक्षा की भः्डनाओं का अक्षेपण करते 
हैं । परीक्षाफल आने के पूर्व कुछ छात्र परीक्षक के कठोर होने की अफवाह फौछाते 
हैं। यह अफक्ाह बह छात्र फैछाते हैं जो अपनी सफरूला को संदिग्ध समझते हू 
अथवा जिमके पर्चे अच्छे नहों हुए हैं। 

















$. गप्पे ( 00399$ ) --अनेक व्यक्ति अधिक बोरने के आदी होने 
“जब कभी काम-क्राज से सम्रय पाते हैं तो दूसरों के पास बैठ ऋर गषशप करते हैं। 
“कंभी-कप्ी कोई गण्पें हॉँक देता है जो एक से दूसरे, दूसरे हें तीसरे आदि तक 
'फैलती है और अफवाह का रुप घारण कर लेती है। गप्पें काफी प्रभावश्षाली 
अफकाहें फैछाने में प्रयुक्त होती हैं । 

6. अस्फष्टता ( 40989 )--परिस्थिति के अस्पष्ड होने ०र अफवाह 
'का त केवल आविर्भाव वरनु इसका तीब्र प्रसार भी होता है । अस्पष्ट परिस्थितियों 
अधूरी एवं काल्पनिक बातों में भी छोग शीघ्र विश्वास कर लेते हैं। अस्पण्ट तथ्यों 
में अपनी कह्पना के आधार पर रंग भरना, आसान होता है। अतः अस्पष्ठ परि- 
'स्थितियों में अफवाहों के फैछने का अवसर अधिक होता है । 

6, व्यक्षितत्व कारक ( 7८४४०४६।॥४/ [8००78 )--अफबाहों के प्रसार में 
व्यक्तित्व कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस प्रसंग में एल्थोनी 
( 973 ) तथा बाेले ( 80४७४, 932 ) ने क़मझ्: चिन्ता की कम सात्रा 
त्तथा अफवाह के संचार या फैकाने में सकारात्मक सम्बन्ध झौर अफवाह में स्मृत्ति 
सम्बन्धी प्रक्रियाओं की भूमिका के साक्ष्य दिये हैं । 


अफवाह : मनोवेज्ञानिक विश्लेषण 
(8एका०क : ए५ए9९०७०१०झंटबी & एफ ) 
आलपोर्ट एवं पोस्टंच 4948 )--ने अफवाह के ममोवैज्ञानिक विड्लेदण 
के पश्चात इसके फैलने में तीन प्रमुख प्रक्रियाओं का उल्केख किया है। 
3. समतल करना (7,0५७।|७४)--यह सर्वेविदित है कि अफत्राह में झूठ, 
अस्पष्टता, तथा कल्पनाओं का इस प्रकार मिश्रण किया जाता है कि वह सहज में 
ही जनसाधारण के ध्यान को आकृष्ट कर ले | अफवाह से सम्बद्ध कथन को संक्षित, 
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शव ग्रहणयोग्ग बनाया जाता है ताकि वह आसानी से लक्ष्य व्यक्तियों के ध्यान कों 
आक्कुष्ट करले । इस प्रक्रिया को अफवाह विययक कथन वा भूचना को समतस 
करना कहा याता है । 

2. सूचना को तीखा करना ( आक्म9००७8 ० ॥08६888 )--अफवाह 
से सम्बद्ध कथन था संवाद को ठीक्ष्ण, तीखा या तीज करना भो आवह्यक है। 
अफवाह विषयक कथन को इतना संवेगात्मक बनाते हैं कि शीघ्र असर करे। कथन 
की काट-छाँट कर, सजा-संवार कर तैयार करते हैं कि वह हुदब स्पर्शी हो जाए 
और ८प्क्तियों को खूब प्रभावित करे | वोरचेछ तथा कूपर के बनुसार इसका तात्पर्य 
उस प्रक्रिया से है जिसमें सीमित तथ्यों पर प्रकाश डाछा जाता है और उसमें चद. 
पटापन पैदा कर उस्े स्थापित किया जाता है | ( $॥थएव/धप8 $ & 9700685 0 
जंग ॥फ्रा्व प्रणप्राए० 6६ तले 56 (००564... 00 806. ढाॉबका।- 
आ०व./ ) फ्रण्णाद!। & ९००फछ; 4979. 

3. आत्मसात करना ( 8&87/8000 )--इसका तात्पर्य यह है कि 
अफवाह विषयक कथन की ग्राह्मता एवं सुपाच्झता में दृद्धि करने से वह अफशाह 
शीघ्र तथा द्वुत गति मे फैडती है। बोरचेल तथा कूपर के अलनुमार, यह वह प्रक्निया 
है जिसमें अफवाह फैछाने वाला व्यक्ति अफवाह को अपनी रूचि एवं विचार के 
अनुरूप बनाता है।” ( “8४80व8800 8 0॥४ फा00७8 9 प्रकांणी) [86 7६- 
कृण8 989 00 ७९००00९ 07076 ००९८ ८४६ 300 ००४५४६॥॥ शो! शेल्छ$ 
00 067९8$ 07 शो 76978 एक्‍स्‍ण्त१०8४. जण्रणाल ब्वाव ९००७०; 
979 ) 

अफवाह फैछाने में अफवाह से सम्बद्ध कबने को इतना खुगम, सहेग, सुबोध्य 
बनाकर इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि बहू सरलता से लक्ष्य व्यक्तियों द्वारा आत्मवात्त 
की जा सके । सूचता या कथन को जितनी जल्दी जनता आत्मक्षात कऋरती है, 
अफबाह उतनी ही जल्दी फँछती है। 

अफवाह फंलने के साधन 
(#0(७कंत्र ० 597९38 82 रिप्राणाः ) 

अफबाहेँ एक विशेष तरह का सम्प्रेषण हैं । किन्तु यह घुल्य में नहीं फंड़ती, 
इनके प्रसार के छिए किसी ते किसी माध्यम या साधन की जरूरत होती है । 
रेडियो, टी ०वी०, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, तार, टेलीफोन, गप तथा ऐसे ही अनेक 
साधनों के द्वारा अफवाह फैलती है! 

. समाचार पत्र तथा पत्रिकाएँ ( .४०७४०७०८४ & १(88827068 )--- 
समाचारपत्र तथा पत्निकाएँ अफवाह के प्रसार का अ्रमुख माध्यम हैं। संकट की 
अड़ी--बाढ़ , भूकम्प, अकार, युद्ध, दंगे अद की स्थिति में समाचार पत्रों की 
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खबरों को तोड़-मड़ोर कर लोग नासा प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं | विशेषकर 
किसी आफत के आने पर जान-माल के नुकसान के विषय में अफवाहें फंलती हैं। 
आज सभी शिक्षित छोग समाचार पत्र पत्रिकाएँ पढ़ते हैं तथा उन्हें घटा बढ़ाकर 
दूसरों तक पहुँचाते हैं। अनेक समाचारपत्र सनसनी खेज समाचार छाप कर ही 
अपनी बिक्री बढ़ाते हैं । यही खबरें अफदाह का आधार बनती हैं । अनेक पत्रिकाएँ 
अद्धों सत्थ घटनाओं पर लेख छापहूर कमेक प्रकार की अफवाहों के प्रसार को 
प्रौत्साहम देती हैं । 

आज बनेक राजवैतिक दल भी समायार पत्रों को समर्थन देते या स्वयं अपने 
समाचार पत्र निकालते हैं जिसका उद्देश्य अपने अनुकूल जनमत का निर्माण करना 
होता है। अखवार के सम्पादकीय लेख सवंदा जतमत बनाने का उद्देश्य पूरा 
करते हैं। राजनैतिक दल जनमत निर्माण में भी अफवाहों का उपयोग करते हैं। 

2. गण्पें ( 0०89$ )--गप्पें भी अफञाइ का प्रमुख साधन हैं। छोग 
महत्वपूर्ण विधपों पर सूचता चाहते हैं। होटलों, क्हवों, दफ्तरों, रेलबे स्टेशन, 
वसस्टेण्ड भादि सावंजसिक स्थानों पर दूसरों से जो कुछ सुनते हैं उसे बढ़ा-चढ़ाकर 
बताते हैं! इस तरह एक से दुसरे ब्यक्ति, दूसरे से तीसरे तक पहुँचने में सुनी 
सुनाई बातों का रूप गप्य के समान ही जाता है। यह बातें जितना फैछती हैं उनमें 
झू8 का अंश बढ़ता जाता है। यह अफवाह फैछाने का एक ऐसा साधन है शिसमें 
बहुत कम समय, धन और ऊर्जा सर्च होती है। किन्तु गप्प द्वारा अफबाहें कैवल 
एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में ही फंछती हैं। 

3. रेडियो, टेलीविजन तथा सिनेमा (8800, 4.५, & (४8६७७४)-- 
सम्प्रेषण का यह आधुनिक साधन जो आजकल एलेक्ट्रानिक मीडिया ( ९॥९९४०7० 
70०0!2 ) कहलाता है, भफवाहें फैलाने में भी प्रयुक्त होता है। चुनाव एवं युद्ध के 
समय में इन मीडिया का अफवाह फैलाने में भरपूर एवं व्यापक उपयोग होता है। 
सरकारी तियम्त्रण के कारण भारत में रेडियो तथा टी० बी० का अफवाह फैछाने में' 
प्रयोग की संभावना नहीं है । 

4. पत्र, तार तथा दुरभाष्य ( ६६९१8, ॥6७०४8008 800 786- 
99०7०४ )--पंत्र (लत), तार एवं टेलीफोन बफदाह फैलाने के प्रमुख साधन माने 
जाते हैं। ब्वक्तिगत चिट्ठ्यों में छोग निजी बातों के अछाबा कभी-कभी जनसाधारण 
सम्बद्ध घटनाओं एवं तथ्यों के बारे में भी कुछ दिखते हैं जिसे प्राप्त करता घदा- 
वडढ़ाकर दूसरों को बताता है, बह किसी अन्य को तमक-मिर्च छिड़क कर बताता है, 
इस प्रकार वह कथन अफवाह का रूप छेता हैं। ठीक ऐसे ही दूरधाष एवं तार के 
प्रयोग दारा भी अफवाहों की उत्पत्ति और विकास होता है । कुछ लोग तो अफवाहें 
फंलाने के उद्देश्य से झूठ-मूठ किसी तार या टेलीफोन का जिक्र करके अफवाहों को 
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से केबल उत्पल्त करते बरन्‌ फैछाते हैं! फोन अफवाह फैलामे का एक प्रभ्नावशाली 
एवं सशक्त साधन है। इसके द्वारा योड़े समय में अफवाह दूर-दूर तक फैड जाती है। 


अफवाहों की रोक-थाम 
((आल्ले:5 00 एेख्याबा5) 

अफव्राहू की खराबियों से कौन परिचित नहीं है; इसके दुरुपयोग से व्यक्ति/ 
व्यक्तियों की छवि बिगाड़ने, समाज, सम्प्रदाय तथा राष्ट्र को क्षति पहुंचती है । 
युद्ध, दंगे, भूकम्प या साम्प्रदायिक तनावों के समय इसका व्यापक दुरुपयोग होता है, 
जिसकी रोफथाम आवश्यक है। कुछ ऐसे उपाय निम्नांकित हैं-- 

3, अफवाह बाजों को कठोर दण्ड ( 860०९ ए0०8॥08॥॥ ॥० 
#प्र000प7 7008९78 )--आपात स्थितियों या युद्ध एवं साम्प्रदायिक तनाव तथा 
देंगे की परिस्थितियों में सरकार अफवाह फैलाने वालों को कड़ा दण्ड देती है । किन्तु 
सामान्य दशाओं में छोय निर्भभ होकर अफवाहें फैलाते हैं । यदि सामान्य परि* 
स्थितियों में भी अफशाह वाजी पर दण्ड दिया जाये तो अनेक घातक अफवाहों के 
दुष्प्रभाव से समाज को बचाया जा सकता है । 





2. सेन्सरजिप ( 0०४४०४४9 )--इसका तात्पर्य है कि सूचना के जन- 
साधारण तक पहुँचने के पूर्व उसकी सरकार द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा जांच तथा 
उसमें काट-छौट करना । समाचार के आपत्तिजनक पूर्वाग्रहित, समाज में तनाव 
शव हिला बढ़ाने वाले अंश को श्रसार से रोकवा। प्रजातन्त्रीय प्रणाही सामान्य 
दशाओं में सेन्सरज्षिप नहीं छाग्र करती किल्सु आपात-कालछीत स्थितियों में अवश्य 
सेन्सर करते के बाद ही समाचार प्रकाशित करने की अनुम्नत्ति देती है । इस प्रक्रिया 
से अफत्राहों के फैलने पर रोक छगती है । 


3, सत्य एवं उपयुक्त सूचना देने कौ व्यवस्था ( 8४०4५४४४ 800 
०९ 26७8 (0 970॥0 )--जब अफवार्डों के फैलते के लिए वातावरण अनुकूछ 
होता है तो शासन उपयुक्त और सत्य समाचार देकर जमसाधारण में अफवाहों के 
असार पर अंकुश रंगाती है । 

4. अष्पष्टता दुर करना ( प० रशए0०१० ब्यएंडणो/ )--उस परि- 
स्थिस्ति में अफतराह अधिक फ़ैल्ती हैं जब तिषय या समस्या अस्पष्ट होती है। ऐसी 
दक्षा में अस्पष्ठता दर कर देते से अफवाहों पर अंकुश रूम जाता है। 

5. सत्य सूचना को असत्य से पृथक्ु करना (॥70/ण०४8 (० 
तकाशिष्का8 एए७ गण. घशप्र०८ 4०५ )--जनता को भ्रामक सूचनाओं से 
बचाने का एक जस्य उपाय भी है। इसके अन्तगंत जनता को इस प्रकार प्रशिक्षित 
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'किया जाता है कि सत्य दातों को अफवाहों से पृथक करने में दक्ष हो जाय ; लोगों 
में शिक्षा के प्रसार से ऐसा करना संभव होगा क्योंकि अश्िक्षित व्यक्तियों में 
अफवाहों के प्रति अपेक्षाकृत अश्विक सुभ्ेश्वता होती है । शिक्षा से अफबाई 
पहुचान सुगम होती है और फिर व्यक्ति सत्य कबनों को अफन्राहों से अलग कर 
लेते हैं ॥ 

6. आपसी सम्पर्क पर रोक ( 8९६घशए४ 00 एए/०४] ००:8० )-- 
जब परिस्थिति जफवाह के लिये बहुत अनुकूल हो यथा सम्ताज में तनाव, वैभनस्प, 
संघर्ष की उन्मु ख़ता व्याप्ष हो तो ऐसे समय में छोगों के आपली सम्पर्क पर अंकुश 
छगाना भी अफवाह की रोकथाम में एक कारगर कदम होता है । 

7... बिरोधी अफवाह ( (०ए5प८ गणग्००ण )--कभी-कभी अफवाह के 
प्रभाव को रोकने के लिए उसके विपरीत अफवाहेँ फैछाई जाती हैं। अफवाह के 
दुष्परिणामों से बचाव का यह भी एक मुख्य तरीका है। बहुधा युद्ध, गृह बुद्ध, दंगे 
भ्रादि के समय अफवाहों को निष्प्रभावी इसाने के लिये विरोधी अफवाहें फैलाने की 
व्यवस्था की जाती है। 

इस प्रकार अफवाह की रोकथाम के अनेक उपाय किये जाते हैं, किन्तु कई 
परिस्थितियों में अफवाहों के प्रसार पर पूर्ण अंकुझ छगा पाना संभव नहीं होता । 
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आक्रामकता 
२ 4ै2श/85840॥ ) 





आक्रामकता आधुनिक समाज में इस अनुपात में व्याप्त है कि इसे एक सावंभोम 
प्ामाजिक व्यवहार कहना उचित प्रतीत होता है। आज जोवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
बाक्रामकदा और हिंसा अत्यन्त सहज रूप में दृष्टिगोचर हैं। आक्रामकता तथा 
हिंसा ने एक सार्वजनिक एवं विश्वव्यापी रूप धारण कर लिया है। इसके महत्व के 
कारण समाज मनोवैज्ञानिक भी इसके अध्ययन में रूति छेने लगे हैं। वह आक्रामक 
और हिंसक व्यवहार के प्रसंग में उठाए गए विविध प्रइतों के भ्रत्युत्यर देने के प्रयास 
में नाता प्रकार के अध्ययन कर रहे हैं । 

आक्रासकता का अर्थ 
( (९४४०४ ण॑ 3887९5807 ) 
समाज मनोवैज्ञानिकरों ने विभिन्‍न आधारों पर आक्रामकता के अर्थ की चर्चा की 


है हम का आक्रामक व्यवहार के उद्देश्यों के आधार पर इसे परिभाषित 
का ) 


बरकोबिज ( छक:०ए४८ !975 ) के अनुसार, आक्रामकता का अभिप्राय, 
“हुसरों के प्रति की गई सप्रयोजन या उद्देब्यपूर्ण क्षति या हानि है।” (//8886- 
3800 48 (66 4ए/९४४०0ब $9|घ7५ 04 ॥706/" ) तात्पयें यह है कि आक्रामक 
व्यवहार करते वालें की नीयत, मंशा, या मन्तब्य दूसरे को क्षति या हानि पहुंचाना 
है, चाहे बह क्षति व पहुंचा सके । 

डालडे तथा अन्य ( 00876 ० ४; 939 ) ने कहा है कि; “माक्रामकता 
एक प्रतिक्रिया है जिसका उद्देश्य किसी प्राणी को चोट पहुंचाना होता है ।” 

बरन तथा बायेनि ( छेड700 & 8976; 977, 498॥ ) के अनुसार, 
#आक्रामकता, वह व्यवहार है जिसका उद्देश्य उस जीवित प्राणी को चोट 
पहुँचाना होता है जो इस व्यवहार से बचने का श्रयास करता है । ( “8 828:658- 
१0738 फएथाइसं०्फा १6०९४ (०फद्राव सी ६ 8०४ ०६ प््िण्मांधडइ का धाप्रणंगड़ 
000 [जं0ह ऐलंगड ध्यो० 8 प०/४8४०व. (० ब९णंत 8000 ध&$- 
ग्रो७॥५.*) 


बस ( 855; [96] ) ने कहा है, “आक्रामकता शेप्ती अनुक्रिया है जो दूसरे 
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प्राणी को एक अनिष्टकर उद्दीपन प्रदान करता है ( “8887८8४०० 8 & 
ए९8ए0086 (शब्नए 6९एक8 ए0:5005 इस्ंएाच) ॥0 970फ्थ्या ज887ॉंशा) /); 
मायसे ( ४४०४४, 7988 ) के अनुसार, “आक्रामकता एक ऐसा शारीरिक 
या शाब्दिक व्यवहार है जिसका उद्देदय दूसरों को चोट पहुंचाना होता है ।” 
डपयु'क्त परिभाषाओं की व्याख्या से इसके स्वरूप के विदय में निम्न तथ्य 
स्पष्ठ होते हैं :--- 

], भराक्रामकता एक व्यवहार है जो जानबुझ्कर किया जाता है। इसका 
उद्देश्य किसी व्यक्ति या उसकी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाना है। उद्देदय बहुत 
महत्वपूर्ण है जो आक्रामक व्यवहार की कसौटी है। रोगी द्वारा इंजेक्शन न लगवाने 
पर डाक्टर का एक तमाचा आक्रामकता नहीं है क्योंकि उद्देश्य रोगी के रोग का 
उपभार हैं। एक हत्यारे द्वारा किसी व्यक्ति पर वार किया गया, संयोग से 
बार खाली गया। यहां उसका व्यवहार आक्रामक कहलाएगा क्योंकि उद्देश्य हत्या 
करना था, पर किसी कारण क्षति न हुई ' 

2. आक्रामकता का अभिप्राय ( 7/000॥ ) बाह्य/प्रकट या अप्रकट छिपा 
हो सकता है ।.इसे शत्ुतापूर्ण आक्रामकता कहते हैं। छिपे अभिप्राय को वैमित्तिक 
आंक्रामकता ( उ85ध0776008॥ 88876880॥ ) कहा जाता है । 


3, लक्ष्य व्यक्ति या पात्र व्यक्ति अथवा जिसे क्षति पहुँचाने का प्रयास होता 
है बह उस क्षति से परिहार या बचाव का प्रयास करता है। तात्पयं यह है कि 
उसमें बचाव करने की अभिप्रेरणा होती है । यह भी आक्रामक व्यवहार की पहचान 
है कि लक्ष्य व्यक्ति क्षति से बचाव के लिए अभिश्रेरित होता है । 


जब उपमुंक्त तीनों विशेषताएँ किसी व्यवहार में देखो जाती हैं तो उसे आक्रा- 
मक व्यवहार की संज्ञा दी जाती है अन्यथा नहीं । सामान्यतः वह व्यवहार आक्रामक 
कहा जाएगा जिसका उद्देदय चोट, नुकसान या क्षति पहुचाता है । क्षति न पहुंचते 
पर उसे आक्रामक कहा जाएगा । दूसरी ओर उद्देश्य नुकसान करना या पहुंचाना 
नहीं है किन्तु नुकसान हो जाए तो इस व्यवहार को आक्रामक व्यवहार 
नहीं कहेंगे । 
आक्रामकता के सिद्धघ्त 
( पक०तं९५ ७ 38९78550॥ ) 
आक्रामक व्यवहार के स्वरूप, इसकी उत्पत्ति, इसके कारणों आदि की व्याख्या 
क्के कि अनेक सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं । यह सिद्धान्त तीन बर्गो में विभक्त किए 
जाते हैं :-- 


4. आक्रामक व्यवहार के जैविक दृष्टिकोण के अन्तेगत सुलप्र रृत्यों और अन्य 
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जैविक कारकों पर बल देता है । इसमें एक ओर मैकडूगल और फ्रायड का प्राचीन 
तथा दूसरी ओर कोनार्ड लारेन्ज का आधुनिक दृष्टिकोण है ॥ 

2. दूसरा दृष्टिकोण, आक्रामकदा को निराझ्ा एवं कुष्ठा की उपज मानता 
है। यह कुण्ठा-आक्रामकता सिद्धान्त कहा जाता है । 

3. तीबरा दृष्टिकोण आक्रामकता को सामाजिक अधिगम का परिणाम 
कहता है + 

7. जेविक सिद्धान्त या मूलप्रवृत्यात्मक सिद्धान्त ( छंग०झग्व! 
98870098] 78609 )--य्ह दृष्टिकोण आक्रामक व्यवहार के जैविक कारकों 
पर बल देता है । इसके अनुसार आक्रामकता एक जन्मजात व्यवहार है तथा मनुष्यों 
ओर पशुओं में समान रूप से जैविक रूप में व्याप्त है। यह एक सावभौम व्यवहार 
है। इसकी उत्पत्ति मूलप्रवृत्तियों के कारण होती है। इसका अभिप्राय यह है कि 
आक्रामकता किसी विशिष्ट उद्दीपन के प्रति एक विश्लेष प्रकार की अनुक्रिया करने 
की जन्मजात ( $0790 ) भ्रद्ृत्ति है। इसके अन्तंगत मैकड्गल, फ्रायड और छारेंज 
के विचार प्रमुख हैं। ल्‍ हु 

(अ) मेकडूगल के विचार--उसके अनुस्तार आक्रामकता मुलप्रदृत्ति के 
कारण उत्पन्न होती है। वह युयुत्सा ( ?प808०/ ) की मूलप्रवृत्ति के कारण 
आक्रामक व्यवहार को उत्पत्ति पर बल देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में लड़ाई-झगड की 
जन्मजात पद्षृत्ति होती है जिसे वह युयुत्सा की संज्ञा देता है। इस प्रवृत्ति के कारण 
प्रत्येक प्राणी के स्वभाव में छड॒ता-झगडना शामिल है जिसके चलते वह आक्रामकता 
की अभिव्यक्ति करता है। वह आक्रामकता को मानव स्वभाव का एक आवश्यक 
अंग मानता है । मैकडूयछ के मुलभ्रद्वत्ति स्विद्धान्त को प्रायोगिक समेत नहीं प्राप्त 
हुआ है । अतः: इसकी कड़ी आलोचना हुई है ! 

(ब) फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण ( 76००५ 989८४०- 
8॥8900 0/८०५ )--मनोविदेषणात्मक तथ्यों पर आधारित बह सिद्धान्त दो 
मूलभूत भूलप्रव्त्तियों के अस्तित्व को स्वीकार करता है। यह मूलप्रवृत्तियों-जीवन 
भूलअ्रद्ठोति ( छा० ०० 4 970० ) और मृत्यु मूलप्रद॒त्ति ( ॥॥8008 07 
06800 40898०४ ) कहलाती हैं । इनमें से प्रथम रचनात्मक तथा दुसरी विनाश- 
कारी प्रवृत्ति है । इस प्रकार फ्रायड के अनुसार आक्रामकता एक मूल प्रवृत्यात्मक 
व्यवहार है । इसका प्रकाशन अपरिहाये है । 

मृत्यु मूलप्रदृत्ति ही आक्रामक व्यवहार का कारण है । इसके कारण व्यक्ति की 
ऊर्जा अनेक अनिष्टकारी और हिंसक क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्त होती है। इसके 
कारण व्यक्ति अनेक प्रकार के तर्क, दलील, बहस बादि के द्वारा अभिव्यक्त होती है 
और कभी अन्य व्यक्तियों को चोद या क्षति पहुँचाकर प्रह॒ट होती है। जब यह 
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भ्रदृत्ति अपनी ओर उत्मुख हो जाती है तो व्यक्ति स्वयं को अति पहुंचाता है जैसे 
कोई व्यक्ति भोजत करता छोड देता डै या चरस सीमा के ऊपर पहुँचने पर आत्म- 
हत्या कर छेता है। सम्पत्ति को क्षति पहुँचामा जैसे आक्रामकता के कारण व्यक्ति 
तोड़फोड़ करता है या विध्यंसकारी व्यवहार अभिव्यक्त करता है । 


(स) आचारशास्त्रीय दृष्टिकोण ( 2०००४ फ्र००णा+ )--बह 
सिद्धान्त कोनाई लॉरेंज (#00870 70०72, 966) द्वारा प्रतिपादित किया गया 
है। यह आधुनिक मुलप्रढृत्यात्मक ( ७७००० 7507०04। ) सिद्धान्त है। वह 
भी फ्रायड के समान आक्रामकता को एक श्रकार की ऊर्जा मानता है। लारेंज 
( 967 ) ने तक दिया है कि अन्तराजातीय (209892०१७४) झगड़ें का अस्तित्व 
रक्षा में मूल्य है। तात्पर्य यह है कि अस्तित्व रक्षा के सूल में आ्क्रामकता की मूल 
प्रबृत्ति निहित होती है। पशुओं में भी अउने अस्तित्व की रक्षा के लिये आक्रामक 
मुलग्रवृत्ति होती है ! 


उसके अनुलार आक्रामक व्यवहार के कारण पद्मु सम्पूर्ण वातावरण में फैल या 
बेंट जाते हैं जिससे उस प्रजाति के सारे पशुओं को खाना पाती आसानी से उपलब्ध 
होता है । इसी कारण पशुओं की अनेक प्रजातियों में प्राकृतिक रूप से लड़ने को 
उन्मुखता होती है । फ्रायड के समान वह भी मानता है कि समय के साथ मूल- 
प्रवृत्यात्मक ऊर्जा एकत्र होती रहती है जिसे समय-समय पर रिलीज ( 70९88 ) 
होने की आवश्यकता होती है । 


लारेंज ने मनुष्यों में आक्रामकता के विषय में अपनी व्याख्या में दो प्रश्तों-एक 
व्यक्ति दूसरे की हत्या क्‍यों करता है तथा मूल प्रवृत्यात्मक ऊर्जा का संचय कैसे 
होता है तथा उप्तकी अभिव्यक्ति किस तरह होती है 

, क्यों छोग दूसरों को मारते हैं? लोग खतरे की स्थिति में दो प्रकार की 
प्रतिक्रियाएँ करते हैँ-छड़ने तथा पछायन की, पश्ु-पक्षी जो शत्रु का सामना करने में 
सक्षम नहीं होते जँसे हिरण, बकरी, कोवा, कबूतर आदि वे पलायन की प्रतिक्रिया 
करते हैं जब उन्हें किसी खतरे का आभास होता है। विंह, रीछ, भेड़िया आदि 
पश्ु जो अपने नुकीछे, तेज दाँतों, नाखूनों तथा शारीरिक बल के कारण लड़ने में 
सक्षम होते हैं वे लड़ने की प्रतिक्रिया खतरा होने पर करते हैं । लारेंज के अनुसार 
जिन पशुओं में लड़ने की क्षमता जिस अनुपात में विद्यमान होती है उनमें अपनी 
अनजाति कै अन्य सदस्यों के लिये आक्रामकता की जन्मजात निषेध प्रवृत्ति उस्ती 
अनुपात में अधिक होती हे ! लड़ने में असक्षम पशुओं में यह जन्मजात निषेध दृत्ति 
डतनी ही कम होती है। उसका कहना है कि पशुओं में यह प्रतिमान लुप्त हो गया 
है किन्तु वैज्ञानिक तथा प्राद्योगिक ( ८००४४०।०९४०७! ) विकास के चलते मनुष्य 
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की विनाशकारी शक्ति बढ़ गयी है वह बाना प्रकार के हथियारों का प्रयोग कर 
सकता है अतः वे अन्य व्यक्तियों पर आक्रमण करने में अधिक सक्षम हैं । 

2. ऊर्जा का संचय--फ्रायड की तरह हछारेंज भी मानता है कि आक्रामक 
ऊर्जा का संचव व्यक्ति में जारी रहता है। यह ऊर्जा उस समय निर्मुक्त (78०६४०) 
होती है जब परिवेश में कोई उद्‌दीपत विद्यमान होता तथा व्यक्ति को उद्दीक्त 
करता है । 

हारेंज के सिद्धान्त में विम्न न्यूनताएं बताई जाती हैं-- 


() इस विद्धास्त्र में यह स्पष्ट नहीं है कि प्राणी आक्रामक व्यवहार कैसे और 
किन दणाओं में करता या नहीं करता है । 

(॥) प्रायोगिक समर्थन के अभाव में सिद्धात्त को वैज्ञानिक कहता संभव वहीं 
है। उदाहरण के लिये मृत्यु की प्रद्ृत्ति का श्रमाप संभव नहीं है। ऐसे ही अन्य 
प्रत्यय भी अनुमान पर आधारित प्रतीत होते हैं । 

(8) शभ्राक्रामक व्यवहार की अधिक अभिव्यक्ति के कारण संवित ऊर्जा में 
कमी और परिणामस्वरूप आक्रामक ब्यवहार में भी कुछ दियों के लिए कमी 
आग स्वाभाविक लगता है। किन्तु वाल्टर्स तथा ब्राउन ( जद्व(४8 & छा०शा 
963 ) ने अध्ययनों में इसके विपरीत परिणाम प्राप्त किया । बकोंविज (छेक॥0- 
ऋट, 973 ) ने भी अपने परिणामों द्वारा मुल-प्रदृति सिद्धास्त की मान्यताओं 
की पृष्टि न होने का संकेत दिया है । 

(५) मूझप्रद्ृत्तियों का सिद्धान्त प्राणी में आक्रामकता को जन्मजात मानता 
है। मान्टेगू ( १४०७४४४००, 976 ) ने यह अछंकृत किया है तथा इस बात के 
साक्ष्य अपनी पुस्तक “776 ]३8॥७०४ ० छेषाए॥7 68887०800॥' में दिए हैं कि 
आक्रामक व्यवहार जन्मजात एवं सार्वभौम कदापि नहीं होते । उदाहरण के लिये 
मारले की सीमास्त प्रजाति, इटूरी जंगल के विग्मी ( छं809 ) जाति के लोगों में, 
टासाडी जाति में आक्रामक प्रवृत्ति का अभाव होता है! अनेक मातवशास्त्रियों जैसे 
छिण्टन, मैलिनोस्की, वेनेडिक्ट, मारगरेट मीड आदि ने विशेषकर न्यूगिती की पहा- 
ड्ियों में प्रवासित जातियों में त्रे जारापेश जनजाति में आक्र!मकता को अनुपस्थित 
पाया । अतः बह कहना उचित प्रतीत होता है कि आक्रामक ब्यवहार जन्मजात 
नहीं होता । 

कुण्ठा-आक्रामकता सिद्धान्त 
(#्रडाब्रवैगा-ठै 765०० ॥॥६७5) 

डालर्ड, मिल्लर, डूब, मावरर तथा सियर्स ( 9गांशव, 'धी॥श; 0000, 
॥०फ्ाक्ष & 5०878, 929 ) ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि कुंप्ठा 
आक्रमकता की जनली है। निराश एवं कुष्ठित व्यक्ति आक्रामक व्यवहार करते हैं! 
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यह एक प्रकार से अन्तनोंद सिद्धान्त [ रार० शा००७ ) पर आश्षित है अर्थात्‌ 
दूसरों को नुकसान पहुंचाने के अन्तर्नोंद अथवा प्रेरणा के कारण आक्रामकता उत्पन्न 
होती है। यह एक प्रकार के उदोलन की अवस्था है जो आक्रामक व्यवहार की 
अभिव्यक्ति से कम होती है । इस प्रकार आक्रामकता के जैविक सिद्धास्त से भिन्‍न 
अह पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसके अनुसार मनोवैज्ञानिक कारक 
कुण्ठा को उत्पस्न करते हैं । 

डालड तथा अन्य (939) की परिकल्पना काफी सीधी व सरल है, “कुण्ठा की 
उत्पत्ति लक्ष्य के अवरुद्ध होने पर होती है, कुण्ठा से सर्वदा आक्रामकता उत्पन्न होती 
है, और सब आक्रामकता, कुण्ठा का परिणाम है ;” (/छपएश/ब्वव098 ४88 ०६०३5८१ 
09 ॥बएंछड 8 8०8) 00/00:60, #0$78000 8]9398 |९७०8 40 888788809, 
470 4!] 8897९8भ07 725068 7००0 ह०४7४/097 ) यदि अवरुद्ध लक्ष्य अधिक 
महत्वपूर्ण हो जाता है तो कुण्ठा की माज्ना बढ़ जाती है और यही दशा उस सम्रय 
भी होती है जब अवरोध विस्तृत हो जाता है। कुष्ठा समय के साथ भी बढ़ती 
०72५४ होती है। और भविष्य में इसके विस्फोटक अभिव्यक्ति की संभादता 

] 


पहुकी नजर में थह सिद्धास्त काफी सत्य प्रतीत होता है । डालर्ड एवं मिलकर 
(939) ने अपने कुण्ठा आक्रामकता सिद्धान्त में दो परिकल्पनाओं (999०7065%) 
की चर्चा की है 

(0) आक्रामकता की उत्पत्ति सर्वदा कुण्ठा से होती है। 

() कुप्ठा से सबंदा किसौ न किसी प्रकार की आक्रामकता उत्पम्त होती है। 

इसका अभिप्राथ यह है कि कुण्ठित व्यक्ति सबेदा किसी न किप्ती कार की 
आक्रामकता अभिव्यक्त करता है। यही नहीं वरन्‌ यह भी कि सभी प्रकार के 
आक्रामक व्यवहार कुण्ठा का परिणाम होते हैं । 

जब कुण्ठा के स्रोत के प्रति आक्रामकठा अभिव्यक्त होती है तो इसे प्रत्यक्ष 
आक्रामकता कहा जाता है। कभी-कभी स्रोत क्क्तिशाली होता है, उसे दण्ड का 
अधिकार होता है, या स्रोत मोजूद नहीं होता तो इस स्थिति में प्रमुख ज्रोत के 
अतिरिक्त किसी ग्रौण स्रोत जो उसके समान या कमोवेश समदुल्य हैं के प्रति आक्रा- 
मकता विस्थादित हो जाती है ( मिलकर 948 ): बरकोचिज तथा अन्य (967) । 
इस भ्रकार की आक्रामकता को विस्थापित आक्रामकता कहा जाता है । इस प्रक्रिया 
मैं आक्रामकता उस लक्ष्य के प्रति प्रदर्शित की जाठी है जो अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा 
देने वाह और सुगमतापृबंक उपलब्ध होता है 


प्रथम दृष्टि में प्रतीत होता है कि यह सिद्धान्त पर्याप्र सच्चाइयों को व्यक्त 
करता है किन्तु थोड़ा चिन्तन इसकी सीमाओं का संकेत देता है । 
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(4) कुष्ठा सवेदा आक्रामकत्ा को उत्पन्त करती है। यह दावः कस (फैए३७, 
496) तथा मनौवैज्ञानिकों को खोखला प्रतीत होता है। इनके अः 
व्यक्ति बिना कुण्ठा आक्रामकता को अपने भौतिक लाभ के लिए प्रयू 
क्रुण्ठा नहीं होती किन्तु व्यक्ति आक्रामक व्यवहार अपने फायदे के किए करता है । 
ऐसा विशेष कर उस सम्रय होता है जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि आक्रामक 
के प्रकाशन से वह कुछ लाभ प्राप्त कर लकता है । बरकोविज्‌ (80072 2978) 
ने बताया है कि क्षाक्राभक ब्यवड्वार के अनेक कारण हो सकते हैं उनमें कुण्ठा भी 
एक कारण हो सकती है किन्तु यह एकमात्र कारण नहीं है। यह आक्रामकदा 
साधनात्मक ( ]क्रयएॉ०७६४! ) होती है! इसे घत, संस्थिति, तथा अनुमोदन 
प्राप्त करते के लिये किया जाता है जिसमें कुण्ठा धूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है । 
(बस 966) | 

(४) डालडे तथा उनके सहयोगियों ने इस परिकल्तनता को आवश्यकत्ता से 
अध्विक महत्व दिया है। अनेक समाज मनोवैज्ञनिकों ते इस परिकक्मता को चैलेंज 
'किया हैं कि कुण्ठा सर्वेदा आक्रामकता को उत्पल्त करती है। एस० एच० ब्रिट, 
जैनेस ( 700 800 3६7०8, 940 ), रोजेन ज्विग ( र०४००29०ं8, 938 ), 
सार्जेण्ट ( $278८7५, 948 ) ने बताया है कि कुण्ठा सबंदा आक्रामकता उत्पन्न 
नहीं करती । 

उपयुरक्तों आलोचनाओं के परिणाम स्वरूप इस सिद्धान्द में संशोधन हुआ । 

संशोधित कुण्ठा-आक्रामकता सिद्धान्त 
( 2९5९१ एप्रा॥ा8607-4 8876580॥ 7॥0079 ) 

इस सिद्धान्त के प्रमुख प्रव्तंक मिल्हर ( 93। ) ने स्वयं यह माता कि कुण्ठा 
सबंदा आक्रामक व्यवड़ार को उत्पन्न नहीं करती तथा कुष्ठा के प्रति व्यक्ति कई 
प्रकार की अनुक्रियाएँ करता है जिसमें कुण्ठा भी एक है। 

बकोविज (छेश॥४० 2; 962, !969) ने कुण्ठा-आक्रामकतता परिकल्पना 
को बचाने के प्रयास में इसका संशोधन किया । उसके अनुसार कुंप्ठा सीधे आक्रामक 
व्यवहार की उत्पत्ति नहीं होती । कुष्ठा आक्रामकता के प्रति तत्परता उत्पन्न कर 
सकती है । कुण्ठा और आक्रामकता के बीच एक मध्यस्थकारी ( 20०३8078 ) 
प्रक्रिया का होना आवश्यक है जो इन्हें जोड़दी है । वह मध्यस्थकारी प्रक्रिया, बर्को- 
विज के अनुसार क्रोध ( 8787 ) है । जब कुण्ठा से क्रोध उत्पल्न होता है दब 
आक्रामकता उत्पन्त होती है। इस श्रकार कुष्ठा कभी-कभी जाक़रामकता उत्पन्न 
करती है किन्तु केवल अप्रत्यक्ष रूव से और सर्वदा नहीं। सम्प्रत में बर्कोंविज 
( 8थ०्स्पोट, 983 ) ने कहा है कि आक्रामकता कुष्ठा के अतिरिक्त क्रोघ- 
उत्पादक विकर्षक घटनाओं ( 8४८:अ४६ ८५८७४ ) द्वारा उद्दीम्त होही है--जैसे 
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प्र ) 

वकॉंविज के अनुसार क्रोघ्च वा झ्ोब-उत्पन्त उदोलन [ क्षाइल्ः जछ्ाएवच्रप्टव 
008७] ) व्यक्ति को आक्रामक बनाता है । आक्रामक व्यवहार का घटित होना 
और स्वरूप बहुत हृदतक परिस्थिति के गुणों से निर्धारित होता है। परिस्थिति के 
संकेत ( ०४०४ ) अर्थात्‌ आक्रामक संकेत ( 4६8768808 ००९४ ) बातावरण में 
उपस्थित उद्दीपक थआाक्रामकता के लिए उत्तेजित करते हैं । इस प्रकार क्रोध 
आवश्यकता पैदा करता है या आक्रामकता की पूर्वशत ( छ्ा००णा०ं४०७ ) है, 
जबकि आक्रामक संकेत किसी विशिष्ठ आक्रामक व्यवहार की अभिव्यक्ति के लिए 
आवश्यक हैं | उदाहरण के लिए आप किसी मित्र से क्रुद् हो सकते हैं किन्तु उस 
समय तक उप्त पर बरसते नहीं जब तक वह कोई उकस्ताने वालो बात न कहे । 

इस बर्कोबिज का माडेल ( 700 ) क्रोघ तथा संकेतों की केन्द्रीयता पर बछू 


देता है । 

ह साधाजिक अधिगम सिद्धान्त 

($०शंश्र 7,९॥फ्रं०४ ॥0९079 ) 

बैण्डुरा ( 8800078, 973 ) ते सामाजिक अधिगम पर आधारित आक्ा- 
मकता का ध्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इसके विकास में उनके सहयोगी 
बाल्टसे ( २/४।६०७; 975 ) का. प्रमुख योगदान रहा है। यह सिद्धान्त भाक़ामक 
व्यवहार को भी अन्य व्यवहारों की तरह अधिगमित/सीखा हुआ, व्यवहार मानता 
है। बह सिद्धान्त आक्रामकता के भूलप्रवृत्ति दिद्धास्त के विपरीत है जो आक्राभक 
व्यवहार को जन्मजात मानता है। इसके अनुसार आक्रामक व्यवहार अजित व्यवहार 
है जिसे मनुष्य सीखता है। यह सिद्धान्त आक्रामकता के सम्बन्ध में तीन बातों पर 
विशेष ध्यान देता हैं :-- 


4. श्राक्रामक व्यवहार की उत्पत्ति कैसे होती है? इसकी उत्पत्ति के स्रोत 
साधन क्या हैं ? 
2. आक्रामक व्यवहार को क्‍या चीजे उकऊसाती हैं? 
3, आक्रामक व्यवहार का अधिगम कंसे होता है + ? 
4. आक्रामक व्यवहार का आविभव--स्ामाजिक अधियम सिद्धास्त 
पृर्वंचचिित सूलप्रबृत्ति सिद्धान्त के ठीक विपरीत है । यह बाक्रामकता को जन्मजात 
नहीं मानता । इसके अनुस्तार आक्रामक व्यवहार सामाजिक अधियम द्वारा अजित 


किए जाते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार आक्रामकता को उत्पत्ति की तीन 
विधियाँ हैं :-- 


आक्रामकता 52% 


(3) प्रेक्षणात्मक अधिगरम ( 008इथए३पकब] 5ययांछ8 )-जैण्ड्रा 
( 8856७; 975 ] ने प्रेज्ञण चर आध्यारित अधियभ को आक्रामकता के अजद 
का प्रमुख साधन माना है । उनके अनुसार व्यक्ति आक्रामकता दूसरों के प्रेक्षण के 
द्वारा सीखता है ! एक कद्दावत है, “देखा देखी धर्म और देखा-देखी पाप ।” प्रेक्षण 
के द्वारा सीखने का क्रम सम्पूर्ण जीवत काछ में चछता रहता है। इसके अस्तर्गृत 
विभिन्‍न प्रकार के मॉडछ ( 707086] ) उपलब्ध होते हैं जिनके व्यवहार के प्रेक्षण 
के आधार पर आक्रामकता का अर्जन होता है जैसे परिवार में उपस्थित मॉडछ, 
सिनेमा के पात्र, सिनेमा एवं टी०वी० के आक्रामक दृश्य, शिक्षण संस्था एवं व्यव- 
साथों के सामाजिक सन्दर्भ में विद्यमात माडेल, आदि ) ऐसे अधिगम का आधार 
पूर्नवछत ( 70रणि०७१००९ ) तथा अनुकरण ( उंप्यो8पंणा ) हैं. 8848, 
4973, ए8]0९७४ & 887900%; 963 )।! 


बेन्डूरा तथा अन्य (88009078 ४७0 ०४०४; 963)--मे अपने अध्यग्रत 
में देखा कि जो प्रयोज्य माडछ ब्यक्ति को व्यवहार करते हुए देख चुके थे, वे 
अपेक्षक्ष॒त अधिक आक़ामकता प्रदर्शित करते हैं । दूसरी ओर जिस समूह ते मॉडल 
व्यक्ति द्वारा आक्रामकता का प्रेक्षण वहीं किया था उन्होंने अपेक्षाकृत कम आक्रामक 


व्यवहार व्यक्त किए । 


(॥) पुनंबलन (छलंएा००००एशाई )-- आक्रामक व्यवहार पुर्तवलन से 
भी सीखे जाते हैं--जैसे एक बच्चा किसी वस्तु के लिए अपनी माँ को एक तेमाचा 
लगातः है । वह उसे वस्तु ( खिलौना ) दे देती है तो भविष्य में भी बह यह आक्रा- 
मक व्यवहार दुहरा सकता है क्योंकि उसने यह सीख किया है कि आकक्रामकता 
प्रदर्शन से इच्छापूति होती है । अधिंगम का यह मूलभूत सियय है कि जिस क्रिया से 
पुरस्कार प्राप्त होता है आगे बसी ही परिस्थिति होने पर उस व्यवहार के दुहराये 
जाने की संभावना होगी ( 0०छथ॥ है: जाक्ाध 963, 0667 & शिग्राग था; 
97] ) | गंभीर पराजय से बिनमञ्रता बाती है (07% «8 & 8/6० 942, 
हब्ग0, 95, 560# 6६ (805००; 953 ] जहाँ तक दण्ड और आक्रामकता 
का प्रइतन है; इसके प्रभाव जटिल हैं. ( 88&940स्‍8, 4973, 88707, 983 8, 
खधा989, 7979 ) । दण्ड के भय से आकामकता सिम्न दशाजों में घट 
सकती है :-- श 

(४) जब आक्रामकता से श्राप्त होने वाले छाभ वैकल्पिक उपाबों से प्राप्त हैं 

सकते हैं । 

[प) जब व्यक्ति जजता है कि आक्रामकता के छिए दण्ड शीघ्म भीः 

विश्चित मिलेगा ) 
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(४) जब व्यक्ति के संज्ञान में यह बात होती है कि दण्ड देने वाके को इसका 
बविधिक अधिकार है | 

अधिगम सिद्धान्त दण्ड द्वारा आक्रामकता निरोध की संस्तुति नहीं करता। 
कभी-कभी दण्ड से अन्रुता बढ़ती है। 

2. दूसरा प्रइन आक़ामक व्यवहार के उत्तेजकों से सम्बद्ध है। किन कारकों 
द्वारा आक्रामक व्यवहार उकसाया जाता है ? इस प्रइत का उत्तर भी सामाजिक 
अधिगम सिद्धान्त देता है । इन कारकों की उपस्थिति में आक्रामकता के भड़काने की 
संभावना अधिक होती है । बेण्ड्रा ते ऐसे कारकों की चर्चा की है, जो निम्न हैं :-- 
'यनों द्वारा 





(0) विरुचि ( 6&एव्यभंणा )--समाज मनोव॑ज्ञानिकों ने अपने 
बताया है कि दुःखद, कष्टदायी, अनिष्टकारी, एवं कुण्ठित अनुभव व्यक्ति में सांबे- 
गिकर उद्दोलत तथा आक्रामक्षता की प्रद्धत्ति उत्पल्त करते हैं । विशेष बात यह है कि 
बह यह समझता है कि ऐसे आक्रामक व्यवहार समाज द्वारा अनुमोदित हैं अतः 
उनकी अनुकूल परिस्थितियों में पुनराइत्ति को सम्भावना होती है ! 

(#) निर्देश (0800०9०78)--अधिगम सिद्धान्त निर्देश को भी आक्रामक 
व्यवहार के उकसाने में एक मुख्य कारक मानता है। विद्युत अघात देने का प्राबि- 
घान होने पर मिलग्राम (१(॥॥8789; 964, 965) ते पाया कि जब प्रयोगकर्त्ता 
निर्देश देता है तो प्रथोज्य, व्यक्तियों को उच्च वोल्ट का विद्युत अघात देने में कोई 
संकोच नहीं करते । 

(! प्रेक्षण ( 00$६80७४१०० )--प्रेक्षण भी आक्रामकृता को उक्लसाता है । 
अन्य लोगों को आक्रामकता व्यक्त करते देखकर भी कोई व्यक्ति स्वयं आक्रामकत्ता 
के लिए प्रेरित होता है। बैण्डूत तथा रॉस ( फ़ब्ातग& & ६०6७६ 974 ) 
ने अपने अध्ययतों में देखा क्रि टेलीविजन पर आक्रामक फिल्में देखने वाले बालझों 
में आक्रामक व्यवहार की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक थी । 








(४0) प्रलोभव एवं पुरस्कार ( [70०9996 & १९छ७76 )--कोई व्यक्ति 
यदि अनुभव करता है कि आक्रामकता का प्रदर्शन उसे लाभान्वित कर सकता है तो 
उसके द्वारा आक्रामक व्यवहार करने की संभावना बढ़ जाती है । 

3. तीसरा प्रश्व यह है कि आक्रामक व्यवहार का अधिगम कैसे होता है? 
बैण्डूरा ( छ॥70०8, 3963 ) के अनुसार आक्रामक व्यक्हार के अधिगम में 
अनुररण के अतिरिक्त सबसे प्रमुख भूमिका पुनंत्रतन की होती है। पूर्व 7उत अनेक 
प्रकार का होता है जो आक्रामक व्यवहार को सिखाता है--वाह्य पुर्ववलन, आत्म- 


पुनंबदन ( 50 5८००४ ८१६ ), स्वानापन्‍त पुरवेवछत (६ एंण्शाय0प8 उढ- 
बणछ्व्फक्या ६ ) 
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वाह्म पुनंवलून के अन्तर्गत भौतिक पुरस्कार, सामाजिक मान्यता, अनुमोदन, 
अज्ंसा, सामाजिक संस्थिति ( 5008) ६४७ ), कष्टदाबी बनुभूतियों से मुक्ति, 
आदि प्रमुख हैं। जोन तथा स्टोस्नर [ 56७३ & 50076; 3973 ) और कोबान 


एवं बाल 
महत्वपूर्ण हैं 





( ए०शढय 6 फढ(८६; 963 ) के अध्ययन इस प्रसंग में 


आत्मपुनंत्रकतन में व्यक्ति अपने आक्रामक व्यवहारों से संतोष का अनुभव 
करता है । 

अछन्नेक्ट, थामस, तथा चंडविक ( #]670000, प॥07088 900 0॥86 छा०८, 
4980 ) आदि ने इस सम्बन्ध में अनेक अध्ययन किए हैं । 


स्थातापस्न पुनंबलन ( श०शआआ०प इश्षए/००८४८०७६ ) से भी आक्रामक 
व्यवह्य र सीखा जाता है ! जिस किसी से व्यक्ति का तादात्मीकरण स्थापित कर लेता" 
है उसकी सफछता था विफलता को स्वयं अपनी जीत हार समझने लगता है जिससे 
स्थामापस्त पुलंबकन का अनुभव करता है । 

अनेक रुपों में सामाजिक अधिगम थिद्धान्त आक्रामकता का एक प्रमुश्न सिद्धान्त 
समक्षा जाता है। यह एक प्रकार से कुष्ठा आक्रामकता परिकल्मना की न्यूनताओं 
की व्याह््या करता है। अत: इसे कुण्ठा सिद्धान्त का पूरक कहा जा सकता है। 
उदाहरण के लिए कुण्ठित व्यक्ति मारपीट करता है, दूनरा गोली मारते का प्रयास 
करता है, अश्य गालो बकता है या चरित्र हनन का प्रयास करता है, ऐसा क्यों है ? 
इसकी व्यारुया व्यक्तिगत भिन्‍नता, पूर्व अनुभव, विगत अविगम आदि के द्वारा 
करता है। 

सामाजिक अधिमम सिद्धान्त के महत्वपूर्ण होने में कोई उन्देह नहीं है तथापि 
इसमें कुछ न्यूवताएं भी हैं :-- 

(+) इसके अनुसार आक्रामकता पुनेवलन के कारण घोखी जाती है। सिद्धान्त 
तीन प्रकार के पुनंवलन का जिक्र है जिसमें तीसरे प्रकार अथवा ह्थतापन्व पुलंबलन 
को असार्थेक माना जाता है । 

() आक़ामक व्यवहार के क्यों और कैसे का सन्तोषश्रद उत्तर सामाजिक 
अधिगम सिद्धान्त नहीं देता है। कोई व्यक्ति आक्रामक व्यवहार क्यों और कंसे 
करता है ? 

उपयुक्त न्यूनताओं के होते हुए भी सामाजिक अधिगव सिद्धान्त अन्य सिद्धान्तों 
की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। आधुनिक सामाजिक अधिगम सिद्धान्त बाह्य 
पुरस्कार तथा दण्ड से अधिक महत्व प्रमुख आन्दरिक भावनाओं जैसे लाज, शर्म; 
अपराध भाव दथा गे को देते हैं । बे रव ( 887०॥, 977 ) के अनुसार शोधों 
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से सत्यापित हुआ है कि आक्रामकत्ता के तीनों दृष्ठिकोण अंशत: अत्य है और किसी 
न किसी मात्रा में सबके द्वारा आक्रामक व्यवहार की उत्पत्ति होती है । 


आक्रामकता को उकसाने वाले कारक 
(#2९०ण५ पाधएंडुआएड 5 2१८5ञंणा ) 

अध्ययनों द्वारा कुछ ऐसे कारकों का बोध हुआ है जिनकी मौजूदगी में आक्रा- 
मक व्यवहार के घटित होने की संभावना अधिक होती है । यह्‌ कारक बाक्रामकहा 
को उकसाने में भूमिका निभाते हैं । इनमें प्रमुख कारक निम्न हैं :-- 

3, उद्देश्य का अभाव (7.3०: ० फुष्प9०३४ )--कुण्ठा-आक्रामः 
सिद्धान्त के अनुसार कुण्ठा आक्रामक व्यवहार का कारण है। बर्तस्टीन तथा बो+ 
( एद्चए8०० < एैत्रणाटे, 3962 ) ने अध्ययनों द्वारा, कि कुण्ठा व्यक्ति 
आक्रामक उस समय बनाती है जब कुण्ठा के स्रोत व्यवहार को उद्देश्यहीन समझना 
जाता है। जब स्रोत व्यवहार का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो ऐसी कुण्ठा आक्रामकता 
को ब्युत्पस्न नहीं करती । ब्नेस्टीन तथा वोचेंड (80088  ए०7०॥०),॥962) 
'ने अपने एक अध्ययन द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर संकेत दिया कि कुप्ठा 
उत्पन्न करने वाले व्यक्ति का उद्देश्य एक प्रमुख कारक है जो यह निश्चित करता 
है,कि परिस्थिति विश्वेष में आक्रामकदा प्रदर्शित होगी या नहीं । उदाहरण के लिए 
आपके विवाह में आपका मित्र दो घंटे विलूम्व से आता है तो इससे कुण्ठा की 
उत्पत्ति होगी या नहीं | कुण्ठा उस समय नहीं उत्पन्न होगी जब विरूम्ब का कारण 
स्पष्ट कर दिया जाए । मित्र बताता है कि रास्ते में गड़ी की खराबी के कारण 
देर हो गईं । 

2. उदोलन स्तर ( 8&7००६७। ०४८ )--अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि 
उदोछन स्तर भी आक्रामक व्यवहार को उकसाता है। आक्रामकता से प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध न रखते वाले अनेक उत्तेजक स्रोत विद्धिष्ट स्थितियों में आक्रामकता को 
उकसाते हैं। ( 8080४(८८ <& 378९7 956 ) के अनुसार उत्तेजनाया 
उदोलन के स्रोत व्यक्ति में आक्रामक व्यक्हार उस समय उत्पन्न करते हैं जब वह 
व्यक्ति उदोलन का बुटिधूर्ण मुणारोपण ( 90580000४0॥ ) करता है | जिल्लमैन 
त्तथा अन्य ( श्ी!080 ८६, ४; 7975 ) ने बताया है कि यदि किसी स्रोत द्वारा 
व्यक्ति और अधिक उदोख्त हो जाता है तो वह इस अतिरिक्त उदोछन को क्रोध 
को संज्ञा देता है। यह दोषयुक्त व्याक्या ( सा58धाएपा00 ) उसे और अधिक 
क्रोध का आभास करायेगी अत: वह पहले से कहीं अधिक आक्रामक व्यवहार अभि- 
्यक्त कर सकता है । 


3. वाताबरण में उपलब्ध संकेत ( 0ए८४ 9 व्याष्यगराशल। )-- 
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अनोवैज्ञानिक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि वातावरण में मौजूद आक्लामकता के 
संकेत आक़राप्क व्यवहार की ब्युत्पत्ति तथा उसकी तीब्रता को प्रभावित करते हैं। 
परिस्थिति में विद्यमान आाक्रामकता के संकेत आक्रामकता को बढ़ाते है। उदाहरण 
के लिए लाठी, बल्‍्लम, चाकू और वन्दूक, रिवाल्वर आदि की मोजूदगी आक्रामकता 
की संभावना को बढ़ाती है। वर्कोबिज तया लेपेज [ फ्ा:०शांए & [,०988८, 
६8967 ) ने एक प्रायोगिक अध्ययन के पश्चात निष्कर्ष प्राप्त किया कि वातावरण 
में मौजूद आक्रामकता के संकेत श्रयोज्यों के ( आक्रामक संकेत ) की आक्रामकता 


वद्धं क विज्लेषता की पुष्टि टर्नेर ([077०7,977) तथा लेपेन्स एवं पर्क (7.0ए९75 
< ९८४, 975) ने भी अपले अध्ययनों द्वारा की है । 


यहाँ तक कि वह छोग भी जो क्रोध को बाक़ाभकता का केन्द्रीय कारण 
समझते हैं, यह मानते हैं कि क्रोघावस्था में हम हमेशा आक्रामक नहीं हौते । 
अकोविज भी क्रोध को आक्रामकता का कारण मानते हैं, तर्क देते हैं कि विन! उप« 
युक्त निदेशक संकेतों के आक्रामक व्यवहार संभव तहीं होगा । बह संकेत उद्दीपक 
के रुप में आक्रामकता से सम्बद्ध होते हैं । हममें अधिकांश के छिए रक्त, मशीतगन 
छुरा आदि ऐसे परिस्थिति जन्य संकेत हैं । 

4. व्यक्ति ( 779शं0०४ )--संकेत के तौर पर हथियार तो आाक्रामकता 
की संभावना में वृद्धि करते ही हैं; उनके अतिरिक्त आक्रामक व्यवहार से सम्बद्ध 
उ्यक्ति भो आक्रामकता के संकेत का कार्ये करते हैं। बरकोंबिज ( 807॥0ण(2, 
965 ) के एक सहयोगी ने एक समूह के प्रयोज्यों का अपमान किया जबकि अन्य 
समूह के साथ तटस्थ रहे । प्रयोगकर्त्ता के सहयोगी ने स्वयं को एक छात्र के रूप में 
परिचित कराया । इसके बांद सब प्रयोज्यों ने आक्रामक अथवा बलाक्रा/मक दृश्यों 
वाली फिल्मों को देखा । तत्ाइंचात प्रयोज्यों द्वारा प्रयोगकर्त्ता के सहयोगी को 
“विद्युत अघात देने का अवसर दिया गया। जिंने अपमानित प्रयोज्यों ते बाक़ामक 
दृश्यों वाली फिल्म देखा! था उन्होंने ने अधिक आक्रामकता का परिचय दिया । 

व्यक्ति का नाम, व्यवसाय, वस्तुएँ आदि जो किसी रूप में आक्रामकता सच 
अम्बद्ध होती हैं तो वे भाक्ामक संकेत के गुण अजित कर छेती हैं और प्रभावकारी 
रूप में आक्रामक व्यवहार को व्युत्पन्त करती हैं । 

5. भदिख एवं मादक दवाइयों के प्रभाव--मदिरा एवं मेरियुलाना 
( 90879 ) के प्रभावों का अध्ययन टेलर तथा अन्य ( ॥8ण ले. 9; 
975, 4976 ) ने किया। उन्होंने आक्रामक पर अल्कोहछ एवं मैरियुआना 
के प्रदयावों पर कई एक प्रयोग किए । कुछ प्रयोज्यों को अधिक तथा अन्य को कम 
मात्रा में अल्‍्कोहरू पिछाया। अ्रयोगकर्तता के सहयोगियों द्वारा इन्हें क्रोघित किया 
जया । तत्पदचात उन सहयोगियों को विद्युताधात देने का अवसर दिया गया । कम 
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मात्रा में शराब पीते वालों की अपेक्षा अधिक मात्रा में शराव पिए प्रयोज्मों ने 
सहयोगियों को अधिक डिद्युताधाद प्रदाव किया अर्थात्‌ अधिक आक्रामकरठा प्रदर्शित 
को। इसके विपरीत स्थिति अधिक मैरियुआता ( )रैशथा9०879 ) खाने वाले 
भ्रयोज्यों के साथ भी देखी गयी । अधिक मैरियुआना खाने बालों ने अपेक्षाकृत कम 
आक्रामकता अभिव्यक्त की। कम नौषधि समूह ने अधिक आक्रामकता दिखाई । 
मैरियुआवा नामक नशीली दवाई का श्रभाव प्रशात्तक था और मदिरा ने आक्राम- 
कता में हृद्धि की । अतः मदिरा आक्रामकठा को बढ़ा सकती है। किस्तु इस विषय 
में उपयुक्त अध्ययनों का अभाव है अतः सावधानी पूर्वक ऐसे परिणामों की व्यास्या 
ऋरनी चाहिये । 





6, ताप््मान एवं कोलाहल--तापमान एवं बातावरण में ध्याप्त कोलाहुू 
भी आक्रामकता को प्रभावित करते हैं। तात्पयं यह है कि भोतिक वातावरण भी 
आक्रामकता में बृद्धि कर सकता है। समाज मनोददैज्ञानिकों ने भौतिक वातावरण के 
तापमान तथा कोलाहरू जैसे परिवत्यों का अन्वेषण किया है। बैरन एवं बेल 
( 88700 ८ 8०॥, 975 ) ने तापमान उच्च होने पर आक्रामक व्यवहार में 
बृद्धि को प्रमाणित क्रिया । एण्डरसन एबं एण्डरसन (#7067807 6 800९8००, 
984) ने एक फील्ड स्टडी में पाया कि तापमान 86 से 99९ फारेनहाइट होने 
पर अपराधों की आदि में इद्धि हुई। बैरत (4972) ने देखा कि 72? से 75 %र 
के तापमान में 94? से 95? छ की अपेक्षा अधिक आक्रारकता अभिव्यक्त हुई । 

मनोवैज्ञ' निकों ने कोलाहुरू हथा आक्रामकता के सम्बन्धों का भी अध्ययन किया 
है, और तापमान की अपेक्षा अधिक प्रभावश्ञाली पाया है । डोनेंस्टीन, एवं विल्सन 
( 009ग्रलघलंत & 9४509, 976 ), गीन ( 0०6७, 980 ) ने अपने 
अध्ययनों में देखा कि क्रुद्ध व्यक्ति के वातावरण में कोलाहल स्तर में वृद्धि ग्रे उस 
व्यक्ति के आक्रामक व्यवहार में ब्रद्धि हो जाती है । तात्पयं यह हे कि कोलाहुल 
केवल उस समय आक्रामक्षता में क्षद्धि करता है जब व्यक्ति पहछे से उत्तेजित हो । 
कोतीनी ( ॥(076७॥४, [975 ) के परिणाम भी डो्ेस्टीव एवं विल्सव ( /000॥6- 
78७॥ ॥79 9/॥४००, 976 ) के समान परिणाम प्राप्त किये हैं ॥ अतः तापमान 
तथा उच्च स्तर के कोराहुल आक्रामकता को बढ़ाते हैं । 

7. प्रत्यक्ष प्रकोषक ( 06० छा०४०य्डश०० )--अनेक भड़काने वाले 
न्यवहार जो प्रत्यक्ष होते हैँ, आक्रामकता को बढ़ा सकते हैं। गीच (9०८०; 968) 
ने अपने अध्यपरमों में ज्राब्दिक प्रहार ( शक्ृ७७] ४08०८ ) दवारा आक्रामकता के 
उकक्षाये छाने के प्रमाण प्राप्त किए । उन्होंने कुष्ठा की अपेक्षा झाब्दिक प्रहार को 
आक्रामकता की उत्पत्ति में अधिक महत्वपूर्ण पाया । ग्रीनबेल तथा डेंगरिं व 
( अब्थाएली 870 9८08०:0£; 973 ) ने एक अध्ययन कर देखा कि जब 
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प्रयोज्यों को केवल यह बता दिया जाता है कि उनका मुखालिफ उनके प्रति भविष्य 
में आक्रामकता करने को बात सोच रहा है । केवछ यह सुनकर प्रयोज्यों में 
आक्रामक व्यवहार बढ़ यये । 

8. अवेयक्‍्तीकरण (06 8 संत४००)--कुछ मवोवैज्ञानिकों के अनु- 
सार अवैयक्तिकता एक ऐसी मनःस्थिति है जिसमें व्यक्ति की आत्मचेतन ($द 
6०॥80700७7८४४ ) घट जाती है ओर ऋणास्मक मूल्बांकन की शंका नहीं होती 
( एंल्य०, १969 ). और व्यक्ति आवेगशील ( +एाएएक्४७ ), समाज विरोधी 
( 80%0०॥। ) तथा आक्रामक हो जाता है । इन ठब्यों को प्रेन्टिस-डल एवं 
राजसे ( 9९७४०७ 0ग्ञक शयाठ ०8८०७ 980 ) के अध्ययनों से भी समयंत 
अ्राप्त हुआ है। इस अध्ययन में वैयक्तिकता तथा अवैयक्तिकता की दशाएँ निर्मित 
की गईं। वैयक्तिकता की दश्षा में प्रयोज्यों को नाम से पुकारा ज़ाता था तथा 
विद्युताधात प्रदान करते समय उसकी ठीब्ता को भ्रयोगकर्त्ता देखता था। अवैयक्ति- 
कता की दक्षा में अ्रयोज्यों को वाम से नहीं पुकारते बे और विद्युत अधात का 
दायित्व स्वयं उनपर डाठ कर श्रयोगकर्त्ता उस समय वहाँ से ठछ जाते थे । परिणामों 
से ज्ञात हुआ कि भर्वैषक्तिकता की दक्षा में बैयक्तिकता की अपेक्षा अधिक आक्रामक 
व्यवहार घटित हुये। प्रयोज्यों ने पचास प्रतिशत अधिक विद्युत अघात प्रयुक्त 
किया ! अत: यह कहा जाता है कि अवैयक्तिकता आक्राभकता में वृद्धि करती है । 
सामान्य अनुभव भी इस ठथ्य की पुष्टि करता है--जैसे, जब लोग भीड़ में होते हैं 
तो अर्ंयत्तिकता के ही कारण तोड़-फोड़ और ट्सिक कार्यवाही करने में कोई संको्े 
नहीं करते ।.. 

9, व्यक्तित्व कारक ( 79०7४0०४2॥(/ धर&/७ )--कुछ मनोवैज्ञानिक 
आक्रामकता के भड़काने वाले कारकों के अध्ययन में व्यक्तित्व कारकों को भी 
महत्वपूर्ण मानते हैं। मेरगार्गी ( )(»8०४8००, 966 ) ने अपने अध्ययतों द्वारा 
व्यक्त किया है कि कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तित्व वाले छोग अधिक आक्रामक होते 
हैं । वह इसे व्यूत-नियन्त्रित जाक्रमरकता कहते हैं । महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में 
आक्रामकता की अधिकता अथवा यौन भेद के प्रभाव का प्रमाण जाविक तथा सह 
योगियों ( 2६५४ ८६ 8), 4973 ) ने दिया है । 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अदेक कारक हाक्लामक व्यवहार को उकसाति 
या भड़काते हैं । कभी केवल एक कारक क्रिंद्ी आक्र/मक व्यवहार को उकसाता है 
और कभी अनेक कारकों का योगदाद होता है। यह सभी विदेष परिस्थिति पर. 
विर्भर करता है । 

आक्रासकता का नियंत्रण 

( 0००७०४४ 488:765अ0॥ ) 
अब तक हम उन कारकों पर विचार कर रहे थे जो आक्ामझता को सुलभ 
34 
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बनाते हैं । हम जानते हैं कि आक्रामकता अवांछित ब्यवह्यर है। समाज के लिए 
यह घातक है अतः समाज मनो वैज्ञानिक इसके तियंत्रण पर भी ध्यान देते हैं। 
काक्रामकता को अवरुद्ध करने वाले कारकों को सैद्धास्तिक तथा व्यावहारिक नहा 
है । कड़े कानूनों के होते हुए भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के प्रति, समूहों के प्रति, 
समूह व्यक्तियों के प्रति, एक देश अन्य देश वा देशों के प्रति आक्रामक व्यवहार बौर 
पहेसक क्रियाओं से नहीं चूकते । यदि अस्त्रों, शस्त्रों पर प्रतिवन्ध न होता तो स्थिति 
क्या होती यह हर कोई सोच सकता है । 

आक्रामकता वियंत्रण में अबरोध ( शि#रारधं०ा४ )--के उपाय के बन्‍्तर्मत 
आत्मनियंत्रण, धमकी तथा दण्ड, कष्ठ-संकेत, विरेचन ( ०8४8:आं5 ), उदोलन, 
व्यवहा रपरक प्रभाव, सामाजिक अधिमम, मन्‍्द कामुकता तथा हास्य, परानुशूति 
तथा प्रतिकार आदि प्रमुख हैं । 

3, अवरोध ( ॥शएंक्रंधं००६ ) ;- 

() आत्म नियंत्रण ( $था ००४४० )--अबरोध द्वारा आक्रामक व्यवहार 
के नियंत्रण में एक प्रमुख उपाय आत्मनियंत्रण है। आत्मनियंत्रण, लज्जा, शर्मे, 
अपराध भाव, और आत्मदण्ड का एक रूप है जो आक्रामकता नियंत्रण का प्रमुख 
उपाय॑ है। इसमें अभिप्रेरणा सहायक हो सकती है जो आत्मप्रेक्षण से उत्पन्न होती 
है ( 8णाक्षंधव, ऐथ्पांइअंथांए, 800 9058, 7974 ) । देनिक जीवन के अनुभवों 
से विदित होता है कि ऐसे आन्तरिक अवरोध के द्वारा किसी मात्रा में आंक्रामकता 
बिना वाह्य अनानुमोदत और देष्ड भय के घटायी जा सकती है! हममें से अनेक 
व्यक्तियों आक्रामक व्यवहार के प्रति काफी आन्तरिक नियंत्रण होता है--जैसे किसी 
को चोट पहुँचाकर, माता अपने बच्चे को पीठने के बाद दुःखी और अपराध भाव 
से ग्रस्त होती है, हम किसी को अनजाने या जानबूझकर कष्ट देते हैं और फिर 
आत्मग्लानि का अनुभव करते हैं। समाजीकरण श्रक्रिया हमें आन्तरिक अवरोध 
सिख्ताती है । 


(४ ) घमकी तथा दण्ड ( 7768७ & एणा६0ए/७॥॥ )--यद्यपि समाज 
आन्तरिक नियंत्रण पर अधिक वलरू देता है किन्तु आक्र/मकता के नियंत्रण में उन्तके 
अछावा बाह्य नियंत्रण के उपाय भौी श्रयुक्त होते हैं । सामान्‍य बुद्धि तथा आक्रामकता 
के सभी सिद्धान्तों के अनुसार दण्ड तया दण्ड को धमकी को प्रमुल्त अवरोध माता 
जाता है। जिल्लमैन ( 20370, 3979 ) ने प्रयोगों द्वारा सत्मापित किया है 
कि जब छोगों को भाक्रामकता के लिए दण्ड दिया जाता है तो भविष्य में वे कम से 
कम दण्ड देने वाले के प्रति कम आाक्रामकता अभिव्यक्त करते हैं। इसी प्रकार दण्ड 
की घमकी-चाहे बह भौतिक दण्ड की धमकी हो या अन्य. छोगों द्वारा जनुनुमोदत 
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$ रूप में हो, आक्रामकता की संभावना को घटाता है। दण्ड का एक हूप प्रतिकार 
उक्ष१400॥ ) है, जिसको चर्चा पृथक जीर्षक के अन्तमंत की जायगी ! 

इस प्रसंग में हुए अधिकांश अव्ययव यह स्वष्ड करते हैं क्लि दण्ड आक्र।मक्त 
बबद्वार को घटाने में कम प्रभाव रखता हैं। कुछ अध्ययन से तो यह ज्ञात 
हुआ है कि जिन बच्चों को माता-पिता घर नें अधिक दण्ड देखे हैं, उसमें घर के 
गहर जआक्ानक व्यवहार अधिक अभिव्यक्त होठा हैं। ऐसे परिणान सीयसे तथा 

तत्व [ 36575 ७६, ४, 2957) ने प्राप्त किए हैं। दण्ड देते वादे अभिभावक स्वयं 

बच्चों के छिए माँडल के समान होते हैं। छत: दामाजिक अधिगम सिद्धान्त के 
अनुसार दण्ड देने वाले अप्रत्यक्ष रुप से आक्रामकता को सिखाने का माध्यम दन 
जाते हैं। अतः दण्ड देने वाले माँनबाप आक्रामकतः में स्यूनता छाने के स्थान पर 
असमें बढ़ावा देते हैं। अतः समाज मतोवैज्ञानिक आाक्रामकठा नियंत्रण में दण्ड को 
प्रभावकारी नहीं मावते । कुछ सीमित दक्षाओं में आक्रामकता की प्रबछता दण्ड 
के द्वारा घटायी जा सकती है ( बैरन, 977 ) । सूल्जर-एजारोफ्‌ तथा मेबर 
( 8प्रटथ 4ै22०ी & (९०१८०, 984 ) ने बताया है दण्ड से कुछ समय के लिए 
आक्रामकता कम हो जाती है किन्तु इसका भ्रम्माव अत्यन्त अस्थायी होता है । 

(9) पीड़ा-संकेत( ?&0 ००७६ )--परानुच्ति ( ७णएश॥9 ) समाजा- 
हुकूल व्यवहार को सु्भ बनाती है । यह भी संभव है कि परानुभूति समाज 
बिरौधी व्यवहार को अवरुद्ध करे। कुछ अध्ययनों से संकेत मिला है कि परामुभूति 
आक्रामकता में कमी छाती है ( 0०6७, 4972; छ&07, 975)। बैरन (8800, 
974 ७, 977 ) स्वार्ट तथा वर्कोबिज (39870 6 फ्रेल्०७६2, 2976 ) ने 
अनेक श्रयोगों द्वारा यह दर्शाया है कि पीड़ा-संकेत क्रद्ध प्रयोज्यों में आक्रामझता 
को बढाते ठथा अकुद्ध व्यक्तियों में इसकी संभावना को घटाते हैं । पीड़ा-संकेत जैसे 
पीड़ित व्यक्ति की चरीख-पुकार एवं कष्ट से आक्रामक व्यक्ति में आत्मग्छानि, 
पश्चाताप, आदि सांवेगिक अनुभूतियाँ उत्पन्त होती है जिसके चलते आक्रामकता 
में कमी आती है । 

2. विरेचन ( (8४2४ )--आक्रामकता वियत्रण में एक लोकप्रिय 
सुझाव यह है कि क्रोध एवं कुण्ठा को रोके रहता उचित नहीं है । इसे मुक्त करना भी 
एक उपाय है । केथासिस एक यूनानी भाषा का झब्द है जिसका अर्थ है साफ करता 
( (0६89 ०० ६० «६8758 ) | सर्वप्रथम फ्राबड लारेन्ज तथा एण्ड्र [ फ्हएऐ; 
प,णरव्यड है70769 ) ने अपने मूल प्रदृत्ति सिद्धान्त में इस विधि की सार्थकता पर 
बल दिया था । इतके अनुसार आक़ामक ऊर्जा के भण्डार को समय-समय पर 
प्रवाहित करना आवश्यक है । कुष्ठा-आक्रामकता सिद्धान्त भी बह मावता है कि 
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समय के साथ कुण्ठा एकत्र होती है जिनसे आक्लामकृता उद्‌दीक्ष हो सकती है, को 
समग्र-समय से विमुक्त ( 7:0248& ) करना चाहिये । दूसरी ओर देण्डूरा एवं बर्कों- 
विज ( फेब)तए/4 & फ्ेल्ा:०छ72 ) किसी आक्रामक ऊर्जा की परिकल्पना नहीं 


करते अतः प्रवाहित करने का भी श्रब्न नहों होता । अतः वह लोग विरेचन प्रभाव 
को स्वीकार नहीं करते । 


वास्तविक जीवन में आक्रामकता तियस्त्रण का आश्वार केधासिस (0४78789) 
की संभावना पर काफी विवाद हैं ! यदि, आक्रामक ऊर्जा किसी प्रकार के आक्रामक 
व्यवहार द्वारा प्रवाहित की जा सकती है तो हम कह सकते हैं कि हिसा नियस्त्रण 
के लिये लोगों को अनेक हल्के फुल्के स्वातापित आक्रामक व्यवहार की अनुमति 
देना अनुचित नहीं होगा । इस अरकार यदि छोगों को दौड़ने, खेलने, जागिग; 
वाक्सिंग या भूसा भरे थे पर मुक्केबाजी का अवसर देकर उनकी आक्रामकता में 
न्यूनता छाने की बात सोच सकते हैं । 

इस ( विरेचन ) परिकल्पना के कई भाग हैं । सर्वप्रथम, फ्रायड तथा अन्य का 
तर्क या आक्रामक ऊर्जा स्वयं एकत्र होती है. अत: समय-समय पर हम सबके लिए 
आक्रामकता आवदयक है; किन्तु जिलमेन ( 29800, 979 ) के अनुसार 
आक्रामक ऊर्जा के अपने आप संबित होने का कोई आनुभविक श्रमाण नहीं है । 


यद्यपि कुण्ठा आक्रामकता सिद्धान्त में यह संभावना निहित है कि वातावरण से 
कुष्डा समय के साथ एकत्र होती है। इस सिद्धान्त का आधुनिक रूप ( 78000 
शक्वाआं०॥ ) यहेँ धूवंकथत कर सकता है कि, (#) विरुचि परक घटनाएँ (8ए८:४४७ 
०२०॥४४ ) क्रोध तथा उदोछून को बढ़ाडी हैं ( जो एक प्रकार की कर्जा है ), 
(0) बिरेचक जतुभूति जैसे रुई भरे हुये थ॑ले पर मुक्केबाजी, इस उदोलन को घटा 
सकती है, ओर (१7) एक बार उदोलन में कमी ते आक्रामकता की अभिप्रेरणा में 
कमी भाती चाहिये और परिणय स्वरूप व्यक्ति को कम आक्रामक होना चाहिये । 
इसका अभिप्राव यह हुआ कि इसके अन्तेगत दो बातों ( कारकों )>उदोछन तथा 
व्यवहृ रपरक प्रभाव पर विचार करना आवश्यक है। 

(9) उद्दोलक कारक (&7०7६७। (30(079 )-प्रथम डयकल्पता कि विरुचिक 
घटनाओं ( 8५७एश५2 ८४६४६ ) द्वारा उदोलन बढ़ना चाहिये, शोथों द्वारा भला 
प्रकार समथित है। होक॑न्सन तथा सहयोगियों ( घ्॒ण८80800 6 (0०॥6887%, 
4962 ) ने सिस्टोलिक रक्त चाप ( ६5४४४०४० 0१00०6 97<&ण० ) को उदोलन 
का भाप मात कर एक अध्ययन में देखा कि कुण्ठा न रक्त दवार में बृद्धि होती है। 

दूसरी उपकल्पना-- बाद में ( 590522०९०६ ) उत्पन्‍्त आक्रामकता द्वारा 
उदोलन स्तर में कभी आनी चाहिये ? | 5प्रफप्श्दाल्का 28876इश०8 आ०पांव 
580 0 [0एश६४ 0१६७7 ? ; जब एक व्यक्ति कुण्ठित तथा क्रोधित होता है और 
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उसका रक्त क्षाप काफी बढ़ता है तो आक्रामकता उसके रक्त चाप में बुत गति से 
कमी आती है ( घ्0287500 < छ2०४४, 962) ! अनेक व्यक्ति आक्रामक होने 
के बाद अपराध भाव ( 8०४७ ) जिससे उनका उदोलन स्तर घटता है। किसी 
उच्च संस्थिति वाले व्यक्ति के प्रति आक्रामकता रक्त चाप में बृद्धि करने में विफल 
होती हैं क्योंकि हम में अधिकांश उनके प्रति आक्रामक होने से भयभीत होते हैं 
अत: आक्रामकता, उदोलन को केवकू उस समय घटाती है जब इसके प्लाथ अपराध 
॥/ हा भय भावना नहीं होती जो उदोलन बढ़ायेगी ( 9680 & 0०७४५: 
॥ 

(8) व्यवहारपरक प्रभाव ( 8०08एछं०छा७। €रैं००४४ )--इस तरह 
विशचिक घटतायें ( 9५८:४४ए७ ८५७४४७ ) उदोछत बढ़ाती तथा उसके पश्चात की 
आक़ामकता उदोलन घंटाती है और कम से कम उस समय अवह्य ऐसा होता है जब 
आक्रामकटा अपराध भावना था भय की उत्पत्ति नहीं करती । अब प्रश्न उठता 
है तीसरी परिकल्यता का-उदोलन में कमी से आक्रामक व्यवहार में कर्मी आनी 
चाहिये । यदि इसका व्यवहारपरक प्रभाव न हो हमें विरेचन ( ८४00&78॥ ) द्वारा 
आक्रामकता में कमी छाने में कोई रुचि नहीं होगी। रई भरे झोले या बश्रेे पर 
मुक्के मारते ( निर्जीव स्थानाथित वस्तु पर आक्रामकता को केन्द्रित करते ) से 
अन्तैबैयक्तिक आक्रामकता में कमी नहीं आती ( 0०89 & 0४399, 977, थ॥- 
ग्रव0 3979 ) । 

इस प्रकार स्थानापित ( $798&॥0/० ) वस्तु की ओर केन्द्रित क्षाक्रामंकता; 

अन्य व्यक्ति के प्रति आक्रामक व्यवहार में प्रभावी कमी नहीं छाती । 

उस समय क्या होता है जब विरेचन ( ८७878 ) किसी वास्तविक व्यक्ति 
की ओर केरिद्रत होता है ? इस प्रसंय में परिकल्पना को कुछ समर्थन मिलता है ? 
डूब तथा बुड ( 0009 ४704 ७४००४, 972 ) ने एक सन्ध्रिवद्ध प्रयोज्य द्वारा 
अन्य प्रयोज्यों को नाराज कराया गया । तत्पक्चात विरेचक अवस्था में प्रयोज्यों को 
सम्धिबद्ध प्रयोज्य को विद्युताघात देने की अनुभति या तो दी गई बा नहीं दी गई । 
अन्तिम चरण में, आक्राभकता का माप करने के उद्देदय से सभो प्रयोज्यों द्वारा 
सन्धरिबद्ध प्रयोज्य को विद्युताधात दिलवाया गया। श्रयोज्य जिन्हें नाराज किया 
गया था तथा विरेचन ( 08/0क्षआं४ ) ( जिन्होंने दूसरे चरण में विद्युताघात वहीं 
दिया ), स्पष्ट रूप से तीसरे चरण में अधिक आक्रामक दिखाई दिये ( 07८67 
306 70009, 972 ) । इस प्रकार विरेचन द्वारा बाक़ामकता का कुछ नियन्त्रण 
संभव प्रतीत होता है । 

3. प्रतिकार ( ८७0०७ )--कभी-कभी आक्रामकता अपनी सुरक्षा में 
झावष्यक प्रतीत होती है। यह व्यक्ति तथा सामूहिक या राष्ट्रीय स्तर पर भी देखों 
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जाती है। प्रत्याशित ब्रद्ििकार के कारण कुछ छोग आक्रामकता से रुक जाते हैं / 
डालड' तथा अन्य ( 00!|870 ८. ४ 939 ) ने स्पष्ट क्रिया है कि किसी व्यक्ति 
द्वारा आक्रामक अनुक्रिया करना या न करता अनुक्रिया के दण्डित होने की संभावना 
पर निर्भर करता है । किसी अवुक्रिया के लिये प्रतिकार की संभावना होने पर उस 
अनुक्रिया के घटित होने की प्रायिकद्ता घट जायगी ( क्रछ&०णा, 4973, एऐ०्राथ- 
#:8॥0 & 0प्रक्षअध०, 976 )। 

राजर्स ( ॥०४८४५, 983 ) ते अपने अध्ययद में देखा कि श्वेत प्रयोज्यों में 
वीग्रो प्रयोज्यों द्वारा प्रसिकार के प्रदर्शन के परिणामस्वरूप इवेत प्रयोज्यों को 
भआक्रामकता घट गयी । इस प्रकार आत्रु के प्रतिकार क्षमता के कारण ब्ाक़रामकता में 
कमी आती है। 

4. दण्ड ( एछग्रंआगा८्छ )--माता-पिता तथा अभिभावक अपने बच्चों को 
शरारतों पर धनेक बार दण्ड देते हैं। जब कोई बच्चा किसी अन्य बच्चे को मारता 
है तो उसके मां-बाप उसे दण्ड देते है । तात्पर्य यह है कि दण्ड के द्वारा भी आक्रा- 
मकता को घियंत्रित करने के प्रयास किए जाते हैं | इसका अनुप्रयोग बच्चों के साथ 
खूब होता है यद्यपि यह प्रविधि अधिक प्रभावकारी नहीं समझो जाती । सियर्स तथा 
अन्य ( 86&75 ८६ 8, 957 ) ने देखा कि जो माता-पिता आक्रामकता नियंत्रण 
हेतु अपने बच्चों को दण्डित करते हैं वे उनके छिए स्वयं आक्रामक मॉडल के रूप 
में कार्य करते हैं । ऐसे बच्चे घर से बाहर अन्य लोगों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक 
आक्रमकता प्रदर्शित करते हैं । ( 8९079, 4985 ) तो यह मानते हैं कि दण्ड ' 
से वसस्‍्तुत: आाक्रामकता में कोई कभी नहीं आती । छुछ परिस्थितियों में आक्रामकता 
की प्रवलृता दण्ड के कारण घट जाती है, किन्तु बैरत ( 977 ) का विचार है कि 
ऐसो स्थितियाँ बहुत कम होती हैं । शारीरिक या भौतिक दण्ड से क्रोध उत्पन्त' 
होता है जो आक्रामकता में ढद्धिकर सकता है । केवछ यही नहीं दण्ड द्वारा आक्रा+ 
मकता नियंत्रण प्रभाव अत्यन्त क्षणिक होता है । 

बोअर तथा हिलगाड ( 98] )--कै अनुम्तार ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हैं कि. 
दण्ड आक्रामक व्यवहार को प्रभावकारी रोक छूगा सकता है यदि कुछ निश्चित 
दशाओं में दिया जाए () जब दण्ड तत्काछ दिया जाव-आपपत्तिजनक व्यवहार घटित 
होते ही दण्ड देना प्रभावकारी होता है, (४) इसकी (दण्ड) की गंभीरता-दण्ड का 
पर्याप्त प्रबल होता ताकि दण्ड के पात्र में विरुचि उत्पल्त हो, (भर) उच्च प्रायिकता 
( फंड। 970020|8/9 )--हर बार आपत्तिजनक व्यवहार के घटित होने पर दण्ड 
दिया जाता आवश्यक है । दूसरे यह कि छोग अन्य रोगों के प्रतिफल 
( ०४४००7७५ ) को देखते हैं। उदाहरण के लिए कानून में सन्देह लाभ ( एलआंति। 
रज 4००७७॥ ) में आक्रामकता करने वालों के छूट जाने का प्रेक्षण कर बनेक छोग 
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पुर्नबलल का अनुभव करते और आक्रामकता दिखाते हैं। भारत के विपरीत अरब 
देशों में आक्रामक व्यवहार पर भरे बाजार था सांजनिक स्थलों पर कठोर दण्ड के 
कारश आक्रामक एवं हिसक व्यवहार का सापेक्षिक घटनाक्रम च्यूद होना दण्ड के 
प्रभावकारी होने का एक ज्वहून्त प्रमाण है। ऐसा विचार व्यक्त करते हुए बैन्डूरा 
( 2870078, 977 ) ने निष्कष प्राप्त किया कि यदि व्यक्ति अन्‍य व्यक्ति या 
व्यक्तियोँ को उनके आक्रामक व्यवहार पर दश्डित होते देखता है तो स्वयं झाक्रा- 
सकता से बचे का श्रयास करता है । अनेक समाजों में ( जिसमें भारत भी है ) 
झाक्रामक व्यवहार को दण्डित होने में उपयुक्त तीनों दशाएँ पूरी तहों होती-मुकदूदमें 
के फैसले में कई-कई बएं लगने से दण्ड बरभ्नावकारी नहीं होता । प्राय: हिसा करने 
पर पाँच साल का समय न्याय प्रक्रिया में छगने के कारण यदि दण्ड मिलता भी है 
तो प्रभावहीन हो जाता है ! 

5. विसंगत अनुक्रियाएँ  ( [70णए्0४8४00७ ७४9०8८६ )--विसंगत 
अनुक्रियाओं से तात्पयं परानुभूति (8778009), हल्की कामुकता तथा हास्य (जीव 
5८्यप७) &70788] & ॥॥7००ए/ ) आदि कारकों के द्वारा आक्रामकता को नियंत्रित 
करते के प्रयास किए नाते हैं । एक सामान्य उिद्धान्त के अनुप्तार एक समय में अथवा 
एक साथ दो विसंगत अनुक्रियाओं या विसंगत सांवेबिक दक्षाओं की अनुभूति असंभव 
है। इस सिद्धान्त को आक्रामकठा पर लागु करने में आक्रामकता की विसंगत अनु- 
क्रियाएँ या सांवेगिक दक्माएँ उत्पन्न करके आक्रामक व्यवहार की संभावा घटायी 
जा सकती है । शोध प्रमाणों से कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि आक्रामक व्यवहार/क्रोध 
उत्पन्न होने पर यदि परानुभूति, हास्थ एवं हल्की कामुकता उदोछित करवे पर 
व्यक्ति की आक्रामकता घढ जाती है । ऐसे प्रमाण बैरन (88700, 97,983), 
रामीरेज, ब्रायन्द, तथा जिलमैन ( 87०2, छि५800, टा7%80 (983 ) 
आदि ने दिए हैं। इनका निष्कर्ष है कि क़ुद्ध व्यक्ति को आक्रामक॒ता से विचलित 
करवा ( इलाताड ब्याहाए 9रतशंत08)8 ४08 ६6 888758४79० ध8०४” ) बहुधा 
क्ाक्रामक और हिसक व्यवहार को रोक सकती है । प्रसन्‍्त और सुखद मुद्रा में 
व्यक्ति के आक्रामक एवं हिंसक कार्य | व्यवहार करने की संभावना न्यूव होती है । 

6. अनाकामक माडलों का प्रेक्षण ( छेडए०४४४९ ६9 900 8ह887क88४७ 
7006७|& )--सामाजिक अधिगम उपाग्रम के अनुसार बदि आक्रामक साडत्स का 
श्रेक्षण आक्रामकता को बढा सकता है ठो उसी प्रकार लनाक्रामक की उपलब्धता 
और बालकों द्वारा उनका ग्रेक्षण बालकों एवं वयस्कों में आक्नामक्॒ता को घटाने में 
प्रयुक्त हो सकता है । बैरन ( 88700; 972 ) डोनस्टीन एवं डोनर्स्टीन (7007- 
प्रणक्षथो। है: 0गापक्षक्रलंव, /976 ) । इतके अध्ययनों में जिन व्यक्तियों को 
अनाक़ामक माडल्स दर्शाएं गए, ने इस अनुभव झे वंचित व्यक्तियों की अपेक्षा च्यून 
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स्तरीय आक्रामकता का प्रदर्शन किया । ऐसे श्रमाणों से संकेत मिलता है कि तनाव 
पूर्ण और धमकीपूर्णे परिस्थितियों में अनाक्ममक माडलों को स्थापित कर हिंसा को 
किसी मात्रा में नियंत्रित किया जा सकता है । 

?, सामाजिक कोौशलों में प्रश्चिक्षण ( प्र/क्ंतंफड़ 0 8००६! 8ठ॥$ )> 
डूसरों के साथ समायोजित करना तथा सामाजिक कौशछों में प्रशिक्षण के 
द्वारा आक्रामकता को घटाया जा सकता है। अतेक व्यक्ति आक्रामक व्यवहार इस- 
लिए करते हैं क्योंकि सामाजिक कोबरछों का अभाव होता है। बह सम्प्रेषण में 
अकु्छता के कारण हुछरों को अपनी इच्छाएँ व्यक्त नहीं कर पाते, आत्माश्िष्यक्ति 
की खुरदरी शैली, और दूसरों की सांवेगिक दक्षाओं को व्यक्त करने बाले संकेतों 
के प्रति असंवेदनशील होते हैं । इसके परिणामस्वरूप वह तीक़् कुण्ठा अनुभव करते 
हैं और ऐसी बातें या आचरण करते हैं कि उनके आस-पास मौजूद लोगों की क्रोध 
आता है । ऐसे साक्ष्यों की संख्या बढ़ रही है जो संकेत देती है कि इन सामाजिक 
कौशलों के अभाव वाले लोग अधिकांश समाजों में हिंसक व्यवहारों की घटनाक्रम में 
बृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं (0%, 980, 985) । अतः आवश्यक साम,जिक 
कौशलों के विकास द्वारा आक्र।मकता में कमी छाबी जा सकती है | 

इस प्रकार उपयुंक्त विधियों के द्वारा समाज में ब्याप्त आक्रामकता एवं हिंसक 
ब्यवह्वार को किसी मात्रा में नियंत्रित किया जा सकता है । 


अध्याय 25 
परोपकार, सहायतार्थ व्यवहार : समाजोपयोगी 
व्यवहार 


कैप, छलुा।ड शाप : 07080249] ऐट॥4एंणाः' 





राइट्समैन ( (४ए880880, 964 )--के अनुसार दाश्शनिडों, लेखकों, 
धर्मंशास्त्रियों तथा समाजवैज्ञानिकों फा विश्वास है कि मानव स्वभाव की छः 
मौलिक बिमाएं होती हैं । ऐसी मान्यता है कि यह विमाएँ अन्य व्यक्तियों की 
विश्वेषताओं के मापन के मूलभूत आधार प्रदान करती हैं। मानव स्वभाव की सबसे 
महत्वपूर्ण और आकर्षक ब्रिमा पराथे बनाम स्वार्थ ( #7फरंशा एशव६:४ 3040॥- 
2०88 ) कहलाती है। मानव स्वभाव के विषय में हमारे विचार और विश्वास 
विभिन्‍न व्यक्तियों तथा समूहों में परिवर्तित होते है । इस प्रसंग में ई० एल० फ्रायड 
के दृष्टिकोण का उल्लेख उचित होगा, “कुछ अपबादों के अतिरिक्त, शेष मलुष्यों 
का स्वभाव निरयेक है ( जाप 8 6ए छ००एमं०॥8, वैणा)॥ा0 78006 [6 
छ09॥॥०88 ) । निःसन्देह यह मानव स्वभाव का अत्यन्त चिराशावादी दृष्टिकोण 
है । किन्तु फ्रायड ( 8.8. &7९४० ) ऐसा अकेला समाजबैज्ञानिक नहीं या । अनेक 
विख्यात लेखकों की कृतियों में यही गूंज सुनाई देती है। इस दृष्टिकोण के 
अनुसार जब कभी अपने तथा अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों की रुचियों और उद्देश्यों में 
संघर्ष होता है तो बहुधा व्यक्ति अपने उद्देश्यों, रुचियों आदि के अनुरुप 
कार्य करते हैं । इसी विचार घारा का समर्थत करते हुए मैकयावेली 
(१48०0स्‍2४०॥॥, 950) ने अपनी सुविश्यात पुस्तक “]0800078६७” में लिखा 
है कि, “हमें यह मानकर चलता चाहिए कि सभी मनुष्य बुरे स्वभाव के है 
( ९ प्राएश #ंशा जाप 8४४प७08 छ80 8] फ़शा शा 080 शत दशा 
उ6409 (0 8&0॥6 ६० धाह्य भरंभं००४ ग्रदाणा ०.” ) विश्यात दार्शनिकों--जैसे 
हाब्स ( 909०8 ) नित्य ( !ए०४४०॥८ ) ने भी मानव स्वभाव के बुरे होने का 
उल्लेख किसी म किसी रूप में किया था । इसका विहित अभ्िप्राय यह है कि मानव 
के स्वभावत: स्वार्थी होने से परहित या #राय के लिए संभवतः कोई गुजाइश्व नहीं 
मालूम होती । 

ब्लेटो पहछा मारंभिक विचारक था जो किसी रूप में यह मानता था कि मानव 
के स्वार्थी स्वज्नाव को उपयुक्त शिक्षा, उचित प्रशिक्षण और मानव स्वभाव के पुर्स- 
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निर्माण ( 72॥॥89फ रण फपण४फ प्रश्चणा० ) द्वारा संच्ोधित किया जा सकता 
है । उसके अनुसार मनुष्य अपनी स्वार्थी और अहंकारी प्रद्त्तियों के बावजूद भी 
दूसरों के हित के बारे में सोच सकता है। उसने पराथंवाद ( डफप्रंडण ) के 
अस्तित्व के दो कारण बताए । प्रथम; छोग दूसरों की सहायता करते है, क्योंकि 
ऐसा न करने से उनकी विश्वसनीयता तबा इज्जत कम होती है, दुःख होता है तथा 
समाज की मान्यता एवं अनुमोदन दाव पर लग जाता है जिसकी उन्हें सन्दुष्ट और 
प्रसन्‍त जीवन बिताने के लिए आवश्यकता होती है। प्लेटो के दूसरे तक जिसमें 
उसके सुविख्यात क्षिष्य अरस्तू का भी योगदान या, के अनुसार व्यक्तिकता (7वांशं- 
60870 ) की प्राप्ति दूसरों के साथ बौद्धिक, स्नेंहपूर्ण और सौन्दर्यपूर्ण भिल्ाप 
(७या/०7) में संभव है । 
भारतीय परम्परा में परोपकारी व्यवहार ( बाध्रथरांहधं० 0०0७३शंणफा ) का 

सर्वदा से विशेष महत्व रहा है । भारतीय संस्कृति परोपकार की गाथाओं से भरी 
पड़ी है। महर्षि दधीच, राजा रन्ति देव, महात्मा ढुंद़े, पदूमा घाई, महात्मा गांधी 
और वर्तमान में मदर टिरेसा इसके ज्वरत्त उदाहरण हैं। राष्ट्र कवि मैथिली 
शरण गुप्त ने कहा है :-- 

यही पशु-प्रद्ृत्ति है कि आप-आप ही चघरे। 

वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे ॥ 

किसी भारतीय शायर ने कहा है :-- 
* अपने लिये तो सब ही जीते हैं इस जहाँ में, 
है जिन्दगी का मकसद ओरों के काम आना । 


आशावादी दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुये समाज शास्त्री मानते 
हैं कि परोपकार समाप्त नहीं हुआ है । विल्सन ( 9७॥४00, 4975 ) पश्म जगत 
से परोपकार के अनेक उदाहरण देता है। चींटियाँ तथा दीमक अपने बोंसके में 
घुसपैठ करने वालों से सुरक्षित रखते हैं वाहे उसकी कीमत उम्हें अपनी जान से 
चुकाती पड़े । मघुमविखरयाँ प्रत्येक उस व्यक्ति को डेंक मारती है जो उनके छत्ते 
को छेड़ता है और इसमें अपनी जान भी दे देती हैं। परोपकार भाव न होता तो 
चौंटियाँ, मधुमक्खियाँ आदि छत्ते की सुरक्षा में प्राय को खतरे में क्‍यों डालती ? 
समाज शास्त्रियों के अनुसार बद्रि परोपकार का अस्तित्व अब भी है तो समूह के 
छिये जीवन रक्षक ( 5ए्५७! ) मूल्य के कारण है | 

प्छेटों का दृष्टिकोण कि लोग दूसरों की सह्ययता अपने हितों की रक्षा के छिए 
करते हैं उन्‍्तीसवीं झताब्दी के अनेक समाज वैज्ञानिकों तथा दा लिकों द्वारा समधित 
है । अगस्ट कोम्त (हैघडए४ 00072, 875 ), मिल (था, 863 ), स्पेन्सर 
( $960०७४ 872 ), तथा बीसवोीं दाताब्दी के मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ( ० 
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छ6ण०88॥!, 208 ) आदि ने प्लेटों के विचारों से सहमति व्यक्त को ! उतके 
समद्ा मुख्य प्रदत यह था “क्या वास्तविक परोपकार का मानव स्वभाव में अस्तित्व 
है ?' ( 920 ) के आस-पास व्यवहारवाद या मनोविश्लेषण पर आधारित अभि- 
प्रेरणा सिद्धान्तों में मनुष्य परोपकार द्वारा अभिश्रेरित दृष्ठिगोचर होने वाले मानव 
व्यग्हार की अहुंकारी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं ॥ अनेक आथुनिक सिद्धान्त मानव के 
अहंकारी स्वभाव का उल्लेख करते हैं, क्योंकि उतकी अवधारणा यह है कि मनुष्य 
जो कुछ भी करते हैं उसका अन्तिम लक्ष्य स्वाये सिद्धि है । मानव स्दभाव की इस 
व्याख्या को अनदेखा करना कठिन है $ 





मानव व्यवहार के अहुंकारी व्याक््या का अनेक इश्नकों तक प्रभाव रहा जो 
परोपकारो प्रतीत होते वाली अभिप्रेर्णा की उलत्ति परानुभूतिक संवेग के आधार 
पर कर सकती है | सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्ति की मदद आपने क्यों की ; 
माललें आपको उसकी दश्ना से दुःख हुआ और उसकी पीड़ा दूर करने के लिए 
आपने उप्तकी सहायता की । किस्तु संभव है आपकी परोपकारी चिन्ता का अन्तिम 
लक्ष्य आपको स्वयं अपनी चिन्ता को घटाता रहा हो । ऐसी व्यास्था के अनुसार 
आपका सहायतापरक व्यवहार परोपकार नहीं कहुछाएगा। इसे एक नैमित्तिक 
या साधतप्रक अहुंकारी अनुक्रिया [ ##धणगव्यांश 8०४४० 7८४०००७६ ) कह 
सकते हैं । अत: अनेक बार हम अपने कष्ट को घटाने के छिए दूसरों की सहायता 
करते हैं बयोंकि वैसा न करने से हमें दु:छ होता है । 


परोपकार का अर्थ 

(8॥०४७४४३ रण &]6णंत्रा) 
जब्द ( आप्रणआ। ) लैटिन शब्द ( 8.6/ ) से उत्पन्न हुआ है जिसका अथे है 
अन्‍्य' । अतः इसका तात्पयें सामान्य रूप से, दूसरों की ओर उन्मुखता ( णरशा।3- 
#ंग्र ६०७४:० ०८ ) से समझा जाता है। परोपकार का अभिष्राय ऐसे कार्यों 
से है जो दूसरों को लाभ पहुंचाए। स्टाव एवं विस्पे (34279 & ज्र50०, 978, 
एए॥६9०, 978 ) के अनुसार, “यह क्रियाएं दूसरों के भोतिक, और मनोवैज्ञानिक 
भराई प्रदात करते, कायम रखने और अधिक उत्तम बनाने के छिये की जाती हैं ।”' 
( (परप्८४० 2८७ हाड ढांपावव 3६ 4०७3, पक्ष ० परजाएचंड़ 
पल एमअंग्डा. बात एचणोजेल्ड्रॉंदड फ्रशेश्िल ड00 ग्र्ड8 ० ०क्थार) 
परोपकारी व्यवहार इतना व्यापक है कि इसमें रूचि का प्रदर्शेन, समर्थन और सहा- 
नुभूति, दूसरों का पक्ष छेना, उदारतापूर्ण क्रियाएँ, स्वैक्षिक क्रियाएं, बंचितों के 
अधिकारों की रक्षा, आदि क्रियाएँ प्रमुख हैं। में, एल० बी० ( गरवक्रएाए, 

#%. 8. 937 ) के अनुसार बह सहायता करने की इच्छा है ( 
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टीडेशी, छिपण्ड्सकोल्ड तथा रोजेनफेल्ड ( वरल्व&छणां, 7॥688076 809 
ए08धाा ०0, ।985 ) के अनुसार, इसमें दूधरों के भलाई का तिःस्वार्थ भाव 
निहित होता है ( ६8 था पगडलाश। ००9०७ लि छ्ेक्षि० ० ०७४. ) 
निःस्कार्थ भाव से अन्य व्यक्तियों की सहायता करना ही परोफकार है । 

बैरन तथा बायनें [ क्रद्घाण0 ब्यात॑ ऐज़एढ, 979 ) ने कहा जब 
आप किसी को सहायता देकर उस कारये से स्वयं स्पष्ट छाभ उठाते हैं तो आप का 
व्यवहार आपके अपने स्वार्थ से सम्बद्ध कहा जाएगा । अतः आप किसी विशेष श्रेय 
के पात्र नहीं कहे जाएँगे । इसके विपरीत जब आप किसी की सहायता करके इससे 
स्वयं कुछ छाभ नहीं प्राप्त करते तो आप परोपकारी कहे जाययें और प्रशंशा के पात्र 
होंगे ( ४... ...॥ 7०० छ/०शं56 ४9 १0 5008 ०76 ध७७ ए०7 0थ०्फाए 
एथााली६ 078 (8० 8७, ५०० 6 8४६६० 85७ - ००६ 9ं॥8 4 #०ए7 0ण॥ $०॥ 
प्रॉधल४; परीक्षण तिल, ॥एपर. 60770 परद्कधाए8 889 896०४] 076०६. व 
0०70४, ग* 7०५ ए70९46 प्रटए जञ6७ एएप इधं॥ हरणक।ह 00 0, ए०प 
8 86७0 88 ७एप5४0 ब0 068८४॥8 ब6रांग्थंणा,”” ) 














परोपकार तिःस्वार्थ कि न स्वाय॑ पूर्ण होता है। यैरो, स्काँट तथा वेक्सलर 
[ शगाए0छ७ 30० 200 फ8डांथ 973 ) ने संकेत दिया है कि परोपकार कोई 
विश्ेय प्रकार का व्यवहार नहीं है, वरन्‌ इसमें विविध प्रकार की अनुक्रियाएँ शामिल 
हैं जैसे--सहायतापरक, भागग्राहिता विषयंक, बचावप्रक, सहानुभूतिपरक, तथा 
ऐसी बन्य (“&]0प्रांडाए 48 0806 & क्००ं॥9 07% ० फेध्यब्नशंणप, उघफटा, वी 
ाण4व९8 & वाएशओआं) ए॑ 7९ऋ्ुणाउ०6 पलज्ाए़, शाब्यंग्रह, 7६8०7, 
कछ्ग्राफ्बातंभं। 8 800 एा60००८५॥५ ए०८,” ) 

संबोघीकरण ( 0०॥०८७५७७।2४४०७४ )--अ्रथम, परोपकार के पुरस्कार- 
मूल्य के अनुसार परोपकार के अर्थ का उल्लेख करता है, अर्थात वह ब्यवहार परोप- 
कार कहा जायगा । जिसमें व्यक्ति सहायता के द्वारा निहित मूल्य से बहुत कम प्राप्त 
करता है यदि परोपकारी व्यवहार को कीमदठ अधिक हो सकती है तो परोप्कार 
कर्त्ता स्वयं को नुकसान पहु'चा रहा है या खतरे में डाल रहा है ; उदाहरण के लिये 
किसी डूबते की निकालते/बचाने हेतु पानी में कुदने में । 

ढूंसरे संग्रत्यगीकरण के अनुसार दूसरों की सहायता करना व्यक्ति का नैतिक 
दायित्व है। यदि कोई व्यक्ति डूबते व्यक्ति को बचाने हेतु इच्छा न रहते हुए भी 
नदी में कूद पड़ता है क्योंकि वह इसे अपना लैतिक कत्त व्य मानता है, तो उसका 
व्यवहार प्रोपकार कहा जाएगा। किस्तु यह दृष्टिकोण परोपकार और नैतिक 
ब्यवहार में अन्तर नहीं करता । 
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तीसरा संअ्रत्यवीकरण परोपकःर की पहचान इस प्रशइव के आधार पर करता 
है कि “कर्ता जो सहायतार्थ व्यवहार करता है, वह क्यों करता है? लीड्स 
( 7,८०१5, ह., 963 ) के अनुसार परोपकारी कार्य, () का उद्देश्य छान्नान्वित 
होता नहीं बरन्‌ यह अपने आप में एक उद्देश्य/लक्ष्य है। (8) ऐच्छिक होता है, 
ओर (77) इससे अन्य को भछाई होती है । 

एल० जे० सेवरी ( ].. /. 5०४.७, 4972 ) ने तौनों संग्रत्ययीकरणों का 
छुलासा करते हुए कहा है कि “क़िसो की सहायता करके बदले में कुछ पाने की . 
प्रत्याशा सत्रयं अच्छा महसूस करना, ओर किद्सी निजी उद्देश्य को उपाजित करना है” 
("097८ ०००१ ४९७ शा०गारदः एला३०७ 804 9९० ४076 पथ्याप्रादाबांतय 
60:960६ ६० ०९ 8०00, ९४०९० ॥० ध्यिधक्ष शां$ ०ज़ा 08086”,) 

अपनी कामचलाऊ परिभाषा में विस्पे (७9०) ने सुज्नाया है, “ऐसे व्यवहार 
का उद्देश्य केबक दूसरों का भछा करना नहीं, उनके रूक्ष्यों को अपना लक्ष्य मानने 
तक भी नहीं वरत्‌ उतके दु:ख, कुष्ठा और कष्ट था पीड़ा में भागीदारी भी है” 
( पर #94 00 छलहबशंणण 0७४6 0० ०॥)५ प्र छथ 00ा३ ण॑ 
&7060 9९7800 07६ 880 885 #||080655 (0 #॥608 ॥096ए6॥ छली१ 
ग0॥ 009 प्राढ 008 ८७० 49 शंच्ज़ 090 ४१४९० वा5 98५, शिहएध0॥ 8॥0: 
इणा09/, 

सेबरी ( 8८४29, &. 2., 972 ) ने ठोक ।कहा है, (5 “परोपकार, अन्य 
#्यक्ति की मदद की आवद्यकेता से अभिप्रेरित सहायतार्थ व्यवहार है। अतः 
परोपकारी व्यवहार उद्देश्यपरक (0027४४०७४8। ), अपने आप में एक लक्ष्य है, 
और यह अन्य व्यक्ति की जरूरत के कारण किया जाता है ।” ( “#[प्रप्वांझा। 5 
करथ्छाए8 ग्रापंए४४०० 997 - गाक्ष 92/807'5 ऐशा08 9 660... 7०706, 
चात्परांड0 0७6 शेगाए 48 00शाप्र०४४४, $8 89. ६०0 ॥0 80 800 क्‍8 0006 





0००४०४६ ०0६४५ 9७४8०0 7७९०5 ऐ.”) 

प्रोपकार में हम किसी की सहायता इसलिए रूरते हैं कि उसे सहायता की 
जरूरत है । सेवरः के परोपकार के इस संप्रत्ययात्मक विद्ेषञ से कर ब्स तथा विस्पे 
( (7608 290 ७9८ ) निम्त बिन्दुओं पर सहमत हैं-- ; 

() परोपक्षार का मूल निर्धारक उसका उद्देश्य ६ ख्राध्म्ा०7 ) है । तीयतत 
में अन्य की भरताई करने का भाव का होता परोपद्धार के छिय्े आवश्यक है। यह 
ऐसा ब्यवहार है जो अन्य व्यक्ति की सहायता की यरूरत के प्रत्यक्षण पर निर्भर 
है ।॥ यदि परोपकार किसी पुरस्कार के लिए किया जाबे तो वह परोपकार 
नहीं होगा । 
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(४) आत्म त्याग ( ६८४६ 8डथया०6 ) का ऐसे व्यवहार में होना अनिवार्य 
है । किन्तु सेवरी फिर भी इस बात पर प्रदन चिन्ह लगाते हैं कि दूसरों के दुःख में 
भागीदारी की इच्छा परोपकार के लिये आवश्यक है ? 

(9) वह इससे सहमत हैं कि समाजोपयोयी व्यवहार ( 080०8] 8९१8० 
#ं०० ) एक ध्ुवीय पद है जिसमें परोपकार, सहायतार्थे व्यवहार जैसे अन्य 
सम्मिलित हैं । सेवरी के अनुसार समाजोपयोगी व्यवहार के बाद इस वर्ग में 
व्यापक शब्द परोपकार है डिसमें तीयत में अन्य की मदद का भाव होता 
आवश्यक है। 

प्रोपकार तथा समाजोपयोगी व्यवहार के सम्बन्धों को उपयुक्त विन्‍्दु परि- 
भाषित करता है! स्टाब (88870, !978) विस्पे (५४४9०, 972) के अनुत्तार 
समाणोपयोगी व्यवहार वह है जिससे दूसरे छाभात्वित होते हैं और जिसके साभा- 
जिक परिणाम धनात्मक होते हैं (९7050०8] 9८४४७०फ, 8 05४४9 6६0०6 
88 0208४007 पा: ए०चंगि8 ,ौशड ण 988 एशञए० #0थंड 0075६०५९५ 
0028.” ) यह पद-समाजोपयोगी, समाज विरोधी का विलोम है । यदि किसी 
मुसीबत में घिरे व्यक्ति की सहायता इस जाढाय से की जाये फि किसी प्रकार का 
लाभ मिलेगा, प्रशंसा, मान्यता एवं समाज का अनुमोदन प्राप्त होगा तो मनोविज्ञान 
के अम्तेयत उसे परोपकार, घतात्मक सामाजिक व्यवहार की संज्ञा नहीं दी जायेगी । 

सहायता व्यवहार के निर्धारक 
(ऐल्नेशाओं॥890 रण प्शएंण्ड छिक्षाइचंण्या) 

दूसरों की सहायता करना एक सामान्य सामाजिक व्यवहार है--एक अंजान 
व्यक्ति समय पूछता है और भाप बता देते हैं, कोई अपने बच्चे का ग्रहकाय॑ पूरा 
करते में सहायता करता है। कभी-कभी दुर्घटता स्थल पर रुक कर सहायता प्रदान 
करते हैं। इन सब में हमारा आशय दूसरों की समस्या या कष्ट के निवारण में 
वित्ा किसी निजी स्वार्थ मदद करना है । 





सामान्‍य सहायतार्थ व्यवहार में सहायता की आवश्यकता ठथा उपयुक्त सहायता- 
परक व्यवहार दोनों स्पष्ट होते हैं। एक अन्य प्रकार की सहायता भी है जो बहुत 
सामान्य ( ००४77०० ) नहीं पर महत्वपूर्ण होती है--आपात स्थिति में सहायता 
(६प्रढएञंण8 थे द्णटाइला०ए ) ॥ 

आपात्तिक ( €एर८य2&०0०५ ) सहायता पर झोघ कार्य, च्यूयाक॑ सिटी की एक 
अत्यन्त भाटकीय घटना से उत्प्रेरित हुआ। यह घटना ( 964 ) के मौसम- 
बहार की है जिसमें किट्टी जेनोवीस (#॥9 00ए९३७) को श्रातः 3 बजे उसके 
अपार्टमेण्ट काम्पलेक्स के सामने किसी ने छूरे से बार-बार कातिलाना हमला किया । 
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किट्टी मदद के लिए बिल्छाती रही किस्तु 'बचाओ-बचाओ' को €वनि व्यर्थ गई। 
आसपास के फ्लैट वाले 38 व्यक्तियों ने उसकी गुहार को सुना और एक मे तो 
अपनी खिड़की से छूरा मारते भी देखा पर किसी ने वेचारी किट्टी की सहायहा 
नहीं की । यही नहीं किस्ो ने पुलिस के बुलाने का भी तत्काल प्रयास नहों क्रिया । 
अगर किसी ने हस्तक्षेप किया होता तो उस महिला के ब्राण बच सकते थे ( 8868- 
ग्रा48 & घथांशाक्षा, 974 | अनेक लोगों के लिए यह महानगरीय जीवन के 
अमातबीयकरण ( 66७%प७क४ंटां0४ ) का एक स्पष्ट उदाहरण है। 

यह घटना कोई अनहोनी नहीं है। भारतवर्ण में और विशेषकर उत्तर प्रदेश; 
बिद्दार आदि में लेखकों के संज्ञात में ऐसी न जाने कितनी हत्या लूटमार की घटनाएँ 
हैं जिनमें प्रत्यक्षदर्शी सहायता परक व्यवहार तो दूर की बात है गवाही तक देने से 
बहुधा लोग कतराते हैं । बहुत थोड़े गवाही के लिये तैयार होते हैं । ऐसा बयों होता 
है ? किस परिस्थिति में सहायतार्थ व्यवहार घटित होते हैं और किस तरह की 
परिस्थिति में नहों होते ? फिर क्या एक ही स्थिति में कुछ लोग कोई सहायता- 
प्रक व्यवहार करते ओर अन्य नहीं करते हैं? सप्राज मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से 
इन प्रश्नों अर्थात्‌ सहायतार्थ व्यवहार के निर्धारकों का पता लगाया है। इनमें 
परिस्थितिपरक, समाजपरक और व्यक्तिपरक निर्धारक प्रमुख हैं जिनकी चर्चा यहाँ 
की जाएगी । 


संज्ञानपरक माडल 
(९०8०५४९ १8०३९) 
सहायतार्थ व्यवहार/में निहित मनोवैज्ञानिक प्रक्रमों को समझना आवश्यक है 
क्योंकि इतके द्वारा इसके निर्धारकों की पहचान सुग्रम हो जाएगी ! किट्टी जेन्ीवीस 
गोचर के समान एक प्रायोगिक दशा का निर्माण डाली तथा बिव छातने ( [28869 
800 90 /8॥87०, 968 ) ने किया । इन्होंने सहायतार्थ व्यवहार द्वारा हस्तक्षेप 
का निर्णय ओर उसके संज्ञानात्मक साडल का विकास किया । सहायतार्थ हस्तक्षेप में 
पाँच अवस्थाएँ थी जिनमें सहायता न करने के निर्णय की संभावना हो सकती थी। 
डन चरणों कौ निम्न चित्र में दर्शाया यया है। 





चरण 4 चरण 2 चरण 3 
क्या घठता क्या घटलता | सहायता 
पर छ्यान. 77_| आपात्तिक | का दावित्व -» 
गया ? हाँ ।है? हाँ | मेराहै? [हाँ 





नहीं $ नहीं + नहीं + 
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नहीं + नहीं $ नहीं $ 
मुझ पंत! नहीं समझता मैंते सोचा: | 
नहीं था था कि मदद कोई अन्य 
४ 5 की जरूरत व्यक्ति सहा+ ( 
थी बता करेगा | 
चरण 4 चरण 5 
| ज्ञाउज | 
सकता हूँ कि [77 | निर्णय को सहायता प्राप्त 


कया करता है | हाँ | क्रियान्चित [* करता है। 
करना है? । 
नहीं + 
| बैबही जानता 2] 
था कि क्या | पीड़ित सहायता 
करूँ कैसे नहीं प्राप्त करता 
मदद करहों 
चित्र--दर्शक हस्तक्षेप का संज्ञानात्मक माडलू (छातने एवं डार्ला, 968) 
उपरोक्त चित्र में दर्शाये गये पाँव चरण इस भ्रकार हैं । 
4. जो हो रहा है अथवा घटता का भ्रत्यक्षीकरण । यदि लोग नोटिस नहीं 
लेते हैं तो सहायता नहीं कर सकते । 
2. घटना के आपात स्थिति होने का आभास» दर्शक को निर्णय करता 
चाहिये कि किसी को मदद की जरूरत है 4 
3. हस्तक्षेप हेतु उत्तरदायित्व का बोध सहायता उस समय पहुंचती है जब 
व्यक्ति ऐसा करना अपना दायित्व मानता है । 
4. यह तिर्णय कि किस प्रकार की सहायता श्रदात करे / इस समय वह 


सहायता के स्वरूप और अपनो सहायतापरक क्षमता का मूल्यांकन 
करता है ) 


5, निर्णय को क्रिवास्वित करना ! हे 
प्रत्येक अवस्था में हस्तक्षेप के पहले जारी श्रक्तमों को अनेक प्रकार के कारक 
प्रभावित करते हैं। यह विधारेक निम्त वर्गो में रखे जाते हैं । 
4. परिस्थितिः 2. सप्राउपरक तथा, 3. व्यक्तिद रू सिर्धारंक । 
. परिस्थितिपरक निर्वारक ( $पढध0ा। 6९७४० वा॥0७ )-- 
सहायता करने या न करने के निर्णय के पुर्वे वह असाधारण घंटदा वाली परिस्थिति 
< का सूल्यांकेन करता है और यह सुनिदिक्षत करता है कि घटना आवातश्थिति उत्पत्द 
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कर सहायताथ् हस्तक्षेप के लिए कितनी उपयुक्त या अनुपयुक्त है । जद ऐसे संकेत 
परिस्थिति में विद्यमान होते हैं जिनसे यह सहसूस होता है कि अगर मदद न की 
गई तो मुसीबत जदह व्यक्ति की दशा और खराब हो सकती है तो वह परिस्थिति 
सहयताय॑ हस्तक्षेपर के लिये उपयुक्त मानी जाती है। ऐसे संकेतों में “सहायता की 
गुहार” तथा अन्य व्यक्तियों की मौजूदगी प्रमुख है । 

(।) सहायता की गुहार--संकट में फुसे व्यक्ति को चीख पुकार; चिल्छाना, 
पुकारना या मदद की गुहार आदि के द्वारा आपात स्थिति का संज्ञान होता है । 
आपात सूचक अनुरोध ( मैं बीमार हूँ कृपया कार में छिफ्ट दें ) पर 64% तथा 


आपात रहित अनुरोध (मुझे अमुक स्थान पर पहुँचा दें) पर केवछ 45% कार वालों 
ने सहायतार्थ व्यवहार किए ( शाटरूष्ड एवं हाउस्टव 979 )। 


करुण स्व॒र में सहायतार्थ चिल्लाने ओर दर्द भरी बावाज में मदद के लिए 
चिल्लाने पर व्यक्ति को तत्काल आपात स्थिति का प्रत्यक्षीकरण होता है और 
सहायता प्रदान करते की संभावना वढ़ जाती है। क्छाक तथा बर्ड, ( 972, 
974) ने देखा कि पास के कमरे से चौख सुनकर अधिक लोग सहायतार्थ पहुंचे ! 
गाएटेनर तथा अन्य ( 0#807४0९7 ८; ६ 977 ) ने भी ऐसे ही परिणाम 
प्राप्त किए । 

(#) अन्य लोगों की उपस्थिति--अन्य व्यक्तियों की उपस्विति सहायतार्थ 
व्यवहार के होने या न होने को श्रभावित करती है। आपात स्थिति की गंभीरता 
को स्षभी लोग तत्काल नहीं समझ पाते । इस परिस्थिति में उपस्थित व्यक्ति यह 
देखते हैं कि अन्य छोग क्या कर रहे हैं। व्यक्ति सर्वप्रथम स्थिति को भ्रम्भीरता का 
आकलने करता है, तब कहीं यह फैसला करता है कि उसे इसमें हाथ लगाता है 
अथवा नहीं | ऐसी हालत में छोग दूसरों के निर्णय पर निर्भर करते हैं और कभी* 
कभी दु्धंटना स्थऊ पर मौजूद सभी व्यक्ति मात्र मूक दक्षंक के समान उपस्थित 
रहते हैं और हस्तक्षेप नहीं करते | वे मु्खो की तरह स्थिति के प्रति अजागरुक 
तमाशाई होते हैं । 

किट्टी जेनोबीस की न्यूयार्क में निर्मम हत्या जिसे 38 पड़ोसियों ने देखा किस्तु 
किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया, मनुष्य के सहायतापरक एवं प्रोपकारी व्यवहार 
प्र जो प्रइत चिन्ह छमाया, उससे प्रभावित होकर छाताने एवं डार्ली ( !968 ) 
लामक दो समाज मदोव॑ज्ञालिकों ने एक परिस्थिति का निर्माण किया । कालेज 
के छात्रों ( पुरुष ] ने जब वे एक अ्रइनावली की पूतति कर रहे ये परीक्षण कक्ष 
के रोशनदाव मे आती हुई दुर्मन्धित घुएँ की महक का अनुभव क्रिया। छात्र 
या तो अकेले थे या ग्रयोगकर्त्ता के दो निष्क्रिय सन्धिवद्ध प्रयोन्यों के साथ थे, 
जिन्होंने धुएँ को देखा पर ध्यान न॒ देते हुए अपने लेखत काय॑ में चुटे रहे । जो दो 
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अम्य असंवेदनश्ील ( जानबूझकर ) प्रयोज्यों के साथ रहने वाले छात्र द्वारा धुऐं 
की सूचना देने की संभावना को घटा दिया । छिम्ठु छो छात्र अकेले श्रइ्नावली को 
पूर्ठि कर रहे थे, उनमें से 75% तथा अन्य दो तटस्थ ध्रयोज्यों के साथ कार्यरत 
छात्रों में से मात्र 70% छात्रों ने ही धुएँ की क्ूचना प्रयोगकर्ता को दी । यहाँ तक 
कि एक दंशा में तीन तटस्थ दर्शकों में से मात्र 38/ने धुएँ की सूचना दी । उन्होंने 
इसे दर्शक प्रभाव ( 89%६80067 ८हैं८०४ ) की संज्ञा दी, जिसका तात्पर्य यह है कि 
अन्य दश्चेंकों की उपस्थिति में अकेले होने की अपेक्षा व्यक्ति द्वारा सहायता करने 
की संभावना न्यून होती है । 

डालो एवं लाताने. ( !968 ) ने एक अन्य अध्ययत द्वारा भी दर्शक प्रभाव को 
प्रदर्शित किया । स्थिति में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या में इंद्धि से सहायता को 
आवृत्ति तथा गति घटी । दर्शक प्रभाव एक प्रमुख गोचर है जिसकी सहायता से 
किंट्टौ की हत्या की घढठना की व्याख्या हो सकती है । छाताने और डालीं 
( क्‍.4(876 &॥0 /09709, 3970 ), छाताने, निदा एवं विल्सत ( .8(876, 
7708 ४94 9४४००, 98 ) के अनुसार इसका कारण तीन सामाजिक अ्रक्रि- 
याएँ हो सकती है : स|माजिक प्रभाव भ्रक्रिया के द्वारा दर्शक अन्य उपस्थित 
व्यक्तियों पर परिस्थिति की व्याल्या के लिए निर्भर करते हैं। उनके अनुसार यदि 
अन्य सक्रिय होकर कुछ नहीं करते तो इसका अर्थ है कि लहायता की आवश्यकता 
कोई खास नहीं है। दुसरा कारक दर्शक अवरोध ( 2७०60०७ |7श09॥०0० ) 
अथवा मुल्याकन चिन्ता ( ०४४]०४४०0 8977०॥९॥४०७ ) कहलाता है, जिसका 
अभिप्राय बहू है दर्शक इसके प्रति चिन्तित होदा है कि अन्य लोग उसका कैसा 
मूल्यांकन करेंगे । अन्त में वह प्रक्रिया है जिसे छाताने दायित्व विसरण (97प्रशंणा 
० 7१६४००॥89॥६/ ) कहा है । आपात स्थिति में अकेले होने पर व्यक्ति अपने 
दामित्व को महसूस करके संहायठा करता है किन्तु दूसरों की मौजूदगी में सहायता 
का दायित्व किसी एक व्यक्ति का नहीं होता बरन्‌ सभो जिम्मेदार होते हैं । सहायता 
का दायित्व बेंट जाता है और विसरित ( 4४08७ ) हो जाता है । 


2. सहायता व्यवहार के समाजपरक निर्धारक ( $0छंद (लल- 
ग्रां्रधा(७ ० ४०908 0९8शं०७०)--प्रकृति ने मनुष्य को एक सामाजिक जीव 
बनाया है । क्षतः समाज में जन्मे ओर पले-बढ़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक 
व्यवहार के नियमों का सीखना आवश्यक है। यह नियम अर्थात्‌ सामाजिक मानक 
( 8008] ?प७॥॥ ) सामाजिक अधियम तथा समाजीकरण द्वारा सौछे जाते हैं । 
सहाथतार्थ व्यवहार सम्राज के उस मादक का अंग है जिसे सामाजिक दायित्व 
( 8002 768907#9॥॥09 ) तथा पारस्परिकता मानक कहा जाता है। जिन 
सहायताप रक व्यवहारों से नुकसान की शंका होती है, व्यक्ति उन्हें करना नहीं 
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चाहता । व्यक्ति के व्यवहार, उसमें होते वाले ला और हानि से नियंत्रित होते हूँ 
छाताने तथा डार्लो ( 970 ) ने भी इन दो साम्मजिक मानकों सामाजिक दायित्व 
और पारस्परिकता को स्वीकार किया है । सामाजिक दायित्व मानक मुसीबत में 
फुँदे व्यक्ति की मदद करता समाज के अन्य सदस्यों की जिम्मेदारी है । पारस्परिकता 
मातक मानक के अनुसार हर व्यक्ति दूसरों को सहायता से छाभ्रान्वित होता है 
अतः मुनास्चिबर लभय पर सहायता के द्वारा वह एक सामाजिक ऋण को चुकता 
करता है। 








(४) सामाजिक दायित्व ( 8008 0० भ्ंज।9 )--हर समाज में 
सामा बिस्व॒ के नियमों अयजा मानकों का चलन होता है--जैसे मुसोबत में 
फुसे हुय की मदद, लामाजिक भलाई के कार्यो में थोगदान, असहाय एवं अनायों की 
सहायता, बीमारों की सहायता आदि। सामाजिक दायित्व भानक के कारण लोग 
दूसरों की मदद करते हैं। सामाजिक विनिमय ( 8008 ८४०॥४॥86 ) सिद्धान्त 
के अनुसार व्यवहार का आधार उसमें निहित छाभ और हानि है तन कि 
दायित्व बोध । 





यह प्रत्याज्षा कि सुविधा सम्पन्न व्यक्तियों को जरूरत मनन्‍्द छोगों की सहायता 
करनी चाहिये--सामाजिक दायित्व है। सामाजिक दायित्व के मानक के अनुसार 
जो हम पर निर्भर करते हैं, उनकी सहायता करनी चाहिये ( बक़ॉबिज, 972 ) 
अकॉबिज तथा डेनियल्प, ( 963 )। यह मानक, फ्रेल्लनर तथा मार्शल (98व) 
के अनुसार, कत्तेव्य का आभास कराता है, अर्थात्‌ सहायता परक व्यवहार को व्यक्ति 
की नैतिक जिम्मेदारी मानता है । जो हम पर आश्रित हैं उनकी ब्रहावता करना 
हमारा दायित्व एवं कर्त्तव्य है । 


(४) परारश्परिकता ( 8६०७७:००५७ )--पारस्परिकता मातक के अनुसार 
तुम्हें उदक्नी मदद करनी चाहिये जो तुम्हारी मंदद करते हैं। गाउल्डवर ( 0०॥/4- 
20०7 960 ) के अनुस्तार व्यक्ति उन्हों को मदद करता है जो उसकी मदद कर 
कर चुके हैं । तात्पयें यह है कि यह मानक दूसरों के साथ धनात्मक वितिमय को 
आरम्भ करता है। होमैन्स ( 0708॥5 974 ) का विचार है कि व्यक्तियों में 
अधिकांश अन्तर्क्षियाओं में किसी प्रकार का विनिमय निहित होता है। 

दूसरों के प्रति दायित्व की बाध्यता प्रत्यक्षित अभ्निप्रेरकों के प्रकार्य के अनुसार 
परिवर्तित होती है--जैसे उपलब्ध साधन, सहायता कर्ता द्वारा चुकाया गया मूल्य 
आदि । स्कोपलर ने कहा है कि छोमों को छोटाना चाहिये जो उन्होंने हमें दिया है 
($्राव्डञान, 970, “26०७४ औ०णगव 98 एक एन: कण छड.#४एश धो 
806 ५७.) काहन एवं टाइस ( 973 ) ले देखा कि अन्य व्यक्ति से प्राप्त होने 
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बाली सहायता की मात्रा जितनी ज्यादा होती है उसी मात्रा में अर्थात्‌ उनके प्रति 
डतमी ही मात्रा से सहायता परक व्यवहार ब्यक्त होता है । 

हमारा समाज पारस्तरिकता के नियम के अनुसार ही लूमभग सारे सामाजिक 
कार्य करता है। मरने-जीने, लेने-देने, शादी-दिदःह सबभें पारस्परिकता देखने को 
मिलती है। ऐसा ग्रतीत होता है कि सःरा समाज ही पारस्परिक्रता पर ढिका हुआ 
है। छोग झादी-विवाह में नवेद, उपहार आदि वह सोचकर देते हैं कि हमारे यहाँ 
बहू भी कम से कम इतना अवश्य देगा । सामाजिक सम्बन्धों में हर-हर स्तर पर 
पारस्परिकता रची बसी हुई है, उसी प्रकार सहायता परक व्यवहार में भी इसकी 
प्रमुख भूषिका है। उपयुक्त, सहायता परक व्यवहार को व्याख्या कुछ मनोवैज्ञानिक 
सामाजिक विनिमय [ $0थंद उहणाथ्य8८ ) के सिद्धान्त के आध्वार पर करते हैं! 
सामालिक वितिमय सिद्धान्त सहायता के तिर्थय को प्रभावित करने वाले कारकों को 
व्याख्या लाभ ६ पुरस्कार ) एवं हानि के विश्लेषण के अनुसार करने का सुझाव 
दिया है ( एप्स्टीव एवं हार्नेस्टीन ( 969 ) बेग्तर एवं छ्लीलर, ( 969 ); 
डेविडिबा तथा अन्य ([98 )। 

3. सहायतापरक व्यवहार के व्यक्तिपरक निर्धारक ( 90/एं608६ 
(ं७थप्रां॥रधपा$ ० ४९७०७ ७०७४४४००४ )--सहाबता परक व्यवहार में व्यापक 
व्यक्तिगत भिन्‍नता पाई जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि सहायता करता या न 
करता व्यक्ति की अपनी विज्लेषताओं १र भी निर्भर करता है । कौन व्यक्ति किसके 
सहायता देगा या नहीं, ब्यक्तिपरक कारकों द्वारा भी निर्धारित होता है। व्यक्तिगत 
भिन्‍्तताओं के अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि किस प्रकार के छोग आपात स्थिति में 


सहायता प्राप्त करते हैं? सह्वयतापरक व्यवहार करने वालों में कौन विशेषताएँ 
प्रमुख होती है ? 











() समानता--मनोव॑ज्ञानिक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि दुर्घटनाग्रस्त 
व्यक्ति तथा सहायता देने वाले व्यक्ति के मध्य समानता एक प्रमुख व्यक्तिपरंक 
कारक है। वेशभूषा की समानता ( एक्सविलर तथा अन्य 97) ), अभिवृति 
समानता ( बरन, 97] ), राजनैतिक दृष्टिकोण में समानता ( एहलट्ट एवं अन्य, 
793) आदि को सहायतार्थ व्यवहार के लिये अनुकुछ प्राप्त किया है। वाल्सटर 
एवं वाल्स्टर (963) ने समान मूल्य, विश्दास और अशिवृत्तियाँ वाले व्यक्तियों में 
सम्बन्ध बनाए रखना अधिक सुखप्रद होता है । समान व्यक्तियों से सम्बन्ध रखना 
प्रवक्नकारी होता है। इन्हीं कारणों से समान प्रतीत होने बाछे व्यक्तियों को 
सहायहा देने के किए अपेक्षाकृत अधिक उम्मुख होते हैं । 

(0) पीड़ित व्यक्ति की प्रगति--इसके भ्रमाण मिले हैं कि लोग अपनी 
प्रजाति के अन्य छोगों को सहायता देने के लिए अधिक तत्पर होते हैं । ( बेन्सद 
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तथा अन्य; 976 )। किन्तु कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके विपरीत परिणाम भी 
प्राप्त किया हैं ( विकमन, कामजान; 973 ) विस्थे एवं फ्रेड्ले, (4973) । अतः 
इप्त प्रसंग में प्राप्त परिणाम परस्पर विरोधी हैं । 

(४४) सहायता करने वाले का व्यक्तित्व--प्हायतार्थ व्यवहार करने 
वाले की व्यक्तित्व को विशेषताएँ भी सहायतापरक व्यवहार को प्रभावित कश्तो 
है। जो लोग अधिक समाजोन्‍्मुख होते हैं उनसे सहायतापरक व्यवहार की अधिक 
अपेक्षा की जाती है। भारत की मदर टिरेसा एक पूर्ण परोपकारी हैं। उन्होंते अपने 
परोपकार के लिए कभी किसी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं को ( यद्यपि उन्हें विश्द के 
सर्वोच्च सम्मात ग्रदान किये गये हैं ) ! आलम ( 973 ) ने व्यक्तित्व कक्षणों तथा 
सहायता परक व्यवहार में घतात्मक सम्बन्ध प्रात किया है। उन्होंने दर्शाया है कि 
वाह्मगामी ( ००४४४०४४४ ) सांवेगिक रूप से परिपक्व, प्रभावशाली, उत्साही, नैतिक; 
दृढ़ छुपर ईगो, बोल्ड ( 006 ), सामाजिक, चालाक, शंकाग्रस्त, उदार, नियन्त्रित, 
बृढ़ संकल्प भ्षक्ति, तथा कुष्ठा आदि व्यक्तित्व रुक्षणों वाले व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक 
सहायत्तापरक व्यवहार करते हैं। उपयुंक्त विशेषताएँ सहायतापरक व्यवहार का 
निर्धारण करती है । अतः यह कहा जा सकता है कि कुछ निश्चित व्यक्तित्व लक्षणों 
की उपस्थिति सहायतापरक व्यवहार के किये जाने का संकेत देती है । 


(४) यौन भेद--क्या योत भेद भी सहायतापरक व्यवहार का तिर्घारिक 
है ? इस विषय में बहुत कम शोध हुए हैं; ओर जो उपलब्ध भी हैं उतमें पर्याप्त 
विसंगति देली जाती है। हाफमैन ( ०8940, 975 ) ने महिलाओं में सहायता 
परक व्यवहार की सपेक्षिक बधिकता के कुछ प्रभाण दिए हैं। मिडलास्की एवं 
ब्रियात ( ध0825६9 800 87980, )972 ) ने भी महिलाओं में पुरुषों की 
अवेक्षा सहायतापरक व्यवहार की अधिक प्रवृत्ति के प्रमाण दिए हैं। दूसरी और 
कुछ अ्रमाण पुरुषों के पक्ष में भी उपरूब्ध है (स्टाब एवं शेक, 2970, गुप्ता, 7980) 
आलम (3993) ने अपने अध्ययन में पृरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक सहा- 
बता परक व्यवहार की प्रवृति प्रदर्शित को है । 





(५) अस्थायी मनोदशा :--सहायतापरक परिस्थिति में व्यक्ति की 
मनोदशा, अनुभव तथा भावताएँ भी उनकी अनुक्रियाओं को निर्धारित करनी हैं। 
एक ही व्यक्ति की मनोदक्षा प्रत्येक समय एक जैसी नहीं रहती है । कभी वह बहुत 
प्रसन्‍त, कभी खिन्‍न; कभी दुखी एवं उदासीन होता है। सहायता करनाबा न 
करना बहुत कुछ व्यक्ति की तत्कालीन मदोदक्ा पर निर्भर करता है। मनोदशा 
तथा सहायता परक ब्यवहार के सम्बन्धों का अनेक समाज मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन 
किया है ( इजेन, 970, इजेत, क्लाक एवं स्वादज, 976 )। जब व्यक्ति की 
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सोच धनात्मक होती है । उसमें आत्मकेन्द्रिता कम होती है, वह अच्छा और 
प्रसन्‍्त चित होता है तो उससे सहायता की प्रत्याक्ा अधिक होती है, किन्तु जब बहू 
स्वयं दुःखी व चिन्तित होता है तो उससे दूसरों की सहायता की प्र॒त्याशा क्रम 


होती है । 


सहायता-परक व्यवहार के सिद्धान्त 
( पकर०मं& ० सथएआइ-<पंजांर फशबररंगा ). 

व्यक्ति सहायता क्यों करता है ? इसके साधन क्‍या हैं? सहायताथें व्यवहार 
अथवा परोपकारी व्यवहार के विषय में तीम प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलित 
प्रधम, के अनुसार इसके कारण जैविक या आनुवंशिक हैं। तात्पयं यह है झ्लि यह 
व्यवहार जैविक संरचना के कारण घटित होते हैं । इसके विपरीत मुख्य धारा के 
मतोकेज्ञानिक सहायतापरक व्यवहार को अधिगम जन्य मानते हैं और इस समाजी- 
करण का फल मानते हैं। तीसरे दृष्टिकोण वाले रनोवैशञानिक इस व्यवद्गार को 
जैविक संरचना तथा सामाजिक अधिगम के बीच अन्तःक्रिया का परिणाम 
मानते हैं । 

4. जंविक सिद्धान्त ( 80००ह०8। (४७०४४७४ )--यह दृष्टिकोण जीव- 
“विज्ञान की एक नई शात्रा समाज-जीव-विज्ञान ( $0००00००४५ ) की देन है, 
जो सामाजिक व्यवहार की व्याख्या के जैविक आधारों का अन्वेषण करता है। 
इसके अनुसार जेविक विकास का आघार जीवजनित ( &९7०7० ) प्रत्तिस्पर्धा है। 
विभिन्‍न प्रजातियों के सदस्थ अपनी सन्‍्तति को जारी रखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते 
हैं। यह विकासबादी दृष्टिकोण है जो विकासवादी जीव विज्ञात के द्वारा सामाजिक 
व्यवहार की व्याख्या करता है । सामाजिक विकास की बुनियाद सहयोग है तथा 
जैविक विकास में प्रतिस्पर्धा निहित है। सामाजिक विकास के लिए स्वार्थ का 
'परित्याग आवश्यक प्रतीत होता है अन्यथा सहयोगपूर्ण व्यवहार विलुप्त हो जाएगा। 
इसीलिए समाज परोपकार; उदारता, इमान्दारी, सहिष्णुता, त्याग और बलिदान 
के सामाजिक गुणों को महत्व देता है । जैविक विकास जो प्रतिस्प्धए पर बल देता 
है बस्तुत: सामाजिक विकास के विपरीत प्रतीत होता है । सोशियोबियालोजी 
( 8०ढ०७४०॥० 89 ) के अनुसार व्यक्ति के अतिजीवन ( 5प्राशंश्श ) से कहीं 
अधिक महत्वपूर्ण है समूह या प्रजाति का अतिजीवन ($प्शंध७) । इसी मान्यता 
के कारण समाज-जीव वैज्ञानिक ( 800०७०]0०%88 ) परोपकार या सहायतार्थ 
व्यवह।र को समूह को वंशपरम्परा को कायम रखने का क्रियातंत्र समझते हैं । 


सहायतापरक व्यवहार/परोएकार की व्याख्या में समराज-जोव विज्ञान में दो 
सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए है-- विल्सन ( 975 ) का सन्वन्धी चयन सिद्धान्त 
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(६ एटांए $४४०४०॥ ), और ट्रिवर्स ( 97] ) का पारस्परिक परोपकार ( ए8वं- 
97००8] #ध्ांडाए ) का सिद्धान्त । 

() सम्बन्धों चयन ( छा ६४००४०४ ) सिद्धास्त--समाज जीव वैज्ञा- 
निक परोपकारी व्यवहार की व्याख्या “उत्शए0) 0 6 की इव्0 65 के 
द्वारा करते हैं मछुमक्लियाँ रानी मकखी के लिए अपनी बलि तक दे देती हैं ( स्या 
म0०9; 964, परगंश्ध्& &' सश्ा०, 976 )। सम्बन्धी त्यन श्िद्धान्त के 
अनुसार उद-विकास ( 6४०७४०७ ) में सबसे महत्वपूर्ण है “जीन्स की अधि 
जीविता” ( $प्रशंए्श ० 8०००४ ) जो सम्वन्धियों (705 ) में लमावेशित 
। तात्यय॑ यह है किसी प्रजाति के सदस्यों की वंशपरम्परा तथा जैविक दृष्टि 
से समान सदस्यों भी संततियों में पूरे तोर से प्रतिनिर्धारित होने की विशेषता 
( ५9/|४०७०, 975 ) | इसके बनुस्तार प्रजाति के सदस्य इस गुण को अधिकतम 
सात्रा में कायम रखने के लिए अपनी प्रजाति के लोगों को ही सम्बन्धी के तौर पर 
चुनते हैं तथा उनकी मदद करके उनकी अतिजीविता ( $07१४४। ) को आगे छे 
जाते या चालू रखते हैं। मधुमक्खियों में मजदूर मक्खियाँ जो स्वयं बाँझ होती हैं 
रानी की रक्षा में प्राण तज देती हैं। वह जीन्स ( 867०8 ) मजदूर मक्‍ख्री को 
बाँझ किन्‍्तु परोपकारी बनाते हैं स्वयं उनके अतिजीवन की संभावना को नहीं 
बढाते । इस प्रकार परोपकार जैविक या आनुवंशिक है । 

(४) पारस्परिकता सिद्धान्त (8७०७7००५४ ॥8००ण५--सम्वस्घी चयन 
सिद्धास्त द्वारा सगे सम्बन्धियों की सहायता की व्याख्या तो हो जाती है, पर अनेक 
व्यक्ति, अतेक बार अपरित्वितों की सहायता क्‍यों करते हैं। इसकी व्याख्या दिवस 
( पशशश5, 97] ) ने पएरस्परिक परोपकार द्वारा की है। आप किप्ती की मदद 
में अपते जीवत को खतरे में डाछू सकते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे की सहायता 
करता है तो समय आने पर वह दूसरा भी प्रथम की सहायता करता है। पारस्परि- 
कता का आधार पुरस्कार हानि सूत्र हैं जिसके अनुसार व्यक्ति न्यूनतम मूल्य पर 
अधिकाधिक छाभ चाहता है । अतः वह सहायतापरक आपात स्थिति में व्यूत हानि 
उठाकर अधिक मात्रा में परोपकार करता है। दूसरी ओर यदि पीडिंत या दुखी 
व्यक्ति को सहायता कम कर पाता है और स्वयं अधिक हानि सहन करता है तो 
इस दशा में सहाय्रतापरक व्यवहार की संभावना कम होती है। 

यह सिद्धान्त सहायतापरक व्यवहार को जैविक संरचदा का फ़ कहता है और 
आनुवंशिक गुणों के आधार पर सहायतापरक व्यवहार की उत्पत्ति व विकास की 
'बिवेचना करता है। 


2. मनोवेज्ञानिक सिद्धान्त (?8८००झ्ठ०्ड] 0००४६४ )--इस्त वर्ग में 
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(0) परम्परागत मनोवैज्ञानिक सिद्दान्त [780०4 99०0० ०३०७ 
+06०7०5)-इस प्रवर्ग में मनोविइलेषणात्मक सिद्धान्त अत्यन्त प्रमुख है जिसका प्रमुख 
अभिग्रह यह है कि मानव स्वभाव मूलभ्रबृत्यात्मक अथवा जन्मजात रूप से स्वार्थ और 
आक्रामकता पर आधारित है! प्रइत यह है कि यह परोपकार की व्याक्ष्या कैसे कर 
सकता है ? बहुत सुगमतापूर्वक वहीं कर सकता। कुछ मनोविश्लेषणवादी मनो- 
वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से परोपकार एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा छोग अपने 
मानसिक संधर्षों और चिल्ताओं से अपती रक्षा करते हैं ॥ किन्तु यह उपध्यम इसे 
जकारता है कि हम वास्तव में दूसरों की फिक्न करते हैं । अन्य मनोविड्लेषणवादी 
सिद्धान्तों ने अधिक बिधेयात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए यह समझने का प्रथास किया 
है कि व्यक्तित्व विकास में विधेयात्मक प्रभाव, कैसे स्वार्थी प्रेरकों की शक्ति को घटाते 
है और व्यक्ति में नि:स्त्रार्थ मूल्यों को विकसित करते हैं ( 8४8॥०70, 2978 ) 





फ्रायड का मनोबिडछेषणात्मक सिद्धान्त मूलतः एक व्यक्तित्व है जो उसने अपने: 
मानसोपचार के एक अंग के रूप में विकसित किया । उसने व्यक्तित्व के तीच अंगों 
इदम (70), अहम (88०) और पराहम ($09७7०80) में व्यवहार के नियंत्रण को 
छेकर निरन्तर संघर्ष का अभिग्रह प्रतिपादित किया था। जब भहू का दो अन्य 
वक्तियों पर निमंत्रण होता है तो व्यक्ति को परिवेश के साथ ताकिक समायोजव 
होता है। इईं (0) बौनिक और आक्रामक आवश्यकताएँ विमुक्त ( १७णाक्षा8० ) 
के छिए निरन्तर प्रयास रहती हैं। यदि बहूं का नियंत्रण बना रहता है तो यह 
स्वस्थ सम्राजानुमोदित रूप में विमुक्त होती हैं । किन्तु अहं बहुधा अनेक तरीकों का 
अनुप्रयोग करता है--जैसे प्रतिरक्षक मनोरचनाएँ जो बया् को नकारती तथा 
अचैतन स्तर पर क्रियारत होतीं हैं! इन प्रतिरक्षक मनोरचनाओं के उपयोग द्वारा 
बहू उस तबाब को घटाता है जो इदं और पराहुंम ( $09०7०४० ) द्वारा उत्पन्त 
होते हैं उदाहरण के छिए, कभी-कभी आक्रामक व्यवहार में मनोविश्लेषक प्रतिरक्षक 
और मुलप्र्त्ति जन्य प्रत्यय निहित होते हैं । फ्रायड के अनुसार पराहम ( इछ89०- 
८४० ) का विकास आरंभिक समाजीकरण ग्रक्रिया के द्वारा होता है। समाजीकरण 
में अध्यापकों, माता पिता के निर्देश, डॉट फटकार से पराहूम विकसित होता है। 
इसीसे अन्तरात्मा ६ &७०४६०४६४०७ ) विकसित होती है। यह विकास परोपकारी 
व्यवहार को उत्पन्न करता है । 

इस व्याख्या के बाद भी मनोविइलेषणात्मक सिद्धान्त आक्रामकता की अधिक 
अच्छी व्याख्या करता है न कि परोपकार की । आधुनिक समाज मनोरवैज्ञानिकों के: 
अनुसार मनोबिडलेषण के प्रत्ययों से परोपकार की व्याल्या नहीं होती । 
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(8) उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धात्त--परंप्रागत सिद्धान्तों में अन्य सिद्धास्त 
उद्‌दीपक अनुक्निया तथा साम्राजिक अधिगम अनुक्रिया सिद्धाल्त हैं। उद्‌दीपक- 
अनुक्निया सिद्धान्त की मूलभूत मान्यता के अनुसार विधेयात्मक परिणामों वाले 
व्यवहारों की युनरादृत्ति होती है और सुदृढ़ होते हैं। परोपकारी व्यवहार अन्य 
ज्यवहारों की तरह पुनंबछून द्वारा सीखा जाता है। पुरस्कृत होने बारे सहायता- 
परक प्रभाव सीखे और दुह्राए जाते हैं और सवार व्यवहार पु्तंबलन की प्रभा- 
बिकत्ता के अनुपात में बिल॒प्त होते है ( छ७४७४४०७ ७७व 788090४७॥, 978 ) । 

'हास एवं पेज ( 972 ) ने सहावतापरक व्यवहार पर पुतंबलन के प्रभावों के 
अध्ययन द्वारा देखा कि बाद में अन्य किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी जगह का पता 
पूछने पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले 90 प्रतिश्नत श्रयोज्यों ने तथा दण्डित दशा वालों 
में से मात्र 40 प्रतिशत ने सहायतार्थ व्यवहार अभिव्यक्त किया । तियन्त्रित तपूह में 
सहायत्रार्ध व्यवहार दोनों के दरमेयात था। पुरस्कार या प्रोत्साहन सहायतायें 
व्यवह्यर करने की मानसिक तत्परता में इंद्धि करता है । (#70४००१ & ९8»:७|, 
965, ए/७४४४०४॥), 97] )। अतः सहायता करना कर्ता के लिये प्रबहतकारी: 
होती है । 

(फ्) माडल अधिगम ( १४०१८ ०8४0भ8 )--समाज में सहायतापरक 
व्यवहार के उपत्ञ्ध माडल से यह ज्ञात होता है कि सहायताएरक व्यवहार किस हंग 
से करना चाहिए। ऐसे व्यवहार की उपयुक्तता, आत्म विश्वास तथा उसके परि- 
णामों का पूर्ववीध आदि के द्वारा माइलिंग के प्रभाव उत्पल्त हो सकते हैं ( 6708; 
3970 )। 

बैण्डुरा [ 973 ) के अनुसार व्यक्ति सहायतापरक व्यवहार के परिणामों 
द्वारा यह निधांरित होती है कि वह सहायतार्थ व्यवहार करेगा अथवा नहीं । प्रेक्षक 
इन परिणामों के अनुसार ही निश्चित करते हैं कि वे ऐसा व्यवहार करेंगे कि नहीं । 
किसी माडल को पुरस्कृत होते देखकर निदिचत ही समान परिस्थितियों में प्रेभक 
द्वारा उसे करने का प्रयास किया जा जाता है । दूसरी ओर जब प्रेक्षक माइल द्वारा 
जिस सहायतापरक व्यवहार को दष्डित होते देखता है तो उस जैसी परिस्थिति में 
उस विशिष्ट सहायतापरक व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करता ! 

3. समाजोकरण-आलुवंशिकता अस्तक्रिया तिद्धान्त (50मं92000- 
एद्म०39 47(0॥०४०॥ ४४७०:४)--हाफर्मैच (सिजी॥8०, 98) ने संकेत दियय 
है कि सहायतापरक व्यवहार की विभुता या पृष्टभूमि ( ?०शापं&| ) बानुवंशिकता 
में निहित है जिससे इस व्यवहार के लिए व्यक्ति अभिप्रेरित होता है किन्तु इसका 
स्वरूप तथा आदृत्ति का विर्धारण समाजीकरण की अ्रक्रिया करती है। तात्पयं यह 
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है कि सहायतापरक व्यवहार आनुवंशिक गुणों तथा समाजीकरण की अन्तक्रिया का 
परिणाम है। परानुभूति ( £779४089 ) को हाफ़रमेन आनुवंशिक मानते हैं जो 
सहायतापरक, व्यवहार को अभिप्रेरित एवं नियोजित करता है! 

परानुभूति का अभिष्राय है दूसरों की भावनाओं की अनुभूति जो कि एक जन्म- 
जात अनुक्रिया है। दूसरों के संवेमों की अनुभूति व्यक्ति में कुछ शारीरिक परिवर्तन 
उदोछित करती है। माँ को रोते देख कर बच्चे का बिना कारण जाने रोताः परानु- 
भूति का ही उदाहरण है। परानुभूति व्यक्ति को इतना उदोलित कर देती है कि बह 
मुसीबत में फंसे व्यक्ति की सहायतार्थ वह जन्मजात रूप से तत्पर हो जाता है । 

अनेक अध्ययनों से परानुभूति द्वारा उदोलित होकर सहायतार्थ व्यत्रहार सम्पा- 
दित करने के प्रयास मिले हैं । गायेटवर एवं डिविडो ( 94 ६74 09एं60, 
977 ) ने अपने अध्ययनों द्वारा ब्यक्त किया है कि मुसीक्त और कप्ट से व्याकुछ 
व्यक्ति को देखकर प्रेक्षक की हृदय गति बढ़ जाती है ओर उसका उदोलम स्तर भी 
ऊँचा हो जाता है और उस व्यक्ति द्वारा ऐसी दक्शा में किसी कष्ट ग्रस्त व्यक्ति की 
पीड़ा निवारण हेतु हस्तक्षेप की प्रत्याश्रा बढ़ जाती है। बिस तथा सहयोगियों 
( श०४४, 97] ) ने एक प्रायोगिक अध्ययन द्वारा दर्शाया कि रहायतापरक 
व्यवहार प्रबलन की मात्रा के अनुपात में बढ़ता है ओर उसकी तत्परता में भी वृद्धि 
होती है। मुसीबत में फंसे ब्यक्ति से प्रेक्षक की समानता तथा उसके साथ सम्बन्धों 
की मधुरता से परानुभूति में वृद्धि और तबनुसार सहायतार्थ व्यवहार की अत्याद्ा 
में वृद्धि होती है । 


समाप्त 


